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महाभारत 


कर्णपवे 


[ सूल संस्कृत -छोक और हिन्दी अर्थ.सहित:] 


rs 


प्रधान सम्पादक 
डॉ. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


सबत्‌ २०२९, शक १८९५, सन्‌ १९७३ 


प्रथम आवृत्ति 


प्रकाशक और मुद्रक : 

वसन्त श्रीपाद सातवळेकर, 

स्वाध्याय मण्डल, भारत-सुद्रणालय, 
पोस्ट- “ स्वाध्याय मण्डल ( पारडी ) › 
पारडी [ जि. बलसाड ] 


महाभारत 


DE  — 


कर्णपर्व 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
3४. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तसस्र्‌ । 
| देवी सरस्वतीं चैष ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 
ॐ नणोंके इंशके लिये नमस्कार हो। 
डे» नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 


G१ 8 
वेशस्पायन उवाच 
| - ततो द्रोणे इते राजन्दुर्योधनसुखा नृपाः । 
` . अ्ूदाघुद्वि्मनसो द्रोणपुत्रसुपागमन्‌ ॥१॥ 


' ` - : औवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य मारे गये, तब दुर्योधन आदि 
-. ` (राजा लोग अत्यन्त दुःखित मन होके ट्रोणाचार्यके पुत्र अश्वस्थामाके पास गये॥ १॥ 


- - ते द्रोणसुपक्षोचन्तः कइमलामिहतौजसः । 
पर्युपासन्त शोक्ातास्ततः शारहूतीसुतम्‌ ॥२॥ 
दे सब राजा लोग जिनका बल और उत्साह शोकसे नष्ट हो गया था, ट्रोणाचार्यको सोचते 
हुए, शोके व्याकुळ हो, ऋपीकुमार अश्वत्थामाके पास बैठ गये ॥ २॥ 
१ ( स. भा. कंणे, ) 


[ कणेवघणवे 


२ महाभारते 
a 


सुहते ते समाश्वास्य हेतुभिः शासतरसंमितेः । 

रात्र्यागभे महीपाला? स्वानि वेदमानि भेजिरे ॥३॥ 
३ राजा लोग दो घडीतक शालकी रीतिसे अश्वस्थामाको समझते रहे और सब्ध्याके समय 
सब अपने अपने डेरोको चले गये ॥ ३ ॥ 

विशेषतः सूतपुत्रो राजा चेव खुयोधनः 


दुःशासनोऽथ शकुनिन निद्रा्पलेभिरे ॥४॥ 
विशेष करके खतपुत्र कणे, राजा दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपुत्र शकुनि उस रात्रिभर 
निद्रा नहीं पा सके ॥ ४ ॥ 

ते वेइमस्वापि कौरव्य एथ्वीशा नाप्नुवन्सुखस्‌ । 

चिन्तयन्तः क्षयं तीचं निद्रां नैयोपलेमिरे ॥५॥ 


हे कुरुनन्दन ! वे सब महीपति अपने शिबिरोमे बेठकर भी सुख नहीं पा सके । वे अपने भयंकर 
बिनाशपर सोचते रहे और निद्रा नहीं पा सके ॥५॥ 
सहितास्ते निशायां तु दुर्शोाधननिवेशने । 


अतिप्रचण्डाहिद्रेबात्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ . ॥ ६॥ 
वे सब उस रातको दुर्योधनके शिविरमें ही एकत्र रहकर, अत्यंत भयंकर दवेषके कारण महात्मा 
पाण्डवोको ॥ ६॥ 

यत्तदयूतपारिक्किष्टां कुष्णामानिन्थिरे सभा । 

तत्स्मरन्तोऽन्वतप्यन्त भुशसुद्वित्न घेतल! ॥७॥ 


जो यूत खेलनेके समय दुपद कन्या कृष्णाको सभामें लाया गया और उसे अनंत केश दिया 
गया, उसका बार बार स्मरण करके वे दुःखित हो जाते थे और मनमें अत्यंत उद्दिभ़ होते 
थे॥७॥ 

चिन्तयन्तश्च पार्थानां तान्क्केशान्यूतकारितान । 

कृच्छेण क्षणदां राजनिन्युरव्ददातापसास्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय! इस प्रकारसे इन्तीधुत्र पाण्डवोंको द्यूतसे दिये गये उत केशोका विचार ' 
करते उनकी वह रात्रि सो वर्षोके समान अत्यंत कष्टसे कट गयी ॥ ८ ॥ । 


तत! प्रभाते विमले स्थिता दिष्टस्य शासने । 
- उ से Fe करमणा NN 63 
च्य पश्चात्‌ नेपर देवकी आज्ञामें रहनेवाले उन राजा लोगोने शाल्क्गी रीति 
 आतःकाङके करने योग्य कमोंको किया ॥ ९.॥ र 


ध्या १ | कणंपवं ब 
ते कृत्वावश्यकायोणि समाम्चस्थ च आरत । 
योगमाज्ञापयामासयुद्धाय च्च विनिर्ययुः ॥ १०॥ 
है भारत ! उन राजा लोगोंने निस्य कर्मोको करके, आश्वस्त होकर सवारियोको तैयार हो 
जानेकी आज्ञा दी और युद्ध करनेके लिये चरे ॥ १० ॥ [ 
कणे सेनापतिं कृत्वा कूतकौतुकमङ्गलाः । 
वाचयित्वा द्विजश्रे्ान्दधिपाञघुताक्षतैः ॥११॥ 
आनन्द्के साथ मन्गणाचरण करके, कर्णको सेनापति बनाकर और वे सब दही, पात्र, घी 
ओर अक्षताओंसे उत्तम ब्राह्मणोंका आदरसत्कार करके युद्ध करनेको चले ॥ ११॥ 
निष्क्रैगोंसिर्हिरण्येन सासोमिश्च महाधने? । 
वध्येसाना जयाशीलिः सूतमागधवबन्दिसिः ॥ १२॥ 
सुवणं भूषण, गाय, सुवण मुद्रा, सूर्यवान्‌ बल्न इत्यादि महाधनको पाकर छत, मागध और 
भाट प्रसन्न हुए, उनसे विजयदर्शक आशीबांदोंसे युक्त होकर दुर्योधन आदि राजा लोग 
युद्ध करनेको चले ॥ १२॥ 
लथैच पाण्डवा राजन्कूतसवाहिककियाः। 
शिविरान्ियेयू राजन्युद्धाय कुतनिश्चयाः ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! ऐसे ही पाण्डव लोग प्रातशकालकी नित्य क्रिया करके शीघ्रताके साथ. युद्ध 
` करनेका इ निश्चय करके अपने डेरोसि बाहर निकले ॥ १३॥ : 
ततः प्रववृते युद्धं तुखुलं रोमहर्षणम्‌ । 
॒ कुरूणां पाण्डवानां च परस्परचधैषिणास््‌ ॥१४॥ 
. इसके पश्चात्‌ एक दूसरेको मारनेकी इच्छा रखनेबाले कौरव और पाण्डबॉका ऐसा भयानक 
युद्ध हुआ, जिसको देखकर रोएं खडे हो जायं ॥ १४॥ 
तयो दिवसे युद्धं छुरुपाण्डवसेनथोः । 
कर्ण सेनापतौ राजन्नसूदद्सुतद्नम्‌ ॥ १७॥ 
. है राजन्‌ ! कर्णके सेनापति रहते, कौरव और पाण्डबोंकी सेनाओंमें दो दिनतक अदभुत 
- युद्ध हुआ ॥ १५ ॥ | 
ततः राचुक्षथं कुत्वा एुमहान्तं रणे इषः । ट 
पद्यां धातराष्ट्राणां फल्णुनेन निपातितः MES 
इसके पश्चात्‌ उस युद्धमें अजुनने शत्रुकी महासेनाको अत्यंत नाश करनेवाले क्णकों धतराष्टरके 
पुत्रोंके देखते देखते मार डाला ॥ १६ ॥ | 
f + 


[ कर्णवर्धपर्य 


याव्या महाभारते 
कळ... .. 2 CTE isa: 
ततस्तत्सख्जयः सवै गत्वा नागाह्ूयं पुरस्‌ । 
आचख्यौ घरतराष्ट्राय यद्शत्तं कुरुजाङ्गले ॥ १७॥ 


इसके अनन्तर सञ्जयने शीघताके साथ हस्तिनापुरमें जाके घृतराष्रसे कुरुक्षेत्रका सब घुस्तान्त 
जो वहां हुआ, वह वर्णन करना आरम्भ किया ॥ १७॥ 


ज्ञनमेज्ञय उवाच 
आपगेयं इतं श्रुत्वा द्रोणंच लरे परैः । 


यो जगाम परामातं बृद्धो राजास्बिकालुतः ॥ १८॥ 
राजा जनमेजय बोठे- है मुनिवर ! जो अम्विकानन्दन बृद्ध राजा इतरा गज्ञापुत्र भीष्मको 
और महारथी ट्रोणाचार्यको समरमें शत्रुओंसे मारा हुआ सुनके महा दु$खको प्रास हुए थे ॥ १८॥ 

स श्रुत्वा निहतं कणे दुर्योधनहितेषिणस्‌ । 

कथं द्विजवर प्राणानघारयत दुःखितः ॥१९॥ 
हे त्राहमणभेष्ठ ! बही राजा धृतराष्ट्र दुर्योधनके हितकारी कर्णकी मृत्युको सुनके अत्यन्त 
दुःखी हो वे किस प्रकारसे जीते रहे ? ॥ १९ ॥ 

यस्मि्ञयाशां पृत्राणामसन्यत स पार्थिव) । 

तस्मिन्हते स कौरव्यः कथं प्राणानधारयत्‌ ॥२०॥ 
कुरुनन्दन एथ्वीनाथ धृतराष्ट्र जिसके द्वारा अपने पुत्रोके विजयकी आशा लगाये थे, उस 
कणेके मारे जानेपर उन्होंने अपने प्राणको कैसे रकखा ? ॥ २० | 

दुर्सरं घत मन्येऽहं इणां कृच्छ्रेऽपि वर्ततास्‌ । 

यच कणे इतं श्रुत्या नात्यजज्जीवितं पः  ॥३१॥ 
करणकी मृत्युको सुनकर भी जो राजा धृतराष्ट्र जीते रहे, उन्होने अपने जीवनका त्याग 
नहीं किया, इससे में समझता हूं कि मलुष्योंको केसा ही भारी दुःख पडे किन्तु वे अपनी 
इच्छासे नहीं मर सकते हैं, उनके लिये अपने प्राणोंका त्याग करना अत्यंत कठिन है ॥२१॥ 


` तथा शान्तनवं वृद्ध जत्मन्बाहीकमेव च । 
; द्रोणं च सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च - ॥२२॥ 
है वैशम्पायन सुने ! बुद्ध शान्तलुपुत्र भीष्म, बाहिक, ट्रोणाचाथै, सोमदत्त और भूरिश्रवा 
. ऐसेही॥२२॥ 
| तयैव चान्यान्सुद्दद! पुत्रपौत्रांश्च पातितान्‌ । 
शुत्वा यन्नाजहात्प्राणांस्तन्मन्ये दुष्करं द्विज ॥२३॥ 


और बहुत अन्य मित्र तथा पुत्र और पौत्रोंको भी शत्रुओंने मारा हुआ सुनकर जो घतराष्टने 
` अपने प्राणको त्याग नहीं किया, इससे में मनुष्यके लिये स्वेच्छासे मरना बहुत ही कठिन 
काम समझता हूँ ॥ २३ ॥ 


च्याच १] कंणपर्य धृ 


~ 


एतन्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेण तपोधन । 

न हि तृप्यामि पूर्वेषां झ॒ण्यानञ्चारितं महत्‌ ॥ २४॥ 
दे तपोधन वैशम्पायन ! इस सब कथाको आप विस्तारपूर्वक सुश्नसे कहिये। में अपने 
पूर्वजोंके महान्‌ चरित्रको सुनता हुआ त्त नहीं होता इं ॥ २४॥ 

वैष्ठास्पाथन उवाच 

हते कर्णे महाराज निदि गावल्गणिस्तदा । 

दीनो थयौ नागपुरमग्वैबातसमैजते ॥ २५॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- हे जनमेजय महाराज ! कर्णके मारे जानेपर गवरगणके पुत्र सञ्जय 
बहुत दीन होकर बायुके समान चलनेवाळे घोडोंके रथपर बैठकर रात्रिमें इस्तिनापुरको 
चले ॥ २५ ॥ 

स हास्तिनपुरं गत्या श्ूवासुद्वि्मानसः । 

जगाल शतराष्ट्रस्थ क्षय प्रक्षीणबान्धवस्‌ ॥ २६॥ 
बहुत घवडाये हुए और उद्विस मनवाले सञ्जय इस्तिनापुरमे पहुंचके बन्धु-बान्धबहीन धवराष्ट्रके 
राजभबनमे गये ॥ ९९ ॥ 

स ससुद्वीक्ष्य राजानं करमलाभिहतौजसम्‌ । 

वबन्दे प्राज्ललिशेत्घा सूचा पादौ रुपस्थ ह ॥ २७॥ 
सञ्चयने राजा शतराष्ट्रको दुःखसे मलिन और अनुत्सादित देखके हाथ जोडके और अपने 
सिरको राजाके चरणांमें रखके प्रणाम किया ॥ २७॥ 

संपूज्य च यथान्यायं घृतराष्ट्रं सहीपतिम्‌ । 

हा कष्टमिति चोक्त्वा स ततो वचनमाददे  ॥२८॥ 
सञ्चयने राजा शतराष्ट्रका यथायोग्य संमान करके और हाय ! बहुत दुःखकी बात है, ऐसा 
कहके इस प्रकार बोलना आरम्भ किया ॥ २८॥ 

सख्योऽहं क्षितिपते कचिदास्ते सुखं अवान्‌। 

स्वदोषेणापदं प्राप्य कचिन्नाद्य विसुह्यसि _ ॥२९॥ 
हे पृथ्वौनाथ ! में सञ्जय हूं, आप सुखी तो हैं ? अपनेही अपराधोंसे आपचिमें फंसकर अब 
आप मोइको प्राप्त तो नहीं होते हैं ? ॥ २९॥ 

हितान्युक्तानि विदुरद्रोणगाङ्गेयक्लेरावैः । 

अणहीतान्यनुर्ख्त्य कचिन्न कुरुषे व्यथाम्‌ ॥३०॥ 
बिदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और श्रीकृष्णने आपसे हितकी बातें कहीं थी पर आपने उनकी 
बातोंको ग्रहण नहीं किया था, अब उनको स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता है? ॥३०॥ 


& 


[ कणवधएचं 


रामनारदकण्वैश्च हितखुक्त॑ सभातले । 
नग्रहीतमनुस्स्त्य कविन्त कुरुषे व्यथाम्‌ ॥ ११ ॥ 


` परशुराम, नारद और महर्षि कण्व आदिओंने जो सभामे हितकारी वचन कहे थे, आपने 
उनको ग्रहण नहीं किया था, अब उन्हें स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता है !॥३१॥ 


सुहृदस्त्वद्धिते युक्तान्भीष्मद्रोणसुखान्परै! । 

निहतान्यावि संस्खृत्य कचिन्न कुरुषे व्यथास्‌ वी IRR खिल कह 
जो भीष्म और ट्रोणाचार्य आदि मित्र आपके हितकारी थे वे शत्रुओंके दाथसे संग्राममे भारे 
गये हैं, उन्हे स्मरण करके आप दुःखी तो नहीं दे? ॥ ३२ ॥ 

तमेवंवादिनं राजा सूतपुत्रं कृताज्ञलिम्‌ । 

सुदीर्घसाभिनिःश्वस्य दुःखात इदमञ्रवीत्‌ ॥३३॥ 
राजा धृतराष्ट्र पुत्र सञ्जयको हाथ जोडे ऐसे अचन कहते हुए देखके दुखते पीडित होकर 
दीधे निभ्श्वास छोडके सञ्जयसे यह वचन कहने लभे ॥ ३३॥ 

गाङ्गेये निहते झारे दिव्यासत्रबति सञ्जय । 

द्रोण च परमेष्यासे शशं मे व्यथितं सनः ॥ ३४॥ 
है सञ्जय ! दिव्य अख्ोंको जाननेवाठे शूर गङ्गानन्दन भीष्म और मह्दाधवुद्धारी द्रोणाचार्यके 
मारे जानेसे मेरा मन बहुत ही दुःखी है ॥ ३४॥ 


यो रथानां सहस्राणि दंशितानां दशैव हि । 
अहन्यहनि तेजस्वी निजघ्ने वसुसं भव! ॥ ३६ ॥ 
साक्षात्‌ वसुका अवतार तेजस्वी भीष्म कमचारी और शस्त्रादिसे सजे हुए दस हजार रथि- 
योंको प्रतिदिन मारते थे ॥ ३५॥ 
स हतो यज्ञसेनस्य पुत्रेणह शिखण्डिना । 
पाण्डवेयाभिशुसेन भदा मे व्यथितं मनः ` ॥ ३६॥ 
उन भीष्मको यहाँ हुपदके पुत्र शिखण्डीने पाण्डपुत्र अजुनक्ी सहायतासे मार डाला, इस 
बृत्तान्तको सुनके मेरा मन बडा दुःखी होता है ॥ ३६॥ - 
| भार्गव! प्रददौ यस्मै परसार्त सहात्मने । 
| ` साक्षाद्रामेण यो वाल्ये धनुर्वेद उपाकृतः ॥ ३७॥ 
| 
म 


` जिस महात्माको भृगुपुत्र परशुरामने महासंग्राम दिव्य अल्न दिये थे, बालकपनमें साक्षात्‌ 
परद्युरामने घलुनेद बिद्या सौखानेके लिये अपना शिष्य जिनको बनाया था ॥ ३७॥ 


>. 


अध्याय १] पी छर्णपर्च 


यस्य म्रसादात्कौन्तेया राजपुत्रा महाचलाः । 
महारथत्वं संपाप्तास्तथान्ये वखुधाधिपाः ॥ ३८॥ 
जिसकी कपासे इुन्तीपुत्र राजकुमार पाण्डव महाबलवान्‌ हो गये तथा और दूसरे बहुत राजा 
लोग महारथी बने थे ॥ ३८ ॥ 
"लं द्रोण निहतं शुत्वा च्चषटशुन्नेन संयुगे । 
सत्यसंधं महेष्वासं ञ्चा से व्यथित मनः ॥ ३९॥ 
उन सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले महाधनुर्थर द्रोणाचार्यको युद्धमें धृष्टयुस्नने मार डाला, यह सुनके 
मेरा मन बडा दुःखी होता है ॥ ३९ ॥ . 
- जैलोक्ये यस्थ शास्त्रेषु न पुसान्विद्यते समः। | 
तं द्रोणं निहतं शुत्वा किमछुवेत मामकाः  ॥४०॥ 
` . जिन द्रोणाचार्यके समान अख विद्याका जाननेवाला तीनों लोकोंमें कोई पुरुष नहीं है, उस 
रोणाचार्यकी मृत्युको सुनके हमारे पुत्रोने क्या किया ? सो तुम कहो ॥ ४०॥ 


संशप्तकाना च घले पाण्डवेन महात्मना । 
धनञ्जयेन विक्रम्य गमिते यससादनस्‌ ॥३१॥ 
पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनने युद्धमें पराक्रम करके संशप्तकाकी सक सेनाको जब यमलोकको 
पहुंचा दिया ॥ ४१ ॥ 


नारायणास्त्रे निहते द्रोणपुत्रस्य धीमतः । 

हतशेषेष्यनीकेषु किमकुर्चंत मामकाः ॥ ४२॥ 
और बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका नारायण अन्न जब विध्वंस हो गया, तथा उस समय 
जब मरनेसे बची हुई हमारी सेना इधर उघरको भाग गई, तब मेरे पुत्राने क्या किया ?॥४२॥ 


विप्रद्रतानह सन्ये निमझ्न। शोकसागरे । 

छवसानान्हते द्रोण सन्ननौकानिवार्णवे . ॥३३॥ 
शोकसागरमें डूबे हुए मुझे ऐसा जान पडता है कि द्रोणाचायेके मारे जानेपर हमारे सारे 
सैनिक भाग गये होंगे, उनकी अवस्था समुद्रमे नावके टूट जानेपर वहां स्वयं तैरनेवाले 
मचुष्याके समान संकटमय हो गयी होगी ॥ ४३॥ RR 

ढुयोधनस्य कणेस्य भोजस्य कृतवसणः । 


'सद्गराजस्य शल्यस्थ द्रौणे्चैव कूपस्य च ॥४४॥ 
दुर्योधन, कण, भोजराज, कृतवमो, मद्रराज शल्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कुपाचाय ॥ ४४॥ 


< महाभारते [ कर्णवधपं 
~ © ERE 
मत्पुत्रशेषस्य तथा तथान्येषां च सञ्जय । 
विप्रक्ीणेष्वनीकेषु लुखबणोऽभथत्कथस्‌ ॥ ४५॥ 
और संजय ! मरनेसे बचे हुए मेरे पुत्रके और अन्य लोगोंके मुखकी कान्ति अपनी सेनाको 
भागती देखके केसी हो गयी थी ! ॥ ४५ ॥ 
एतत्सव यथा वृत्त तत्त्वं गावल्गणे रणे | 
आचक्ष्व पाण्डवेयानां मामकानां च सवदा ॥ ४६ ॥ 
है गवरगणपुत्र सञ्जय ! युद्धका वह सब वृत्तान्त तथा मेरे पुत्रों और पाण्डबोके पराक्रमको 


तुम सब प्रकारसे बर्णन करो ॥ ४६ ॥ 


खंजय उवाच 
पाण्डवेयैर्हि यद्वृत्त कौरवेयेषु मारिष । 
तच्छुत्वा सा व्यथां कार्षीदिष्टे न व्यथते अनः ॥ ४७॥ 
| सञ्जय बोले- हे माननीय महाराज ! तुम्हारे अपराधसे पाण्डवांसे कौरवोपर जो छुछ बीता 
. दै, उसको सुनके दुःख मत करो; क्योंकि देववश जो दुःख प्राप्त होता है, उससे विद्वान्‌ 


` लोग दुःखी नहीं होते हैं ॥ ४७ ॥ 


यस्मादभावी भावी वा मवदर्था नरं प्रति। 
अप्राप्ती तस्य वा प्राप्तौ न कश्चिह्यथते बुधः ॥ ४८॥ 
देवाधीन मलुष्यके इच्छित-प्राप्त होजेवाठे और न होनेवाळे काये अवश्य ही होते हैं, इसलिये 
उसकी प्राप्ति और अप्रापिसे पण्डित लोग दुःखी नहीं होते ॥ ४८ ॥ 
घृतराष्टू डवाच 
न व्यथा झृण्वतः का्चिहियते मम सखय । 
दिष्टमेतत्पुरा मन्ये कथयस्व यथेच्छकम्‌ ॥४९॥ 
र ._ ॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ४९॥ . 
इतरा बोले- हे सञ्जय ! मुझे यह सुननेमें अधिक दुःख नहीं है, मैंने पहलेसे ही जान लिया 
है, कि यह सब दैवसे ही हो रहा हे। इससे तुम अपनी इच्छाके अनुसार बर्णन करो ॥४९॥ 


.. ॥ महाभारतके कणेपवंम्रे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४९॥ 


अध्याय २ ] कर्णप्च ९ 


सञ्जय उवाच 
हते द्रोणे महेष्वासे तव पुत्रा महारथाः । 
बसूबुरश्वस्तमुरा विषण्णा गत्तवेलसः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! जब महाधवुद्धारी द्रोणाचार्य मारे अये, तब तुम्हारे महारथी 
पुत्रॉका सुख मलिन और विषण्ण हो गया और चित्त व्याकुल हो गया ॥ १ ॥ 
अवाड्खुखा! दाखथ्यतः ले एव विशां पत्ते । 
अप्रेक्षमाणाः शोकातो नाभ्थस्राषन्परस्परस्‌ ॥२॥ 
हे पृथ्वीपते ! सब श्नधारी बीर शोके व्याकुल नीचा सुख किये, एक दूसरेकी ओर देखते 
ही नहीं थे। कोई भी आपसमें बात नहीं करते ये ॥ २॥ 
तान्दड्डा व्यथिताकारान्सेन्यानि तव भारत । 
ऊध्येमेवाभ्यवेक्षन्त दुःख त्रस्तान्यनेकशः ॥३॥ 
सारत ! इन सबको दुःखी देखकर आपकी अनेक सेनाएं भी दुःखसे त्रस्त होकर ऊपरकी 
ओर देखने लगीं ॥ ३ ॥ 
शास्ञ्ाण्येषां च राजेन्द्र शोणिताऱ्तान्यशेषतः । 


ग्राञ्चइयन्त कराग्रेभ्यो दष्ट्वा द्रोण निपातितम्‌ ॥४॥ 
है राजेनद्र! युद्धम ट्रोणाचार्यको मारा हुआ देखकर रक्तमें भरे हुए इन खोगोंके शस्त्र हाथोंसे 
छट छूट गिरने लगे ॥ ४॥ 

तानि बद्धान्यनिष्टानि लस्घसानानि भारत | 

अहङ्यन्त महाराज नक्षत्राणि यथा दिवि ॥५॥ 


और भारत ! कमर आदियें बंधे लटकते हुए वे शख शिथिल होकर आकाशले भिरनेवारे 
नक्षत्रोंकी भांति भूमिपर गिरते इए दिखाई देने लगे ॥ ५॥ 
तथाते स्तिमितं दषट्रा गतसत्वमिव स्थितम्‌ । 
स्वं बले तन्महाराज राजा दुर्योधनोऽञ्रवीत्‌. ॥६॥ 
हे भारत ! उस समय इसी भांति अनेक कुशकुन होने लगे । हे महाराज ! अपनी सेनाको 
+खसे निश्चर रुकी हुईं और प्राणहीन देखकर राजा दुर्योधन बोले ॥ ६॥ 
अवतां घाहुवीये हि समाश्रित्य मथा युघि। 


पाण्डवेयाः समाहुता युद्धं चेदं प्रवित्‌ ॥७॥ | 
आप लोगोके थुजबलके आश्रयसे ही मेने पाण्डवोंको युद्ध करनेको बुलाया है और यह संग्राम 
शुरू किया है ॥७॥ 


२ (म. भा. कणे, ) 


२६ अलल [ कणवधप्ं 


तदिदं निहते द्रोणे विषण्णसिव लक्ष्यते 
| युष्यमानाञ्च समरे योधा वध्यन्ति सवेत! ॥८॥ क 
परन्तु द्रोणाचार्यके मारे जानेसे सब बिषादसे व्याकुळ दीखते इ । समरम॑ बुद्ध करनार 

| बहुत करके सब योद्धा झतरुलोगोंसे मारे जाते ही हैं ॥ ८ ॥ 
| जयो वापि वघो वापि युध्यमानस्य संयुगे । 

अवेत्किमत्न चित्रे वै युध्यध्वं सवतोझुखाः WR Ie Bet 
संग्राममे लडनेवाले चीरकी कभी विजय होती दै वा कभी उसकी मृतयु होती दै, इसमें आर्य 
ही क्या है ? इसलिये आप सब लोग सब ओरसे युद्ध करो ॥ ९॥ 

पद्यध्वं च महात्मानं कणे वैकतेनं युधि । 

प्रचरन्तं महेष्वासं दिव्यैरस््ैंहावलस्‌ ॥ १० ॥ ी 
और अपने दिव्य अश्लॉंके सहित युद्धे विचरते हुए विकर्तनपुत्र मद्दाधुद्धारी, महाबली 
महात्मा कर्णको देखो ॥ १०॥ 

यस्य चै युधि सन्त्रासात्कुन्तीपुत्रा धनञ्जथः । 

निवतते सदामजोत्लिहात्छुद्रछगो यथा ॥११॥ 
जिसके अयसे मन्द डुन्तीनन्दन अजुन युद्धसे मुंह मोडके ऐसा भागता है, जैसे क्षुद्र मृग 
सिंहकी कुपासे उसके सामनेसे भाग जाता है ॥ ११॥ 

येन नागायुतप्राणो भीमसेनो महाबल! । 

मानुषेणैव युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः ॥१२॥ 
जिस करणने मलुष्य रीतिके युद्धम ही दस हजार दवाथियोंे समान बलवाछे महाबलवान्‌ 
मीमसेनकी बुरी दशा कर दी थी ॥ १९॥ 

येन दिव्यास्ञविच्छ्रो मायावी स घटोत्कच! । 

असोघया रणे शकक्‍्त्या निहतो भैरव नदन ॥१३॥ 
जिस करणने दिव्य अल्लोंके जाननेवाले शूर मायावी समरमें भयंकर गर्जना करनेवाले घटोत्कचको 
अमोघ शक्तिसे मारा था ॥ १३ ॥ ; 

तस्य दुष्पारवीयेस्य सत्यसन्धस्य धीमतः । 


| ` बाहोदईविणसक्षय्यमद्य द्रक्ष्यय संयुगे ॥ १४ ॥ 

| जिसके पराक्रमको पार करना कठीन दै, उस सत्यप्रतिज्ञ बुद्धिमान्‌ कर्के अक्षय बाहुबलको 
| आज युद्धमे देखो ॥ १४॥ 

| द्रोणपुत्रस्य विक्रान्तं राधेयस्यैव चोभयोः । 

| पाण्डुपाश्चालसैन्येषु द्रक्यथापि महात्मनोः ॥ १६॥ 
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आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और राधापुत्र कर्ण इन दोनों महात्माओका , पराक्रम आप लोग 
पाण्डव और पाश्वालोंके सेन्यमे देखेंगे || १५ ॥ हल ल का 


हश... 
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सवे एव अचन्तञ्च शूराः प्राज्ञाः कुलोद्गताः । 

शीलवन्तः कृतास्ञ्राञ्च द्रक्ष्यथाव्य परस्परस ॥ १६॥ 
आप सब शूरवीर, बुद्धिमान्‌ , उत्तम कुलमें उत्पन्न, शीलसंपञ्न और अस विद्या जाननेवाले 
हैं, इसलिये आज परस्पर स्वयंका पुरुषार्थ दिखाबें ॥ १९ ॥ 

एवसुक्ते महाराज कर्णो बैकतेनो सप! । 

सिंहनादं विनद्योचेः प्रायुध्यत महाबलः ॥ १७॥ 
ऐसा बोलनेपर महाबलवान्‌ विक्तनयुत्र राजा कर्ण जोरसे सिंहके समान गर्जना करके युद्ध 
करने लगा ॥ १७॥ 

स स्थाना सर्वेजा पाश्चालानां च पछ्यतास्‌। 

केळथानां विदेहानामकरोत्कदर्न महत ॥ १८॥ 
करणने सब सूजय, पाञ्चाल, केकय और बिदेहवंश्री वीरोंका देखते देखते महान्‌ संहार कर 
दिया ॥ १८॥ 

तस्येषुधारा! दाता! प्राहुरासञ्चारासनात्‌। 

अग्रे पुछे च संसत्त्ता यथा ञ्रभरपङ््तथः ॥ १९॥ 
कर्णकी धनुषसे अग्रमागमें पङ्क लगे बाणोकी सेकडों घाराएं ऐसी निकलने लगीं, जेसी 
भौरोंकी पंक्तियां ॥ १९॥ 

सा पीडायेह्या पाञ्चालान्पाण्डवांख्च तरस्विनः । 

हत्वा सहस्रशो थोधानजुनेन निपातितः ॥ २० ॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ ६९ ॥ 

कणे पाञ्चाल और प्रतापी बेशवान्‌ पाण्डवोंको पीडा देकर और सहस्रों बीर योद्धाओंको मारकर 
पीछे रणभूमिमें अर्जुनके हाथसे मारा गया ॥ २०॥ 


॥ महासारतके कणपचेमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ॥ ६९॥ 


घेशम्पायन उवाच क 

एतच्छुत्वा महाराज घृतराष्ट्रोडम्बिकाखुतः । 

शोकस्यान्तम्षपछ्यन्वे हतं सत्वा सुयोधनम्‌ । 

बिह्ृळः पतितो भूमौ नष्टचेता इव द्विपः ॥१॥ 
श्रीवैज्म्पायन सुनि बोरे- हे महाराज ! अम्मिझापुत्र तरार इस कथाको सुनकर ओर 
अपार शोकसे दुःखी होकर समझे कि दुर्योधन भी अब मारा गया । घतराष्टू व्याकुल और | 
निःशक्त होके हाथीके समान भूमिमें गिर पडे ॥ १ ॥ 
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लस्मिन्निपतिते सूम विहले राजसत्तमे । ia 
आर्तनादो महानांसीत्खीणां मरतसतल क 
रतम! राष्ठ इतरा व्याङु होके भूमिम गिरते ही लिये रोनेका दु!खदाई 
महान्‌ शब्द होने ढगा ॥ २॥ 
स स पथिवी सबा त र 
शोकाणवे महाघोरे निमशा अरतस्तिय 
सिया रोदनके शब्दसे ना पृथ्वी भर गई । भरतडुलकी सम्पूर्ण स्त्रियां महाघोर 
शोकसागरमें इब गई ॥ ३॥ र 
राजाने च सभालाच्य गान्धारी अरताष'म । 
निःसंज्ञा पतिता सूमौ सर्वाण्यन्तःपुराणि च ॥ ४॥ 
हे यरतभरेष्ठ ! गान्धारी तथा सब अन्त!पुरकी खिया राजा शृतराधूके पास जाकर चेतनाद्दीन 
होकर भूमिम गिर पर्डी ॥ ४ ॥ 
ततस्ताः संजयो राजन्समाश्वासयदातुरा! । 
सुखसानाः सुबहु्यो सुश्चन्ह्थो वारि नेजस ॥५॥ 
है राजन्‌ ! तब सज्ञयने अपने नेत्रॉसे आंख गिरानेवाठी महाव्याकुल हुईं और जो सूच्छित 
हो रही थीं, उन अनेक लियोकी समझाया ॥ ५॥ ५ 
समाश्वस्ताः स्त्रियस्तास्तु वेपयाना छुट । 
कदल्य इच वातेन धूयमानाः सभन्लत! ॥ ६॥ 
और समझानेपर मी वे खिय! वाइवार शोके साथ रोती हुई कांप रही थीं। उन ख्लियोंकी 
उस समय ऐसी दशा थी जैशी कदरीकी दक्षा आंधी होती है ॥ ६॥ 
राजानं विदुरश्चापि प्रज्ञाचक्षुषनीन्वरस । 
अश्वासयामास तदा सिञ्चंस्तोयेन कौरवम्‌ ॥७॥ 
तब कुरुकुलनाथ प्रज्ञाचक्षु राजा धतराष्ट्रके ऊपर जळ छींटकर होशमें लाकर विदुरने उनको 
समझाया ॥ ७॥ ै 
ख लब्ध्वा दानके! संज्ञां ताअ इृष्ठा स्रियो रुप । 
उन्मत्त इव राजा स स्थितस्तूष्ण। चिशां पते ॥<८॥ 
` हे राजन्‌ ! पृथ्वीनाथ ! राजा ध्रतराष्टू धीरे धीरे चेतन हुए और ख्रियोको देखकर उन्मत्तके 
समान चुपचाप. बढे रह गये ॥ ८ ॥ 
ततो ध्यात्वा चिर॑ काल निःश्वसंश्च पुनः पुन) । 
रसा बहु भेने च पाण्डवान्‌ ॥९॥ 
अनन्तर बहुत देरतक ध्यान करके ओर बारबार लंबी सांस लेकर अपने पत्रों 
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गहेयित्वात्मनो बुद्धि शकुनेः सौबलस्य च । 
ध्यात्वा च खुचिरं कालं वेप्तानो झुहुर्ुः, ॥ १०॥ 
राजा धृतराष्ट्र अपनी और सुबलपुत्र शकुनिडी बुद्धिको भी निन्दा करने लगे । और बहुत 


` देरतक विचार करके बार बार कंपित होने लगे ॥ १० ॥ 


संस्तभ्य च मनो श्रयो राजा पैये लमन्वित! । 

पुनगीवल्गणि सूतं पर्थषृच्छत संजयम्‌ ॥११॥ 
राजा इतराष्टू अपने मनको थामकर भैर धारण करके, गवरुगणके पुत्र छत सञ्जयसे फिर 
ऐसा पूछने लगे ॥ ११॥ - 


यत्त्वया कथित वाक्यं थुतं सञ्चय तन्मथा । 

कचिहुर्याधन! सूत न गतो घै यमक्षयम्‌ । 

जूहि संजय तत्त्वेन पुनरुत्तां कथाभिमाम्‌ ॥१२॥ 
हे सञ्जय ! जो बचन तुमने कहे वह मैंने सुने, हे छत ! दुर्योधन यमलोकमें तो नहीं चला 
गया ? हे सञ्जय ! तुम अपनी कही हुई इस कथाको सत्यरूपसे फिर कहो ॥ १२॥ 


एवसुक्तो$जवीत्सूती राजानं जनमेजय । 

हतो वैकतेनो राजन्सह पुत्रैभहारथे? । 

ताभिश्च महेष्वासैः सूतपुच्रैस्तनुत्यजैः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! राजा इतराष्ट्रके ऐसे वचन सुनकर खत सञ्जय राजासे बोले, हे राजन्‌ 
शतराष्टू ! विकतेनपुत्र महारथी कणे अपने पुत्रोंके तथा शरीरका अभिलाष छोडकर युद्ध करने 


` बाले अपने महाधनुद्धोरी सतवर्गीय भाइओंके सहित भारा गया ॥ १३॥ 


दुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन यशस्विना । 
पीतं च रुधिरं कोपाङ्कीमसेनेन संयुगे ॥ १४ 


॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्षेणि तृतीयो च्याय: ॥ ३े॥ ८३॥ 


' ऐसे ही यशस्वी पाण्डुपुत्र भीमने युद्धमें दुशासनको मार डाला और क्रोधपूवंक उसके | 


रुधिरको भीमसेनने संग्राममें पान किया ॥ १४ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३े ॥ ८३॥ 
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एतच्छुत्वा महाराज ध॒तराष्ट्रोईस्बिकासुतः । 

अत्रदीत्संजयं सूतं शोकव्थाझुलचेतनः ॥१॥ 
महर्षि वैशम्पायंन बोले- दे महाराज ! अस्बिकांनन्दन धृतराष्ट्र सक्ञयके इस वचनको सुन 
और श्रोकसे व्याकुळ चित्त होकर खत सञ्जयसे कहने लगे ॥ १॥ 

दुष्प्रणीतेन मे तात मनसाभिष्छुताह्मनः । 

हतं वैकर्तनं श्रुत्वा शोको ममाणि कुन्ति ` ॥२॥ 
दे प्यारे ! मेरे अपने पूर्णतया भरें हुए मनके पापसे जो कणे मारा गया, इस कथाको सुनकर 
भेरे शरीरके मर्मस्थानोको शोक काट डालता है ॥ २॥ 

कृतास्परमाः शल्ये दुःखपारं तितीर्षवः । 

कुरूणां रज्यानां च के झु जीवन्ति के शताः ॥ ३॥ 
औ इस दुःखसे छूटना चाहता हूं, इस लिये तुम यह बर्णन करो कि कौरव्शी और सुय 
वंश्चियोमें कौन कौन जीते और कौन कोन मरे दें, तुम मेरे इस शल्यको दूर करो ॥ ३ ॥ 


उवाच 

हतः शांतनवो राजन्दुराध्षः प्रतापचान्‌। व 

हत्वा पाण्डवयोधानासबुद दराभिर्दिनेः ॥४॥ 
सञ्जय बोले- है राजन्‌ ! शत्रुओते जीतनेके अयोग्य प्रतापी शान्तजुयुत्र भीष्म पाण्डबोके 
अरब वीरोंकों दस दिलोंमें मारकर मारे गये ॥ ४॥ 

ततो द्रोणो महेब्यासः पाञ्चालानां रथवश्जान। 

निहत्य युधि दुर्धषः पञ्चाहुक्मरथों हृतः ॥&॥ 
ऐसे ही सुवर्णमय रथवाले दुष महाधनुद्धारी द्रोणाचार्य पाञ्चाल लोगोंके अनेक महारथियोंको 
मारकर युद्धमें मारे गये ॥ ६ ॥ 

हतशिष्टस्य भीष्मेण द्रोणेन च सहात्मना । ' 

अघे निहत्य सैन्यस्य कर्णा वेकतेनो हतः ॥६॥ 
भीष्म और महात्मा ट्रोणाचार्यके हाथसे मरनेते जो पाण्डबोकी सेना बच गई थी, उनमेंसे 
आधी सेनाको मार कर सूर्यपुत्र कणे मी मारा गया ॥ ६॥ 

विविशतिमेहाराज राजपुत्रो महावलः । 

आनतेयोधाव्दातचो निहत्य निहतो रणे ॥७॥ 
है महाराज ! महाबलवान्‌ राजपुत्र विविशाते आनत्त देशके सेकडों वीरोंकों मारंकर संग्राममें 
. मारा गया ॥ ७॥ 


जे. 
टा 


अध्याय. ४ ] कर्णपचं 


ee eee one eee Ne 


अथ पुत्र विळणेस्ते क्षत्त्रतललुस्मरन_ । 

क्षीणवाहायुधः झार! स्थितोऽभिश्ुखतः परान्‌ Wc 
इसी प्रकार आपके शूरवीर पुत्र विकर्णके जब श्न और रथ विनष्ट हो गये तब क्षत्रियोंके थम 
स्मरण करते हुए शत्र भोके सम्मुख बह डटा हुआ था ॥ ८ ॥ 

घोरस्ूपान्परिछेशान्छुणोधनकुतान्बङ्ून्‌ । 

प्रतिज्ञां स्मरता चैव भीमसेनेन पातितः ॥९॥ 
परंतु हुर्योधनके दिये हुए अनेक महा दुःख और अपनी अतिज्ञाको याद करके भीमसेने 
उसे मार डाला ॥ ९ ॥ 

वेन्दालुविन्दावायन्ह्यौ राजपु महाबली । 

कुह्वा नसुकरं कम गतो वेवस्वतक्षयस्‌ ॥१०॥ 
अवन्तिकापुरीके महा बलवान्‌ राजपुत्र विन्द और.अजुविम्द भी कठिन कम करके यमराजके 
अवनकी चले अये ॥ १० ॥ 

सिन्घुराषट्रलुखानीह दश राष्ट्राणि यस्थ चे। 

बशो तिष्ठन्ति वीरस्थ यः स्थितस्तण शसने ॥११॥ 
सिन्धुराष्टरको आदि लेके दस राष्ट्र जिस रके आधीन थे और जो सदा आपकी आज्ञामें 
रहता था ॥ ११॥ 

अक्षौहिणीदचैकां च निजित्य निचचितैः शरैः 

अजुनेन हतो राजन्महाचीयों जयद्रथ! ॥ १२॥ 
उस महावीर जयद्रथको अर्जुनने आपकी ग्यारह अक्षौ्िणी सेनाको जीतकर अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे मार डाला ॥ १९॥ 

तथा दुर्योधनसखुतस्तरस्वी युद्धदुमेदः 

वर्तमान! पितुः शास्रे सौ भद्रेण निपातितः ॥१३॥ 
ऐखे ही तेजस्वी वेगवान्‌ युद्धमें मत्त होनेवाळे और अपने पिताकी आज्ञामें रहनेवाले दुर्योधनके 
पुत्र लक्ष्मणकी सुमद्रानन्दन अभिमन्घुने मार डाला ॥ १३ ॥ 

तथा दौ!शासनिर्वीरो बाहुशाली रणोत्कटः । 

द्रौपदेयेन विक्रण गम्रितो यशसादनस्‌ ॥१४॥ 
ऐसे ही बडे बाहुशाली, रणोत्कट और दु!शासनके शूर पुत्र द्रोपदीके पुत्रसे पराक्रमके साथ 
लडकर यमलोकर्म गया ॥ १४॥ 

किरातानामाविपतिः सागरानूपबासिनास्‌ । 

देवराजस्य धर्मात्मा प्रियो बहुमत! सखा ॥ १८॥ 
समुद्रे खादर अर्थात्‌ अनुपदेशके किरातोंका खामी और देवराज इन्द्रका अत्यंत प्यारा 
घमोत्मा मित्र ॥ १५॥ 
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भगदत्तो महीपालः क्षत्रधर्मरतः सदा । 
घर्नजयेन विक्रय गमितो यमसावनम्‌ RS 
सदा श्षत्रियोंके धर्ममें स्थिर रहनेवाला राजा भगदत्त अर्जुनसे पराक्रमयुक्त युद्ध करके यमराजके 
स्थानको चला गया ॥ १६॥ 


तथा कौरवदायाद! सौमदत्तिसेहायशाः । 
हतो सूरिश्रवा राजज्छारः सात्यकिना युधि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! ऐसे ही कोरवोंका कुशल महायशस्वी शूर सोमदत्त भूरिश्रवाको भी युद्धमें सात्यकिने 


मार डाला ॥ १७॥ 


श्रुतायुरपि चाम्ब! क्षत्रियाणां धनुर्धरः । 

चरन्नभीतवत्संर्थे निहत! सव्यसाचिना ॥ १८॥ 
क्षत्रियोंमें धनुर्धर, युद्धमे निर्भय होकर घूमनेवाले, अम्बष्ठ देशके राजा श्रुतायुको भी सव्य 
साची अजुनने मार डाला ॥ १८॥ 


तव पुत्रः सदा संख्ये कूतास्रो युद्धदुभेदः । 

दुःशासनो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! शख्विद्याका अभ्यासी और सदाका रणमत् तुम्हारा पुत्र दुशशासन भी भीमसेनके 
हाथोंसे मारा गया ॥ १९॥ 


यस्य राजन्गजानीकं बहुसाहस्रमद् सुतस्‌ । 

सुदक्षिणः स संग्रामे निहतः सव्यसाचिना ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! जिसके अधिकारमें कई सहस्र हाथियोंकी अद्भुत सेना थी, उस राजा सुदक्षिणको 
भी सव्यसाची अजुनने युद्धमें मार डाछा ॥ २० ॥ 

कोसलानामधिपतिहेत्वा बहुशतान्परान्‌। 

सौभद्रेण हि विक्रम्य गमितो यससादनम्‌ ॥ ११॥ 
कोशलदेशका राजा बडे बडे श्रेष्ठ शत्रुओंको मारकर सुभद्राुमार अभिमन्युसे पराक्रम युक्त 
युद्ध करके यमलोकको गया ॥ २१ ॥ 

बहुशो योधयित्वा च भीमसेनं महारथः । 

चित्रसेनस्तव सुतो भीमसेनेन पातित! ॥२२॥ 


जो महारथी भीमसेनके साथ अनेक बार युद्ध कर चुका था, वह आपका 
पुत्र चित्रसेन भी 
मीमसेनके दाथोसे मारा गया ॥ २२॥ 


अध्याय ४ ] वर्णपर्व 


मद्रराजात्मजः रार! परेषां अयवर्धनः । 

असिचर्मधरः शऔमान्सौ भद्रेण निपातित! ॥२३॥ 
शत्रुओको भय देनेवाले, खड्ग और ढालको रखनेवाले मद्रराजके तेजस्वी शूरवीर पुत्रको 
सुभद्रानन्दन अभिमन्धुने मार डाला ॥ २३॥ 


समः कणेर्य समरे यः ख कर्णस्य पदयतः। 
वृषसेनो महातेजाः शीघाछ्ञः कूतनिश्रय! ॥ २३॥ 
युद्धमें कर्णे समान पराक्रमी, शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलानेवाला, दृढ निश्चयी, महातेजस्वी 
कर्णपुत्र इषसेनको कर्णके देखते देखते ॥ २४ ॥ | 
अभिमनन्योवेध स्ख॒त्या प्रतिज्ञामपि चात्मनः । 
घर्नजयेन थिक्रर्य गमितो यमसादनसर्‌ ॥ २७॥ . 
अजुनने अभिमन्युकी मृत्युको और अपनी प्रतिज्ञाको याद करके अपने साथ भिडकर पराक्रम 
करनेवाले उसको यमलोक मेज दिया ॥ ९५ ॥ 


नित्थप्रसक्तवैरों यः पाण्डवैः एथिवीपतिः! । 

विश्राव्य वैरं पार्थेन श्रुतायुः स निपातितः ॥३६॥ 
जो सदा पाण्डबोंसे बेर रखता था, उस राजा अ॒तायु, कुन्तीपुत्र अनने उसकी शत्रुताका 
स्मरण कराकर मार डाला ॥ २६ ॥ 

शाल्यपुञ्रस्तु विक्रान्तः खहदेवेन मारिष । 

हतो रुक्मरथो राजन्ञ्राता सातुलजो युधि ॥ २७॥ 
है मारिष ! राजन्‌ ! महापराक्रमी शल्यपुत्र रुक्‍्मरथको अपने मामाका पुत्र होनेपर भी 
सहदेवने युद्धमें मार डाला ॥ २७॥ 

राजा भगीरथो बृद्धो बृहत्क्षत्रश्च केकयः । 

पराक्कञ्न्तौ विक्ान्तौ निहतो वीयेवत्तरौ ` ॥२८॥ 
बृद्ध राजा भगीरथ और केकयराज बृहस्क्षत्र, ये अत्यन्त बलवान्‌, महापराक्रमी दोनों राजा 
भी युद्धमें पराक्रम दिखाते हुए मारे गये ॥ २८॥ 

अगदत्तरुतो राजन्कूतपज्ञो महाबल! । 4 

इथेनवचरता संख्ये नकुलेन निपातित! ॥२९॥ 
हे राजन्‌ शतराष्ट्र! बुद्धिमान्‌ महाबळी भगदत्तके पुत्रको युद्धम इयेनपश्षीके समान आक्रमण 
करके नकुलने मार डाला ॥ २९॥ 

३ ( म. भा. कणे, ) 
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पितामहस्तव तथा वाह्लिक! सह बाहिकेः । 

भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३०॥ 
आपके महापराक्रमी पितामह बाह्लीक भी बाह्लीक योद्धाओंके सहित भीमसेनसे पराक्रमके साथ 
युद्ध करते हुए यमलोकको गये ॥ ३० ॥ 

जयत्सेनस्तथा राजञ्जारासंविमहाबलः । 

सागधो निहतः संख्ये सौभद्रेण महात्मना ॥ ३१॥ 
रे राजन्‌ ! जरासन्धके महाबलवान्‌ पुत्र मगध देशके राजा जयस्सेनको सुभद्राके पुत्र महात्मा 
अभिमन्युने युद्धम मार डाला ॥ ३१ ॥ 

पुत्रस्ते दुसुखो राजन्दुःसह्च महारथः । 

गदया भीमसेनेन निहतौ शरमानिनौ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! अपनेको शूरवीर माननेवारे आपके पुत्र दुर्मुख और महारथी दुःसहो भीमसेनने 
गदासे मार डाला ॥ ३२॥ 


दुर्भषेणो दुर्विषहो दुजेयञ्च महारथः। 
कृत्वा नसुकरं कमे गता वैबस्वतक्षयम्‌ ॥ ३३॥ 
मर्षण, दुविषह और महारथी दुजेय युद्धमें कठिन कर्म करके यमलोकको चले गये ॥३३॥ 
सचिवो बूषबमी ते सूतः परमवीयेवान । । 
भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३४॥ 


आपका मन्त्री महा पराक्रमी, वीर दत बृषवर्मा भी भीमसेनसे युद्ध करके यमलोक को 
चल गया ॥ ३४ ॥ 


नागायुतषलो राजा नागायुतबलो महान्‌। 

सगणः पाण्डुपुत्रेण निहत! सव्यसाचिना ॥ ३६॥ 
ऐसेही दस हजार हाथियोंके समान बर्शाली और महान्‌ राजा पौरवको भी उनके सैनिकोंके 
साथ पाण्डुनन्दन सव्यसाची अजुनने मार डाला ॥ ३५ ॥ 

यसासयो महाराज हविसाइस्रा प्रहारिणः । 

शरसेनाश विक्रान्ताः सर्वे युवि निपातिताः ॥ ३६॥ 


है महाराज ! द्धम कुशलतापूर्वक लडनेवाले दो सहस्र बसाति और पराक्रमी शूरसेन भी 
सबके सब युद्धमें मारे गये ॥ ३६॥ 
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अभीषाहाः कवचिनः प्रहरन्तो मदोत्कटा! । 

शिबयश्च रथोदाराः कलिङ्सहिता हताः ॥ ३७॥ 
युद्धमें बदोत्कट होकर प्रहार करनेवाले, कवच पहिरनेवाले अभिषाइ लोग, रथियोंमें भेष्ठ 
शिविलोग ये सब कलिङ्ग सहित मारे गये ॥ ३७॥ 

गोकुले नित्यर्संबद्धा युद्धे परमकोविदा! । 

ओणयो घडुसाहस्राः संशप्तकरगणाश्र थे । 

ते स्वे पार्थमासाद्य गता वैवस्वतक्ष यस्‌ ॥ ३८॥ 
जो सदा गोकुछमें रहकर बढे थे, युद्वविद्यामे जो निष्णात थे, जिन झंसप्रकग्णोकी कई 
सहस्नोकी श्रेणियां थीं वे सभी अ्जुनके सम्मुख जाके यमलोकमें चले गये ॥ ३८॥ 

स्थालौ तव महाराज राजानौ वृषकाचलौ । 

त्वदर्थे संपराक्ान्तौ निहतौ सव्यसाचिना ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! आपके दोनों साले राजा वृषक और अचळ भी आपके निमित्त बहुत पराक्रम 
करके अजुनके द्वाथसे मारे गये ॥ ३९ ॥ 

उग्रकर्मा महेष्वासो नामतः कमेतस्तथा । 

शाल्वराजो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ ४० ॥ 
महाराज ! जो नाम और कमसे भी उग्रकमो थे, उन महाधनुद्धारी राजा शारबको 
भीमसेनने मार डाला ॥ ४० ॥ 

ओपधघवांश् महाराज बृहन्त! सहितो रणे । 

. पराक्नन्तों भित्रार्थे गतौ वेवस्वतक्षयमस्‌ ॥४१॥ 

महाराज ! मित्रके लिये समरमें मिलकर पराक्रम करनेवाले ओघवान्‌ और ब्रहन्त ये दोनों 
वीर युद्धमें यमलोकको चले गये ॥ ४१ ॥ 

तथैव रथिनां श्रेष्ठ! क्षेमधूतिविंशां पते । 

निहतो गदया राजन्भीमसेनेन संयुगे ॥ ४२॥ 
हे एथ्वीपते ! महाराज ! ऐसे रथियोंमें शरेष्ठ ्षेमधूतिको भी भीमसेनने युद्धमें गदास मार 
डाला ॥ ४९॥ 

तथा राजा महेष्यासो जलसंघो महाबल! । 

खुमहत्कदनं कृत्वा इतः सात्यकिना रणे - ॥४३॥ 
ऐसेही महाधबुद्धारी, महाबळी राजा जलसन्ध युद्धम योद्धाओंका बहुत संहार करके सात्यकिके 
हाथसे मार डाला गया ॥ ४३॥ 

+ 
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अलायुधो राक्षसेन्द्रः खरबन्धुरयानग? । 
घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो यम सावनम्‌ ॥ ४४॥ 


खबरके रथमे बैठनेवाले राक्षसोंके स्वामी अलायुंधको घटोत्कचने पराक्रम प्रकाशित करके 
यमलोक मेज दिया ॥ ४४ ॥ 

राधेया! सूतपुत्राश्च आतरश्च महारथाः । 

केकया! सर्वशश्थापि निहताः सव्यसाचिना ॥ ४५॥ 
राधापुत्र, खतपूत्र, उनके महारथी भाई और सब केकयमंशियोंको अजुनने मार डाला ॥ ४५ ॥ 


मालवा मद्र्का्चैव द्रविडाओ ग्रविक्तमाः । 

यौचेयाश्च ललित्थाश्च क्षद्र्का्चाप्युशीनराः ॥ ४९॥ 
माउवदेशी, मद्रदेशी और उग्र पराक्रम करनेवाले द्रविडदेशी, यौधेय, लरिस्थ, क्षुद्रक, 
उशीनर ॥ ४६ ॥ 

मावेछ्कास्तुण्डिकेराः सावित्रीएु्काश्चलाः । 

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च मारिष ॥ ४७॥ 
मावे, तुण्डिकेर, साबित्रिपुत्र, अश्वल, पूर्वदेशी, उत्तर देशी, पश्चिमंदेशी ओर दक्षिणदेशके 
निवासी ॥ ४७॥ 


` प्रत्तीनां निहताः संघा हयानामयुतानि व | 

रथब्रजाञ्च निहता हताश्च वरवारणाः ॥ ४८॥ 
पदातियोंके समूह और घुडसवारॉकी सहस्रों सेना, घोडे, बडेबडे हाथी और रथोंके समूह 
मारे गये ॥ ४८॥ ; 

सध्वजाः सायुधाः शराः सवसोस्बरभूषणा! । 

कालेन महता यत्ता; कुले ये च विवर्धिताः ॥ ३९॥ 
जो युद्धमें सदा दत्तचित्त रहनेबाठे शूरवीर थे और जो उच्च कुटोंमे पाले गये थे, ध्वजा, 
पताका, शल्न, दिव्य वख और आभूषणों सहित ॥ ४९ ॥ 

ते हताः समरे राजन्पाधेंनाकिष्टकमेणा । 

अन्ये तथामितबलाः परस्परवधैषिणः ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! उन सबका अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले अजुनने नाश कर दिया। ऐसे ही 
ल अतुल बलवान्‌ और एक दूसरेको मारनेकी इच्छा करनेवाले बीर युद्धमें मारे 

०॥ 


कषष्याय ७ ] कर्णपर्य 


एते चान्ये च थहवो राजानः सगणा रणे । 

हताः सहस्रशो राजन्यन्मां त्वं परिपच्छसि । 

एवमेष झयो वृत्तः करणाचुनमागमे ॥५१॥ 
हैं महाराज ! ये तथा इनके आतिरिक्त और भी अनेक राजा लोग अपनी सेनाके साथ 
सहस्नोंकी संख्यामें युद्धमें मारे गये । जो आपने बुझसे पूछा था सो मैंने कहा । इस प्रकार 
कर्ण और अज्जैनके युद्ध यह भयंकर नाश हुआ है ॥ ५१ ॥ 


सहेन्द्रेण यथा चत्या यथा रामेण रावण! । 

यथा कुष्णेन निहतो खुरो रणानिपातित? । 

छातवीर्थेश्च रामेण भार्गवेण हतो यथा ॥ ६२॥ 
कर्ण और अजुनका युद्ध ऐसे ही हुआ जैसे देवराज इन्द्रने बत्रासुरको, रामने रावणको, जैसे 
औकृष्णने सुरको युद्धम मारा था अथवा जैसे सूगुवंशी परशुरामने कातेबीयका मारा था, 
ऐसे ही कर्णको अर्जुनने मारा ॥ ५२ ॥ 


सज्ञातिबान्धवः दार! समरे युद्धदुभेद! । ES 
रणे कूत्वा अहायुद्धं घोरं त्रैलोक्त्यवि श्रुतम्‌ ॥९३॥ . 
जातिके लोगोंके और भाईयोंके सहित शूरवीर, युद्धं रणमत्त, तीनों लोकोमें विख्यात महा- . 
घोर युद्धम कर्णको अर्जुने मारा ॥ ५३ ॥ 


तथाद्धुनेन निहतो द्वैरथे युद्धदुर्मदः । 

सासात्यवान्धवो राजन्कर्णः प्रहरतां वरः ॥ ५७४ ॥ 
और राजन्‌ ! अमात्य और बान्धवोंके सहित योद्धाओंमें श्रेष्ठ युद्धदुर्मद करणको अर्जुनने दैरय 
युद्धमे मारा ॥ ५४ ॥ 


जयाशा घातराष्ट्राणां वैरस्य च मुखं यतः । 

तीणे तत्पाण्डचै राजन्यत्पुरा नावबुध्यसे ॥५५॥ 
राजन्‌ ! जिस कारणसे कणसे ही तुम्हारे पुत्राको जयकी आशा थी और बही वैरका आदि 
सुख था; इससे उसके मरनेसे पाण्डव उसके पार होगये जिसे तुम पहिले नहीं समझे 
थे॥५५॥ 

उच्यमानो महाराज बन्धुमिहिंतकाइक्षिमिः । 

तदिदं समलुप्राप्तं व्यसनं त्वां महात्ययम्‌ ॥ ५६॥ 

महाराज ! पहले आपका हित चाइनेवाछे बन्धुओके कहनेपर भी उस ओर आपने ध्यान 

नहीं दिया, इसलिये यह बडा विनाश करनेवाला संकट आपको प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 


द अदाभारतै [ कणेवघपचे 
i "न 
पुआाणां राज्यकामानां त्वया राजन्हितैषिणा । 
अहितानीव चीणोनि तेषां ते फलमागतम्‌ ॥ ५७॥ 
तुमने राज्यकी अभिलाषा करनेवाले तुम्हारे पत्रके हितकी इच्छा करके सदा पाण्डवोंके प्रति 
जहित ही किये हैं, तुम्हारे उन्हीं कोके ही यह सब फल प्रास इए हें ॥ ५७ ॥ 
शृतराष्ट्र उवाच 
आर्याता मामकास्तात निहता युधि पाण्डवैः । 
निहतान्पाण्डवेयानां मामकैब्रूहि सञ्जय ॥ ५८ ॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे प्यारे सञ्जय ! युद्धमें पाण्डबोंने हमारे पक्षके वीरोंको मारा 
उनका तुमने वर्णन किया, अब उनका भी वर्णन करो, कि पाण्डवोंके जिन योद्धाओंको 
हमारे वीरोंने मारा ॥ ५८॥ 
सञ्जय उवाच 
कुन्तयो युधि विक्रान्ता महासत्त्वा महाघलाः । 
सानुबन्धाः सहामात्या भीष्मेण युधि पातिताः ॥५९॥ 
संजय बोले- युद्ध बडे तीक्ष्ण, महापराक्रमी और महाबली ङुन्तलोगोंको संगेसम्बन्धियों और ' 
मन्त्रियोंके सहित पितामह भीष्मने मार डाला ॥ ५९ ॥ 
समः किरीटिना संख्ये वीर्येण च बलेन च । 
सत्यजित्सत्यसन्धेन द्रोणन निहतो रणे ॥ ६० ॥ 
सत्यजित युदधमें किरीटधारी अजुनके समान बल और पराक्रम युक्त था, उसे सत्यवादी 
द्रोणाचायेने युद्धमे मार दिया ॥ ६० ॥ 
तथा विराटद्रुपदौ वृद्धी सहखुतो नरपौ । 
पराक्रमन्तौ मित्रार्थे द्रोणेन निहतौ रणे ॥६१॥ 


ऐसे ही बद्ध राजा बिराट और राजा दुपद इन दोनों मित्रके निमित्त पराक्रम युक्त 
युद्ध करने- 
बालोंको उनके पुत्रासहित द्रोणाचार्यने युद्धमें मार डाला ॥ ६१॥ र 


यो बाल एव समरे संमित! सव्यसाचिना । 
केशवेन च दुर्घषों बलदेवेन चाभिभूः ॥ ६२॥ 


जो बालक अवस्थाहीमें दुधष और अपराजित बीर था, ओ ग 
ह र सव्यसाची 
ओर बलभद्रके समान माना जाता था ॥ ६२॥ sR 
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स एष कदनं कृत्वा महद्रणविशारदः। 

परिवार्य महामात्रैः षडमि! परमकै रथैः । 

अदाक्षुनुवद्धिबी भत्खुमभिमन्युर्निपातितः ॥ ६३॥ 
जो महारथी युद्धको जानता था, जिसने शत्रुसंहार किया था, उस अभिमन्युको जब कोई 
अकेला न मार सका, तब (द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, कर्ण, शर्य और कृतवा ) 
इन छः बडे महारथियोंने जिनका अञुनपर वश नहीं होता था, मिलके चारों ओरसे घेरकर 
अजुनकी इषांसे मार डाला ॥ ६३ ॥ 

ते कृत थिरथं वीरं क्षत्रधर्मे वयचस्थितम्‌ । 

दौःशासनिमेहाराज खौ भद्रं हतवान्नणे ॥ ९४ ॥ 
महाराज ! क्षत्रियोंके धर्ममें तत्पर रहनेवाले वीर सुमद्रापुत्र अभिमन्युको रथहीन करके 
दुश्शासनके पुत्रन युद्धमें मारा ॥ ६४ ॥ 

बृहन्तस्तु महेष्वासः कृतासओों युद्धदुर्मदः । 

छु१कासनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ९५॥ 
महा धनुद्धारी, शख्विद्याका जाननेवाला, रणमत्त बृहन्त नामक राजा दु१शासनसे युद्ध करके 
यमराजके घरको चला गया ॥ ६५ ॥ 

मणिमान्दण्डधारश्च राजानौ युद्धवुमेदौ । 

पराक्रमन्तौ मित्रार्थे द्रोणन विनिपातितौ ॥ ६६ ॥ 
युद्धमें मत्त रहनेवाले, राजा मणिमान्‌ और दण्डधार मित्रके निमित्त बल दिखानेवालोंको 
द्रोणाचार्यने युद्धमें मार डाला ॥ ६६॥ 

अंशुभानमोजराजस्तु सहसैन्यो महारथः । 

भारद्वाजेन विक्रम्ण गमितो यससादनस्‌ ॥ ६७॥ 
महारथी भोजराज अंशुमानकी उनकी सेनाके सहित महर्षि भरद्ाजके पुत्र ट्रोणाचार्यने 
यमलोकको भेज दिया ॥ ६७॥ 

चित्रायुधश्चिचयोधी कुत्वा तौ कदनं महृत्‌। 

चित्रमार्गेण विस्य कर्णेन निहतौ युधि ॥ ६८ ॥ 
राजा चित्रायुध और राजा चित्रयोधी विचित्र मासे पराक्रम युक्त युद्ध करके और शत्रुओंछो 
व्याकुळ करके दोनों युद्धमें कणेके दाथसे मारे गये ॥ ६८ ॥ 

बृकोदरसमो युद्धे दढ! केकयजो युधि। 

केकयेनैव विक्रस्थ आत्रा भ्राता निपातितः ॥ ६९॥ 
जो केकयज युद्धम भीमके समान था, दृढ निश्चयी था, वह अपने साथी केकय बौरोके 
सहित अपने भाई केरूयके साथ युद्ध करके मारा गया ॥ ६९ ॥ । 


जनमेजयो गदायोधी पार्वतीयः प्रतापवान | 
दु्सुखेन महाराज तव पुत्रेण पातितः ७०८ 

महाराज ! जो गदायुद्धमें निपुण, पहाडी देशका राजा, प्रतापवान्‌ जनमेजय था उसे तुम्हारे 
पुत्र दुर्मुखने मार डाला ॥ ७० ॥ 

रोचमानौ नरव्याघ्रौ रोचमानौ ग्रहाविव । 

द्रोणेन युगपद्राजान्दिषं संमेषितौ शारैः ॥७१॥ 
राजन्‌ ! जिन दो भाइयोंका एकही नाम था, जो नरसिंह दो ग्रहोंके समान प्रकाशित थे, 
उन रोचमान नामक दोनों भाइओंको द्रोणाचार्यने एक साथ ही अपने बाणोसे स्वर्गलोक भेज 
दिये ॥ ७१ ॥ 

पाश्च प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशां पते । 

कृत्वा नसुकरं कमे गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥७९॥ 
पृथ्वीपते ! अन्य अनेक पराक्रमी राजा तुम्हारी सेनासे रडते हुए दुष्कर कमे करके यम- 
लोकमें गये हैं ॥ ७२॥ 

पुरजित्कुन्तिभोजस्थ मातुलः सव्यसाचिन! । 

संग्रामनिजिताल्लीकान्गाभितो द्रोणसायकैः ॥ ७३ ॥ 
हे राजन्‌ इतराष्टू ! युद्धमें पराक्रम दिखाते और युद्ध करते हुए अजुनके मामा पुरुजित्‌ और 
कुन्तिभोज युद्धमें कठोर कमे करके जो युद्धमें मारे जानेवाले वौरोंका प्राप्त होता है, उस 
लोकको चले गये । यह दोनों भी द्रोणाचार्यके बाणोंसे मारे गये ॥ ७३ ॥ 

अभिम! काणिराजऱ्य काशिकैबेहुमिइंतः । ` 

बसुदानस्य पुत्रेण न्यासितो देहमाहवे ॥ ७४ ॥ 
काशिराज अभिभू अनेक काशीवासी वीरोंसे घिरे हुए थे, बसुदानके पुत्रने युद्धमें उनसे 
उनके देहका त्याग करवा दिया ॥ ७४ ॥ 

अमितौजा युधामन्युरुत्तमौजाओ बीयचान। 

निहत्य शतशः झरान्परैविनिहतौ रणे ॥७५॥ 
महातेजस्वी युधामन्यु और प्रतापी उत्तमौजा सैकड़ों वीरोंको मार कर युद्धमें शत्रुओंके हाथोंसे 
मारे गये ॥ ७५ ॥ 

क्षत्रघमा च पाञ्चाल्यः क्षत्रवसी च मारिष । 
Sts NEBR 

क्ष्त्र्ध थत्रवमां इन महा 

यमपुरको भेज दिया ॥ ७६ ॥ घे होलान 
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शिखण्डितनयो युद्धे क्षत्रदेवो युधां पति} । 


लक्ष्मणेन हतो राजंस्तव पौत्रेण भारत ॥ ७७ ॥ 
भारत ! युद्ध करनेवालॉके स्वामी शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवको तुम्हारे पौत्र लक्ष्मणने युद्धमें 
सार डाला ॥ ७७ ॥ 

खुचित्रश्वित्रधमा च पितापुत्रौ महारथौ । 

प्रचरन्तौ सहाचीयौ द्रोणेन निहतौ रणे ॥ ७८॥ 
सुचित्र और चित्रधमी युद्धम विचरनेवाले इन महारथी महावीर पितापुत्रॉको युद्धम द्रोणाचार्ये 
मार डाला ॥ ७८ ॥ 

वार्धाक्षेमिभेद़्राज कृत्वा कदनसाहवे । 

बाहिकेन महाराज कौरवेण निपातितः ॥७९॥ 
हे महाराज ! समरमें अत्यंत महान्‌ संहार करनेके बाद वार्थक्षेमि. कौरवराज बाहीकने मार 
डाला ॥ ७९॥ 

शृष्टकेतु्ेहाराज चेदीनां प्रवरो रथः। 

कृत्या नसुकरं कमं गतो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ८० ॥ 


हे महाराज ! चेदि देशके राजाओंमें श्रेष्ठ रथी धृष्टकेतु भी कठोर कमे करनेके अनन्तर यम- 
पुरीको चला गया ॥ ८० ॥ 

तथा सत्यशतिस्तात कूत्वा कदनमाहवे । 

पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमसादनम्‌ ॥ ८१॥ 
हे तात ! ऐसे ही सत्यश्ति युद्धे शत्रुओंका नाश करके पाण्डवोके लिये पराक्रम प्रकट करके 
शरीर त्यागकर यमपुरको चले गये ॥ ८१ ॥ 

पुरस्तु शिशुपालस्य सुकेतुः एथिवीपते । 

निहत्य शाञ्रवान्संख्ये द्रोणेन निहतो युधि ॥ ८२॥ 
हे एथ्वीपते शिश्ुपालका पुत्र राजा सुकेतु युद्धम शत्रुओंकी मार कर रणधूमिमें द्रोणाचायेके 
हाथसे स्वयं मारा गया ॥ ८२ ॥ 


तथा सत्यश्रतिर्वीरो मदिराश्वश्च वीयेवान्‌। 

सूर्यदत्तश्च विक्रान्तो निहतो द्रोणसायकैः ॥८३॥ 
ऐसे ही वीर सत्यश्वति, बलवान्‌ मदिराश्व और पराक्रमी छपृदच भी द्रोणाचार्यके बार्णासे मारे 
शये ॥ ८३॥ 


७ (स, भा. कणे, ) 


याशा 


महाभारते [ कणेवधपवै 


अणिमांश्च महाराज युध्यमानः पराक्रमी । 
कृत्वा नखुकरं कमे गतो वैवस्वतक्ष यस्र्‌ ॥ ८४॥ 
दे महाराज ! पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाला श्रेणिमान्‌ युद्धमें कठोर कर्म करके यमराजके भवनको 
चला गया ॥ ८४॥ 
तथैव युधि विक्रान्तो मागध! परवीरहा । 
भीष्मेण निहतो राजन्युध्यमानः पराक्रमी ॥ ८५ ॥ 
हे राजन्‌ धतराष्ट्र ! इसी प्रकार झत्रुके बीरोको मारनेवाला, पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाला 
पराक्रमी मगध देशका राजा भीष्मके बाणोंसे मारा गया ॥ ८५ ॥ 


वसुदानश्च कदनं कुवीणो5तीव संयुगे । 

भारद्वाजेन विक्रय गमितो थमसादनस्‌ ॥ ८६ ॥ 
बसुदानमी संग्राममें महाघोर संहार करके और भरद्वाजके पुत्र द्रोणाचार्यसे युद्ध करके मारे 
गये ॥८६॥ 


एते चान्ये च बहवः पाण्डवानां महारथा? । 

हता द्रोणेन विक्रस्थ यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ८७ ॥ 
है राजन्‌ ! इनको आदि लेके पाण्डबोंके अनेक महारथी वीर द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये। 
जो आपने मुझसे पूंछा था वह मैंने कहा ॥ ८७ ॥ 


` धुतराषट्र उवाच 
हतप्रवीरे सैन्येऽस्मिन्मामके वदतां वर । 

Sumas में सूत येऽत्र जीवन्ति केचन ॥ ८८॥ 
शृतराष्ट्र बोले- हे बोलनेवालांमे श्रेष्ठ संजय ! इत ! जैसे तुमने मेरी सेनाके प्रमुख वीरोंके मारे 
जानेका वर्णन किया, वैसेही यह भी वर्णन करो कि कौन कौन वीर नहीं मारे गये । इस 
सेनामें जो कोई वीर जीवित हैं उनका वर्णन करो ॥ ८८॥ १ 


एतेषु निहतेष्वद्य ये त्वया परिक्रीतिताः । 
| के यांस्त्वं तेऽपि स्वगेजितो मता! ॥८९॥ 
आज हुए लोगोंके नाम कहे हैं, परंतु. जो अब जीवित हैं, मारे नहीं गये हैं 
ऐसा तुम समझते हो, उन्होंने भी स्वर्ग प्राप्त किया है, ऐसा में मानता इ॥८९॥ 
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संजय उवाच 

यर्मिन्महाख्राणि समर्पितानि चित्राणि झुश्राणि चतुर्विधानि । 

दिव्यानि राजन्निहितानि चैव द्रोणन यीरह्विजसत्तमेन . ॥ ९० ॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! जिस वीरको ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने विचित्र और प्रकाशयुक्त चार 
प्रकारके दिव्य महान्‌ अख्न प्रदान किये थे ॥ ९० ॥ 

सहारथः कृतिमान्क्षिप्रहस्तो इढायुधो इढशुष्टिहढेषुः । 

स वीर्थेवान्द्रोणपुत्रस्तरस्वी व्यवस्थितो योद्घुक्षामस्त्वद्थें ॥९१॥ 
वही महारथी पुण्यवान्‌, शीघ्र हाथोसे शस्र चलानेवाले, इढ शस्नबाले, इढ मुहीवाले, चढ 
वाणवाले, महावेगवान्‌ और पराक्रमी ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा आपके निमित्त युद्ध करनेको 
तैयार हैं ॥ ९१॥ 

आनर्तवासी हृदिकात्मजोऽसौ महारथः सात्वतानां वरिष्ठ! । 

स्वथं ओजः कूतवमो कृतार्त्रो व्यवस्थितो योद्‌घुकामस्त्वद्ये ॥ ९२॥ 
हृदिकका पुत्र, सारस्वत वंशियोंमें श्रेष्ठ, आनचेदेशका रहनेबाला, महारथी, सब झख्नोंको 
जाननेवाला, भोजब॑शी स्वयं कृतव आपके निमित्त युद्ध करनेको तैयार है ॥ ९२॥ 

शारदह्वतो गौतमश्चापि राजन्महाबलो घहुचित्रास्रयोधी । 

धनुश्चित्रं खुमहद्वारसाहं व्यवस्थितो योत्स्यमानः प्रणुद्य ॥९३॥ 
हे राजन्‌ उतरा ! महान, अनेक भांतिके विचित्र अख्ोसे युद्ध करनेवाले गौतमवंशीय 
झरद्वानके पुत्र कृपाचार्य अपने बहुत भार सहन करनेमें समर्थ विचित्र धनुषको लेकर 
आपकी ओर युद्ध करनेको डटे खडे हैं ॥ ९३॥ 

आतोयानिः समरे दुष्प्रकम्प्यः सेनाग्रणीः प्रधमस्तावक्कानाम्‌ । 

स्वखरेयांस्तान्पाण्डवेयान्बिखूज्य सत्यां याचं तां चिक्हीषुस्तरस्वी ॥ ९४ ॥ 
समरमें जिसको विचलित करना अत्यंत कठिन है ऐसा, जो तुम्हारी सेनाके प्रमुख और 
वेशवान्‌ वीर है, जिसने अपने वचनको सत्य करनेके लिये अपने भानजे पाण्डुवोको परित्याग 
कर दिया ॥ ९४॥ 

तेजोचधं सूतपुत्रस्य संख्ये प्रलिश्रुत्वाजातशत्रो१ पुरस्तात्‌ । 

दुराधषेः शक्रसमानवार्यः शल्य! स्थितो योद्‌घुकामस्त्वदथै ॥९५॥ 
जिसने प्रथम अजातशत्रु युधिष्ठिरके सामने समरभूमिमें प्रण किया था, कि भें युद्धमे कणके 
तेज ओर बलको नाश करूंगा, वही इन्द्रके समान वीर्यवान्‌ दुराधष शर्य आपके लिये युद्ध 

करनेको प्रस्तुत हैं ॥ ९५॥ 
x 


र मदाय [ कणव 
क... कनक... 
आजानेयैः सेन्धवैः पारवतीयैनेदीजकाम्घोजबनायुवाहिकै! । 
गान्धारराजः स्वबलेन युक्तो व्यवस्थितो योदूघुकामरत्ववर्धे ॥ ९९॥ 
गान्धार देशका राजा शकुनि आजानेय, सिन्धुदेशी, पवेतवासी, नदी तटबासी, कास्योज 
देशी और बनायु देशी लोगासे पूर्ण अपनी सेनाके साथ आपके निमिंच युद्ध करनेको खडा 
हुआ है ॥ ९६ 
तथा सुतस्ते ज्वलनाकवर्ण रथं समास्थाय कुरुप्रवीर । 
व्यवस्थितः कुरुमिरो नरेन्द्र व्यञ्रे सूयो आजभानो यथावै ॥ ९७॥ 
दे कुरुकुरभेष्ठ वीर ! नरेन्द्र ! ऐसे ही आपका पुत्र कुरुमित्र युद्धके लिये आग्रि और र्यके समान 
प्रकाशमान्‌ रथपर बैठकर आकाश्चमे मेघरहित छर्वके समान शोमित है ॥ ९७॥ 
he र x AX 
दुर्योधनो नागळुलस्य मध्ये महावीयः सह सेन्यप्रवीरः । 
रथेन जाम्बूनद शूषणेन व्यवस्थितः समरे योदूघुकामः ॥ ९८ ॥ 
हाथियोंकी सेनाके बीच और सेनाग्रपुखोंके साथ महाशोयेशाली दुर्योधन सुवर्ण जाटित 
रथमें बैठकर युद्ध करनेके लिये समरमें खडा है । ९८ ॥ 
स राजमध्ये पुरुषप्रवीरी रराज जार्बूनदचित्रवसा । 
पद्मप्रभों वहिरिवाल्पधूमों मेघान्तरे सूथे इव प्रकाशाः ॥९९॥ 
पुरुषभेष्ठ वीर और कमलके समान कान्तिमान्‌ दुर्योधन सुवणका विचित्र कवच पढिने राजा- 
ओके वीचमें ऐसा शोभायमान हो रहा है जेसे अरप धुआं वाली अगि, वा मेषोके बीचमें 
र्य ॥ ९९॥ 
तथा खुषेणोऽप्यसिचर्म पाणिस्तवात्म्रजः सत्यसेनश्च वीरः । 
व्यवस्थितौ चित्रसेनेन साधे हृष्टात्मानौ समरे योद्धुकामौ ॥ १००॥ 
हाथमे खड्ग और ढाल लिये आपका पुत्र सुषेण और बीर सत्यसेन ये दोनों ही चित्रसेने 
सित समरमें प्रसन्न चित्तसे युद्ध करनेको खडे हैं || १०० | 
हीनिषेधा भरता राजपुत्रनाश्चिज्ायुध। श्रुतवमी जयश्च । 
शलश्च सत्यत्रतदुःशली च व्यवस्थिता बलिनो योद्घुकामाः ॥ १०१॥ 
सदा ठज्ञाका त्याग करनेवाले, बलवान्‌, भरतवंशी राजपुत्र चित्रायुध, श्रुतवमी, जय, 
श्च, सत्यत्रत, दुःशरु- ये सब युद्ध करनेको खडे हैं ॥ १०१ ॥ 
कैतव्यानामधिपः शरमानी रणे रणे शञ्चहा राजपुत्रः। 
अपर बार माननेवाला, इरएक दधे शत्रुओंकी मारनेवाला 
राजपुत्र जो रथ, घोडे, हाथी आर पेदरु सेनाके साथ चलता है, बही आपकी ओरसे युद्ध 
करनेको खडा है ॥ १०२॥ 


झंच्याच छं ] कर्णपर्व दें 


वीरः श्रुतायुश्च श्रुतायुधश्च चित्राज्गदश्मितH्रवम्रां स बीर! । 
व्यवस्थिता ये तु सैन्ये नराग्रथाः प्रहारिणो मानिन! सत्यसंधाः ॥१०३॥ 
वीर श्रुतायु, श्रुतायुध, चित्राङ्ग और बीर चित्रवर्मा ये सब नरश्रेष्ठ युद्धकी इच्छासे खडे 
हें । ये सब लडनेयें कुशल, मानी और सत्य बोठनेवाले हैं ॥ १०३ ॥ 
कर्णात्मजः सत्यसेनो महात्मा व्यवस्थितः समरे योदूघुकामः । 
अथापरौ कणेखुती वराहो व्यवस्थितो लघुहस्तौ नरेन्द्र । 
बलं सह्‌ दुसिदमल्पधैयैः समाश्रितौ योत्स्यमानौ त्वदर्थे ॥ १०४॥ 
महात्मा कर्णपुत्र सत्थसेन भी संग्राममें युद्धकी इच्छासे खडा हे । हे नरेन्द्र ! ऐसे ही उत्तम 
शस्रधारी, शीघ्र शस्र छोडनेवारे, अर्प धैयेबाले शत्रुओंसे भेदन करने अयोग्य विश्ञाल 
सेनाको लिये, कणके और दो पुत्र युद्धकी इच्छासे खडे इए हैं ॥ १०४॥ 
एतैश्च सुख्येरपरैञ्च राजन्योधप्रवीरेरसितप्र भावैः । 
व्यवस्थितो नागछुलस्थ अध्ये थथा अहेन्द्रः कुरुराजो जयाय ॥ १०५९॥ 
है राजन्‌ धृतराषू ! इनको आदि लेके और और मुख्य और अतुल प्रभाववाले भ्रेष्ठ वौरोसे 
विरा हुआ कुरुराज दुर्योधन समरभूपिमें जयके निमिस खडा हुआ ऐसा शोभायमान है, जैसे 
हाथियोंके शुंडमें इ्द्रकी शोभा होती है ॥ १०५॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
आख्याता जीवमाना ये परेभ्योऽन्ये यथातथम्‌ । 
इतीदम्भिगच्छानि व्यत्तम्रथाभिपत्तितः . ॥१०६॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोठे- हे संजय ! तुमने हमारे जो जीवित योद्धा हैं, और दूमरे जो चन्रु- 
ओसे मारे जा चुके दें, उन वीरोंका ठीक ठीक वर्णन किया, इसके फलसे भें अर्थापचि 
ग्रमाणसे समझ गया हूं कि मेरे पुत्रोंकी जय न होगी ॥ १०९ ॥ 
चैशस्पायन उवाच 
एवं ब्रुवन्नेव तदा घृतरा्ट्रोऽस्बिकाखुतः । 
हतप्रवीरं विध्वस्तं किंचिच्छेषं स्वकं बलम्‌ । 
| -श्रुत्वा व्यामो हसगभच्छोकव्याकुलितेन्द्रिय। ॥ १०७॥ 
| श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! अम्बिकापुत्र इतराष्ट्र संजयसे अपनी सेनाके 
प्रमुख बीरोंको भारे, अधिकांश सेना नष्ट हो गयी और थोडी ही बाकी रही है यह 
सुनके, उक्त वाक्यको कहते, मूत हो गये । घृतराष्ट्रकी इन्द्रियां शोकसे व्याकुछ हो 
गई ॥ १०७॥ 


[बव 


FE 5: 


है ३ पद्वाभांरते 


सुद्यमानो5त्रवीचापि सहूते तिष्ठ सञ्जय । 
व्याकुलं से मनस्तात शुत्वा खुमहदप्रियम्‌ । 
नष्टवित्तस्तत! सोऽथ बभूव जगतीपति। ॥ १०८॥ 
॥ इति महाभारते कर्णपर्वणि चतुथोऽध्यायः ॥ ४॥ १९९ ० 
और मोहित होते संजयसे बोले- हे संजय ! क्षणभर ठहर जाओ, हे प्यारे ! बहुत अग्रिय 
बातको सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया है। ऐसा कहकर राजा धृतरा सूच्छित हो 
गये ॥ १०८॥ 


॥ महाभारतके कर्णपयमें चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १९१॥ 


$ ७ ४ 
जनमेजय उवाच 
श्रुत्वा कणे हतं युद्धे पुत्नांश्यैधापलायिन! । 
नरेन्द्र! किंचिदाश्वस्तो द्विजओेष्ठ किमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे महामुने ! युद्धमें कणको और अपने पुत्रांको मरा सुनके और 
थोडा विश्राम लेके महाराज धतराष्ट्ने सचेत हुए कया कहा ? ॥ १॥ 
प्राप्तवान्परमं दुःखं पुत्रव्यसनज महत्‌ । 
तस्मिन्यदुक्तवान्काले तन्मसाचद्षव एच्छतः ॥९॥ 
रोके मरनेके कारण महादुःखको पाकर, उस कालमें महाराज धृतराष्ट्रने जो कहा हो, वह 
आप मुझे सुनाइये, यही में आपसे पूंछता इं ॥ २॥ 
चैशंपायन उवाच 
खुत्वा कणेस्य निधनमश्रद्धेयामिवादसुतम्‌ । 
भूतसंमोहनं भीमं मेरोः पर्यसनं यथा ॥३॥ 
भीवैशम्पायन सुनि बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! अविश्वनीय और अद्भुत, प्राणियोंको मोहसें 
डालनेवाला, कणका मारा जाना ऐसा भयानक था, जैसे मेरु प्तक अपने स्थानसे हटकर 
अन्य स्थानको चलना ॥ ३॥ 


चित्तमोहमिवायुक्तं भार्गवस्य महामतेः। 
` पराजयमिवेन्द्रस्य द्विषद्भ्यो भीमकर्सणः ॥४॥ 
अथवा महाबुद्धिमान्‌ भ॒गुपुत्र परशरामके चित्तमे मोह आना, अथवा भयानक कम करनेवाले 
इन्द्रका अपने इत्रुओंसे हारना, बैसे असंभव है ॥ ३॥ 


झेष्याय ५] कर्णपर्च 


दिवः प्रपतनं आनोरुव्याम्रिव महादयते! 

संशोषणमिवाचिन्त्य सशुद्रस्याक्ष यार्भः ॥५॥ 
अथवा महातेजस्वी सर्यका आकाशसे पृथ्वीमें गिरना, अथवा अक्षय जलसे भरे सागरका खख 
जाना, मनमें सोचाही नहीं जाता ॥५॥ 

सहीवियदिगीशानां सवनादासिवादखुतस्‌ | 

कर्मणोरिय वैफल्यसुमथो! पुण्यपापयोः ˆ ॥ ६ ॥ 
बा पृथ्वी, आकाश, दिशा और जलका सर्वनाश हो जाना अथवा पुण्य वा पापरूपी कर्मोके 
फलका न मिलना जेसे आअयजनक है ॥ ६ ॥ 

संचिन्त्य निपुणं बुद्धया घृतराष्ट्रो जनेश्वरः 

नेदमस्तीति संचिन्त्य कणस्य निधनं प्रति ॥७॥ 
ऐसे युद्धम कणवध रूपी असम्भव कर्मको सम्भव हुआ सुनकर और उसपर राजा धृतराष्ट्र 
बुद्धिपूवक विचार करने लगे, कि कण नहीं मारा गया वरन्‌ और सब लोग मर गये ॥७॥ 

प्राणिनासेतदाह्सत्यात्ह्यादपीति विनाशनम्‌ । 

शोकाशपिना दह्यमानो धस्यमान इवाशयः ॥ ८ ॥ 

अथात्‌ अब हमारी सेनाको कोइ नहीं बचा सकता है, कणके समान दूसरे प्राणियोंका भी 

विनाश होगा । राजा शृतराष्ट्र कणके मरनेको सोचते हुए शोककी अभिसे ऐसे जलने लगे 
जैसे भडोमे लोहा जलता है ॥ ८ ॥ 

विध्वस्तात्मा श्वसन्दीनो हा हेत्युक्त्वा सुदु!खितः । 

विललाप महाराज धूतराषट्रो$स्षिकासुत! ॥९॥ 
महाराज ! राजा ध्ृतराष्ट्रके अङ्ग तपने लग ओर हाय हाय कह दीनताके साथ लंबी सांस 
खींचकर अस्बिकापुत्र धृतराष्ट्र विलाप करने लगे ॥ ९॥ 

चतरा उवाच 

संजयाधिरथो वीर? सिंहट्विरदविक्रमः । 

घुष भप्रतिसर्कन्धो बृष भाक्षगतिस्वनः ॥ १० ॥ 
घृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! अधिरथ-कण वीर, सिंह और हाथीके समान पराक्रमी, बेलके तुर्य 
कन्धोंवाला, वृषभके सश नेत्र, गति ओर आवाजवाला ॥ १० ॥ 

वृषभो बृषभस्थेव यो युद्धे न निवतेते । 

शञ्जोरपि महेन्द्रस्य वज्रसंहननो युवा ॥ ११॥ 
जैसे एक बैलके सङ्ग युद्ध करनेवाला दूसरा बैल पीछे नहीं हटता उसी तरह वह भी युद्धे 
पीछे नहीं हटता था, यदि इन्द्र जैसे शत्रु भी उसके सामने आवे तो भी वजके समान इढ 
झरीरवाला बह नहीं डरता था,. वढ तरुण था ॥११॥ | 
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यस्य ज्यातलशब्देन शरबृष्टिवेण च। 
रथाश्वनरमातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे ॥ १२॥ 


जिसकी घनुषटंकार और बाणबृष्टिके भयंकर शब्दसे भयभीत हो रथी, घोडे, मलुष्य और हाथी 


युद्धमें नहीं ठरते थे ॥ १२॥ 

यमाश्रित्य महाबाहुं द्विषत्संघन्रमच्युतस्‌ । 

दुर्योधनो$करोद्वैरं पाण्डुपुतरैमे दाबके ॥१३॥ 
जिस शत्रुनाशक, इढनिश्रयी महाश्चुजफे आश्रयसे दुर्योधनने अपने शत्रु महाबलवान्‌ पाण्डवास 
बैर किया था ॥ १३ ॥ 

स कथं रथिनां अष! कणेः पार्थेन संयुगे । 

निहतः पुरुषव्याघः प्रस द्यासह्यविक्तमः ॥ १४॥ 

जिसका पराक्रम झत्रुओंके लिये असह्य था, उस रथियोंमें भेष्ठ नरसिंह महाबली कर्णको 
कुन्तीपुत्र अञुनने किस प्रकारे युद्धं बलपूर्वक मारा ? ॥ १४॥ 

यो नासन्यत चै नित्यमच्युतं न धनंज यस्‌ । 

न घृष्णीनपि तानन्यान्स्वबाहुबलमाश्रितः ॥ १५ ॥ 
जो कर्ण अपने भुजबलके आश्रयसे श्रीकृष्ण, अजुन तथा इष्णिवश्षियोंकी भी कुछ नहीं 
समझता था ॥ १५ ॥ ु 


शाह्गाण्डीवधन्चानौ सहितावपराजितौ। 

. अहं दिव्याद्रथादेकः पालयिष्यामि संयुगे ॥१६॥ 
में अकेला ही दिव्य रथपर बैठे शाङ्ग धनुष और गाण्डीव घनुषके धारण करनेवाले दोनों 
अपराजित वीर श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें मार गिराऊंगा ॥ १६॥ 

इति यः सततं सन्दमवोचज्लोभमोहितम्‌ । 

दुर्योघनमपादीनं राञ्यकासुकमातुरम्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे जो राज्यकी इच्छा रखनेवाले, चिन्तातुर लोभसे मोहित दुर्योधनसे सदा यही कहता 
था॥ १७॥ 

यश्चाजैषीदतिषलानमिञानपि दुजेयान। 

गान्धारान्मद्रकान्मस्स्यां ख्रिगतोस्त्षणाञ्शाक्ान ॥ १८॥ 
जिसने शत्रुओंके अत्यंत बलवान्‌ दुर्जय छोगोंको भी जीत लिया और गान्धार, मद्र, मत्स्य 
्रिगचे, तङ्गण, शक ॥ १८॥ ; 
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पाञ्चालाश्च विवेहाआ छुजिन्दान्काशिकोसलान्‌। 

खुस्पांवज्ञांच पुण्डःं्च ।नेचावान्यङ्गकी चक्रान्‌ ॥ १९॥ 
पाञ्चाल, विदेह, कुलिन्द, काशी, कोसळ, सुहा, अङ्ग, पुंडू, निषाद, वंग, कीचक ॥१९॥ 

वत्छान्क लिङ्गांस्तरलानदतकाचषिकांस्तथा । 

यो जित्वा समरे दीरअके बलिश्ष॒तः पुरा ॥२०॥ 


वरस, कलिज्ञ, तरळ, अन्म, ऋषिक इन देशोंगें रहनेवाले लोगोंको समरमें जीतकर पहले 


कर देनेवाला बनाया था ॥ २० ॥ 
> ha Fe } 9, उ २ 
उचेः्रवा वरोष्श्यानां राज्ञां वैश्रवणो वर! । 
यरो महेन्द्रो देवानां कणः प्रहरतां बर! ॥ २१ ॥ 
>> ७ ० चय या hh देवत “vy जप ॐ x [ बालॉमें 
से घोडोंगें उच्ये श्रवा, राजाओंमें कुबेर, देवताओंमें इन्द्र भ्रष्ठ हैं, वैसे ही युद्ध करने 
कणे श्रेष्ठ है ॥ २१॥ 
यँ लब्ध्वा जागधो राजा सान्त्वमानार्थगौरवैः । 
अरोत्सीत्यार्थिव क्षुते कौरवथादवान ॥२२॥ 
जिसकी मित्रतासे मगधदेशके राजाने आदरयुक्त भावनासे शान्त होकर कौरब और यादबोंको 
छोडकर अन्य सब राजाआको घेर लिया था ॥ २२॥ 


तं श्रुत्वा निहतं कणे द्वैरथे सव्थसाचिना । 
शोकाणवे निमझ्ोऽहसष्ठवः सागरे थथा . ॥ २३ ॥ 
उसी कर्णको सव्यसाची अनने देरथयुद्धमें मार डाला, इस बातकों सनके में शोकसागरमें 


ऐसा डूबा हूं जैसे बिना नावके मलुष्य समुद्रमें इबता है ॥ २३ ॥ 


हैर्दौथेद्यहं दुःखैने विनदयामि संजय । 
ब्रजादूहढतरं सन्ये हृदयं मम दुभिदस्‌ ॥ २४ ॥ 
हे सञ्जय ! ऐसे दुःखोसे भी जो में नहीं मरता हं, इससे में अपने हृदयको वज्से भी अधिक 
इढ और दुर्भेच समझता हूं॥ २४॥ 
ज्ञातिसंबन्थिसित्राणाभिम श्रुत्वा पराजयस््‌ । 


को मदन्यः पुसाक्लोके न जह्यात्सत जीवितम्‌ ॥ २७॥ | 
खत ! मेरे सिवाय कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जातिवाले, बान्धव ओर मित्रोंकी हारको 


सुनकर अपने जीबनका त्याग न करे? ॥ २९ ॥ 
७ ( स, भा. कणे. ) 
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विषमञ्निं पातं वा पर्वताग्मादहं घटणे । 
न हि शक्ष्यामि दुःखानि सोडु कष्टानि संजय ॥ २६॥ 
हे संजय ! मैं चाहता हूं, कि विष खाकर, अशिमें प्रवेश कर वा पहाडके शिखरसे गिरकर 
मर जाऊं, क्योंकि मुझसे यह कष्ट और दुःख नहीं सहा जाता ई ॥ २६॥ 
संजय उवाच न 
श्रिया कुलेन यशसा तपसा च श्रुतेन च । 
त्वामद्य सन्तो मन्यन्ते यथातिक्रिव नाहुष ॥ २७ ॥ 
संजय बोठे- है राजन्‌ ध्रतराष्टू ! आजकल महात्मा लोग लक्ष्मी, कुछ, यश, तपस्या और 
विद्यासे आपको नाहुषपुत्र ययातिके समान मानते हैं ॥ २७॥ 


श्रते महर्षिप्रतिम! कृतळृत्योडलि पार्थिव । 
पर्थवस्थापयात्मानं सा विषादे सनः कृथा! ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! आप वेद बिद्यामे महाऋषियोंके तुल्य ओर जीवनमें कृतकृत्य हैं, इसलिये अपने 
मनको स्थिर कीजिये और किसी प्रकारका हृदयमें दुःख न कीजिये ॥ २८ ॥ 
चतरा उवाच 
दैवमेव परं मन्ये घिक्पौरुषभनर्थकस्‌ । 
यत्न रामप्रतीकाशः कर्णो5हन्यत संयुगे ॥२९॥ 
तरार बोले- रामके समान शरीरवाले कण युद्धे मारे गये, इस बातको सुन हमें निश्चय 


है कि प्रारब्ध ही बडा बलवान्‌ है; निरर्थक पौरुपको चिकार है ॥ २९॥ 


हत्वा युधिष्ठिरानीक पाञ्चालानां रथन्रजान्‌ । 

प्रताप्य दारवर्षेण दिशः सवा महारथः ॥ ३०॥ 
महारथी कथेने युधिष्टिरकी सेना और पाश्चालदलके अनेक महारथियोंकों मारकर और अपने 
वाणोंको बषोसे सब दिशाओंको पीडित कर दिया ॥ ३० ॥ 


मोहयित्वा रण पार्थान्वज्हस्त इवाखुरान । 
स कर्थं निहतः शेते वायुरु्ण इव द्र्मः ॥ ३१॥ 
बीर कथेने युद्धमें इस प्रकार इन्तीपुत्र पाण्डवोंको मोहित किया जैसे वजधारी इन्द्र दानवोंको 


युद्धमें मूच्छित कर देते हैं। सो वही महारथी आज किस तर 
वृक्षके समान पृथ्वीमें पडे हे? ॥ ३१॥ शल भाप हर इ 
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शोकस्यान्त न पश्याधि सलुद्रस्थेव विप्ळुका! । 

चिन्ता भे चर्धते तीब्रा छुसूची चापि जायते ॥ ३२॥ 
मैं अपने शोकसमुद्रका पार नहीं देख पाता हूँ । भेरी चिन्ता बहुत तीव्रतासे बढती जाती है 
और मरनेकी इच्छा प्रचल होती जाती है ॥ ३२॥ 


कर्णस्य निधनं श्रुत्या विजयं फल्शुनस्य च । 

अश्रद्धेयन्तहं सन्ये चं कणेस्थ संजय ॥ ३३॥ 
NS ¢ ° £ = च्छ नई 
है सञ्जय ! कणका मरना और अर्जुनकी विजय सुनकर भी हमें विश्वास नहीं होता कि 
कर्ण मर गया ॥ ३३ ॥ 

यञ्रसारस्षयं नूनं हृदय खुहढे मल । 

यच्छूळत्या पुरुषव्याघ्रं हतं कर्ण न दीर्यते ॥ ३४॥ 
निश्चयही भेरा हृदय बजसे भी अधिक सुदृढ दै, जो पुरुषसिंह कणेकी मृत्यु सुनकर भी 
नहीं फटा ॥ ३४ ॥ 

आयुनूनं खुदीघे भे विहितं दैवतैः पुरा । 

यत्र कणे हतं श्रुत्वा जीवानीह खुढुःखितः ॥ ३५ ॥ 
ककी मृत्यु सुनने पर भी भें अभीतक अत्यंत दुःखी होनेपर भी जीता हूँ, इससे निश्चय 
होता है कि पहले ही देवताओंने भेरी आयु बहुत बनायी हे ॥ ३५ ॥ 

चिग्जीवितमिदं मेऽद्य सुहृद्वीनस्य संजय । 

अद्य चाहं दझामेतां गतः संजय गर्हिताम्‌ । 

कृषण वतेयिष्यांभि शोच्यः सर्वस्य मन्दधीः ॥ ३६॥ 
हे सञ्जय ! हमारे इस जीवनको विकार है, जिसके सब मित्र मरते चले जाते हैं, अब में 
बहुत दुर्दशामें ड गया हूँ । अब मन्दबुद्धे हम सबके लिये शोचनीय होकर दीन जीवन 
बिताएंगे ॥ ३६ ॥ 

अहमेव पुरा सूत्वा सर्वलोकस्य सत्कृतः । 

परिस्रूतः कथं सूत पुनः दाध्यामि जीवितुम्‌ । 

दुःखात्छुदुःखं व्यसनं प्राप्तवानस्मि संजय ॥३७॥ 
सूत ! पहले में सब लोगोंसे श्रेष्ठ और सम्मानित था, परन्तु अब फिर पराजित अपमानित 
होकर कैसे जीवित रह सङूंगा ? संजय ! एक दुःखसे अधिक दूसरा दुःख-संकट मुझे प्राप्त 
हुआ है ॥ ३७॥ 
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नाज शेषं प्रपइथामि सूतपु हत डाव ॥ ३८ ॥ हक 
षे पुत्र कंणेके मारे आानेसे में 


इसलिये भीष्म और महात्मा द्रोणाचार्यके वथसे और बुड 
अपनी ओरके किसी भी योद्धाको नहीं देखता कि जो औवित रह सके ॥ ३८ ॥ 
स हि पारं महानासीत्पुज्नाणां लभ संजय । 
युद्धे विनिहतः शरो विखजन्सायकाग्यहन ॥ ३१९ ॥ 
हे सञ्जय ! शूर कण ही तो मेरे पुत्रांकी पार ऐनेवाली वोकाके समाज महाय आश्रय था, 
परन्तु वही कणे अनेक बाणोंको छोडता हुआ आज युद्धमें मारा गया ॥ ३९ ॥ 
को हि भे जीवितेनाथेस्तस्यते पुरवष नम्‌ । 
रथादतिरथो नूनमपतत्साचकाबित! ॥ ४० ॥ 
है छत ! अतिरथी कणी बाणोसे पीडित होकर रथसे एथ्वीपर निश्चित ही गिर गये, तो उस 
पुरुपभरेष्ठके बिना मेरे जीते रहनेमें बशा अर्थ है १ ॥ ४० ॥ 
पर्वतस्येव शिखरं वज्ञपाताविदारितश । 
काथीत एथिवीं नूनं शोभयन्रधिरोक्षितः । 
मातङ्ग इव सत्तेन सातङ्गेन निपातितः ॥ ४१॥ 
अब रुषिर भरे कणे अपने तेजे एध्ीको निःसंशय इस प्रकार प्रकाशित करके सो रहे हैं, 
जसे वजे आधातसे कटा पर्वतवका शिखर और जैसे मतबाला हाथी हाथीकी मार डालता 
है॥ ४१॥ 
यह्वं घातराष्ट्राणां पाण्डवानां थतो अथम्‌ । 
सोऽनेन हतः कर्णः प्रतिमानं धञज्ुषमलाम्‌ ॥ ४२॥ 
जो हमारे पुत्रॉंका बल और पाण्डबोळे लिये महाभय था, जो धनुषधारीयोंके लिये आदश 
था, उसही करणको अनने आज इस प्रकार मार डाला ॥ ४९॥ ; 
ह महेष्वासः एुञ्राणान भयकरः । 
शेते विनिहतो वीरः शक्रेणेव यथा थलः ॥ ४३॥ 
जो सब पुत्रोको अभय देते थे, बही महाधनुथर वीर कणे आज अजुनसे मारा जाकर समरमे 
उसी प्रकार सो रहे हैं जैसे देवराज इन्दके बजे करे हुए बली ॥ ४३॥ 
पज्ञोरियाध्वगञननं दरिद्रस्येव कामितम्‌ । 
से ही काके मरने ही या आर प्यासेकी तृषापूर्तिको कुछ ही जल बिंदु, 
.. ऐसे हो केके मरनेसे दुयोधनके सब अभिप्राय असम्भव हुए हैं ॥ ४४ ॥ 
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अन्यथा चिन्तितं कावैमन्यथा तत्तु जायते! 

अहो नु बखधदैबं कालश्च डुरतिकमः ॥ ४५ ॥ 
प्रारब्ध बडा बलवान्‌ है और काल वडा दुर्लध्य है । मनुष्य एक कामको एक प्रकारसे विचार 
करता है, परन्तु हो जाता है दूसरे प्रकारसे ॥ ४५ ॥ 

पलायमानः कूपणं दीनात्मा दीन पौरुषः । 

कचिन्न निहतः सूत पुत्रों दुःकासनो अम ॥ ४६ ॥ 
है सरत ! कणके मरनेके पश्चात्‌ हमारा पुत्र दुःशातन दीनात्मा और पौरुषद्दीन होकर कायरके 
समान भयसे पलायन करते हुए श्षत्रुओंके हाथसे मारा तो नहीं गया ? ॥ ४६९ ॥ 

कचिन्न नीचाचरित ळुतवांस्तात संयुगे । 

कचिन्न निहतः झार यप्या न क्षत्रिया हता! ॥ ४७॥ 
और उन्होंने युद्धम कोई दीनके समान आचरण तो नहीं किया ? उस पराक्रमी वीरको अन्य 
क्षत्रियोंके समान तो नहीं मारा है ? ॥ ४७॥ 

युधिष्ठिरस्य वचनं भा युद्धमिति सवेदा । 

दुयोधनो नाभ्यशुह्णान्सूढः पथ्यमिवौषधम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाय, युधिष्ठिर सदा जो कहा करते थे कि युद्ध मत करो, वह वचन मुझे अब स्मरण होता 
है। सूखे दुर्योधनने उनके वचनोंको इस प्रकार नहीं माना जेसे मरनेवाला रोगी पथ्य 
औषधिका सेवन नहीं करता ॥ ४८ ॥ 

झारतल्पे शयानेन भीष्मेण सुमहात्मना | 

पानीयं याचितः पार्थः सोऽविध्यन्म्रेदिनीतलस्‌ . ॥ ४९॥ 
शरशय्यापर सोते हुए महात्मा भीष्मने जब प्रथापुत्र अजुनसे जल माङ्गा, तब अजुनने पथ्वीको 
छेद दिया ॥ ४९ ॥ 

जलस्थ धारां विहितां दृष्ट्रा तां पाण्डवेन ह । 

अन्रवीत्स महाबाहुस्तात संशाम्य पाण्डवैः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार पाण्डुधुत्र अजुनने प्रथ्वीसे जळ थारा निकाल दी थी, उस जल्धाराको देख 
महाबाहु भीष्मने कहा, हे तात ! दुर्योधन ! तुम पाण्डवोके साथ सन्धि कर लो ॥ ५० ॥ 

प्रशसाद्धि भवेच्छान्तिमेदन्तं युद्धमस्तु च । 

स्रातृभावेन एथिवी झुडूक्ष्व पाण्डुसुतेः सह ॥ ५१॥ 
सन्धिसे वैरकी शान्ति होगी, यह युद्ध मेरे अन्तसे ही समाप्त हो। इससे तुम्हारी और कुलकी 
वृद्धि होगी, तुम पाण्डवोंके सहित भ्रातभावसे एथ्वॉका राज्य करो ॥ ५१॥ 
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अकुवैन्बचनं तस्य नूनं शोचाति भे खुत! । 

तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दीर्घंदद्षान. टे 
परन्तु उनका वचन न माननेके कारण निश्चित मेरा पुत्र शोक कर रहा ६। दीधेदशी 
भीष्मके वचन अब सफल होकर सामने दिखायी देते हैं ॥ ९२॥ 

अहं तु निहतामात्यो हतपुत्रअ संजय । 

यूततः कृच्छमापन्नों ळूनपक्ष इव हिज! US 
संजय ! मेरे अमात्य और पुत्र मारे गये हैं, यह उसी जुवेका फल है जो शकुनिने यु िष्ठिरके 
साथ खेला था । इस समय जुएके कारण में पंख कटे पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर 
तडफ रहा इं ॥ ९३ ॥ 

यथा हि शकुनि ह्य छित्वा पक्षौ च संजय । 

विसजेयन्ति संहृष्टाः कडमानाः कुमारकाः . ॥९४॥ 
संजय ! जैसे खेलते हुए बालक पक्षीको पकडकर उसके दोनों पह् उखाड देते हैं और 
आनन्दपूरेक उसे छोड देते हैं ॥ ५४॥ 

छिन्नपक्षतया तस्य गमनं नोपपद्यते । 

तथाहमपि संप्राप्ती लूनपक्ष इव द्विज! ॥ ५७॥ 
फिर पंख नष्ट होनेके कारण वह कही उडकर जा नहीं सकता, उसी कटे हुए पंखबाले 
पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर मेरी भी अवस्था हो गयी है ॥ ५७ ॥ 


क्षीणः स्वा्थहीनश्व निबेन्धुज्ञातिवर्जितः । 

कां दिशं प्रतिपत्स्यामि दीनः शज्ञवर्श गतः ॥ ५६ ॥ 
मैं अशक्त, सब धन रहित और बन्धु तथा ज्ञाति बांधवोंसे वञ्चित हो गया हूं। अब शनरंक 
आधीन होकर दीन बृत्तिसे किस ओर जाऊंगा ? ॥ ५६ ॥ 


दुर्योधनस्य बृद्ध प्रथिवा योऽजयत्प्रश्चुः । 

स जित! पाण्डवैः रैः समथैवीर्यचालिभिः ॥ ५७॥ 
जिस महाबलवान्‌ कने दुर्योधनकी वृद्धिके लिये सब पृथ्वीको जीत लिया था, वही पराक्रमी 
कर्ण आज समर्थ वीर्यशाली झूर पाण्डवास समरमें जीता गया ॥ ५७॥ 

तस्मिन्हते महेष्वासे कर्णे युधि किरीटिना । 

के वीराः पर्यवतेन्ति तन्ममाचक्ष्व संजय ॥७८॥ 


हे सञ्जय ! यद्धमें किरीटधारी अर्जुनसे महाधनुषधारी कके रि को 
| से खे रहे? तो ते कहो ॥ ५८ म्‌ एडन 


कचिल्षेक! परित्थक्त! पाण्डवैनिहलो रणे । 

उक्त त्यया पुरा वीर यथा वीरा निपातिताः ॥५९॥ 
हे पीर ! अकेला छोडा जया कर्णको सब पाण्डबोंने युद्धमें मारा, ऐसा तो नहीं हुआ? 
कारण तुमने, पहले ही वीर कर्ण सारा गया, ऐसा कहा है ॥ ५९॥ 

सीषम्रमघलियुध्यन्तं शिखण्डी सायकोत्त मै! । 

पातयात्रास समरे सवेदास्त्रश्नतां बरस ॥ ६० ॥ 
सब शज्धधारियोंमे श्रेष्ठ भीष्मको शिखण्डीने जब वे युद्ध नहीं कर रहे थे, तब अपने उत्तम 
वाणोसे युद्धमें मार दिया ॥ ६० ॥ 

तथा द्रौपदिना द्रोणो व्यस्तसर्वायुधो युधि। 

युक्तथोगो महेष्यासः दारेबडुभिराचितः । 

निहतः खड्गझुद्यम्य घुछ्युज्ञेन संजय ॥ ६१ ॥ 
इसी प्रकार महाधलुर्ोरी द्रोणाचार्य युद्धमें जब अपने सब शस्त्र त्यागकर योगरत होकर बेठे 
थे, तब दुपदपुत्र शृश्युज्ञने अनंत बाणोंसे उन्हें ढककर, संजय ! तलवार उठाकर उनको मार 
डाला ॥ ३१ ॥ | 

अन्तरेण हतावेतौ छलेन च विशेषतः । 

अभ्रौषमहभेतद्वे भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ ६२॥ ` 
इस रीतिसे इन दोनों बीरॉकी अवसर मिलनेपर, विशेष करके छलसे मारा। भीष्म और 
द्रोणाचार्य मारे गये बह मैंने सुना ही था ॥ ६२॥ 

सीष्धद्रोणौ हि समरे न हन्याइज़भ्त्स्वयम्‌ । 

न्यायेन युध्यमानौ हि तह सत्यं ज्रवीमि ते ॥ ६३॥ 
हमें यह निश्चय था और में तुमसे सत्य कहता हूं कि न्यायसे लडनेवारे भीष्म और 
द्रोणाचायको स्वयं वज्रधारी इन्द्र भी युद्धमें नहीं मार सकते ॥ ६३ ॥ 

कणे त्वस्यन्तसस्ञ्राणि दिव्यानि च बहूनि च। 

कथसिन्द्रोपसं वीरं स्र॒त्युयुद्धे समस्प्रशत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इसी प्रकार अनेक दिव्य अख्न चलाते हुए इन्द्रके समान पराक्रमी वीर कर्णको भी मृत्यु केसे 
स्पर्श कर सकी ? ॥ ६४॥ 

यस्य विद्युत्प्रभां शक्तिं दिव्यां कनक सूषणाम्‌ । 

प्रायच्छद्द्विषतां हन्त्री कुण्डलाभ्यां पुरन्दरः ॥ ६८ ॥ 
जिसको बिजलीके समान चमकनेवाली, सब शत्रुओंका नाश करनेवाली, सुवर्णभूषित दिव्य 
शक्ति देवराज इन्द्रने दो कुण्डलोके बढलेमें दी थी ॥ ६५॥ 


यस्य सर्पसुखो दिव्यः शरः कनकभूबणः । ` त्त 
अशेत निहतः पत्नी चन्वनेब्वारखूदनः प 
जिसका युद शत्रुनाशक तीक्ष्ण बाण सुवर्णभूपित, सर्पे समान सुखवाला भाते चंदनोंके 
चूर्णमें रक्षित था ॥ ६६ ॥ 
भीष्मद्रोणसुखान्वीरान्योऽवसन्य महारथान्‌ | 
जामदरन्यान्महाघोरं ब्रह्ममत्ामशिक्षत ॥६७॥ «७ व 
जो महाराज भीष्म और द्रोणाचाये आदि महारथी वौरॉका निरादर करते थे, जिन्होंने 
जमदमिपुत्र परशुरामसे महाघोर ब्रह्म अखन सीखा था ॥ ९७ ॥ 


यश्च द्रोणसुखान्दद्टा विसुखानर्दिताज्हारै! । 

सौभद्रस्य महाबाहुव्येधभत्कासुक शैः ॥ ६८ ॥ 
जिस महाबाहु बीरने सुभद्राकुमार अभिमन्युके बाणोंसे पीडित महात्मा द्रोणाचाये आदिको 
युद्धसे विरक्त देखकर स्वयं तीक्ष्ण बाणोंसे युद्ध करके उसके घलुषको काट दिया था ॥९८॥ 


यञ्च नागायुतप्राणं वातरंहसमच्युतम्‌ । 

विरथं भातर कूत्वा भीमसेनशुपाहसत्‌ ॥६९ ॥ 
जिसने दस हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ , वायुके समान वेगशाली, दृढ़ पराक्रमी भीमसेनको 
रथहीन कर दिया था और उसकी हंसी की थी ॥ ६९ ॥ झक 

सहदेव च निजित्य शरै? संनत पवोसिः । 

कुपया विरथं कृत्वा नाइनद्धमेदित्तथा ॥ ७० ॥ 
जिसने तीक्षण बाणोंसे सहदेवकों जीता था, रथहीन कर दिया था और घे जानकर दयावश 
होकर उनको नहीं मारा था ॥ ७० ॥ 


यश्च मायासहस्राणि ध्वंसयित्वा रणोत्कट्स । 

चरोत्कचं राक्षसेन्द्रं काक्रशात्त्याभिजन्नियान्‌ ॥७१॥ 
जिसने हजारों प्रकारकी मायासे युद्ध करके नाश करनेवाले रणमत्त भीमपुत्र घटोत्कच 
राक्षसराजको इन्द्रकी शक्तिसे मारा था ॥ ७१ ॥ 


एतानि दिवसान्यस्य युद्धे भीतो धनंजयः । 

नागमद्द्वेर्थ वीरः स कथं निहतो रणे ॥७२॥ 
जिडके ये सब पराक्रम देखकर इतने दिनोंतक अर्जुन डरकर उसके साथ देरथ युद्ध नहीं 
कर सके, बह वीर कण युद्धमें आज किसप्रकार अ्जुनके हाथसे मारा गया ? ॥ ७९॥ 


(>) 
अध्याय ५ ] कणपव 
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रथसङ्गो न चेत्तस्थ धलुवी न व्यशीयेत ! 
५. न चेदस्लाणि नि्णेषुः ल कर्ण निहतः परै? व ॥७३॥ 
कणका न रथ टूट गया, न थनुपके इकडे हुए और न अज्ञ विशीणे हो गये, तब शत्रुने 
उनको किस प्रकार मार डाला ? ॥ ७३ ॥ 
को हि चारो रणे कणे विधुन्चान महद्धनुः । 
विज्जुश्चन्त दारान्घोरानदिव्यात्यस्ञषाणि चाहवे । ` 
जेतुं पुरुषशादूल शादूलमिच वेगितल्‌ ॥७४॥ 


` अपना विशाळ घडुष खींचते इुए कर्णको कौन मार सकता था ? झाईूलके समान वेगवान्‌ , 


पुरुषसिंह दिव्य अञ्न और घोर वाणोंको छोडते हुए केको युद्धमें कौन जीत सकता था ? ॥७४॥ 
शुचं तस्थ घलुविछनं रथो वापि गतो सहीस। 
अस्ञ्राणि वा प्रनष्टानि यथा शंससि मे हतम । 
न ह्यन्यदतुपदणासि कारणं लस्य नाशने ॥ ७५ ॥ 
हमें निश्चय होता है कि कर्णका धलुष कट गया होगा अथवा रथ पृथ्वीमें घुस गया होगा 
और उसके अख्न नष्ट हो गये होंगे, तभी जैसा तुम कह रहे हो, कर्ण मरे होंगे, क्योंकि इन 
कारणोंके सिवाय कर्णके नष्ट होनेका दूसरा कोई कारण मुके नहीं दीखता ॥ ७५ ॥ 
न इन्यामजुंनं थावत्तावत्पादौ न धावये । 
इति यस्थ महाघोरं त्रतमासीन्महात्सनः ॥ ७६॥ 
महात्मा कणने महाधोर प्रतिज्ञा की थी, कि में बिना अजुनके मारे, पैर नहीं घोऊंगा ॥७६॥ 
यस्य आतो रणे नित्यं धसराजो युधिष्ठिरः । 
योदश समा निद्रां न लेसे पुरुषर्षभः ॥ ७७॥ 
युद्धमें जिनको घर्मराज युधिष्ठिर सदा डरते थे, जिनके डरसे पुरुषभेष्ठ युधिहिरने तेरह वर्षो 
तक सुखसे नींद नहीं ली ॥ ७७ ॥ 
यस्य वीयेवतो वीये समाश्रित्य महाहमनः । 
सम पुत्रः सभां जाया पाण्डूनां नीतथान्बछातू.. ॥७८॥ 
जिन बलवान्‌ महात्माके शोयेका आश्रय करके, मेरा पुत्र पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदीको पकडकर 
सभामें बलपू्वेक खींच लाया था ॥ ७८ ॥ 
तत्र चापि सभामध्ये पाण्डवानां च पछ्यसास्र्‌ । 
दासआर्येति पाश्चालीसन्रवीत्कुरुसंसादि ॥७९॥ 
और वहीं भी सभामें उसने पाण्डवोंके देखते कुरुवंशियांकी समामे पाश्वार राजकुमारी 


द्रोपदीको दासपत्नी कहा था ॥ ७९ ॥ 
६ (म. भा. कणे. ) 
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यञ्च गाण्डीवसुक्तानां स्पर्ग्रमचिन्तयन्‌। 
अपतिहीसि कृष्णेति जुवन्पाथोनवैक्षत 
जिसने गाण्डीवधनुषसे छूटे हुए वजके समान बाणोंके आधातकी कुछ भी चिता न करके, 
समामे कुन्तीपुत्र पाण्डबोंकी ओर देखकर द्रोपदीसे कहा था, कि कृष्णे | तुम पति हीन है ॥८०॥ 
यस्य नासीद्धय्य पार्थेः सपुत्रैः सजनादेनेः । 
स्ववाहुबलमाशित्य सह॒तेमपि संजय ॥ <१.॥ 
संजय ! तथा जिसे अपने बाहुबलके सहारेके कारण एक मुहृतंतक भी पुत्रों सहित कुन्ती पुत्र 
पाण्डव और श्रीकृष्णसे कुछ भी डर नहीं था ॥ ८१ ॥ 
तस्य नाहं वधं मन्ये देवैरपि सवासवेः । 
प्रतीपसुपधावद्भि! किं पुनस्तात पाण्डवैः ॥ ८२॥ 
दे तात ! जिसको शत्रुपक्षसे इन्द्र सहित सब देवता भी आक्रमण करें, तो भी कण मारा 
जायगा, ऐसा में नहीं मानता था, फिर पाण्डवोंकी तो कथा दी कया है? ८२॥ 


न हि ज्यां स्पृशमानस्य तलत्रे चापि ग्रहतः । 

पुमानाधिरथेः कश्चित्मसुखे स्थातुमहेति ॥८३॥ 
अधिरथपुत्र कर्ण धलुषकी प्रतयश्चाको स्पर कर रहा हो, दस्ताने पहना हुआ--हो, तो कोई 
पुरुष उसके सामने खडा नहीं हो सकता था ॥ ८३॥ 


अपि स्यान्मेदिनी हीना सोमसूर्यप्रमांशुभिः। 

न वघः पुरुषेन्द्रस्य समरेष्वपलायिनः ॥ ८७ ॥ 
चन्द्रमा और र्यी प्रभा युक्त किरणोंसे एकबार पृथ्वी भी रहित हो सकेगी, परन्तु युद्धे 
पीछे न हटनेवाले पुरुषश्रेष्ठ कणेका वध मुझे संभवनीय नहीं प्रतीत होता है ॥ ८४ ॥ 


यदि मन्दः सहायेन भ्राचा दुःशासनेन च । 
वासुदेवस्य दुबुद्धि! प्रत्याख्यानमरोचथत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस मूखे और दुर्बुद्धि दुर्याधनने कर्ण और भाई दुःशासनकी सहायतासे श्रीकृष्णके वचनको 
नहीं मानना ही उचित समझा था ॥ ८५॥ 


स नूनसूष भस्कन्धं दृष्ठा कण निपातितम्‌ । 

दुःशासनं च निहतं मन्ये शोचति पुत्रकः ॥८६॥ 
वह मेरा पुत्र आज मतवाले बैलके कंधेके समान दढ कचेवारे कर्णको गिरा हुआ तथा अपने 
भाई दु।शासनको मरा देख, निश्चय ही सोच करता होगा, ऐसा में समझता इं ॥ ८६ ॥ 


॥ ८० ॥ 


अध्याय ५ ] कणंपर्चं डरे 
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हत॑ वैकतेनं शरुत्वा द्वैरथे सव्यसाचिना । 
५... जयतः पाण्डयान्दष््रार्किस्विइथोधनोऽत्रवीत्‌ ॥८७॥ 
हरथ युदधमे कर्णको सव्यसाची अर्जुनसे मारा गया सुनके और पाण्डवोंको विजय युक्त देख 
दुर्योधनने क्या कहा ? ॥ ८७॥ 

दुर्भषेणं हतं श्रुत्वा वृषसेनं च संयुगे । 

प्रभञ च बलं इद्टा वध्यमानं महारथैः ` ॥ ८८॥ 
ुर्मषैण और बृषसेन युद्धे मारे गये, यह सुनकर, महारथी पाण्डवोंसे मारे जानेके कारण 
अपनी सेनाको भागते देखकर । ८८ ॥ 


पराङ्झुखांस्तथा राज्ञः पलायनपरायणान । 

विह्वुताज्नथिनो दृष्टा मन्थे शोचति पुत्रकः ॥८९॥ 
अपनी ओरके राजाओंको युद्धसे बिन्सुख होकर भाग रहे हें और रथियोंने पीठ दिखायी दै, 
यह देखकर मेरा पुत्र शोक करता होगा, ऐसा में मानता हूं ॥ ८९॥ 


अनेयश्चाभिसानेन च बालबुद्धिरमषेणः । 

हतोत्साह चले दष्टा किंस्विइयोंधनोऽत्रबीत्‌ ॥९०॥ 
जो स्वयंके अभिमाने कारण किसीका भी हितकर वचन नहीं मानता है, उस मूढ, कधी 
दुर्योधनने अपनी सेनाको उत्साहहीन देखकर क्या कहा था? ॥ ९० ॥ 

आतरं निहतं इष्टरा भीमसेनेन संयुगे । 

झधिरे पीयमानेन किंस्विदुर्योधनोज्च्रवीत्‌ ॥९१॥ 
युद्धमें भीमसेनने भाई दुभ्शासनको मारकर उसका रुधिर पान किया, तब यह देखकर 
दुर्योधनने कया कहा ? ९१ ॥ 

सह गान्धारराजेन सभायां यदमाषत । 

कणोंऽजुनं रणे हन्ता हते तस्मिन्किमन्रवीत्‌ ॥९२॥ 
दुर्योधनने जो गान्धारराज शकुनिके सहित सभामें कदा था, कि कर्ण अजुनको युद्धम मारेगे, 


>. 


सो कणेके मारे जानेपर दुर्योधनने क्या कहा ? ॥ ९२॥ 


द्यूतं कृत्वा पुरा हृष्टो वञ्चयित्वा च पाण्डवान्‌ । 
झाकुनिः सौबलस्तात हते करणे किमत्रवीत्‌ ॥९३॥ 
दे तात ! पहले जिस सुबडपुत्र शकुनिने जुआ खेलकर पाण्डबोंको उगाया था और इस | 
कारण जो प्रसन्न हुआ था, उसने कणेको मारा हुआ देख क्या कहा था? ॥ ९३ ॥ 
x 
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कृतवर्मा महेष्वासः सात्वतानां महारथः । i 
ण विनिहतं दषट्टा हदकय फिश भावत 

sid हृदिकपुत्र कृतवर्साने कक मारा गथा देख कया कहा? ॥९४॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या थस्य शिक्षाखुपासते । 

अनुवेद चिकीर्षन्तो द्रोणएञस्य धीमतः = ॥९५॥ र 
जिस बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्रसे घुर्षेद सीखनेकी इच्छा करनेवाले आक्षण, क्षत्रिय और बेश्य-- 
धनुरविद्याका ज्ञान प्राप्त कर लेते दें ॥ ९५॥ 

युवा रूपेण संपन्नो दशनीयों महयशाः । 

अश्वत्थामा हते कर्ण किममावत संज्ञय ॥ ९६॥ 
हे सञ्जय! उस तरुण, सुन्दर, रूपवान्‌, दर्शनीय वीर महायशस्वी अश्वत्थामाने कर्णको मारा 
हुआ देख कया कहा? ॥ ९६ ॥ 

आचार्यत्वं घतुर्वेदे गतः परसतत्त्ववित्‌। 

कृपः शारइतस्तात हते कर्णे किमजयीत्‌ ॥ ९७॥ 
जो धनुबेंदके आचार्य और परमतस्वविद्‌ हैं, उन शरहतयुत्र कृपाचायने कर्णको भरा देख कया 
कहा १ ॥ ९७॥ 

महदराजो महेष्वासः शल्य! समितिशोमन। । 

दिष्टं तेन हि तत्सर्वे यथा कणो निपातितः ॥९८॥ 
समाको छोभित करनेवाले, महाधनुर्धर मद्र देशके राजा शरयने कर्णफो भारा हुआ यह सब 
देखा था, तब उसने कया कहा ? ॥ ९८ ॥ 

ये च केचन राजानः एथिव्यां योद्धुमाणताः । 

चैकतेनं हतं इट्टा किमभाषन्त संजय ॥९९॥ 
हे सञ्जय ! पृथ्वीभरके जो कोई राजा युद्धके लिये आये थे, उन्होंने वैकर्तन कर्णको मारा 
हुआ देख, क्या कहा ? ॥ ९९ ॥ 

कर्णे तु निहते वीरे रथव्याधे नरषेभे । 

कि वो सुखमनीकानामासीत्संजय आगचा? ॥ १०० ॥ 
संजय ! रथियोमे सिंह, पुरुषभेष्ठ करके मरनेके पीछे हमारी सेनाओंके कौन कौन वीर प्रधान 
हुए ? ॥ १०० ॥ 

सद्रराजः कथं दाल्यो नियुक्तो रथिनां वर! । 
नस्य सारथ्ये तन्भभाचक्ष्व संजय ॥ १०१ ॥ 


संजय ! राथियॉम शरेष्ठ मद्रराज बाल्य किस प्रकार कर्के सारथि किये गये ? सो हमसे 
कहो ॥ १०१॥ 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं सूतपुत्रस्य संयुगे । 

वामं चक्कं ररछुवा के बा वीरस्य एछतः ॥ १०२ ॥ 
युद्ध वीर सूतपुत्र क्के दायें और बायें पहियोकी कौन रक्षा करते थे ? और उनके रथके 
पीछे कौन थे ? ॥ १०२ ॥ 


के कण वाजडुः शूराः के क्षुत्राः पाद्रयनमयात्‌। 

कर्थं च चः समेतानां हतः कणो महारथः ॥ १०३॥ 
किन किन शूरवीरोंने कर्णको नहीं छडा ? और कोन क्षुद्र लोग छोडकर भयसे भाग गये 
और किस प्रकार तुम साथ मिलकर लडते थे, तब महारथी कर्णको मारा गया ? ॥१०३॥ 


पाण्डवाश्च कथं हारा! प्रत्युदीयुमहारथम । 

खजन्त शारचषाणि वारिधारा इवास्वुदस ॥ १०४॥ 
शूरवीर पाण्डव जलधारा बरसानेवाले मेघोंके समान बाण वर्षात हुए महारथी कणके सामने 
आगे केसे बढे ? ॥ १०४॥ 


सच सप्पेछुखो दिव्यो महेषुप्रवरस्तदा । 

व्यर्थः कर्थं खमभवत्तन्मसाचक्ष्ष संजय ॥ १०६॥ 
कणका वह महान्‌ बाणोंमें भ्रष्ठ दिव्य सर्पमुख बाण किस प्रकार व्यर्थ हो गया ? यह सब 
कथा हमसे कहो ॥ १०५ ॥ 


सामकस्थास्य सैन्यस्य हतोत्सेधस्य संजय । 

अवदोबं न पश्यासि ककुदे झदिते सति ॥ १०६॥ 
संजय ! हमारी इस सेनाका उत्साह नष्ट हो गया है । इस सेनाके श्रेष्ठ वीर कण मारे गये 
हैं, इसलिये अब यह बचेगी, ऐसा सुझे दिखायी नहीं देता ॥ १०६॥ 

तौ हि वीरौ महेष्वासौ मदथे कुरुसत्तमौ । 

सीष्सद्रोणौ हतौ श्रुत्वा को न्वर्थो जीवितेन मे ॥ १०७॥ 
हमारे लिये कौरबोके श्रेष्ठ वीर, धचुथर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, यह सुनकर अब 
इम जीकर क्या करेंगे ? ॥ १०७॥ 

न सुष्यासि च राधेयं हतसाहवशोशिनम्‌ | 

यस्य घाहोबेल तुर्यं कुञ्जराणां शर्त शातम्‌ ॥ १०८॥ 
दस हजार हाथियोंके समान बाहुबलवाले, युद्धमें शोमित होनेवाले राधापुत्र कणे मारे गये, 
यह मुझसे सहा नहीं जाता ॥ १०८॥ 
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द्रोणे हते च यदूवृत्तं कौरवाणां परैः सह । 


संग्रामे नरवीराणां तन्ममाचइव संजय _ रन्स 
दे सञ्जय ! द्रोणाचार्यके मरनेके पक्वात्‌ युद्धम नरवीर कौरवोंने शत्रुओंके साथ कया किया, 
यह पुझे कहो ॥ १०९ ॥ 

यथा च कणेः कौन्तेयैः सह युद्धमयोजयत्‌। 

यथा च द्विषतां हन्ता रणे दान्तस्तदुच्यतास्‌ ॥ ११०॥ 


॥ इति भीमहाभारते कणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ ३०१॥ 
जैसे शत्रुनाशन कर्णने कुन्तीपुत्र पाण्डवोंके साथ युद्ध किया और वह समरमें मारे गये, सो 
सब मुझे कहो ॥ ११०॥ 


॥ महासारतके कर्णपर्वमें पांचवा अध्याय समाप्त ॥ ५॥ ॥ ३०१॥ 


६ $ 
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इते द्रोण महेष्यासे तस्मिन्नहनि आरत । 
कृते च मोघसंकल्पे द्रोणपुत्ने महारथे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धतराष्ट्‌ ! जिस दिन महाधनुषधारी द्रोणाचार्य मारे गये और जब 
महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका संकल्प व्यर्थ हुआ ॥ १॥ | 
द्रवमाणे महाराज कौरवाणां बले तथा । 
व्यूह्य पार्थः स्वकं सैन्यमति्ठद्धातृभिः सह ॥२॥ 
उस समय कोरवोंकी बडी सेना इधर उधर भागने लगी, तब कुन्तीपुत्र अपने आइयोंके समेत 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर खडे हो गये ॥ २॥ 
तमवस्थितमाज्ञाय पुत्रस्ते अरतर्षभ । 
_ द्रवच्च स्वचलं दृष्ट्रा पौरुषेण न्यवारयत्‌ ॥ ३॥ 
pe ड क म र आ कि महाराज युधिष्टिर अपनी सेनामें 
» आर हमारी सेना भागी जाती उन्होंने 
करके अपनी सेनाको स्थिर किया ॥ ३ ॥ कल 
स्वमनीकमवस्थाप्य बाहुवीर्ये व्यवस्थितः । 
a ह वा च अ जे सह आरत ॥४॥ 
राजा दुर्योधन नाको स्थिर करके 
चइत समयतक पाण्डवोंसे युद्ध करके ॥ ४॥ वले ह 
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रूब्घलक्षैः परैहेडैड्योयच्छड्टिश्विरं तदा । 

संध्याकालं समासाद्य प्रत्याहारमकारयत्‌ ॥&॥ 
अपना लक्ष्य विजयसे हर्षित होनेसे, उत्साइसे और यस्नपूर्वक युद्ध करनेवाले अपने शन्रुओंके 
साथ बहुत देर तझ युद्ध करके सन्ध्या समय आनेपर उन्होंने अपनी सेनाको लौटाया ॥५॥ 

छुत्वावहारं सैन्यानां प्रविइथ शिबिरं स्वकम्‌। 

छुरवोऽऽत्महितं नन्च सन्त्रयांचकिरे तदा ॥६॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन सब सेनाको लौटाकर आप अपने डेरोंमें गये, वहां कौरव अपने द्वितके 
लिये परस्पर बिचार करने लगे ॥ ६ ॥ 

पर्यक्केबु परार्ध्येषु रपर्ध्यास्तरणवत्खु च । 

वरासनेषूपबिष्टाः सुखशय्यास्थिवाम्रराः ॥७॥ 
बे सब लोग छोई मूल्यवान्‌ बिछौनोंसे युक्त उत्तम पलू और कोई उत्तम आसनोंपर बेटे 
हुए थे, उस समय उनकी शोभा ऐसी बढी जैसे स्वर्गमें सुखदशय्याओंपर विराजमान 
देवताआंकी ॥ ७॥ 

ततो दुयोधनो राजा साज्ञा परमबल्णुना । 

तानासाष्य सहेष्वासान्प्रासकालमभाषत ॥८॥ 
तब राजा दुर्योधनने बहुत शान्तिके सहित उत्तम मधुर बाणीसे उन महाधनुषधारियोसे 
समयके अनुसार ऐसे वचन कहे ॥ ८ ॥ 

मतिं मतिमतां श्रेष्ठाः सर्वे प्रजूत माचिरम्‌ । 

एवं गते तु यत्काये भवेत्कायेकरं सपा! ॥९॥ 
हे चुद्विवानोमें श्रेष्ठ राजा लोगो ! आप लोग शीघ्र अपनी अपनी सम्मतिके अनुसार कहिये, 
कि इस समय हमको कौनसा अवशय काम करना चाहिये १॥९॥ | 

एवस्रुक्ते नरेन्द्रेण नराखिहा युयुत्सवः । 

चक्कुनानाविधाश्चेष्टाः सिंहासनगतास्तदा ॥१०॥ 
राजा दुर्योधनके ऐसे वचन सुन सिंहासनोंपर बैठे पुरुवसिंह राजा लोग युद्धकी इच्छासे 
अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने लगे ॥ १०॥ 

तेषां निशस्येङ्कितानि युद्धे ाणाञ्जुट्टषतास्‌ । 

ससुद्वीक्ष्य सुखं राज्ञो बालार्फसमवरचसः। 

आचार्यपुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो वाक्यमाददे ॥११॥ 
उन युद्धे प्राणोंकी आहुति देनेवाले राजाओंकी चेशएं और प्रातःकालके येके समान तेजस्वी ख 
वश दुर्योधनका सुख देख, वाकयके अर्थको जाननेवाले प्राज्ञ द्रोणाचायके पुत्र अथत्यामा | 
बोठे ॥ ११ ॥ 


महाभारते [ कणवघपदे 


AT re 


DTS id 


५ व्र € सा डर 
रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयखेत्थथंसलाधकाः । 
उपायाः पण्डितैः प्रोक्ताः सर्वे दैवसमाञ्चिताः ॥ र RR 
पण्डितोंने राजाके लिये अभीष्ट प्राप्तेक चार उपाय कहे दै । एक स्वामिभक्ति, _ दूषा देश 


और कालका विचारकर काम करना, तीसरा बलसे काम करना और चौथा नीतिसे विचार 
कर अपने प्रयोजनको देखना । परंतु ये चारों उपाय ग्रारव्धक अधीन ६ ॥ १९ ॥ 
लोकप्रवीरा येऽस्माकं देवकल्पा महारथाः । 
नीतिमञन्तास्तथा युत्ता दक्षा रक्ताश्व ते हता! ॥ १३॥ 
हमारी ओरके जो देवताओंके समान पराक्रमी. जगत्रसिद्ध महारथी वीर थे, जो नीतिके 
जाननेवाले, काम करने योग्य और राजाके भक्त शूरवीर थे, सो सब मारे गये ॥ १३ ॥ 


न त्वेव कार्य नेराइयमस्माभिर्चिज्यं प्रति । 
सुनीतैरिह खरवार्थेदैबमप्यनुलोर्थते ॥ १४॥ 
परन्तु उनके मरनेपर भी हम लोगोंको अपनी विजयकी आशा न छोडनी चाहिये, क्योंकि 
जिनकी नीति अच्छी है और जिनके पास सब सामग्री है, उनका प्रारब्ध भी अनुकूल हो 
जाता दै ॥ १४॥ 
ते वयं प्रवरं नृणां स्वैशुणगणैयुतम्‌ । 
कणे सेनापति कृत्वा प्रमथिष्यामहे रिपून ॥ १७ ॥ 
इसलिये हम सब लोग सब मनुष्योमे श्रेष्ठ, सब गुणोंसे भरे कर्णको सेनापति बनाकर अबश्य 
सब शत्रुआंझा नाश करेंगे ॥ १५ ॥ [ 
ततो दुर्योधनः प्रीतः प्रियं श्रुत्या चचस्तदा । 
ग्रीतिसस्कारसंयुक्तं तथ्यमात्माहितं शुभम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन उस प्रिय, प्रेम तथा सत्कार युक्त, सत्य, स्वर्यके लिये हितकर और 
मंगल वचनको सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १९॥ 
स्वं मनः समवस्थाप्य बाहुवीयेसुपाश्रितः । 
दुयोधनो महाराज राषेयमिदमन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! और अपने मनको स्थिर कर तथा अपने बाहुबकका अभिमान करके दुर्योधनने 
राधापुत्र कर्णसे ऐसे कहा ॥ १७ ॥ 
कणे जानामि ते वीये सौहृदं च परं सयि। 
. तथापि त्वां महाबाहो प्रवक्ष्यामि हितं वचः ॥ १८ ॥ 
हे प EN ! यद्यपि इम तुम्हारे शौयको जानते हैं और तुम इमसे बहुत प्रेम 
> ती भी, इम तुमसे कुछ कल्याणसहित वचन कहना चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
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शुस्वा यथेष्टं च कुरु वीर यत्तव रोचते । 

अवान्प्राज्ञतमो नित्यं बम चेच परा गतिः ॥ १९ ॥ 
हमारे बचनोंको सुनकर आपको जो अच्छा लभे सो करना, क्योंकि आप परम बुद्विमान्‌ 
और सदैव मेरे श्रेष्ठ सहाय्यक भी हो ॥ १९ ॥ 


सीष्यद्रोणावतिरथौ हतो सेनापत्ती बस । 

सेनापलिर्भवानस्हु ताभ्यां इविणवच्तरः ॥ २०॥ 
पहले महारथी भीष्म और द्रोणाचार्ये थे दो हमारे सेनापति हुए थे, वे दोनो युद्धमें मारे 
गये । अब आप उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, इस लिये हमारे सेनापति बनो ॥ २० ॥ 

वृद्धी च तौ महेऽयासौ सापेक्षौ च धनंजये । 

मानितौ च लया यीरौ राधेय वचनात्तव ॥२१॥ 
हे राधाधुत्र ! वे दोनों महा घजुषधारी बूढे थे और अझुनकी रक्षा करते थे, परन्तु राधेय ! 
तुम्हारे दी वचनसे में उन दोनोंका सम्मान करता था ॥ २१ ॥ 

पिताशहत्वं संप्रेक्ष्य पाण्डुपुञ्ा अहारणे । 

रक्षित्ास्तात भीष्मेण दिवसानि दशैव ह ॥ २२ ॥ 
हे प्यारे ! भीष्मने पाण्डबोंको अपने पोते जानकर दस दिनतक उस महायुद्धमें उनकी 
रक्षा की ॥ २२ ॥ 

न्थस्तशासतरे च अवाति हतो भीष्मः पितामहः । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य फल्युनेन महाहवे , _॥२३॥ 
उन दिनोंमें तुमने श्न रख दिये थे, उसी समय महायुद्धमें शिखण्डीको आगे करके अनने 
भीष्म पितामहको मारा ॥ २३ ॥ 

हते तस्मिन्महा आगे दारतल्पगते तदा । 

त्वयोक्ते पुरुषव्याघ द्रोणो छ्याखीह्पुरःसरः ॥ २४॥ 
हे पुरुषसिंह ! जिस समय महाभाग भीष्म घायल हो कर शरशय्यापर सो गये, तब तुम्हारे 
कहनेके अनुसार द्रोणाचार्य सेनापति हुए ॥ २४ ॥ 

तेनापि रक्षिताः पार्थाः शिष्यत्वादिह संयुगे । 

स चापि निहतो इद्धो रष्टद्युन्नेन सत्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन्होने भी अपने शिष्य जानकर कुन्तीपुत्र पाण्डवोंकी युद्धमें रक्षा की ! उस बूढे आचायंको 
भी शीघ्र ही घृष्टयुम्नने मार डाला ॥ २८ ॥ 
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निहताभ्यां प्रधानाभ्यां ताभ्याममितविक्रम । 

त्वत्सम॑ समरे योधं नात्थं पइ्थामि चिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ य 
हे अमितपराक्रमी वीर ! इन दोनों प्रधान वीरोंके मरनेपर हमारी बुद्धिमे हमारी ओर समरमें 
तुम्हारे समान और कोई बीर नहीं दीखता ॥ २९ ॥ 

"भवानेव तु नः शक्तो विजयाथ न संशाय! । 

पूर्व मध्ये च पश्चाच तवैब विदितं हि तत्‌ ॥२७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि हम छोगोमें तुम्हीसे हमारी विजय हो सकती दै, इसलिये 
आप ही समर्थ हैं। पहले, वीचमें और पीछे भी यही हितकर है ॥ २७॥ 

स भवान्धुर्यवल्संख्ये घुरसद्ोहुमहेसि । 

अभिषेचय सेनान्ये स्वयसात्मानमात्मना ॥ २८॥ 
तुम युद्धमें नेता पुरुषके समान सेनासंचालनकी धुरा वहन करनेके योग्य हैं, इसलिये 
स्वयं ही आपको सेनापतिपद पर अभिषिक्त करो ॥ २८ ॥ 


देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रसुरव्ययः 

तथा अवानिसषां सेनां घातराष्ट्री बिभतु भे । 

जहि शाच्रुगणान्सचान्म हेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ २९॥ 
जैसे अव्यय भगवान्‌ स्वामीकार्सिक देवताओंके सेनापति हैं, वैसे ही आप शइतराष्टू पुत्रोंकी 
सेनाके सेनापति होकर हमारी शोभाको बढाइये । जैसे देवराज इन्द्र राक्षसोंका नाश करते हैं, 
वेसे आप हमारे सब शत्रुओंका वघ कीजिये ॥ २९ ॥ 

अवस्थितं रणे ज्ञात्वा पाण्डवास्त्वां महारथस्‌ 

द्रविष्यन्ति सपाञ्चाला विष्णुं दृष्टेव दानवाः । 

तस्मात्त्वं पुरुषव्याघ्र प्रकर्षेथा सहच सूश्च ॥ ३०॥ 
महारथी तुमको द्म खडा हुआ जानकर, पाण्डब और पाञ्चाल लोग इस प्रकार युद्धसे 
भाग जायंगे, जैसे विष्णुको देख दानव भाग जाते हैं; इसलिये हे पुरुषसिंह ! आप इस 
विशाल सेनाका संचालन कीजिये ॥ ३० ॥ 

हतार यत्ते पाण्डवा गतचेतसः । 

; भविष्यन्ति सहामात्याः पाश्वालैः सखये! 
. आपको युद्धम॑ सावधानीके साथ खडे हुए देखते ही मूख पॉटर बज अपने मन्त्रियोंके 

सहित तथा खुञ्जय और पाश्चालेके साथ बुद्धे प्राणहीन हो जायंगे ॥ ३१ ॥ 
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यथा ह्यभ्युदितः सूथेः प्रतपन्स्वेन तेजा । 
व्यपोहति तमस्तीत्रं तथा दाचून्व्यपोह नः ॥ ३२॥ 
जैसे उदिय हुआ सूर्य अपने तेजसे तपकर घोर अन्धकारको दूर करता दै, वैसे आप अपने 
तेजसे हमारे शत्रुओंकी नाश कीजिये ॥ ३९॥ 
कण उवाच 
उक्तमेतन्सया पूर्वे गान्धारे तब संनिधौ । 
जेष्यामि पाण्डवान्राजन्सएुञान्सजनादंनान्‌ ॥ ३३॥ 
कणी बोले- हे गान्धारीपुत्र ! राजन्‌ ! हमने तुमसे पहले ही कहा था, कि हम अकेले सब 
पाण्डवोंको, उनके पुत्र और जनादनके सहित जीतेंगे ॥ ३३ ॥ 
सेनापति भविष्यामि तवाहं नाच संशयः । 
स्थिरो भव महाराज जितान्बिद्धि च पाण्डवान्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज ! अब हम आपके सेनापति होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप स्थिर चित्त 
हो जाईये, और समझ लीजिये कि, पाण्डव पराजित हो गये हैं ॥ ३४॥ 
सञ्जय उवाच 
एबसुक्तो महातेजास्ततो ढुयोंधनो दपः । 
उत्तस्थौ राजभिः साधे देवैरिव शतक्रतुः । 
सेनापत्येन सत्कठु कणे स्कन्दामिवामरा! ॥ ३५॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज इतरा ! क्के ऐसे वचन सुन राजा दुर्योधन अन्य राजाओंके 
समेत इस प्रकार उठे, जैसे देवताओंके सहित इन्द्र उठते हें । अनन्तर सब कौरव राजाओंने 
रीका सेनापतिपदपर विधिपूर्वक इस प्रकार अभिषेक करके सत्कार किया, जैसे देवतानि 
स्वामी कासिकका सेनापतिपदपर अभिषेक करके उनका सत्कार किया था ॥ ३९ ॥ 
ततोऽभिविषिचुस्तूर्णे विधिदृष्टेन कर्णा । 
दुर्योधनसुखा राजन्राजानो विजयैषिणः । 
शातकोर्भमयै? कुर भैस हे येश्वाभिमन्त्रितेः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शीघ्र ही उस समय बिजयाभिलापी दुर्योधन आदिक राजाओंने शाख्रोक् 
विधिके अनुसार कगीका अभिषेक किया । अभिषेकके लिये सोने तथा मिट्ठीके घडोंमें अमि- 
मंत्रित जल भरकर रखे थे ॥ ३६॥ 
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तोयपूणैविंषाणेख पिनष महषभैः । 

जञणि्ुत्तामयैआन्यैः एप्यगन्बैस्तथौषघैः 0440) ग 
हाथी दांतके बने, गेंडे और बके सींगके बने हुए पमे जल भर कर रखा शया था । 
उन पात्रोंमे मणि और मोती भी ये । उसमें अन्य पवित्र सुगन्थि युक्त पदाथे और औष- 
चियां भी डाली गयी थीं॥ ३७॥ 

औदुम्बरे समासीनमासने क्षौमसंदृतम्‌ । 

शास्त्रटेन विधिना संभारैःअ खुस ्रतेः ४ ॥३८॥ 
अनन्तर गुलरके काठके सिंह्ासनपर रेक्षमका बिछौना कर कणको बिठाया । फिर शासनम 
हिखी विधिके अलुसार सब सामग्री इकडी करके कर्णका अभिषेक किया गया ॥ ३८ ॥ 

जय पाथीन्सगोविन्दान्सानुगांस्त्वं अहाइवे । 

इति त॑ बन्दिनः पाहुह्विजा्च भरतषे् ॥ ३९॥ 
हे भरतर्षभ ! तब सब ब्राह्मण और बन्दीजन कहने लभे, हे कणी! तुम श्रीकृष्ण और सहा- 
यकोके सहित इन्तीपुत्र पाण्डाको महायुद्धमें जतो ॥ ३९ ॥ 

जहि पाथोन्सपाञ्चालान्राधेय विजयाय नः । 

उद्यन्निव सदा आनुस्तसांस्युभरैग आस्तिभिः ॥४०॥ 
है राधापुत्र ! जैसे खये उदय होकर अपनी उग्र किरणोंसे अन्धकारका नाक करता है, वैसे ही 
तुम हमारी विज्जयके लिये कुन्तीकुमार पाण्डवॉकी पाश्वालों सहित मार डालो ॥ ४० ॥ 

न छाले त्वाद्रिखटानां शराणां ते सकेशवाः । 
अ कृतच्नाः सूर्यरहसीनां ज्वलतामिय दाने ॥ ४१॥ 
जसे सयक्षी तेज किरणोंकों कुतघ नहीं देख सकते, वैसे ही श्रीकृष्ण और पाण्डव तुम्हारे 
छोड़े हुए वाणोंको नहीं सह सकते ॥ ४१ ॥ 

न हि पार्थो: सपाश्चालाः स्थातुं शक्तास्तवाग्रतः । 
_ __ आत्ताजस्य समरे महेन्द्रस्येव दानवाः ॥४९॥ 
जसे हाथम वज छिये हुए इन्द्रको देख दानव उसके सामने युद्धमें नहीं खडे हो सकते, 
बेसे ही पाण्डव और पांचाल तुम्हारे आगे खडे नहीं हो सकते ॥ ४२ ॥ 


- अभिषिक्तर्तु राधेयः प्रमया सोऽनितपमः । 

व्यत्यरिच्यत रूपेण दिवाकर इवापरः ॥४३॥ 
उस समय अभिषेक होनेपर अमित तेजस्वी राधापुत्र कर्ण अपने तेज और रूपसे दूसरे सर्वे 
समान शोभित होने लया ॥ ४३ ॥ | 
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सेबापत्लेन रावेथनलिषिच्य खुलस्तव । 
अशन्‍्यत तदात्मानं कुताथे कालचोदितः | ॥ ४४॥ 
है राजेन्द्र | जिस समय कारके वशसें पडे तुम्हारे पुत्रमे राधायुत्र कर्णको सेनापतिपदपर 
अभिषिक्त किया, तब उसने जाना कि में अपना सब कार्य सिद्ध कर चुका ॥ ४४ ॥ 
कणोऽपि राजन्संप्राप्य सेनापत्यमरिंदम! । 
योगसाज्ञापथावास सूरथेस्योदयनं प्रति ॥३५॥ ` 
राजन्‌ ! झत्रुद्मन कर्णने भी सेनाएति होकर सेनाको सर्य उदय होते ही युद्धके लिये तैयार 
होनेकी आज्ञा दी ॥ ४५ | 
लव पुञैङ्गेतः कर्णः शुदुभे तञ्च आरत । 
देवैरिष यथा स्कन्दः संग्रामे तारकामये ॥ ३६॥ 
॥ इति भीमहासारते कर्णपर्वणि षष्ठोऽऽ्यायः ॥ ६॥ ३४७ ॥ 
भारत | उस समय तुम्हारे घुत्रोंके सहित घिरा बुआ कर्णकी ऐसी शोमा बढ़ी, जेसे तारका- 
मय युद्धे देवताओंसे घिरे इए स्वामी कार्चिककी शोभा बढी थी ॥ ४६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपर्वमें छठवा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ ३४७॥ 


श्चतणाष्टू उवाच 
सेनापत्यं तु संपाप्य करणो बैकतेनस्तदा । 
तथोक्तर्थ स्वयं राज्ञा स्निग्धं ञ्रातसं वचः ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जब वैकर्तन कर्ण सेनापति हो चुका, और स्वयं राजा 
दुर्योधनके भाईके समान प्रेम भरे वचन सुन चुका ॥ १॥ 
योगमाज्ञाप्य सेनाया आदित्येऽभ्युदिते तदा । 
अकरोत्कि महाप्राज्ञस्तन्मभाचदच संजय ॥२॥ 
तथा प्रातःकाल होते ही सेनाको युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा कर चुका, इसके पात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ कणेने क्या किया ? सो हमसे कहो ॥ २॥ 
संजय उवाच 
कणस्य मतमाज्ञाय पुसते भरतषभ । 
योगस्ाज्ञापयाथास नइन्दीलूयैपुरःसरस्‌ ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- दे मरतकुछमें श्रेष्ठ ! आपके पुत्रोने कणेके अमिग्रायको जानकर प्रात?काल 
युद्धके लिये तैयार होनेके विषयमे हर्षशतचक वाघ बजाकर आज्ञा घोषित की ॥ ३॥ 
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महत्यपरराज्रे तु तव पुत्नस्थ सारिष | 

योगो योगेति सहक्षा प्रादुराखीन्सहास्वनी ॥ ४ ॥ 
मारिष ! जब रात्रि तीन पहर बीत गई, तब तुम्हारी सेना युद्धके लिये उपस्थित होने लगी, 
उस समय आपके पुत्रका सहसा तैशर हो जाओ, तैयार हो जाओ का बडा भारी शब्द गूज 
उठा ॥ ४॥ 

नागानां कल्पमानानां रथानां च वरूथिनास्‌। 

संनह्यतां पदातीनां वाजिनां च विशां पते ॥५॥ 
पृथ्वीपते ! सजाये जाते हुए हाथियोंका, रथोंकी सेनाका, कवच धारण किये हुए पदलोंका 
और घोडोंका ॥ ५ ॥ 

क्रोषातां चापि योधानां त्वरितानां परस्परम्‌ । 

बभूव तुसुलः शब्दों दिवस्पृक्छुमहांस्तदा ॥६॥ 
शीघ्रतासे एक दूसरेकों पुकारते हुए योद्धाओंका महान्‌ शब्द होने ठगा । उनका शब्द 
आकाशमें फेल गया ॥ ९॥ | 

ततः शवेतपताकेन चालाकोकारवाजिना । 

हेमएछेन धलुषा हस्तिकश्थेण केतुना ॥ ७॥ 
उसी समय छतपुत्र कणी सफेद ध्वजा, छोटे उगते सर्यके समान घोडे, सोनेसे जिसका एछ- 
भाग मढा हुआ है ऐसा धनुष, हाथी चिन्ह युक्त ध्वजा ॥ ७॥ 

तूणेन शरपूर्णन साइदेन वरूथिना । 

शतप्नीकिक्षिणीशाक्तिशलतोमरधारिणा ॥८॥ 
बाणोंसे भरे इए तूणीर, गदा, शतप्नी, किंकिणी, शक्ति, शूळ, तोमर आदि शख्नोसे भरे 
हुए॥८॥ 

कासुकेणोपपन्नेन विमलादित्यवर्चसा । 

रथेनातिपताकेन सूतपुत्रो व्यहङ्यत ॥९॥ 

और अनेक घचुषोसे युक्त रथमें बैठकर युद्धको चलनेके लिये दिखलाई दिये । उस समय 
कके पताकाओंसे सुशोभित रथका ऐसा तेज बढा जैसा उदय होते इए निर्मल खर्यका 
बढता है ॥ ९॥ 

घमन्तं वारिजं तात हेमजालविभ्षितम्‌ । 

विशुन्वानं महचापं कातेस्वरविसूषितम्‌ ॥ १०॥ 


राजन्‌ ! सोनेके तारांसे [ख बजञाते - सं 
धा रते खिंचा हुआ शंख बजाते, सुवर्णयुक्त विशाल घनुषकी टंकार 
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दृष्टा कणे महेष्वासं रथस्थं रथिनां वरस । 

आजलुमन्तलियोद्यन्त तसो घन्त खहखदा! ॥ ११ ॥ 
महाधनुर्धारी, रथियोंमें श्रेष्ठ, रथमे बैठे इए कर्णको भयङ्कर अंधकारकों नाश करनेवाले सहसो 
किरणोंसे उदित झर्थेके समान प्रकाशमान देख ॥ ११ ॥ 

न भीष्मव्यसनं केचिज्ञापि द्रोणस्य मारिष । 

_ नाव्येषां पुरुषव्याघ मेनिरे तत्र कौरचा? ॥ १२॥ 

हे मारिष ! पुरुषलिंह ! उस समय सब कौरव भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य वीरोंके नाश 
हो जानेके दुःख कुछभी नहीँ मानते थे ॥ १२॥ 

ततस्तु त्वरथन्थोधाञ्शङ्कशव्देन सारिष। 

कर्णी निष्कालयाभास कौरवाणां वरूथिनीम्‌ ॥१३॥ 
मारिष ! अनन्तर कणेने अपने शङ्खके शब्दसे सब योद्घाओंको युद्धके लिये शीर ही उपस्थित 
होनेछी आज्ञा देकर, कौरवोंकी सेनाको डेरॉसे बाहर निकाला ॥ १३ ॥ 

व्यूहं व्यूछ महेष्वासो माकर दाचुतापनः । 

प्रत्युद्ययौ तथा कर्णः पाण्डवान्विजिगीषया ॥ १४॥ 
शत्रुओंकों तपानेवाले महाधनुषधारी कर्णने अपनी सेनाका मकर व्यूह बनाकर पाण्डबोसे युद्ध 
करके जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 


मकरस्थ तु तुण्डे चै कर्णो राजन्व्यवस्थितः । 

नेाक्चां चाछुनि! शर उलूकश्च महारथः ॥ १॥ 
हे राजन्‌ ! उस मकर व्यूहे सुखभागमें कण, मेत्रोंके स्थानमें झर शकुनि और महारथी 
उलूक ॥ १५॥ 

द्रोणपुञस्तु शिरसि ग्रीवायां सवेसोदराः । 

मध्ये दुयोधनो राजा बलेन महता दृतः ॥ १६॥ 
सिरके स्थानमें द्रोगपुत्र अश्वत्थामा, गलेके भागमें दुर्योधनके सब भाई, पेटके स्थानमें 
बहुत सेनाके सहित राजा दुर्योधन खडे थे ॥ १९॥ 


वासे पादे तु राजेन्द्र कृतवलों व्यवस्थित! । 


नाराथणवलेयुक्तो गोपालैयुद्धदु नंदः ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! बायें पैरमें महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोके नारायणी सेनाके सहित तवमा खडा 


छुआ था ॥ १७ ॥ 
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पादे तु दक्षिणे राजन्गौतमः लात्थविक्रम) । 
जिग्तैंश महेष्वासेदाक्षिणात्यैश्च संदृतः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! दाहिने पैरमें महाघुपधारी त्रिगर्स देशके क्षत्रिय और दक्षिणी वीरेंके सहित सस्य 
पराक्रमी कृपाचाये खडे थे ॥ १८ ॥ 
अनुपादस्तु यो वामस्तञ्ञ शल्यो व्यवस्थितः । 
_महत्या सेनया साधे सह्ंदेशलसुत्थया ॥ १९॥ 
बायें पैरके पिछले भागमें मद्रदेशकी महा सेनाके सदित राजा शल्य खड़े थे ॥ १९ ॥ 
बक्षिणे तु महाराज छुषेणः सत्यसंगरः । 
वृतो रथसहसरैश्च दन्तिनां च दातेस्तथा ॥ २१० ॥ 
दाहिने पैरके पिछले भागमें सैकडो हाथी और एक सहस्त रथियोंके सहित सत्य पराक्रमी 
सुषेण खंडे थे ॥ २० ॥ 
पुच्छे आस्तां महावीरोीं आतरो पार्थिवों तदा । 
चित्रसेनश्च चिञ्च हत्या सेनया ततो. ॥९१॥ 
पूछेके भागमें महान्‌ सेनाके सहित महावीर राजा चित्रसेन और चित्र नामक दोनों भाई 
खेडे हुए॥ २१ ॥ 


ततः प्रयाते राजेन्द्र कर्णे नरवरोत्तमे । 

धरनजयमभिभेक्ष्य घर्सेराजोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र ! नरश्रेष्ठ क्के इस प्रकारके व्यूइको देखकर धर्मराज युधिषिर जजुनकी ओर 
देखकर इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ 


द लदास घातराष्ट्रस्य खंश्गे । 
न | वीर शां वीरेभेहारशेः ॥२३॥ 
हे वीर अजुन ! देखो, कर्णने समरमें घतरा दै देखो, केसे 
, घू पुत्रकी महा सेनाको केसा बनाया है। देखो, ये 
केसे बडे बडे महारथी बीर रक्षा कर रहे हैं ॥ २३ |! न 
हतवीरतमा ह्येषा घातराष्ट्री महाचसूः । 
ह उ शि तणैस्तुस्या नता बम ॥ २४॥ 
में कौरवोंकी इस महा सेचाके प्रधान वीर मारे जा चुके 
चुके हैं, इसके छोटे 
सेनिक ही शेष रहे हैं, जब यह तिनकोंके समान रह गई है॥ २४ । र 
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एको शयत्र महेऽ्यासः सूतपुत्रो व्यवस्थित! । 

सदेवाखुरगन्धवैः सर्किनरमहोरगैः । 

चराचरैस्त्िसिलोंकैयोंऽजय्यो रथिनां वर! ॥ २७ ॥ 
इस सेनामें अकेला महाधनुषधारी खतपुत्र कणे हो वीर दीखता है। यह रथियोगें श्रेष्ठ देवता, 
राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, बडे बडे नाग और चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंके लोगोंसे 
जीता जा नहीं सकता है ॥ ९५ ॥ 

ते हत्वाथ महाबाहो विजयस्तच फल्गुन । 

उद्‌धुतव्य भवेच्छल्यो मम द्वादशवार्षिकः । 

एवं ज्ञात्वा अहाबाहो व्यूह व्यूह यथेच्छसि ॥ २६॥ 
हे महाबाहो ! अजुन ! जब आज तुम इसको मारोगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी और 
बारह वर्षो तक जो शर्य दुःख दे रहा है, वह निकल जायगा। इस लिये यह जानकर, तुम 
इच्छाचुसार व्यूह बनाओ ॥ २६ ॥ 

श्रातुस्तद्वचनं श्रुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः । 

अधेचन्द्रेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत तां चसूम्‌ ॥ २७॥ 
अपने भाईके ऐसे वचन सुन पाण्डुपुत्र श्वेतवाहन अर्जुनने कौरवोंके विरोधमें अपनी सेनाका 
अद्धचन्द्र व्यूह बनाया ॥ ९७॥ 

वाम्रपाश्वेऽअवद्राजनभीमसेनो व्यवस्थित! । 

दक्षिणे च महेष्वासो घृष्टयुज्नो महाबलः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! उस व्यूहुके बाई ओर भीमसेन, दाहिनी ओर महाधनुर्धर, महाबली ध्ष्टयुप्न खडे 
हुए ॥ २८॥ 

मध्ये व्यूहस्य साक्षात्त पाण्डवः कृष्णसारथिः । 

नकुल! सहदेवश्च धर्मराजश्च पृष्ठतः ॥ २९॥ 
उसके मध्यभागमें कृष्ण सारथि पांडुपुत्र स्वयं अर्जुन, तथा नकुल, सहदेव और धर्मराज 
युधिष्टिर पीछे खडे हुए ॥ २९॥ 

चक्करक्षौ लु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौज सौ । 

नाञ्ेनं जहतुयुद्धे पाल्यमानो किरीटिना ॥३०॥ 
उस दिन अजुनके रथके पढियोंकी रक्षा करनेके लिये पाञ्चाल देशके महापराक्रमी युधामन्यु 
और उत्तमौजा खडे हुए, किरीटधारी अर्डुन भी इन दोनोंकी रक्षा करते रहे । इन दोनोंने 
युद्धमें अनका साथ नहीं छोड़ा ॥ ३० ॥ 

८ (म. भा. कणे. ) 


न [ कर्णवचपले 
द व्रहाभारत 


Men अदला 
शेषा पतयो वीरा! स्थिता व्यूइस्य दंशिता! । 
यथाभावं यथोत्साहं यथासत्वं च भारत ॥ ३ १ ॥ 
भारत ! पाण्डबॉके और सब शेष वीर राज! भी कवच धारण करके अपने अपने स्थानपर 
उत्साह और बलके अनुसार व्यूइमें ठडनेको खंडे हुए ॥ ३९ ॥ 
एवमेतन्महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः! 
तावकाऱ्य महेष्वासा युद्धायैव मनो दधु! ॥ ३२॥ 
हे भारत ! इस प्रकार अपनी सेनाझा महाव्यूह बना कर पाण्डवों और तुम्हारे 
महाघवुधौरियोने युद्धम ही मन रूगाया ॥ ३२॥ 
दृष्टा व्यूढां तव चमूं सूतएुञ्रेण संयुगे । 
निहतान्पाण्डवान्मेने तब पुचः सहान्ययः ॥ ३३॥ 
समरमे सरतपुत्र कर्णके तुम्हारी सेनाके व्यूहको देखकर, साथियोंसहित तुम्हारे पुत्रने माना 
कि पाण्डवोंका नाश हो गया ॥ ३३ ॥ 
तथैव पाण्डवां सेनां व्यूढां ष्ट्रा युविष्ठिरः । 
घातेराष्ट्रानहतान्मेने सक्णोन्वै जनाधिप ॥ ३४ ॥ 
प्रजापते ! इसी प्रकार अपनी पाण्डबोंकी सेनाके व्यूहको देखकर, महाराज युधिष्ठिरने कणेके 
सहित आपके पुत्रोंको मारा हुआ मान लिया ॥ ३४ ॥ 


तत! चाङ्काश् भेथेश्व पणवानकगोसुखाः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त सचाव्दाश्च समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर दोनों सेनाओंमें चारों ओरसे शङ्क, भेर, पणव, आनक, गोमुख, डिंडिम और झांझ 
सहसा महान्‌ शब्द करके बजने लगीं ॥ ३७ ॥ 


सेनयोरुभयो राजन्प्राबाद्यन्त महारवनाः । 

सिंहनाद्च संजज्ञे शराणां जयगद्धिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! नगाडे बजने लगे । बाजा बजतेही दोनों ओरके वीर अपनी अपनी जयकी इच्छासे 
सिंहनाद करने लगे ॥ ३६॥ = 


हयहेषितशच्दा्च वारणानां च बृंहितम्‌ । 
: रथनेसिनास्वश्चोग्राः संब भूवुभेनाधिप ॥ ३७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! घोडोंके हींसनेका, हाथियॉके गञ्ञेनेका और रथोंके पहियोंके घरघरानेका 
शब्द होने लगा । यह घोर शब्द सब दिशाओंमें पूरित हो गया ॥ ३७॥ 


अध्याय ८ | कर्णपर्व 
न द्रोणव्यसनं कश्चिज्जानीते भरतषभ । 
दृषट्टा कणे महेष्वासं सुखे व्यूहस्य दंशितम्‌ ॥ ३८॥ 
भरतर्षभ ! उस समय महाधनुधारी कर्णको कवच पहनके सेनाके आगे खडा देखकर, 
सब लोग द्रोणाचार्यके मारे जानेके दुःखको भूल गये ॥ ३८॥ 

उभे सेने महासत्त्वे ्रहष्टबरकुञ्गरे । 

योद्धुकामे स्थिते राजन्हन्तुमन्योन्यमञ्जसा ॥३९॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन दोनों सेनाआंके श्रेष्ठ, महाधेर्यवान्‌ वीर प्रसन्नचिच होकर परस्पर 
मारने और युद्ध करनेकी इच्छासे खडे हो अये ॥ ३९ ॥ 

तत्र यत्तौ खुसंरव्धौ इ्ठान्योन्यं व्यवस्थितौ । 

अनीकमध्ये राजेन्द्र रेजतुः कर्णपाण्डवौ ॥ ३०॥ 
राजेन्द्र ! कुद्ध होकर सावथानतासे खंडे हुए कणे और पाण्डव अपनी अपनी सेनामें 
शोभित होने लगे ॥ ४० ॥ 

ब॒त्यसाने तु ते सेने खसेथातां परस्परस्‌ । 

तयो? पक्षैः प्रपक्षैश्च निजेग्सु्ज युयुत्सवः ॥ ४१॥ 
चे दोनों सेनाएं नृत्य करती हुई परस्पर भिड गयां । युद्धकी इच्छा करनेवाले वीर दोनों 
व्यूहोंके पक्ष और प्रपक्षसे निकलने लगे ॥ ४१ ॥ 

ततः प्रवचले युद्धं नरवारणवाजिनास्‌। , 

रथिनां च महाराज अन्योन्य निप्नतां रढस्‌ ॥ ४२ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि लपतमोऽध्यायः॥ ७॥ ३८९॥ 
है महाराज ! तब एक दूसरेपर दृढ आघात करनेवाले वीर मनुष्य, हाथी, घोडे और रथियोंका 
तुमुल युद्ध होने रगा ॥ ४३ ॥ 
|| महाभारतके कणपवेमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ३८९॥ 


संअय उवाच 
ते सेनेऽन्योन्यमासाद्य प्रहृष्टाश्वनर द्विपे । 
बृहत्यौ संप्रजह्वाते देवासुर चसूपसे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- इस प्रकार उन दोनों भारी सेनाके घोडे, मनुष्य और हाथी अत्यंत प्रसन्न 
होकर परस्पर भिडकर आघात करके युद्ध करने रगे, जैसे पहले समयमे देवता और 
राक्षसाका युद्ध हुआ था ॥ १ ॥ 
> 
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ततो गजा रथाश्चश्वाः पत्तयश्च महाहवे । 
संप्रहारं प्रं चक्कुर्देहपाप्सप्रणाशनस्‌ व वै के h 
तब रथोंपर चढे वीर और हाथी, घोडे तथा पैदक लोग अबरुओंके मारनेके लिये श्र चलाने 
रगे, जिससे शत्रुलोग अपने देह, सब पाप ओर प्राण छोडकर परलोकमें जाने लगे ॥ ९॥ 
पूणेचन्द्राकेपद्मानां कान्तित्विज्वन्धतः समः । 
उत्तमाहैरुसिंहानां तृर्सिहास्तस्तरुमहीस्‌ ॥ ३॥ 
नरोमे सिंहके समान पराक्रमी वीर शत्रुओके पुरुषसिद्दोंके शिरोंकों काटकर एथ्वीको पूरित 
करने लगे । उनको वे शिर पौणिमाके चन्द्रमा और खर्यक्ने समान कान्तिमाच्‌ और उत्तम 
कमलके समान सुगन्धित थे ॥ ३ ॥ 
अर्घचन्द्रैस्तथा भल्लैः क्षुर पैरसिपडिशैः । 
परम्धपैश्चाप्यक्कन्तन्नुत्तमाङ्गानि युध्यताम्‌ ॥ ४॥ 
बीरोंके सिर अद्धंचन्द्र, भाले, छुरे, खड्ग, पट्टिश ओर परश्चधसे कट कटकर प्रथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ४॥ 
च्यायतायतबाहूनां व्यायतायतषाहुभिः । 
व्यायता बाहव! पेतुश्छिन्नसुष्टयायुधाइदा! ॥&॥ 
बलवान्‌ और बडे प्रशस्त द्वाथत्राले वीरोने बल्यान्‌ और बडे हाथवाले बीरोंके हार्थांझो तोड 
कर पृथ्वीमें गिरा दिया, उन कटे हुए हार्थोसे, छिन्न पुष्टियोसे और गिरी हुईं आयुर्धों और 
अन्नदोंसे वह युद्ध भूमि छागयी ॥ ५॥ 
तैः स्फुरद्धिमेही भाति रक्ता्युलितलैस्तदा । 
गरुडप्रहतैरुग्रैः पश्चास्यैरिव पन्नगैः ॥६॥ 
जिनके तलवे और अंगुलियां लाल रंगकी थीं उन तडपती हुई थ॒जाओसे वह युद्धभूमि ऐसी 
शोभित हो गयी, जैसे गरुडसे मारे हुए भयंकर पांच मुखवाले फरकते हुए सापोसे ॥ ६॥ 
हयस्यन्दननागेभ्यः पेतुवीरा द्विषद्धता । 
__ विमानेभ्यो यथा क्षीणे पुण्ये स्वगेसदस्तथा ॥७॥ 
शतरुओंसे मारे गये वीर घोडे, हाथी और रथोंसे इस प्रकार गिरने लगे, जैसे स्वर्गवासी 
जीव पुण्य नाश होनेपर विमानोंसे बिरते हैं ॥ ७ ॥ 
गदाभिरन्यैगुवीसिः परिधैर्सुसकैरपि । 
` पोथिताः शतशः पेतुरबीरा वीरतरै रणे ॥८॥ 
किसी बीरने किसी शुको मारी गदासे, किसीने सूसलसे और किसीने अपने शत्रुकी परिषसे 
मारकर गिरा दिया। इससे सेकडों वीर कुचढे जाकर मरकर रणभूमिमें गिरने लगे ॥ ८॥ 


अध्यार्य ८ ] कीप ६१ 


रथा रयैरविनिइला सस्ता मत्तैह्विपे द्विपाः । 

सादिनः सादिमिश्वय लस्मिन्परमसंझुले ॥९॥ 
उस भयंकर युद्धमें, रथोने रथोको, मतवाठे हाथियोंने मदमत्त द्वाथियोको और घुडसवारोंने 
घुडसवारोंको कुचल डाला ॥ ९ ॥ 

रथा बररथैनीगेरम्चारोहाञ्च पत्तिभिः । 

अश्वारोहे? पदाताश्च निहता युधि शेरते ॥१०॥ 
कहीं रथपर चढे पीर रथी योढ्ाओंको, कहीं रथपर चढे वीर हाथीपर चढे वीरोसे और कशी 
घोडेपर चढे वीर पेदलोंसे तथा पैदल वीर घुडसवारोंसे मारे जाकर युद्धधूमिमें सो रहे 
थे॥ १०॥ 

रथाश्वपत्तयो नागै रयैनांगाञ्च पत्तयः । 

रथपत्ति द्विपाञ्चा्वैन्देभिश्चा्वरथङ्विपाः ॥११॥ 
उस युद्धमें हाथी ओर हाथीरोहियोंने रथी, घुडसवार और पैदलोंको, रथियोने हाथी और 
पेदोको, घुडसवारोंने रथी, पैदळ और हाथियोंको और पेदलोंने घुडसवार, रथि ओर 
हाथियाको मार गिराया ॥ ११ ॥ 

रथाश्वेअनराणां च नराश्वेसरथेः छूलम्‌ । 

पाणिपादैअ श्च रथैश्च कदनं महत्‌ ॥ १२॥ 
रथी, घुडसवार, हाथियोपर चढे वीर ओर पेद्सोंने दूसरी सेनाके रथ, हाथी, घोडोंपर चढे 
वीर और पेदलॉका हाथ, पेर, शख और रथोंसे महान्‌ नाश कर दिया ॥ १२॥ 

तथा तर्मिन्बले झ्रैवेध्यभाने हतेऽपि च । 

अस्मानस्यागमन्पाथो बृकोदरपुरोगमाः ॥१३॥ 
जिस सभय उस युद्धमें शूरवीरोंसे वह सेना मारी जाने लगी और मारी गयी, तब नतीपुत्र 
पाण्डवोंकी ओरके योद्धा भीमऐेनको आगे करके हमारे साथ युद्ध करनेको आये ॥ १३॥ 

शृष्टयुञ्जः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः । 

सात्यकिश्चेक्तितानञ्च द्रविडैः सेनिकेः सह ॥ १७ ॥ 
घृष्टयुज्न, शिखण्डी, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सात्यक्कि और चेकितान द्राविड देशकी 
सेना सहूमें लेकर युद्ध करनेकी निकले ॥ १४ ॥ 

भूता वित्तेन महता पाण्डयाशडाः सकेरलाः । 

व्यूढोरस्का दीर्घसुजाः प्रांचावः प्रिथद्शनाः ॥१५॥ 
पांडय, चौडू और केरल देशके बडे हृदयवाले, बडे दाथ, सुंदर और ऊंचे कदके बीर व्यूह 
बनाकर युद्ध करनेको आये ॥ १५॥ 


~ 
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आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातज्ञविक्रमा! । 
नानाविरागवसना गन्धचूणावचूणिताः _॥१६॥ 
भे सब वीर महायोद्धा अनेक प्रकारके शिरो भूषण और हार धारण किए हुए, लाल दांतबाठे, 
अनेक प्रकारके रंगीन बस्न धारण किये, मतवाले हाथीके समान पराक्रश्नी ओर अनेक 
प्रकारकी सुगन्ध लगाये हुए थे ॥ १६ ॥ 

बद्धासयः पाहहस्ता वारणप्रातिवारण!! | 

समानझूत्यवों राजन्ननीकस्थाः परस्परम्‌ ॥१७॥ 
उन्होंने कमरमे तलवारें बांधी थी, वे फांसी खड्गको हाथमे लेकर युद्ध करनेको आये थे, 
अ सब वीर हाथीको भी निवारण करनेमें समथ थे, राजब्‌ ! वे सृत्युकी पर्वाह नहीं करते 
थे और एक दूसरेका साथ करते थे ॥ १७॥ 

कलापिनश्वापहस्ता दीघेकेशाः प्रियाहवा! | 

पत्तयः सात्यकेरन्शा घोररूपपराक्रमाः ॥ १८॥ 
उन्होंने शिरपर मोरपंख रूमाये थे, वे धनुषघारी, उम्बे बालवाले, सदा युद्धको प्रिय मानने- 
बाळे थे, पैदल सैनिक सदा सत्याचरण करनेवाले और घोर पराक्रम करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 


अथापरे एनः शराश्चेदिपाश्चालकेकयाः। 

करूषा। कोसलाः काइया मागधाश्ापि दुद्रचुः ॥ १९॥ 
इसके पीछे फिर दूसरे वीर चेदि, पाञ्चाल, केकय, करूष, कोसल, काशी और मगधदेशके 
क्षत्रिय लोग भी युद्ध करनेके लिये हमपर घावा करनेको आये ॥ १९॥ 

तेषां रथाच नागाञ्च प्रवराञ्चापि पत्तयः । 

मानाविधरवैहेश दृत्यन्ति च हसन्ति च ॥ २० ॥ 
उनकी सेनाके रथ और हाथी उत्तम प्रतीके थे; तथा पैदल सेनिक भी श्रेष्ठ थे; वे अनेक 
प्रकारके वाद्योके शब्दोंसे आनन्दित होकर हंसते और नांचते थे ॥ २० ॥ 

तस्य सैन्यस्य महतो सहामाच्रवंरैञ्चेतः । 

मध्यं बृकोद्रोऽभ्यागात्त्वदीयं नागधूर्गतः ॥ २१॥ 
उस बडी सेनाके बीचमें प्रधान सेनापतियोके सहित घिरे हुए तुम्हारी सेनासे युद्ध करगेके 
लिये हाथीके ऊपर बैठकर भीमसेन आये ॥ २१ ॥ के 

स नागप्रवरोष्त्युग्रो विधिवत्कल्पितो बभौ । 
गड क कस कन ॥ २२॥ 

भयंकर, विधिवत्‌ सजाया गया गजराजदी भा बढी, जैसे. 

उदयाचलके उच्च शिखरपर उद्य होते हुए दर्यकी ॥ २२॥ 


अध्याय ८ ] रूणणपर्व 


तस्यायस॑ वर्भवरं वररत्नविभूषिततस्‌। 

तारोङ्गासस्य नभसः शारळस्थ समत्विषसत्‌ ॥ २३॥ 
मीमसेनका लोहिका उत्तम कवच तेजस्वी श्रेष्ठ रत्नोसे विभूषित होकर इस प्रकार चमकने 
लगा, जैसे ताराओंसे अरे हुए शरत्कालीन आकाश प्रकाशता है ॥ २३ ॥ 

स लोमरमासकरश्चादमौलिः स्वलंछूतः । 

चरन्मध्यादिनाकाअस्तेजसा व्थदहद्वियून्‌ ॥ २४ ॥ 
अच्छे किरीट और आभूषण परिधान किये हुए भीमसेन हाथमें तोमर और प्रास 
लेकर अपने तेजसे इस प्रकार झन्रुआझो तपाने लभे जैसे दोपहरका खर्य प्रजाको तपाता 
है ॥ २४॥ 

तं इद्टा विरलं दूरात्क्षेमरधूतिद्विपस्थितः । 

आह्वयानोऽसिषछुद्राच प्रभना। प्रभनस्तरस्‌ ॥ २५ ॥ 
भीमसेनकी हाथीपर चढा हुआ दूरसे ही देख, हाथीपर चढे प्रसन्न मनवाले श्षेमधूर्तिने 
पुकारा और युद्ध करनेको प्रसन्न चित्तवाळे भीनसेनकी ओर दोडा ॥ २५॥ 

तयो? सल'भवयुद्ध द्विषयोरुग्रूपयो! । 

यहच्छया दुथवतोमेहापचेतयोरिव ॥ २६॥ 
क्षेमघूर्ति और भीमसेनके उग्र रूपवाले दोनों हाथियोंमें इस प्रकार युद्ध हुआ जैसे वृक्षवाले 
दो महान्‌ पर्वत देवेच्छासे परस्पर टकरा रहे हैं ॥ २६ ॥ 

संखन््नागौ तौ वीरौ तोमरैरितरेलरस्‌। 

बलयत्सूर्यरइस्या सत्त्वा भित्त्वा विनेदतुः ॥ २७॥ 
जिनके हाथी एक दूसरेसे भिडे हुए थे, वे दोनों वीर भीमसेन और क्षेमधूर्तिं परस्पर खर्य- 
की किरणोंछे समान तोमरोसे बलपूर्वक युद्ध करते हुए परस्पर विदीण करके गजने 
लगे ॥ २७॥ 

व्यपस्त्य तु नागाभ्यां सण्डलानि विचेरतुः । 

प्रगृह्य चैव धलुची जघतुर्वे परर्परस्‌ ॥ २८॥ 
फिर बे दोनों अपने हाथियोंको पीछे लेकर मण्डलाकार घूमने और घलुप लेकर परस्पर 
बाणोंका वर्षाव करके अद्सुत युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

धवेडितास्फोटितरवैबीणशाब्दैश्च सवेशः । 

तौ जनान्हषेयित्वा च सिहनादान्प्रचऋतुः ॥ २९॥ 
चे गजेने, ताळ ठोकने और थनुषबाणोंके शब्दसे चारों ओरके वीरोंको आनन्दित करके 
सिंहनाद करने ढगे ॥ २९ ॥ 


६३ 


दछ 


सह्दाभारते [ कणवधपर्ष 
का. निपधिजनन-न+ 


सञुद्यतकराभ्यां तौ द्विपाभ्यां तिनाघुसौ। 
वातोद्धूतपताकाभ्यां युयुधाते महावलः Me 
उन दोनों महाबलवान्‌ बीरोके हाथियोने अपने खंड ऊपरफो उठा दिये थे ओर पे युद्ध कर 
रहे थे और दोनोंकी हाथियोंके ऊपर लगी हुई भ्वजाएं वायुसे उडने लशी ॥ ३० ॥ 
तावन्योन्यस्य धनुषी छित्त्वाम्योन्थं विनेदतुः।' 
शक्तितोमरवर्षेण प्रावृण्मेघाविवास्बुभिः ॥ ३१॥ 


फिर जैसे वर्षाकालके दो मेघजर वर्षते हैं वैसे ही शक्ति और तोमरोंकी बर्षांसे इन दोनोंचे 


दोनोंकी धनुष काट दीं और परस्पर गजने टगे ॥ ३१ ॥ 

क्षेमधूतिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे । . 

निर्षिभेद तु वेगेन षड्भिश्चाप्य परैनेदन्‌ _ ॥३९॥ 
फिर क्षेमधूतिने बहुत वेगसे भीमसेनकी छातीमें एक तोमर मारा और गजना करके उसने 
और छः तोमर मारे ॥ ३२॥ 


स भीमसेनः शुझ्ु भे तोसरैरज्माओितेः । 


` ऋोधदीप्तवपु्भेचेः सप्तसाप्तिरिवांझुमान्‌ ॥३३॥ ० 
उन तोमरोकि शचरीरमें लगनेसे क्रोधमरे उद्दीप्त झरीरवाले भीमसेनकी ऐसी शोमा बढी जसे 
मेघोंके सहित सात घोडके रथमें बेठे हुए सर्यकी ॥ ३३॥ ई 

ततो भारकरवणा भमञ्जोगातिमयर्मरयस्‌ । 
C ~ ° ~ 
ससज तोमरं भीमः प्रतथामित्राच यत्नवान्‌ ॥ ३४ ॥ 


तब भीमसेनने येके समान प्रकाशमान लोहेसे बना हुआ, तेज गतिबाला एक तोमर प्रयत्न- 
पूबक अपने शत्रुके शरीरमें मारा ॥ ३४ ॥ 


ततः कुछताधिपतिश्वापमायरुय सायः । 
` दशाभिस्तोमरं छित्त्वा दाक्तया विव्याध पाण्डवमस्‌॒ ॥ ३५॥ 
तब कुळूतदेशके राजा क्षेमधूतिने अपने धतुपपर बाण चढाकर दस बाणोसे भीमसेनके 
तोमरको काटकर, पीछे भीमसेनके झरीरभे शक्ति मारी और घायल कर दिया ॥ ३५॥ 
अथ काकमादाय भहाजलदनिस्वनस्‌ । 
रिपोरभ्यदेयन्नागछुन्मदः पाण्डवः शरैः ॥ ३६॥ 


फिर औमसेनने बडे मेघके समान शब्द्वाले धनुष लेकर उसपर बाण चढाकर श्षेमधूर्तिके 
हाथीके शरीरमें मारकर उसको पीडित किया ॥ ३६ ॥ 


अध्याय ८ ] कणपर्व दष 


स शारौधार्दितो नागो सीमसेनेन संयुगे । 

नियृद्यमाणो नातिष्ठङ्टातथ्यस्त इवास्चुदः ॥ ३७॥ 
ुद्धमें भीमसेनके त्ाणोंके ओघसे व्याकुळ होकर क्षेमधूर्तिका हाथी रोकनेपर भी इस प्रकार 
युद्धमे खडा नहीं रहा, जैसे चायुसे उद्धूत मेघ ॥ ३७॥ 

लसभ्थधाचदूद्विरदं भीमसेनसथ नागराट्‌ । 

सहावातेरितं मेघं वातोद्धूत इवास्बुदः ॥ ३८ ॥ 
भीमसेनका हाथी क्षेमधूतिके हाथीकी ओर इस प्रकार दोडा, जेसे आंधीके उडाये हुए मेघ 
वायुके वशरमे इए मेघकी तरफ दौडता है ॥ ३८ ॥ े 

संनिवत्योत्सनो नागं क्षेमधूर्तिः प्रयत्नतः । 

विव्याधासिद्रुलं बाणेरभीससेनं सकुब्जरम्‌ ॥ ३९॥ 
प्रयत्न पूवक क्षेमधूर्तिने अपने हाथीको लौटाकर, भीमसेन और सामने दौडते आते हुए 
हाथीको बाणोंसे व्याकुल किया ॥ ३९ ॥ 

ततः साघुविक्ष्टेन क्षुरेण पुरुषणेम! । 

छित्त्वा शरासनं शात्नोनीगमासित्रमादेयत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर एक अच्छी तरह छोडे हुए तेज क्षुर बाणसे भीमसेनने शत्रुके धनुषको काटकर 
उसके द्दाथीको पीडित किया ॥ ४० ॥ 


ततः खजाकया भीं क्लेमधूतिः पराभिनत्‌। 

जघान चास्य ट्विरदं नाराचैः सर्वममेस ॥ ४१॥ 
तब क्षेमधूतिने क्रोध करके खजाकसे भीमसेनको बहुत व्याकुल किया और उनके हा्थीके 
सब मर्मस्थानोंमें अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४१ ॥ 


पुरा नागस्य पतनादवप्छुत्य स्थितो महीस्‌ । 
भीमसेनो रिपोनोग गदया समपोथयत्‌ ॥ ४२॥ 
भीम हाथी गिरनेसे पहले ही हाथीसे कूदकर पृथ्वीपर खडे हो गये । भीमसेनने भी अपनी 
गदासे क्षेमधूतिके हाथीको मार डाला ॥ ४२॥ 
तस्पात्प्रमथितान्नागातक्षेमधूरतिसवद्रतस्‌ । 
उद्यतसिसुपायान्तं गदयाहन्व॒कोदरः ॥४३॥ 
तब क्षेमधूर्तिं भी मरे हुए हाथीसे कूदकर एथ्वीपर खडे होगये, और खड्ग उठाकर भीमसेनकी 
। ओर दोडे । उस समय भोमसेनने उस पर गदा मारकर प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
९ (म. भा. कणे. ) 


द्द महाभारते [ कणेवधपचे 
RS न नननिा 
स पपात हतः सासिव्येखुः स्वमभितो द्विपस्‌ । 
वज़प्ररुग्णमचलं सिंहो वज़हतो यथा ॥४४॥ शक 
तब गदाके प्रहारसे श्षेमधूति प्राणराहेत होकर, तल्वारके सहित अपने हाथीके पास ही गिर 
पडा । जैसे बज लगनेसे टूटकर गिरे हुए पर्वतके पास बजसे मारा हुआ सिह 'थिरकर 
पडा हो ॥ ४४॥ 
निहतं रपति दृष्ठा कुळूतानां यशस्करम्‌ | 
प्राद्रवद्दथथिता सेना त्वदीया भरतर्षेभ ॥ ४५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ४३४ ॥ 
` ररतर्षभ ! भीमने उस कुळूतदेशके यशस्वी राजाको मारकर भूमिपर गिराया देख, आपकी 
सेना व्यथित होकर इधर उधर भाग गई ॥ ४५ ॥ 
॥ महामारतके क्णपर्वमे आठवा अध्याय समाप्त | ८॥ ॥ ४३४॥ 


४ ७ ६ 
सञ्जय उवाच 
ततः कणों महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीस्‌ । 
जघान समरे शूर! शरैः संनतपर्वभिः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र ! तब मद्दाधचुद्धोरी शूर बीर कर्ण अपने तेज बागोंसे 
युद्धे पाण्डवोंकी सेनाको मारने लगे ॥ १ ॥ 
तयैव पाण्डवा राजंस्तव पुरस्य वाहिनीम्‌ । . 
कणस्य प्रसुखे क्रुद्धा विनिजघ्नुसहारथा! ॥२॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महारथी क्रोधित पाण्डव लोग भी कर्णके सामनेही तुम्हारे पुत्रकी 
सेनाका नाश करने लगे ॥ २॥ 
कणों राजन्महावाहुन्यवधीत्पाण्डवीं चसूस्‌ । 
नाराचैरकेरइ्म्पा मै! कम्रीर परिमार्जितैः ॥३॥ 
हे राजन्‌! तब महाबाहुःकणे भी कारीगरोंके हाथसे धोकर अच्छे तीक्ष्ण किये हुए, खर्य 
किरणोंके समान प्रकाशमान्‌ नाराच वाणोसे पाण्डवॉकी सेनाका नाश करने लगे ॥ ३ ॥* 
तत्र भारत कर्णेन नाराचैस्ताडिता गजाः। 
नेदुः सेदु मम्लुश्च वञ्रसु्च दिशो दश ॥४॥ 
भारत ! वहां कर्णके नाराच बार्णोकी मार खाकर व्याकुळ होकर हाथी चिल्लाने लभे, बैठने 


~ 


लगे, म्लान होने लगे और दसों दिशाओंमें भागने लगे ॥ ४ ॥ 
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वध्यमाने बले तस्मिन्सूतपुत्नेण मारिष। 

नक्कुलोऽभ्थद्रवत्तृणे सूतपुञं महारणे ॥५॥ 
मारिष ! जब खतपुत्र कर्ण महायुद्धमें पाण्डबोंकी सेनाका नाश करने लगे, तब तुरंत ही 
उनसे युद्ध करनेकी नकुछ आये ॥ ५ !! 

भीमसेनस्तथा द्रौणि छुवाणं कर्म दुष्करम | 

विन्दानुविन्दौ कैकेयौ सात्यकिः समवारयत्‌ ॥ ६॥ 
मीमसेनने दुष्कर कर्म करनेवाले अश्वत्थामाको और केकय देशके विन्द॒ तथा अतुविन्दको 
सात्यकिने निवारण किया ॥ ६॥ 

शुतकर्साणमायान्तं चित्रसेनो महीपतिः । 

प्रतियिन्ध्यं तथा चित्रश्चिचकेतनकासुकः ॥७॥ 
सामने आते हुए चित्रकर्माको राजा श्रृतिकमीने और प्रतिविन्ध्यको विचित्र ध्वज ओर 
धनुषधारी चित्रने रोका ॥ ७ ॥ 

दुर्योधनस्तु राजानं धर्मपुत्रं युविछिरम्‌। 

खंरासळगणान्क्रुद्धो अभ्यधावद्धनंजयः ॥८॥ 
दुर्योधन धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने लगे । अजुन क्रोध करके संशप्तक नामक 
वीरोंकी ओर दोडे ॥ ८ ॥ 

चृष्टय्युस्नः कृपं चाथ तस्मिन्वीरवरक्षये । 

शिखण्डी कूतवमाणं समासादयदच्युतम्‌ ॥९॥ 
श्रेष्ठ वीरोंका नाश करनेवाले उस युद्धमें धृष्टयुज्न कृपाचायंसे ओर शिखण्डी पराङ्मुख न 
होनेवाले कृतवर्मासे युद्ध करने लगे ॥ ९॥ 

श्रुतकीतिस्तथा शल्यं माद्रीपुत्र। स्रुतं तव । 

दुःशासनं महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥१०॥ 
महाराज ! श्रतकीतिं शल्यसे और माद्रीपुत्र प्रतापी सहदेव तुम्हारे पुत्र दुशशासनसे बुद्ध | 
करने लगे ॥ १० ॥ 


केकयौ सात्यकिं युद्धे शरवर्षेण भास्वता । 

सात्यकिः केकयौ चैव छादयामास भारत ॥ ११॥ 
भारत ! केकय देशके राजकुमारोंने युद्धमें सात्यकिपर अनेक तेजस्वी परकाश्चमाच्‌ बाण चलाये, 
वैसे हो सात्यकिने मी अपने बाणोंकी वर्षासे उन दोनों फेकयोको छा दिया ॥ ११॥ ||| 
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तावेनं भ्रातरौ वीरं जघतुद्देदये शुशम्‌ ! 
विषाणाभ्यां यथा नागौ प्रतिनागं सहाहवे हि १९॥ 


उन दोनों माईयोंने महायुद्धमें वीर सात्यकिके हृदये ऐसे तेज बाण मारे, जैसे महान्‌ बनमें 
दो हाथी अपने विरोधी हाथीको दांतोंसे मारते हैं ॥ १९॥ 


इरसंभिन्नवर्माणौ ताबुभौ भ्रातरी रणे । र 
सात्यकि सत्यकर्माणं राजन्विव्यघतुः शरे? ॥१३॥ 


हे राजन ! सात्यकिके बाणोंसे उन दोनोके कवच छिन्न हो गये थे, परंतु उन दोनों भाईयोंने 
सत्यकर्म करनेवाले सात्यकिको रणभूमिमे अपने अनेक बाणोंसे विद्ध कर दिया ॥ १३ ॥ 


तौ सात्यकिम हाराज प्रहसन्सवेतोदिशाम्‌। 

छादयञ्दारचषेण वारयामास आरत ॥ १४॥ 
महाराज ! भारत ! सात्यकिने हंसकर उन दोनों वीर भाईयोंके बाणोंकी काट दिया । फिर 
अपने बाणोंसे दसों दिश्ाओंको आच्छादित कर दिया, और उनको रोका ॥ १४ ॥ 


वायेमाणौ ततस्तौ तु शैनेयशारश्टष्टिभिः। 


दैनेथस्य रथं तूणे छादयामासतुः शरैः ॥ १७॥ 
सात्यकिके बाणोंकी वर्षासे रोके जाते इए उन दोनोंने उनके रथको शीघ्र ही अपने वाणोसे 
छा दिया ॥ १५॥ 

तयोस्तु धनुषी चित्रे छित्वा शौरिसेहाहवे। 

अथ तौ सायकैस्तीदणेशछादयासास दुःख है ॥ १६॥ 


अनन्तर महायुद्धमें सात्यकिने उन दोनोंके विचित्र धनुषांको काट दिया और उनको अपने 
तीक्ष्ण दुःसह बाणोसे आच्छादित कर दिया ॥ १६॥ 


अथान्ये धनुषी शष्ट प्रगद्य च सहाचारान्‌। 

सात्यकिं पूरयन्तौ तौ चेरतुलंघु सुष्डु च ॥ १७॥ 
फिर उन दोनोंने दूसरे तेजस्वी धनुष और उत्तम बाण लेकर सात्यकिकों छा दिया, और 
उत्तम तथा शीघ्र गतिसे घूमने लणे ॥ १७॥ 


ताभ्यां मुक्ता महाबाणा? कङ्कवार्हेणवाससः । 

द्योतयन्तो दिदाः सराः संपेतुः स्वणे भूषणाः ॥ १८॥ 
उन दोनोंके कङ्क और मोरके प्च लगे सुवर्णभूषित महान्‌ बाण धनुषसे छूटकर चारों ओर 
प्रकाशित होकर गिरने लगे ॥ १८॥ 
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बाणान्धक्कारमअवत्तयो राजन्महाहवे । 
अन्योन्यस्य धनुश्चैव चिच्छिदुस्ते महारथाः ॥१९॥ 
= पी २ 


है राजन्‌ ! उस महायुद्धमें उन दोनोंके बाणोंसे अल्धकार हो गया, फिर इन तीनों महारथि- 
योने एक दूसरेके धनुष काट दिये ॥ १९॥ 


ततः कुद्धो महाराज सात्वतो युद्धदुमेदः । 

धनुरन्यत्समादाय सज्यं कृत्वा च संयुगे । 

क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन अजुबिन्दशिरोऽह्रत्‌ ॥२०॥ 
हे महाराज ! तब युद्धदुर्मद सात्यकिकों बहुत क्रोध हुआ और उसने युद्धमें दूसरा धनुष 

` ग्रहण करके, उसको सज्ज किया, फिर एक तेज क्षुरप्र बाणसे अनुविन्दके शिरको काट 

दिया ॥ २० ॥ | 

लच्छिरो न्यपतद्‌ भूमौ कुण्डलोत्पीडितं महत्‌ । 

शास्चरस्थ शिरो यह्कन्निहतस्य महारणे । 

शोषयन्केकथान्सवाज्जगामाझु वसुंधराम्‌ ॥ २१ ॥ 
है राजन्‌ ! अनुविन्दका बह कुण्डल भूषित महान्‌ शिर इस प्रकार पृथ्वीमें गिरा, जैसे शम्बरका 
शिर महायुद्धमे कटकर गिरा था। बह अनुविन्दका शिर सब केकय देशियोंका शोच 
बढाता हुआ शीघ्र प्रथ्वीरमे गिर पडा ॥ २१ ॥ 

तं ष्ट्रा निहतं शारं भ्राता तस्य महारथः । 

सज्यभन्यद्धलुः कृत्वा दौनेयं प्रत्यवारयल्‌ ॥२२॥ 
उस शूरवीरकों मारा हुआ देखकर, उसके मद्दारथी आईने अपना दढ धनुष लेकर उसपर 
प्रत्यश्वा चढाई और सात्यकिका निवारण किया || २२ ॥ 

स दाक्तया सात्यकिं विद्ध्वा स्यणेपुङ्खः शिलाशितिः । 

ननाद बलवन्नादं तिष्ठ तिछ्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
उस वीरने शिलापर तेज किये सोमेके पंख लगाएं शक्तिसे सात्यकिको विद्ध किया और 
जोरसे गजेना करके खडा रह खडा रह कहने लगा ॥ २३॥ 

स सात्यके पुनः कुछ! केकयानां महारथः । 

हरैरपिशिखाकारैबोहोरुरसि चार्दयत. ॥ २४॥ 
फिर उस केकय देशके महारथिने एनः क्रोधित होकर सात्यकिक्रे हृदय ओर दाथोंमें अग्निको 
ज्वालाओंके समान अनेक बाण मारे ॥ २४ ॥ [ 
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स हरे! क्षतसवाई! सात्वतः सत्त्वकोविदः । 

रराज समरे राजन्सपत्न इव किंशुकः ॥ २५॥ 
दे राजन्‌ ! इन वाणोंके लगनेसे समरमें सत्वकोविद सास्यकिके सब अज क्षतविक्षत हो उनसे 
रुधिर बहने लगा, उस समय सात्यकिकी ऐसी शोभा बढी जैसे फूरे हुए कचनारकी ॥ २५) 

सात्यकिः समरे विद्धः केकयेन महात्मना । 

केकयं पञ्चर्विशत्या विव्याध प्रहसन्निव ॥ २६॥ 
फिर महात्मा केकयसे समरमे विद्ध हुए सात्यकिने भी हंसकर विन्दे शरीरम पच्चीस बाण 
मारकर उसको घायल किया ॥ २६ ॥ 

चातचन्द्रचिते गुह्य चर्मणी सुसुजौ तु तौ । 

व्यरोचेतां महारङ्गे निञ्जिंशवरघारिणौ। 

यथा देवासुरे युद्धे जर्भशक्रौ महाबली ॥ २७॥ 
सुंदर बाहुवाले वे दोनों सौ चन्द्रमाओंके चिन्ह युक्त ढाल और उत्तम खडूग धारण किये 
हुए, उस महान्‌ युद्धके रज्गस्थरमें ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे देवासुर संग्राममें महाबलवान्‌ 
इन्द्र और जम्भासुर शोभित हो रहे थे ॥ २७॥ 

मण्डलानि ततस्तौ च विचरन्तौ महारणे | 

अन्योन्यमसिसिस्तूणै सभाजध्नतुराहवे ॥२८॥ 
३ दोनों महायुद्धभे विचित्र मण्डलाकार गतिसे विचरने लगे, वे एक दूसरेको खड्गोसे 
झीघ्रही मारनेका यत्न करने लगे ॥ २८॥ 

केकयस्य ततश्चर्म द्विधा चिच्छेद सात्बतः। 

सात्यक्केश्च तथैवासौ चले चिच्छेद पार्थिवः ॥ २९॥ 
फिर सात्यकिने विन्दकी ढालके दो डुकडे कर दिये । इसी प्रकार राजा विन्दने भी 
सात्यकिकी ढालको काट दिया ॥ २९ ॥ 

स्स च्छित्वा तु कैकेयस्तारागण शातैब्वेतस । 
ह चार सण्डलान्येष गतप्रत्यागतानि च ॥ ३० ॥ 
सेकडों तारोंके चिन्होंसे युक्त सात्यकिकी ढाल काटकर विन्द गत और प्रत्यागत आदि 
अनेक प्रकारकी मण्डलाकार गतिसे युद्धमें घूमने लगा ॥ ३० ॥ 

ते चरन्तं महारङ्गे निस््रिशवरधारिणम्‌। 

अपहरतेन चिच्छेद शैनियस्त्वरयान्वितः ॥ ३१॥ 
युद्धके महान्‌ रजस्थलमे उत्तम खडूग धारण करके विचरते हुए बिन्दको सात्यकिने शीघ्रता से 
एक खड्ग मारा ओर उसको काट डाला ॥ ३१ ॥ 
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सवर्मा केकयो राजन्द्रिधा छिन्नो महाहवे । 
निपपात महेष्वासो वजतुन्न इवाचलः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! उसके लगनेसे वह महाधनुधोरी राजा केकय कवचके समेत महापुद्धमें दो डुकडे. 
होकर पृथ्वी पर शिर गया । वह महारथी इस प्रकार प्रथ्वीपर गिरा जैसे वज्के लगनेसे 
पवेत शिरता है ॥ ३२॥ 
तं निहत्य रणे शारः शैनेयो रथसत्तमः । 
युधामन्यो रथं तूर्णमारुरोह परंतपः ॥ ३३॥ 
उसको युद्धमें मारकर रथियोंमे श्रेष्ठ शत्रुदमन शूर सात्यकि शौघही युधामन्युके रथपर चढ 
गये ॥ ३३॥ 
लतोऽन्यं रथमास्थाय विधिवत्कल्पितं पुनः । 
केकथानां महत्सैन्यं वयघमत्सात्याकिः शारैः ॥ ३४॥ 
फिर विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथपर चढकर, सात्यकि अपने बाणोंसे उस केकय देशको 
बिशाल सेनाका नाश करने लगे ॥ ३४॥ 
सा जध्यमाना समरे केकयस्य महाचस्ूः । 
तसुत्खज्य रथं शज्ज प्रदुद्राव दिशो ददा ॥ ३५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ४६९ ॥ 
अनन्तर युद्धे मारी जाती हुई केकय राजाकी वह विशाल सेना उस रथश्वात्रुको छोडकर 
दसो दिशाओंम इधर उधर भागने र्गी ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभ।रतके क्णपर्वमे नचा अध्याय समाप्त ॥ ९॥ ४६५ ॥ 
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शुतकमी सहाराज चिञसेनं महीपतिम्‌ । 

आजन्ने समरे क्रुद्धः पञ्चाशद्भिः शिलीसुखैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे महाराज धृतराष्ट्र ! समरमं क्रुद्ध होकर भ्रुतकमोने राजा चित्रसेनके शरीरे 
पचास तेज बाण मारे ॥ १॥ 

अभिसारस्तु तं राजा नवभिनिशितैः शारैः। 

श्रुतकर्माणमाहत्य सूतं विव्याध पञ्चभिः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! फिर अभिसार देशके राजा चित्रसेनने श्रुतकर्माके शरीरमें नौ तेज बाण मारे और 
पांच बाणोंसे उसके सारथिको भी व्यथित किया ॥ २॥ 
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भरुतकली ततः कुद्धश्वित्सेनं चसूसुखे । ` 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन मर्मदेशे सभर्दयत्‌ ॥ ३॥ 
फिर श्रुतकर्माने क्रोध करके सेनाके अग्रभागपर चित्रसेनके मर्म स्थानपर एक तेज सुखवाले 
नाराच बाणसे आघात किया ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चैनं श्ुतक्कीतिसेहायशाः । 
नवत्या जगतीपालं छादयामास पत्रिभिः ॥४॥ 
इतने समयमें महायशखी श्रुवकीतिने राजा चित्रसेनकों नब्बे बाणोसे छा दिया ॥ ४ ॥ 
प्रतिलभ्य तत! संज्ञां चित्रसेनो महारथः । | 
धनुश्चिच्छेद मछेन तं च विव्याध सप्तभिः ॥५॥ 
अनन्तर महारथी चित्रसेनने चैतन्य होकर एक भळुबाणसे उनका घलुष काट दिया और उनके 
शरीरमें सात बाण मारकर घायल किया ॥५॥ 
सोषन्यत्काखुळमादाथ वचेगन्न॑ रकन भूषणस । 
चित्ररूपतरं चक्रे चित्रसेनं दारोभिभिः ॥ ६॥ 
भुतकमीने शत्रुवेगनाशन दूसरा सुवर्णभूषित धनुष लेकर चित्रसेनको अपने बार्णोके ओघसे 
विचित्र रूपवाला बना दिया ॥ ६! 
स चारैश्चितरितो राजंख्चित्रमाल्यधरो युवा । 
युवेव समझो भतस गोष्टीमध्ये स्वलंकुतः ॥७॥ 
राजन्‌ ! उन बाणोंके लगनेसे विचित्रमालाधारी तरुण राजा चित्रसेनकी ऐसी शोभा बढी, जैसे 
गौओंके समूहे सुवर्णादिसे अलंकृत सींगवाले जवान सांडकी शोभा होती है ॥ ७॥ 
श्रुतकर्माणमथ चै नाराचेन स्तनान्तरे । 
बिभेद समरे कुद्धास्ति्ठ ति्ठेति चान्रवीत्‌ ॥८॥ 
फिर उसने क्रोध करके युद्धमें राजा श्रुतकमाके हृदयमें बडे वेगसें एक तीक्ष्ण नाराच बाण 
मारा और कहा कि खडा रह, खंडा रह ॥ ८ ॥ 
भ्रुतकमापि समरे नाराचेन समर्दितः । 
सुस्राव रुधिरं भरि गैरिकारून हवाचलः ॥९॥ 
उस नाराच बाणके लगनेसे घायल हुए राजा श्रुतकमाके शरीरसे इस प्रकार समरमें रुधिर 
बहने लगा जैसे पर्यतसे गेरूके पनारे बहते हैं ॥ ९॥ 
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लतः स रुषिरात्वाङ्गो रुधिरेण कृतच्छवि! । 

रराज खबरे राजन्सपुष्प इव किशुक! ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! उस छधिरसे भरे हुए अंगोवाठे राजा श्रवरूमीकी उस रुपिरसे समरमें ऐसी शोभा 
बढी, जैसे फूले हुए कचनारकी ॥ १० ॥ 

भुतळमा ततो राजज्दाचूणां समभिद्रतः 

शाञलचरण कूल्या हिया चिच्छद कासुकम्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! फिर शत्रओसे आक्रमित श्रुतीने क्रोध करके चित्रसेनके शत्रनिवारक थनुषके दो 
टुकड़े कर दिये ॥ ११ ॥ 

अथैनं छिञ्ञघन्वानं नाराचानां जिजिः शतैः । 

विव्याध भरतश्रेछ शतका सहायश ॥ १२॥ 
हे भरतभेष्ठ ! धनुष कट जानेपर महायशस्त्री श्रुतकर्माने तीन सौ नाराच बाणोसे चित्रसेनको 
विद्ध किया ॥ १२॥ 

ततोऽपरेण अह्लन भा तीक्ष्णेन सत्वरः । 

जहार खशिरस्न्राणं शिरस्तस्य महात्मन! ॥१३॥ 
फिर दूमरे अत्यंत तेज भछवाणपे शीघतासे शिरल्ाणके सहित महात्मा चित्रसेनके शिरको 
काठ दिया ॥ १३ ॥ 

तछ्छिरों न्यपतद्‌ सूमौ खुमहच्चित्रवर्मणः। 

यहच्छया थथा चन्द्रइच्युतः स्वर्गान्महीतले ॥ १४॥ 
राजा चित्रसेनका वह महान्‌ बिचित्र कवचवाला शिर इस प्रकार कट कर पृथ्वीपर गिर 
पडा, मानो दैवेच्छासे स्वर्ममेंसे चन्द्रमा टूटकर पुथ्वीमें गिरा दै ॥ १४॥ 

राजानं निहतं इष्टा अभिसारं च मारिष । 

अभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिका ॥ १६॥ 
मारिष ! अभिसारदेशके राजा चित्रसेनको मारा हुआ देख उसकी सेना बडे पेगसे इधर 
उधर भागी ॥ १५ ॥ 

लतः कुद्धो महेष्वासस्तत्सैन्यं प्राद्रवच्छरैः । 

अन्तकाले यथा कुदः सवभूतानि प्रेतराट्‌। 

द्राययन्षिषुभिस्तूणे श्रुतकला व्यरोचत ॥ १६॥ 
अनन्तर महाघलुर्धर राजा श्रतकमों क्रोध करके अपने बाणोंसे उस आयती हुई सेनाको इस 
प्रकार मारने लगे, जैले प्रलय समयभें यमराज क्रोध करके सब प्राणियोंका नाश करता है.। 
उस सेनाको अपने बाणोले झीप्रतापूेक खदेउते इए श्रुतकर्मा शोभायमान दीखते थे ॥१९॥ 
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प्रतिविन्ध्यस्तताश्चित्रं भित्त्वा पञ्चभिराशुगैः । 
सारथिं ज्रिभिरानच्छेद्‌ध्वजमेकेषुणा ततः ॥ १७॥ 
अनन्तर प्रतिबिन्ध्यने चित्रके शरीरम तेज चलनेबाले पांच बाण मारकर उसको घायल 
किया, तीन बाणोंसे उसके सारथिको विद्ध किया और एक वाणसे उसके ध्वजाको काट 
कर गिरा दिया ॥ १७॥ 
तं चित्रों नवभिभेळेबीहोररासे चादेयत्‌ । 
स्वर्णपुङ्केः छीलाधोतेः कडूबर्हिणवाजितेः ॥ १८॥ 
राजा चित्रने भी प्रतिविन्ध्यके दोनों हाथ और हृदयमें सुवर्णभूषित, शीलापर धोए हुए, 
कंक और मयूरके पंखोसे युक्त तेज नो अछ बाण मारकर उसको घायल किया ॥ १८॥ 


प्रतिविन्ध्यो धनुस्तस्य छित्त्वा भारत साथकैः । 

पञ्चसिर्निशितैर्बाणिरयैनं संप्रजन्निवान्‌ ॥ १९॥ 
हे भारत ! फिर प्रतिविन्ध्यने अपने बा्णोसे चित्रके धनुपको काट दिया, और पांच तीक्षण 
बाण उसके हृदयमें मारकर घायल किया ॥ १९ ॥ 

ततः शक्ति महाराज हेसदण्डां दुरासदाम्‌ । . 

प्राहिणोत्तव पुत्राय चोरामञ्निशिखासिव ॥ २० ॥ 
है राजेन्द्र ! तब चित्रने सोनेके दण्डसे भूषित, घोर, आगकी ज्वालाके समान एक दूर्धर 
शक्ति तुम्हारे पुत्र पर चलायी ॥ २० ॥ 

तामापतन्तीं सहसा शाक्तिसुल्कामियास्बरात्‌ । 

द्विथा चिच्छेद समरे प्रतिविन्ध्यो हसन्निव ॥ २१॥. 
समरमें प्रतिविन्ष्यने हसकर उस आकाशसे उल्काके समान सहसा आती हुई शक्तिको 
मागहीमे काटकर दो इकडे कर दिये ॥ २१॥ 


सा पपात तदा छिन्ना प्रतिविन्ध्यशारै! शितै? । 

युगान्ते सबेसूतानि ञासयन्ती यथादानिः ॥ २२॥ 
वह शक्ति प्रतिविन्ध्यके तीक्ष्ण बाणोंसे कटकर इस प्रकार पृथ्बीमें गिरी, जैसे प्रलयकालमें 
सघ प्रजाको डराता हुआ बज़ गिरता है ॥ २२॥ 


शाक्तिं तां प्रहतां दृष्ठा चिञो ण॒ह्य महागदाम्‌ । 

प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रुक्मजालविभूषिताम्‌ . ॥२३॥ 
उस शक्तिको नष्ट हुई देख चित्रने एक सोनेके तारोंसे विभूषित हुईं भारी गदा हाथमें लेकर 
उसे प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाई ॥ २३ ॥ 
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सा जघान इयांस्तस्थ सारथिं च सहारणे । 

रथं प्रश्ु्य वेगेन घरणीसन्वपच्यत ॥ २४॥ 
महायुद्धमें उस गदाने प्रतिविन्ध्यके घोडो और सारथिको मार डाळा और रथको भी चूर्ण 
करके वह बड़े वेगसे भूमिमें प्रविष्ट हो गयी ॥ २४॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु रथादाप्छुत्य आरत । 

शक्तिं चिक्षेप चिञ्ञाय स्वर्णघण्डामलंकूतास्‌ ॥ २८॥ 
आरत ! उसी समय प्रतिविन्ध्य अपने रथसे कूदे और एक सोनेके घण्टोंसे भूषित शक्ति 
चित्रके ऊपर मारी ॥ ९५ ॥ 

लामापलन्तीं जग्राह चित्रो राजन्महामनाः । 

ततस्तासेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय भारत ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! भारत ! तब महात्मा चित्रने अपनी ओर आती हुई उस क्लक्तिक्के हाथसे पकड 
लिया और फिर उसीको प्रतिविन्ध्यक्की ओर चलाई ॥ २६ ॥ 

खसमासाद रणे झार प्रतिविन्ध्यं महाप्रभा। 

निर्सि्य दक्षिणं बाहं निपपात महीतले । 

पतितासासथच्चैव तं देदासदानिर्यंथा ॥२७॥ 
वह अत्यन्त दीस्तिमती शक्ति युद्धमें बीर प्रतिविन्ध्यको लग गयी और उसके दहिने हाथको 
छेद कर पृथ्वी पर गिर गईं, वह जहां मिरी उस भूमिको बिजलीके समान प्रकाशित 
करने लगी ॥ २७॥ 

प्रतिबिन्ध्यस्ततो राजंस्तोघरं हेसस्ूषितस्‌। 

प्रेषयासास संकुद्धाश्चिञस्थ वधकारुयया ॥ २८॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रतिविन्ध्यने चित्रके मारनेकी इच्छासे उसके ऊपर 
सुवर्णभूषित एक तोमर चलाया ॥ २८ ॥ 

स तस्य देहावरणं भिक्तवा हृदयमेव च | 

जगाम धरणीं तूणे सहोरग इवादायस ॥ ९९॥ 9 
वह तोमर चित्रके देह कवच सहित हृदयको छेदकर तुरंत ही इस प्रकार पृथ्बीमें घुस गया, 
जैसे कोई बडा सर्प तालावको छेदकर पातालको चला जाता है॥ २९ ॥ 

स पपात तदा राजंस्तोमरेण समाहतः । 

प्रखाये विपुलौ घाहू पीनौ परिघसंनिभौ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तोमरके बडे आघातसे बह राजा अपने परिधके समान पुष्ट और विशाल हाथोंकों 
केळाकर ऐश्वीमें गिर पडा ॥ ३०॥ 
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चित्रं संप्रेष्य निहतं तावका रणचोभिनः । 

अभ्यद्रवन्त घेगेन प्रतिविन्ध्यं समन्तसः ॥ ३१॥ 
चित्रको मारा गया देख युद्धम शलोमित तुम्हारे मीर योद्धा सब ओरसे प्रतिविग्ष्यकी ओर 
बेगसे दौडे ॥ ३१ ॥ 

खजन्तो विविधान्बाणाञ्छातन्नी्च सक्िङ्किणीः । 

त एनं छादयामाछः सूर्यमश्रगणा इव ॥ ३२॥ 
घे छोग चारों ओरसे प्रतिविन्ध्यके ऊपर अनेक प्रकारके बाण और घंटियों सहित शतध्नी 
आदि अनेक शख चलाने लगे, उन सबसे प्रतिविन्ध्य ऐसे छिप गये, जैसे काले मेघोंसे य 
छिप जते हैं ॥ ३२॥ 


तानपास्य महाबाहुः शरजालेन संयुगे । 

व्यद्रावयत्तव चलू वज्रहस्त इवाखुरीस्‌ ॥ ३३॥ > 
उन सबको युद्धमें महाबाहु प्रतिविन्ध्यने अपने बाणोंकी वर्षासे नष्ट करके, तुम्हारी सेनाको 
इस प्रकार मगा दिया, जैसे राक्षसोंकी सेनाको बजधारी इन्द्र भभाते हैं॥ ३३॥ 

ते वध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवैद्धेप । 

विप्रक्लीयेन्त सहसा बातलुज्ञा चना इव ॥ ३४ ॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्हारी सेना समरमें पाण्डबोंकी मार खाकर ऐसे इधर उधर आगी, जैसे 
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वायुके लगनेसे मेध बिखर जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
विप्रद्रुते बले तस्मिन्वध्यमाने सन्ततः । 
ब्रौणिरेकोऽभ्ययात्तृणै भीमसेन महावलस्‌ | ३८॥ 
जब उनसे वह सब सेना मरने और चारों ओर भागने लगी, तग अफे अश्वत्थामा शीघही 
महावलवान्‌ भीमसेनकी ओर आक्रमणळे लिये दौडे ॥ ३६ । 
ततः समागमो घोरो बभूव सहसा तथोः । 
यथा देवासुरे युद्धे बृत्रचासवयोर सूत्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ५०५॥ 
तब अश्वत्थामा ओर भीमसेनका इस प्रकार सहसा युद्ध होने रभा, जैसे देवासुर युद्धमें 
बृत्रासुर और इन्द्रका हुआ था ॥ ३६॥ 
॥ महाभारतके कणपवंमें दसवां अध्याय खमाप्त॥ १० ॥ ५०५॥ 
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भीमसेनं ततो द्रौणी राजान्विव्याध पत्रिणा । 

त्वरथा परया युक्तो दशेयज्नख्ललाघयमस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतराधू ! उस युद्धम अत्यंत शीघ्रतासे अपनी हाथकी कुशलता 
दिखडाकर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने भीमसेनकों एक बाणसे विद्ध किया ॥ १ ॥ 

अयथेन पुनरशाजमे नवत्या निशिते? दारे! ! 

सर्वेत्षमाणि संप्रेश्य जभेज्ञो लघुहस्तवत्‌ ॥२॥ 
फिर झीघ्रवासे कुशछुतापूर्ण अखन चलानेवाले योद्धाके समान मर्म जाननेवाले अश्वरथामाने 
समके शरीरके सब मर्मॉमें उनको निशाना करके नब्बे तेज बाण मारे ॥ २॥ 

सीबसेनः खमाकीण द्रौणिना निशितेः शाहेः । 

रराज समरे राजञ्नादिमवानिव भास्करः ॥ ३॥ 
है राजन्‌ ! द्रोणपुत्रके उन तीक्ष्ण बागोले छा गये हुए भीमसेन उस रणभूमिमें किरणसाहित 
र्यके समान शोभित होने रगे ॥ ३ ॥ 


ततः शरसइस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डयः | 

द्रोणपुञ्ननवच्छाय लिंहनादमसुश्वत ॥ ४॥ 
फिर पाण्डपुत्र भीमसेनने भौ द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको एक सहस्र बाण अच्छी तरहसे चलाकर 
आच्छादित किया और वे सिंहके समान गजेने लगे ॥ ४॥ 

दरे: शारांस्ततो द्रौणिः संवाये युधि पाण्डवम्‌ । 

ललाटेऽभ्यहनद्राजन्नाराचेन स्मथन्निय ॥५॥ 
है राजन्‌ ! अश्वत्यामाये अपने बाणोंश्षे उन सब वाणोंका निवारण करके पाण्डुपुत्र भीमसेनके 
माथेमें युद्धम हंसते हुए एक नाराच बाण मारा ॥ ५ ॥ 

ललाटस्थं ततो बाणं घारथानास पाण्डवः । 

यथा शृङ्गं वने इः खड्गो धारयते नुप ॥ ६॥ 
उस माथेमें रगे हुए बाणको भीमसेने इस प्रकार धारण किया, जैसे मतवाला गेंडा बनमें 
सागको धारण करता हे ॥ ६॥ 

ततो द्रौणिं रणे भीमो यतमानं पराक्रमी । 

श्रिभिविव्याध नाराचेलेलाटे विस्मयन्निव ॥७॥ 
फिर पराक्रमी भीमने युद्ध विजयके लिये प्रयत्न करते हुए अस्वत्थामाके माथेमे भी हंसते 
इए तीन नाराच बाण मारे ॥७॥ 
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ललाटस्यैस्ततो बाणैन्रीह्मणः स व्यरोचत 

प्रावृषीव यथा सिक्तत्निशङ्ञः पर्वतोत्तमः ॥८॥ 
उन तीन बाणोंके माथेमें लगनेसे बह ब्रामण अश्वत्थामा इस प्रकार शोमित हुए, जसे वषा 
कालमें जलसे भींगा हुआ तीन शिखरवाला उत्तम पर्वत शोभित होता है ॥ ८ ॥ 


तत! शरशतैद्रौणिमदंयामास पाण्डवः । 

न चैनं करपयामास मातरिश्वेव पर्वतम्‌ ॥९॥ 
फिर अश्वत्यामाको पाण्डपुत्र मीमसेनने सैकडों बाणोंसे पीडित किया, परंतु उन बाणोंके 
हगानेसे वह इस प्रकार कम्पित नहीं हो सका जैसे हवा लगनेसे पर्वत ॥ ९ ॥ 

तथैव पाण्डवं युद्धे द्रौणिः शरशातेः शितैः । 

नाकरुपयत संहो वार्थोघ इव पर्वतम्‌ ॥१०॥ 
इसी प्रकार इर्षमें भरा हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी सेकडो तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार करके 
पाण्डपुत्र भीमसेनको युद्धमें इस प्रकार विचलित नहीं कर सके, जैसे जलकी थारासे पर्वत 
नहीं हिलता है ॥ १०॥ 

तावन्योन्यं शरैघोरैहछादयानौ महारथौ। 

रथचयोगतौ शरो झशुझुभाते रणोत्कटौ ॥११॥ 
वे दोनों रणमत्त और महारथी शूरवीर उत्तम रथॉपर बैठकर परस्पर घोर बाणोंकी वर्षा करके 
आच्छादित करते हुए, युद्धमें शोभित होने लगे ॥ ११ ॥ 

आदित्याविव संदीप्चौ लोकक्षयकराबुभौ । 

स्वरङ्मिभिरिवान्योन्यं तापयन्तौ शारोत्तसैः ॥ ११॥ 
उस समय एक दूसरेको अपने उत्तम बाणोंसे तपानेबाले उन दोनोंकी ऐसी शोभा बढी, जैसे 
ग्रलयकालमे सब लोकोंको नष्ट करनेके लिये उगे हुए दो तेजस्वी खय अपनी किरणॉसे 
परस्पर ताप दे रहे हैं ॥ १२॥ 

कृतप्रतिकृते यत्नं कुर्वाणौ च महारणे । 

कृतप्रातिकृते यत्नं चक्राते तावभीतवत्‌ ॥ १३॥ 
बे दोनों बेडर होकर महायुद्धमे एक दूसरेका बदला लेनेका प्रयत्न करते हुए, परस्पर घात- 
प्रतिघात करके, अपने अपने विजयका यत्न करने लगे ॥ १३ ॥ 

व्याघाविच च संग्रामे चेरतुस्तौ महारथौ । 

शरदंष्ट्रौ दुराधषों चापव्यात्तौ भयानकौ ॥ १४॥ 
बे दोनों महारथी युद्धम दों व्याघोके समान घूमने गे । धनुष उन व्याप्रोंके सुख और बाण 
उनकी दाढ थीं । वे दोनों दुर्घप और भयानक दीखते थे ॥ १४ || 
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अभूतां तावइइ्यो च दारजाछैः समन्ततः । 

सेघजालैरिव च्छन्नौ गमे चन्द्रभास्करौ ॥ १५॥ 
किसी समय बे दोनों सब ओरसे वाणोंसे ऐसे ठिपकर अदृञ्य हो जाते थे, जैसे आकाशम 
चन्द्रमा और दर्य मेघोंके समूहोंसे आच्छादित हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 

प्रकाशौ च छुुतेन तत्रेवात्ताभरिंदमौ । 

विखुक्ती मेघजालेन शशिसूर्थों यथा दिवि । ॥ १६॥ 
फिर किसी समय बे दोनों शन्रुद्‌्भन वीर बाणोंके जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर प्रकाशित 
होने लगते थे, जेसे मेघोंसे निकलकर आकाशने चंद्र और बर्य ॥ १६॥ 

आपसब्य ततञ्चके द्रौणिस्तच बृककोदरम्‌ । 

किरञ्दार शातैरुच्रैथीरासिरिव पचतम्‌ ॥ १७॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमको अपने बाई ओर कर लिया और उनके ऊपर इस प्रकार घोर 
सैकडों बाणोंकी वर्षा करके अच्छादित करने लगा, जैसे पर्वतो मेघ जलधाराओंसे ढक देता 
है॥ १७॥ 

न तु तन्सस्षे आमः शाश्रोर्विजयलक्षणम्र्‌ । 

प्रतिचक्रे च तं राजन्पाण्डचोऽप्यपसव्यतः ॥ १८॥ 
परन्तु भीम अपने शत्रुकी इस विजय चक लक्षणको न सह सके और राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 
आमने भी उसको दाहिने ओर कर लिया ॥ १८॥ 

सण्डलानां विभागेषु गतप्रत्यागतेषु च । 

बभूव तुखुलं युद्धं तयोस्तत्र महारूघे ॥ १९॥ 
फिर ये दोनों अनेक प्रकारकी गत-प्रस्यागत मण्डलोकी गतियोंसे घुमने लगे, और उस 
महायुद्धे उन दोनोंका तुमुल युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 


चरित्वा चिविधान्सार्गान्मण्डलं स्थानमेव च । 

शरैः पूणोयतोत्सृछेरन्योन्यमभिजघतुः ॥ २०॥ 
अनेक प्रकारके मार्गोसे मण्डल और स्थान घूमकर, वे घतुषकी प्रत्यश्चा पूर्णरूपसे खींचकर 
छोडे हुए बाणोसे परस्पर बिद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 

अन्योन्यस्य वघे यत्नं चक्रतुस्तौ महारथौ । 

इषतुर्विरथं चैव कतुंसन्योन्यमाहवे ॥ २१॥ 
वे दोनों महारथी एक दूसरेको मारनेका यत्न करने लगे और दोनोंदी युद्धमें एक दूसरेको 
विरथ करनेकी इच्छा करने लगे ॥ २१॥ 
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ततो द्रौणिैहास्राणि भ्ादुअक्ते महारथः । 
तान्यस्जैरेव समरे प्रतिजन्तेड्शण पाण्डवः ॥९९॥ 
तब महारथी अश्वत्याभाने युद्धमें महान्‌ दिव्य अल्न प्रकट किये । पाण्डुपुत्न भीमसेननेभी समरे 
अपने अख्नोंसे अश्वत्थामाके अख्नोंको नष्ट कर दिया ॥ २९॥ 


ततो चोरं महाराज अस्त्रयुद्धभवतेत । 
ग्रहयुद्धं यथा चोरं प्रजासंइरण अभूत्‌ ॥२३॥ ~ 


महाराज ! तब पुनः दोनोंमें घोर अल्न युद्ध होने लगा । उन दोनोंके अख्नोंका, आकाशमें 


प्रजाओंके संहारके लिये ग्रहे घोर युद्धके समान युद्ध होने रगा ॥ २३ ॥ 


ते बाणाः समसज्जन्त क्षिप्ास्तास्यां लु भारत । 

द्योतयन्तो दिशः सवोस्त्च सैन्यं सथन्ततः ॥ २४॥ 
भारत ! उस समय उन दोनोंके धबुपसे छटे हुए बाणोंके परस्पर धर्षणसे अग्नि उत्पन्न 
होनेसे दस दिशाओंमें प्रकाश दीखने रभा और इससे तुम्हारी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 
हुई ॥ २४॥ 

बाणसंघाच्तं घोरसाकाशं सलपच्यत । 

उल्कापातकूत यहूत्पज्ञानां संक्षये रूप ॥ २५॥ 
है नृप ! उन बाणसमूहोंसे व्याप्त हुआ आकाश उसी प्रकार भयंकर दीने रुणा, जिसप्रकार 
प्रजाओंके संहारके समयमें अनेक उल्कापातोसे दीखता है॥ २७ ॥ 

बाणाभिघातात्सजज्ञ तज आरत पावकः ! 

सविस्फुलिङ्गो दीसार्चिः सोध्दहह्ाहिनीहूयस्‌ ॥ २६॥ 
है भारत! वहां उनके बाणोंके परस्पर घिसमेसे ज्वाला ओर स्फुलिगोंसे युक्त अभि निकलकर 
दोनों सेनाओंको जलाने लगी ॥ २६ ॥ 


तत्र सिद्धा महाराज सखंयतन्तोष्जवन्वच! । 
अति युद्धानि सवोणि युद्धभेतत्ततो$धिकस्‌ ॥२७॥ 
र | सब सिद्ध लोग वहां आकर कहने लगे कि, यह युद्ध सब महायुद्धोमे बढकर 
॥ २७॥ 


सर्वेयुद्धानि चैतस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ । 

नेताइचां पुनयुद्ध न सूतं न अविष्यति ॥ २८॥ 
अन्य सब युद्ध उसकी सोलहवी कलमें भी योग्य नहीं है। ऐसा युद्ध कभी छुआ नहीं और फिर 
कभी न होगा ॥ २८॥ | 
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अहो ज्ञानेन संयुक्तावुमो चोग्रपराक्रमौ । 

अहो आमे बलं भीमभेतयोच्य कृताख्रता ॥ २९॥ 
ये दोनों ज्ञानसंपन्न और अत्यंत पराक्रमी हैं, अहो, भीमसेन बलगरान्‌ हैं । इन दोनोंकी 
अल्ननिपुणता अद्भुत है ॥ २९ ॥ 

अहो वीर्थस्ण सारत्वमहो सौष्ठवभेतयो! । 

स्थितावेतों हि समरे कालान्तकयमोपमौ ॥ ३०॥ 
अहो, इनके वीर्यकी श्रेष्ठता बिलक्षण है, इनका युद्धकोशरुय सुंदर है। ये दोनों युद्धमें यमराज 
और कालके समान जान पडते हैं ॥ ३०॥ 

रुद्रौ ह्वाविव संभूतो यथा द्वाविव भारकरौ । 


यमौ जा पुरुषव्याघौ घोररूपाविमौ रणे ॥ ३१॥ 
ये अयंकर रूपधारी दोनों पुरुषसिंह युद्धमें दो रुद्र, दो खरय अथवा दो यमराजके समान 
प्रकट हुए हैं ॥ ३१ ॥ 


शूयन्ते स्म तदा याचः सिद्धानां चै सुहुसुहु' । 

सिंहनादश्च संजज्ञे समेतानां दिवौकसाम्‌ । 

अदूस्ुतं चाप्यचिन्त्यं च चट्टा कमे तयोर्ये ॥ ३२॥ 
इस प्रकार सिद्धोंकी बाणी बारबार सुननेमें आने लगी। तब इन दोनोंके अद्‌भुत और अचिन्त्य 
कमको युद्धमें देखकर युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवता लोग इर्षसे सिंहनाद करने लगे ॥३२॥ 

तौ झारी समरे राजन्परस्परकूतागसौ । 

परस्परसुदैक्षेतां फ्रोधादुद्बृत्य चक्षुषी ॥ ३१३ ॥ 
है राजन्‌ ! परस्पर अतिक्रम करनेवाले वे दोनों शूरवीर समरमें एक दूसरेकी ओर आंख 
फैलाकर और फ्रोधमें भरकर देखने लगे ॥ ३३ ॥ 

ऋषरक्तेक्षणौ तौ तु कोधात्प्रस्फुरिताधरौ । 

ऋषधात्सद्शद्शानौ संदष्टदशनच्छदौ ॥३४॥ 
क्रोषके मारे उन दोनोंके नेत्र लाळ हो गये, क्रोधसे उनेके ओठ फरकने लगे, और क्रोधसे 
दोनों दांत और ओठ चबाने लगे ॥ ३४ ॥ 

अन्योन्यं छादयन्तौ स्स दारबृष्टया महारथौ । 

चाराम्बुधारौ समरे शस्त्रविद्युत्मकाशिनौ ॥ ३५॥ 
चे दोनों महारथी धनुष शख्भरूपी बिजलीसे प्रकाशित होनेवाठे वादके समान वाणोंकी जल- 
बषोसे समरमें परस्पर आच्छादित करने लगे ॥ ३५॥ 
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तावन्योन्यं धवजवै विदृध्वा सारथी च महारथौ । 
अन्योन्यस्य हयान्विद्ध्वा बिभिदाते परस्परस ॥ शेषे ॥ 
उन दोनों महारथियोंने एक दूसरेंके ध्वज, सारथि और घोडोंको विद्ध किया, फिर वे परस्पर 
क्षतविक्षत करने लगे ॥ ३६॥ 
ततः कुद्धौ सहाराज बाणौ ग्रह्म महाहवे । 
उभौ चिक्षिपतुस्तू्णमन्योन्यस्थ वचैषिणौ ॥ ३७॥ 
फिर उस महायुद्धगे दोनोने क्रोध करके एक दूसरेके वधकी इच्छासे शीघ्री दो बाण चलाये ॥ ३७॥ 
तौ साथकौ महाराज योतमानौ चस्ूछुखे । 
आजच्नाते समासाय वज़वेगौ दुरासदौ ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! वे दोनों वजके वेगळे समान दुर्जय बाण, सेनाके अग्रभागपर प्रकाशित होकर 
उन दोनोंके पास पहुंचे और उन्होंने उन दोनोंको घायल किया ॥ ३८ ॥ 
तौ परस्परचेगाच शराभ्यां च श्शाहतौ । 
निपेततुभेहावीरौ स्वरथोपस्थथोस्तदा ॥ ३९॥ 
परस्पर वेगसे छुटे हुए उन बाणोसे वे दोनों महावीर अत्यंत घायल हो गये और अपने रथे 
गिर पडे ॥ ३९॥ 
ततस्तु सारथिज्ञांत्वा द्रोणएु्मचेतनस्‌। 
अपोवाह रणाद्वाजन्सवेक्षत्रस्थ पदयतः ॥४०॥ 
राजन्‌! अब द्रोणपुत्र अञ्त्थामाके सारथिने देखा कि, अश्वत्थामा सूछित हुवा है, तब सब 
योद्धाओंके देखते उसके रथको युद्धसे इटा लिया ॥ ४० ॥ 


तथेव पाण्डवं राजन्विहलन्त सहुसहु! । 
अपोवाह रथेनाजौ सारथिः शन्नुतापनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कणपवेणि पकादशोऽष्यायः॥ ११॥ ५४६॥ 


राजन्‌ ! इसी प्रकार शत्रुतापन पाण्डुपुत्र भीमसेनको बारंबार अत्यन्त विह्वल होते हुए देख- 
कर, उसके सारथि विशोकने उसके रथको युद्धभूमिसे इटा लिया ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके कणेपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ५४६॥ 
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चुतराष्टू उवाच 
यथा संशप्तकैः सार्धमजुंनस्था अवद्र्णः । 
अन्येषां च मदीयानां पाण्डवैस्तङ्गवीहि मे ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! संशप्तकोंके साथ अर्जुनका युद्ध किस प्रकार हुआ ? 
तथा पाण्डवोंके साथ और सब राजाओंझा युद्ध किस प्रकार हुआ, सो हमसे कहो ॥ १॥ 
संजय उवाच 
अणु राजन्थथाशृत्तं संग्रामं जवतो सम । 
वीराणां झाञ्चमिः साधे देहपाप्मप्रणाचनम्‌ ॥२॥ 
सञ्जय योले- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार उन छौरव वीरोका शत्रुओंके साथ देइ, प्राण और 
पातकोंका नाश्नक घोर युद्ध हुआ, वह सब कह रहा हूं, सुनो ॥ २॥ 
पार्थः संशप्कगणणं प्रविइयाणवसंनि सस्‌ । 
व्यक्षासयदभित्रप्नो महावात इवाणबस्‌ ॥ ३॥ 
शत्रुनाशन अजुनने समुद्रे समान संशप्तक सेनामें इस प्रकार प्रवेश किया और शन्रुओंको 
व्याकुल कर डाला, जैसे समुद्रमें वायु वेगसे प्रवेश करके समुद्रको क्षुब्ध कर देती दै ॥३॥ 
शिरांस्युन्मथ्य वीराणां शितै भेह्लैथेनंज यः । 
पूर्णचन्द्रा मवक्त्राणि स्वक्षिशूदशनानि च । 
संतस्तार क्षितिं क्षिपं विनालैनेलिनैरिव ॥४॥ 
अजुनने अपने तेज भक्त बाणोंसे अनेक बीरोळे पूणे चन्द्रमाके समान सुंदर सुखवाले तथा 
अच्छी भ्रुकुटी, नेत्र और दांतवाले शिर काटकर शीप्रही पृथ्वीपर गिरा दिये । शिरॉसे वह 
` भूमि इस प्रकार भर गई, मानों बिना नालके कमल बिछाये हें ॥ ४॥ 
सुबृत्तानायतान्पुष्ठांखन्दनागुरुलूषितान । 
सायधान्सतबुञाणान्पश्चास्यारगसंनिसान्‌। 
बाहन्क्षरैरमित्राणां विचकताजेनो ॥५॥ 
अजुनने युद्धभ अपने क्षुर बाणोंसे देह-कवच और अनेके सहित शत्रुओंके हाथ जो गोल, 
हबे, पुष्ट तथा चंदन अशुरु लगाये इए थे, काटकर पृथ्वीमें गिरा दिये। वे हाथ 
पांच सुखबाले सापोके समान दीखेत थे ॥ ५॥ 
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घुयान्‍्धुयेतरान्सूतान्ध्यजांशापानि सायकान्‌ । 
पाणीनरत्नीनसकृद्धछैश्चिच्छेद पाण्डवः ॥६॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने शत्रुओके रथोमें जुते हुए घोडे, सारथि, थलुष, घाण और भध्बजाओंको 
तथा योद्धाआके रस्नभूषित हाथोंको अपने भइल बाणोंसे काट डाला ॥ ५ ॥ 


द्विपान्हयान्रथांखैव सारोहानजेनो रणे । | 
इारैरनेकसाहस्रै राजन्निन्ये थसक्ष यस्‌ ॥७॥ 
दे राजन्‌ ! अर्डनने कई हजार बाण मारकर हाथी, घोडे, रथ और उनके सबारोंको यम- 
लोकको भेजा ॥ ७॥ 


तं प्रवीरं प्रतीयाता नदेमाना इवष॑भाः । 
वारितार्थमभिक्कद्धा हुंकुत्वा चाभिदुद्गुयुः । 
निघ्नन्तमभिजघ्नुस्ते शरैः शद्वैरिवर्ष भाः ॥८॥ 
अनन्तर अनेक वीर अत्यंत क्रोध करके गायके लिये लडनेवाले सांढोंके समान गेन और 
हुंकार करके वीर श्रेष्ठ अजुनपर आक्रमणळे लिये दोडे, और सांड जैसे एक दूसरेको सौंगोले 
मारते हैं, वैतेही अपने ऊपर प्रहार करनेवाले अजुनको वार्णोसे बिद्ध करने रमे ॥ ८ ॥ 
तस्य तेषां च तद्युद्धम भवछोभहषेणम्‌ । हे 
अलेक्यविजये यादुर्दैत्यानां सह वज्रिणा ॥९॥ 
तब अर्जुन और संशप्तकोंका वह ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, जिसको देखकर रोमाश्व खडे 
होने लगे । यह ऐसा युद्ध हुआ, जैसा ब्रेलोक्य विजयके लिये वजधारी इन्द्रके साथ राक्ष- 
सोंका हुआ था ॥ ९॥ 


अखैरसत्राणि संवाये द्विषतां स्ेतोष्जुनः । 

इघुमिबेहूमिस्तुण विद्ध्वा प्राणान्नरास सः ॥१०॥ 
अझुनने चारों ओरसे अपने अद्लोंसे शत्रुओंके अखोंको निवारण करके, शीघ्रही अनेक 
चाणोसे उनको विद्ध करके, उन सबके प्राण नष्ट किये ॥ १० ॥ 


छिन्ननत्रिवेणुचऋाक्षान्हतयोधाश्व तारथीन्‌। 
दिध्वस्त्ायुधतूणीरान्ससुन्मथितकतनान्‌ ॥ ११॥ 
अजुनने संशप्तक लोगोंके त्रिवेणु, पहिये और धुरोंको छिन्न किया; योद्धा, घोडे और सार- 
थियोंको मार दिया; शख्न और तणीर नष्ट किये; भ्वजाओंके ठुकड कर दिये ॥ ११॥ - 
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संक्षिन्नयोक्त्ररइमीकान्वितिवेणून्विकूबरान । 
विध्वस्तवन्घुरयुगान्विशस्तायुधमण्डलान । 
रथान्विशकलीकुवेन्सहाआणीव सारुतः ॥ १२॥ 
जोत और लगाम काट दिये; त्रिवेणू और कूबरेंका नाश किया; रथतल्य और जूए नष्ट 
किये; शस्त्र रखनेके स्थानोंके टुडे कर दिये; जेसे वायु बडे बडे मेघोंकों छिन्नमिन्न कर 
देती है, वैसे ही अजुनने रथोंके डुकडे कर दिये ॥ १२॥ 

विस्मापयन्परक्षणीयं द्विषतां भयवर्धनम्‌ । 

सहारथखहस्रस्थ समं कर्मा्ेनोऽकरोत्‌ ॥१३॥ 
अजुनने सब योद्धाओंको आश्चर्य देकर अकेले ही हजारों महारथियोंके समान प्रेक्षणीय कर्म 
किया, यह शत्रुओंका अय वृद्धिंगत करनेवाला था ॥ १३ ॥ 

सिद्धदेवर्षिसंघाश्च चारणाञ्चैव तुष्टः । 

देवदुन्दुमयो नेदुः पुष्पवर्षाणि चापतन्‌ । 

केशावाजुेनयोसूचिं प्राह चाक्चाशरीरिणी ॥ १४॥ 
सिद्ध और देवर्षियोंके समूह और चारण भी अञचुनकी प्रशंसा करने लगे, देवताओं नगाडे 
बजाने लगे और श्रीकृष्ण तथा अजुनके शिरपर फूल वपीने छगे। उस समय आकाशवाणीने 
यह कहा ॥ १४ ॥ 

चन्द्राकोनिलवहीनां कान्तिदीसिबलणयुतीः । 

यौ यदा बिन्नतुवीरौ ताविमौ केशवाजुनौ ॥ १५ ॥ 
जो चंद्रमा, खर्य, वायु और अभिकी कांति, दीप्ति, बल और तेज सदा धारण करते हैं, वे 
ही अब ये दोनों वीर श्रीकृष्ण और अजुन हैं ॥ १५॥ 

ब्रह्मशानाविवाजय्यों चीरयेकरथे स्थितो। 

सवे भूतवरौ वीरी नरनारायणचुभौ ॥ १६॥ 
थे एक रथपर बैठे हुए दोनों ब्रह्मा और शिवके समान अजेय और बडे वीर हैं, सब मनुष्यॉमे 
श्रेष्ठ ये दोनों नर और नारायणके अबतार हैं ॥ १६॥ 

इत्येतन्महदाशये दद्टा श्रुत्वा च भारत । 

अश्वत्थामा सुसंयत्तः कूष्णावभ्यद्रवद्रणे ॥१७॥ 
हे भारत ! यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात सुन और देखकर अश्वत्थामा चैतन्य होकर समरमे 
अर्जुन और श्रीकृष्णकी ओर दौडे ॥ १७॥ 

अथ पाण्डवसस्थन्तं यमकालान्तकाञ्दारान्‌। 

सेषुणा पाणिनाइय हसन्द्रौणिरथान्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
फिर एक बाण हाथमें लेकर, बुलाकर, इंसते हुए अश्वत्थामा यम और कालके समान विनाश 
करनेवाले बाणोंको छोडनेवाले अजुनसे ऐसे बोले ॥ १८॥ 
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यदि मां भन्यसे वीर प्रापतमहमिवातिथिस्‌। 

ततः सर्वात्मनाद्य त्वं युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे ॥ १९॥ 
हे बोर अर्जुन ! मैं यहां अतिथिरपसे तुम्हारे पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य अतिथि 
मानते हो, तो प्रसन्न होकर आज युद्ध भिक्षा हमें देकर हमारा आतिथ्य करो ॥ १९॥ 

एवसाचार्यपुत्रेण समाहतो युयुत्सया । 

बहु भेनेऽुनोऽऽत्मानमिदं चाह जनादेनस्‌ ॥ २० ॥ 
आचार्यपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे युद्धकी इच्छासे बुझाये जानेवाले बचन सुन, अजुनने अपनेको 
घन्य माना; और श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोळे ॥ २० ॥ 

संशप्तकाश्च से वध्या द्रौणिराहयते च सास्‌ । 

यद्ञ्रानन्तरं प्राप्त प्रशाधि त्वं सहाझुज ॥९१॥ 
हे मद्दा्ुज माधव ! हमने संशप्तकोंके मारनेकी प्रतिज्ञा की हे और अब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
हमें युद्ध करनेको पुकारते हैं, इस समय जो पहले हमें करने योग्य हो, सो आप कहिये ॥२१॥ 

एवखुक्तो$्वहत्पाथे कृष्णो द्रोणात्मजान्तिकस्‌ । 

जैत्रेण विधिनाहूतं वायुरिल्द्रसियाध्यरे ॥९९॥ 
अजुनके ऐसे बचन सुन श्रीकृष्णने बीरविधिसे युद्धके लिये आहत होनेके कारण, इस प्रकार 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामांके पास विजयी अजुनको रथसे पहुंचाया, जैसे वैदिक विधिसे आबाहित 
इन्द्रको लेकर वायु यज्ञकी ओर जाती है ॥ २२॥ 

तमामन्तर्येकमनसा केरावो द्रौणिमज्ञवीत्‌ । 

अश्वत्थामन्स्थिरो सूत्वा प्रहराष्ु सहस्व च ॥ २३॥ 
अनन्तर उनके पास जाकर श्रीकृष्णने स्थिरचित्त अश्वर्‍्थामाको पुकारकर कहा- हे आचार्य- 
पुत्र अञ्मत्थामा ! अब तुम सावधान होकर शीघ्र युद्ध करो और हमारे बाणोंकों भी सहन 
करो ॥ २३ ॥ 

निरवेष्टं सतेपिण्ड हि कालोञ्यसुपर्जीविनास्‌। 

सूद्मो विवादो विप्राणां स्थूली क्षात्रौ जयाजयौ ॥ २४॥ 
इस समय अपने स्वामीके अन्नको सफळ करनेका उनपर निर्भर रहनेवालोंके शिये यही समय 
दै । त्राहमणोंका बिचार बहुत सकषम है; ओर क्षत्रियोंका जीतना दारना स्थूळ बिचार है ॥२४॥ 

यां न संक्षमसे मोहादिव्यां पार्थस्य सत्कियाम्‌ । 

तामाप्तुमिच्छन्युष्स्यय स्थिरो भूत्वाद्य पाण्डक्य्ष ॥ ९५ ॥ 
अझुनको मोहबश होकर पुकारके उससे दिव्य सत्कारकी इच्छा कर रहे हो, वह तुम सहन 
नहीं करोगे । अब इससे पानेकी इच्छासे आज तुम स्थिर होकर पाण्डपुत्रसे युद्ध करो ॥२७॥ 
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इत्युक्तो बाखुदेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोत्तमः । 

विव्याध केशव घछ्या नाराचैरजुन निमिः ॥ २६॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन ब्राह्मणश्रेष्ठ अइवत्थामाने बहुत अच्छा, ऐसा कहकर, श्रीकृष्णको 
साठ और अजुंनको तीन नाराच बाण मारकर विद्ध किया ॥ २६॥ 


तस्याजुन! खुसंकुद्वस्न्रिसि मल्ले! छारानम्‌। 
र चिच्छेदाथाल्यदादत्त द्रोणिघोरतर घलुः ॥ २७॥ 

अजुनने अत्यंत ऋध करके तीन अछ वाणोंसे अश्वत्थामाका धनुष काट दिया, अनन्तर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दूसरा घोर धनुष लेकर ॥ २७ ॥ 

सज्यं कृत्वा निमेषात्तद्विव्याधाजुनकेशयो । 

निभिः शरैयोखुदेय सहस्रेण च पाण्डवम्‌ ॥ २८॥ 
एक पलभरमें उसपर रोदा चढाया; फिर तीन सौ वाण श्रीकृष्णको और एक सहस्र बाण 
अञ्चुनको मारकर उनको विद्ध किया ॥ २८ ॥ 

ततः शरसहस्राणि प्रयुतान्थबुदानि च । 

सझजे ्रौणिरायऱ्तः संस्तक्थ च रणेड्जेनम्‌ ॥ २९॥ 
फिर अश्वत्थामाने प्रयत्मसे अ्ुनको युद्धमें रोककर सहस्रां, लक्षों और अरबों बाण अजुनके 
ऊपर छोडे ॥ २९ ॥ 

इषुधेर्धलुषो ज्याथा अङ्युलीस्यञश्च मारिष । 


बाहो? कराभ्याछुरसो बदनघाणानेञतः ॥ ३०॥ 
कर्णाभ्यां शिरसोऽह्गेश्यो लोमवत्मेश्व एव च। 
रथध्वजेस्यञ्च झारा निष्पेतुन्रह्मवादिनः ॥ ३१॥ 


मारिष ! तब ब्रह्मवादी अश्वत्यामाके भाते, धनुष, रोदे, अंशुलियां, बाहु, हाथ, छाती, मुंह, 
नाक, नेत्र, काम, शिर, रोम, कवच, रथ, ध्वजा और सब अङ्ञोसे बाण छटने 
रुभे ॥ ३०-३१ ॥ 

शरजालेन महता विदृष्वा केशाचपाण्डचौ । 

ननाद खुदितो द्रौणिHेहासेघौघ निस्वनः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार अपने बाणोंके महान्‌ समूहोंसे ्ीकृषण और अजुनके शरीरको पीडित करके 
प्रसन्न हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बडे बादलोके शब्दके समान गर्जना करने लगे ॥ ३२॥ 

तस्य नानदतः श्रुत्वा पाण्डवोऽच्युतमञ्रवीत्‌। 

प्य साधव दौरात्म्यं द्रोणपुत्रस्य मां प्राति ॥ ३३॥ 
उसे गजते हुए सुन कर पाण्डपुत्र अजुन श्रीकृष्णसे बोले, हे कृष्ण ! देखिये, द्रोण पुत्र 
हमसे कैसी दुष्टता करते हैं ॥ ३३ ॥ 2: 
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वधप्राप्ती सन्यते नौ प्रवेशय रारवेदमानि । 

एषोऽस्य हन्मि संकल्पं शिक्षया च वलेन च ॥ ३४॥ 
इम दोनोंको बाणोंके बीचमें जान कर, मारा हुआ मानता दै । हम अपनी विद्या और बरसे 
इसके इस मनोरथको नष्ट करते हैं ॥ ३४ ॥ | 

अश्वत्थास्न! शारानस्तांद्छस्वैकैकं त्रिधा त्रिधा । 

व्यघधसक्वरतश्रेष्ठी नीहारमिव मारुत! ॥ ३ ॥ 
ऐसा कह कर भरतग्रेष्ठ अर्जुनने अश्वस्थामाके धनुषसे छूटे हुए बाणोमेसे हरेकके तीन तीन 
टुकड़े कर दिये; फिर कुहरको दूर करनेवाले वायुके समान अश्वत्थामाकी बाणवर्षाकी निवारण 
किया ॥ ३५॥ 

ततः संशसकान्भूयः साथ्वसूतरथद्विपान्‌ । 

ध्वजपत्तिगणाजुग्रैवोणैविंद्याघ पाण्डवः ॥ ३६॥ 
फिर पाण्डुपुत्र अर्जुन संशप्तक वीरोंके घोडे, सारथि, रथ, हाथी, घ्वजा और पैदल सैनिकोंको 
अपने उग्र बाणोंसे मारने रुगे !! ३९॥ 

ये ये दद्शिरे तच यद्यद्रुपं यथा यथा । 

ते ते तत्तच्छरैव्याप्त मेनिरेऽऽत्मानमेष च ॥ ३७॥ 
जितने वीर जिस रूपके उस समय वहां उस सेनामें दीखते थे, उन सबसे अपने शरीरोंको 
बाणोंसे भरा हुआ माना ॥ ३७ ॥ | 

ते गाण्डीवमणुदिता नानारूपाः पत्ततरिण; । 

५... शे साग्रे स्थितान्भन्ति द्विपांश पुरुषाज्नणे ॥ ३८॥ 

अजुनकी गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए विचित्र अनेक प्रकारके बाण युद्धमें एक कोससे थी दूर 
तक खडे हुए हाथी और वीराको मारने लभे ॥ ३८ ॥ 

अहरिछन्ना। कराः पेतुः करिणां सदकर्विणास्‌ । 

छिन्ना यथा परशुभिः प्रवृद्धा! शरदि द्रुमाः ॥ ३९॥ 
अझुनके भक्ठ चाणोसे कट कर मदकी धारा बहानेवाले हाथियोंके खण्ड इस प्रकार पृथ्वी पर 
गिरने लगे, जैसे बनके बीच झरद क्रतुमें ङुरहाडोसे काटे जाने पर बडे बडे वृक्ष गिरते 
हें॥ ३९॥ 

पइ्चात्तु शैलवत्पेतुस्ते गजाः सह सादिभिः । 
वञ्रिवज्जप्रमथिता यथैवाद्रिचयास्तथा ॥ ४०॥ 
सूंड कट जानेके पश्चात्‌ वे पर्वतप्राय हाथी अपने सवारों सहित इस प्रकार गिरे, जैसे 
बजबाले इन्द्रका बज रुगनेसे विदीर्ण हुए पवत गिरते हैं ॥ ४० ॥ 
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गन्धर्षन्गराकारान्विधिवत्कल्पितान्नथान्‌ । 


विनीतजव तान्यु'त्तानास्थितान्युदधदुर्सदान्‌ ॥४१॥ 
शरैविंशकलीकुवेन्नलिज्ञानस्णवीबृषत्‌ । 
अलंछूतानम्बसादीन्पच्तीश्ा हन्धनंजयः ॥ ४२॥ 


अर्जुनन उत्तम शिक्षित घोडोंसे और रणदुर्मद रथी बीरोसे युक्त, गन्धर्ष नगरोके समान 
आकारबाले विधियुक्त सज्जित रथोको अपने बाणोसे काट दिया । अर्जुन शत्रुऑपर 
अपने बाणोंकी वषी करके, सजे घुडसवारों और पैदलोंको भी मार डालते थे ॥ ४१-४२ ॥ 
घनंजययुगान्ता्कः संशप्तकमहार्णवम्‌ । 
„ , व्थशोषथत दुःशोषं तीव्रैः चारगभस्तिभिः ॥४३॥ 
अजुनरूपी प्रलयकालके सर्यने बाणरूपी तीब्र किरणोंसे संशप्तक सैन्यरूपी महासमुद्रको 
जिसका शोषण करना दुण्छर था, उसे सुखा दिया ॥ ४३ ॥ 
पुनङ्रौणिसहाचलं नाराचैः सूर्यसंनिभैः । 
निषि शेष महावेगेस्त्वरन्वज़ीव पर्वतम्‌ ॥४४॥ 
फिर अश्वस्थामारूपी महान्‌ शैलकी ओर इस प्रकार अ्जुनने अत्यंत वेगवान्‌, दर्थके समान 
प्रखर नाराच बाण चलाये, जेसे वज्रधारी इन्द्र पर्वत पर वज चलाते हैं ॥ ४४॥ 
तभाचाथेसुतः कुछ) साम्वयन्तारमाशुगैः । 
युयुत्सुर्नादाळव्योदूर्धी पार्थस्तानन्तराच्छिनत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तब आचाय॑पुत्र अश्वत्थामा कथ करके साराथि श्रीकृष्ण सहित अर्डनसे युद्ध करनेकी इच्छासे 
बाणोंके साथ आये, परंतु लड नहीं सके, कुन्तीपुत्र अजुनने उसके सब बाणोंको बौचमें ही ; 
काट दिया ॥ ४५ ॥ कः 
ततः परमसंकुद्धः काण्डकोशानचाखजत्‌। 
अश्वत्थामामिरूपाय शहानतिथये यथा ॥ ४६॥ 
तब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध करके, शुइको आये हुए अभिरूप अतिथिके समान अजुनके 
ऊपर बाणोंका बषोब करने लगा ॥ ४६॥ 


अथ संशापतक्षांस्त्यक्त्या पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 
अपाडूक्तेयभिव त्यक्त्वा दाता पाङ्क्तयमर्थिनस्‌ ॥ ४७॥ 
फिर संशप्तक्ोंको छोडकर अजुन इस प्रकार ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाकी ओर चले, जैसे दानी 
अपंक्त अतिथिको छोडकर पंक्ति योग्य याचक अतिधिकी ओर जाता है ॥ ४७ ॥ 
१२ ( म. भा. कणै. ) 
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ततः समभवदुदधं शुक्ताजिरसव्चेसोः ¦ 
नक्षच्रमभितो व्योन्नि शुक्ाङ्गिरसयोरिष ॥ ४८॥ 
अनन्तर शुक्र और आंगिरसके समान साम्थ्यवाले अर्जुन और अश्वत्थामाका इस प्रकार युद्ध 
हुआ, जैसे आकाशम नधत्रके उद्देश्यसे शुक्र और बृहस्पतिका होता दै ॥ ४८ ॥ 
संतापयन्तावन्योन्यं दीः शरगभस्तिभिः | 
लोफकचासकरावास्तां विभागस्थी ग्रहाविव ॥ ४९ ॥ 
जे दोनों तेजस्वी बीर अपनी बाणरूपी दीसत किरणासे एक दूसरेको तपाने लगे, जैसे 
उन्मार्भस्थ दो ग्रह सब लोकको भय निमोण करते हैं ॥ ४९ ॥ 
ततोड्विध्यद्शुवोमध्ये नाराचेनाद्धेनो श्ुशस्‌ । 
स तेन विषभौ द्रौणिरूध्वेराश्मियेया रवि! ॥ ५० ॥ 
फिर अजुनने अश्वत्थामाकी दोनों औहोंके बीचमें एक नाराच बाण मारकर गम्भीर चोट की, 
उसके लगनेसे अश्वत्थामाकी ऐसी शोभा वढी जैसे ऊंची किरणवाळे सर्यकी ॥ ५० ॥ 
अथ कृष्णौ शरशण्तैरश्वत्थाज्नादितों शुशस्‌। 
सराश्मिजालनिकरो युगाग्ताकोजिवासतुः ॥५१ ॥ 
जब अनन्तर श्रीकृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामाके सैकडों बाणोंसे बहुत विद्ध हुए, तब वे दोनों 
प्रलयकालके किरणवाले प्रदीप्त दो रूयोंकी भांति प्रकाशमान्‌ दीखने लगे ॥ ५१॥ 
ततो$जळुनः सर्वेतोधारमस्त्षमचास॒जद्वासुदेवामिगुप्तः । 
द्रौणायनि चाभ्यहनत्णयत्कैवेजामिवैवस्वतदण्डकल्पैः ॥५१॥ 
फिर श्रीकृष्ण भगवानसे संरक्षित अजुनने अश्वत्थामा पर सब ओरसे शख्नकी धारा छोडनेवाले 
एक अख्र छोडा तथा वज्र, अभि ओर यमदंडके समान अनेक बाण द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 
शरोरमें मारे ॥ ५२॥ 
स केशव चाजुन चातितेजा विव्याध मर्मस्वतिरौद्रकमा । 
बाणैः सुझुक्तैरतितीत्रवेगैयेराहतो झत्युरपि व्यथेत ॥६३॥ 
अनन्तर भयंकर कमे करनेवाले महातेजस्वी अश्वत्थामाने सुयुक्त छोडे हुए अतिशीघ्र चलने- 
वाले वाण अजुन और श्रीकृष्णके शरीरकी सन्धियोंमें मारे; बे बाण ऐसे तेज थे, जिनके 
लगनेसे मृत्यु भी व्यथित हो सकती थी ॥ ५३ ॥ 
द्रौणेरिषूनजेनः संनिवाथे व्यायच्छतस्तद्‌द्वियुणैः खपुक्ः । 
तं साश्वसूतध्वजमेकवीरमाबृत्य संशासकलेन्यमाछेत्‌ ॥ ९४॥ 
अजुनने अश्वत्थामाके सब वाणोंको अपने सुंदर पंखबाले दुगुने बाणोंसे निवारण करके, उनके 
घोडे, सारथि ओर ध्वाजाके साथ उस एक वीरको छा दिया, और फिर वे संशप्तक वीरोंको 
पीडित करने लगे ॥ ९४॥ 
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धनूंषि वाणानिषुधीधेजुज्या! पाणीन्खुजानपाणिगत च श्रम्‌ । 

छत्राणि केतूंस्तुरगानयैयां वस््षाणि साल्थान्यथ सूषणानि ॥ ५७॥ 

चर्माणि बमोणि सनोरथांश्च प्रियाणि सर्वाणि शिरांसि चैव । 

चिच्छेद पार्थो द्विषतां प्रसुक्तेबणैः स्थितानासपराड्युखानास्‌'. ॥ ५६॥ 
तब अजुनने अपने उत्तम रीतिसे छोडे गये बाणोसे पराइमुख न होकर सामने खडे इए 
शत्रुओंके धनुष, बाण, तूणीर, प्रत्यश्चा, दाथ, थ॒जा और हाथमें एके हुए शस्त्र, उत्र,ध्वज, 
घोडे, रथ, ईषा, वख, माझा, आभूषण, ढाल, कवच, सबोंके प्रिय मनोरथ और श्चिर-इन 
सबकी काट दिया ॥ ५५-५७ ॥ 


सुकलिपताः स्थन्दनवाजिनागाः समास्थिताः कृतयत्नेचवीरे! । 

पार्थेरितेर्बाणगणेनिरस्तास्तैरेव सार्धे दबरेनिपेतुः ॥ ५७ ॥ 
उत्तम रीतिसे सजाये रथ, घोडे और हाथी खड़े थे, बहुत प्रयत्नसे युद्ध करनेवाले वीर बेठे 
थे, परन्तु फिर भी अर्जुनके बाण ससुहोके मारे विद्ध होकर वे सब वाइन उन नरवीरोंके 
सङ्ग ही गिरने लगे ॥ ५७ । 


प्मारकपूर्णन्‍्दुसमाननानि किरीटमालासुळुटोत्कटानि । 

भल्लार्धचन्द्रकु रहिंखितानि प्रपेतुरुव्यां इशिरांस्यजस्रम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिनके सुख कमल, सर्य और पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर और किरीटमाला और मुकुटोसे 
शोभित ऐसे असंख्य रपनुष्यॉके शिर भक्त, अर्धचन्द्र और क्षुर बाणॉसे कटकर पृथ्वी पर 
गिर गये ॥ ५८ ॥ 


अथ द्विपैर्देव पतिद्विपा भैदेवारिदपॉर्बणमन्युदपे। । 

कलिङ्वङ्गाङ्गनिषादवीरा जिघांसवः पाण्डवसभ्यधावन ॥५९॥ 
फिर कलिङ्ग, वङ्ग, अन्ग और निषाद देशके उत्पन्न हुए वीर देवराज इन्द्रके ऐरावत हाथौके 
समान बडे हाथियोंपर सवार होकर, देवशन्रु राक्षसोंके समान दपे-क्रोध करके पाण्डपुतर 
अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे दौडकर आये ॥ ५९ ॥ 

तेषां द्विपानां विचकते पार्थौ वर्माणि मर्माणि कराजियन्तून । 

ध्वजाः पताकाश्च ततः प्रपेतुवजाहतानीव गिरे! शिरांसि ॥६०॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुने उन सब हाथियोंके कवच, म्मेस्थान, सड, महावत, ध्वजा और पताकाको 
काट डाला, फिर वे द्वाथी इस प्रकार पृथ्वीमें गिरे जेते वजके लगनेंसे पवतके शिखर 
गिरते हैं ॥ ६० ॥ 
ॐ 


SNE SSCS 


९२ 


ज 
मह्दाभारते [ प 


re 
oS 


FS SL ३ 2क०3-०9339२3त भा 


तेषु भरुग्णेषु ग्ररोस्तनूज घाणैः किरीटी नवसूयेवर्णः । 

प्रच्छादयासास सहाभ्रजालेवायुः ससुयुक्तसिवांशुमत्तसा ॥\६॥ 
जब वे सब भग्न हो गये, तब बडे मेघोंसे उगते हुए किरणोंबाठे सरयेको छिपानिवाले वायुके 
समान, अजुनने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामाकों प्रातःकालके एके समान प्रकाशमान नाणासि 
छा दिया ॥ ६१॥ 

'ततोऽ्जुनेषूनिषुभिनिरस्य द्रौणिः शरैरजुनवासुदेवी । 

प्रच्छादयित्वा दिवि चन्द्रसूथौं ननाद सोऽम्आओद इवातपान्ते ॥६१॥ 
तव अश्वतथामाने अनके बाणोंको अपने तेज बाणोंसे निवारण कर, श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
आच्छादित किया और आकाशमें दर्थ और चन्द्रमाको ढककर गेनेवाले वर्षा कालके 
भेघके समान वह गजने लगा ॥ ६२॥ 

तमजुनस्तांश् पुनस्त्वदीयानभ्यदिंतस्तेरविकत्तराखे! । 

बाणान्धकारं सहसैव कृत्वा विव्याध सबोनिषुलिः खुपुक्षः ॥६३॥ 
फिर बाणोंसे पीडित हुए अजुनने सहसा शल्नोंस्रे शत्रुके बाणोंका अन्धकार नष्ट कर दिया 
और सुंदर पंखवाले बाणोंसे अश्वत्थामा और तुम्हारी सब सेनाको फिर विद्ध किया ॥६३॥ 

नाप्याददत्संदधन्नैव सुश्चन्बाणात्रणेडइइयत सव्यलाची । 

हतांश्च नागांस्तुरगान्पदातीन्संस्यूतदेहान्दशश रथांश्च ॥ ९४ ॥ 
उस समय यह न माळूम होता था कि युद्धर्भ सव्यसाची अजुन कब बाण निकालते हैं, कब 
चढाते और कब खींचते हैं तथा कब छोडते हैं और कब शत्रुओंको लगते हैं । केवळ इतना 
ही देख सकते थे कि अत्रुओंके रथ, हाथी, घोडे और पेदलोंके शरीर उनके बाणोंसे ग्रथित 
हुए हैं और वे मर गये हैं ॥ ६४॥ 

संधाय नाराचवरान्दशाजु द्रौणिस्त्वरन्नेकमिबोत्ससजं । 

तेषां च पञ्चा्नमभ्यविध्यन्पश्चाच्युतं निर्बिमिदुः खुखुक्ताः ॥६५॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने शीघ्रतासे अपने धनुष पर एक चार दस भ्रष्ठ नाराच बाग चढाकर, 
उन सबको एक साथ छोड दिया । उनमेसे पांच नाराच बाणोंने अ्ुनको विद्ध किया और 
पांचने श्रीकृष्णको घायल किमा ॥ ६५ ॥ 

तैराहतौ सवैमनुष्यसुख्यावसरकक्षरन्तौ घनदेन्द्रकल्पी । 

ससासबिद्येन यथाभिसूतौ इतौ स्विदेतौ [किस भेनिरेऽन्ये ॥ ६६ ॥ 
उन बाणोंके लगनेसे सब मचुष्यमे श्रेष्ठ, कुबेर और इन्द्रके समान पराक्रमी वे दोनों वीर 
श्रीकृष्ण और अजुन अपने शरीरांगोंसे रुधिर बहाने लगे। सब बिद्या पूर्ण करनेवाले अश्वत्थामासे 
इस प्रकार पराभवको प्राप्त हुए उनको अन्य सबने माना कि वे रणभूमिमें मारे गये ॥६६॥ 
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अथा्ुनं पाह दशाहनाथः ्रमाद्यसे कि जहि योधमेतस्‌ । 

कुयाद्धि दोषं ससुणेक्षितोऽसौ कष्टो मशेक्याधिरिवाक्रियाबान्‌ ॥ ६७॥ 
उस समय दशाह बंशके स्वामी श्रीकृष्ण अर्जुनसे बोले- हे अर्जुन ! इस समय तुम भूल 
क्यों करते हो ? तुम शीघ्र इस योद्धाको मार डालो, इसकी उपेक्षा करनेसे यह बडा अनर्थ 


oN 


करेगा, क्योकि औषधि चिकित्सा न करनेसे रोग असाध्य हो जाता है ॥ ६७॥ 


लथेति चोक्त्वाच्युतमप्रमादी ब्रौणिं यत्नादिषुभिस्तलक्ष । 
छित्त्वा्वरइमींस्ठुरगानबिध्यत्ते लं रणादूहुरतीय दूरम ॥ ६८॥ 
श्रीकृष्णके वचन सुन सावधान अञुनने बहुत अच्छा कहकर अश्वत्थामाके झरीरभें प्रयत्न- 
पूवक बाण मार कर उसे क्षत विक्षत किया । फिर अर्जुनने उनके घोडेकी लगाम काट दी, 
फिर घोडाको विद्ध कर दिया, तब थोडे अश्वत्यामाक्षो लेकर युद्धसे बहुत दूर भाग 
गये ॥ ६८ ॥ 
आश्वत्थ नेयेष पुनस्तु युद्धं पार्थेन साधे सतिमान्विश्वश्य ! 
जानञ्जथं नियतं घष्णियीरे घनंजये चाङ्गिरसां वरिष्ठ ॥ ६९॥ 
बुद्धिमान्‌ अश्वस्थामाने सनमें बिचार करके फिर छोटकर अजुनसे युद्ध करनेका बिचार छोड 
दिया । बृष्णिवीर श्रीकृष्ण और अजुनकी विजय निश्चित होगी, यह अल्विराकुलभ्रेष्ठ अश्वत्थामाने 
जान लिया था ॥ ६९ ॥ 
प्रतीपकाये तु रणादश्वत्थान्नि हृते हयेः । 
सन्त्रौषविक्तियादानैव्याधौ देहादिवाहृते ॥ ७०॥ 
विरुद्ध कार्य करनेवाळे अश्वत्थामाको उसके घोडे समरमेंसे दूर हटाकर ले गये, जेसे मन्त्र, 
औषधि, चिकित्सा और दानके बर्से शरीरको छोडकर रोग भाग जाता है ॥ ७० ॥ 
संशाकानभिसुखौ प्रयातौ केशवाजुनौ । 
वातोद्धूतपताकेन स्यन्दनेनोघनादिना ॥७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ६१७ ॥ 
फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन जलौघके समान शब्दवाले, बायुसे फहराती हुई उत्तम घ्वजा युक्त 
रथ पर बैठकर संशप्तक सेनासे युद्ध करनेकी चले गये ॥ ७१॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे बारहवा अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ६१७ ॥ 
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दं महाभारते . [ कणेबघपचे 


SCBA 


: १३ ¦ 
सञ्जय उवाच ` 

अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः । 

रथनागाम्बपत्तीनां दण्डघारेण यध्यतास्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! तब उत्तर दिशाझी ओरसे राजा दण्डधारके दारा वघको 
प्राप्त हुई पाण्डवोंकी सेनामें रथ, हाथी, घोडे और पैदळ योद्धाओंका घोर शब्द उठने 
लगा ॥ १॥ 

निवतीयित्वा तु रथं केशवोऽजुनमन्रीत्‌। 

वाहयज्नेव तुरगान्गरुडानि लरे हसः ॥२॥ 
तब भ्रीकृष्णे अपना रथ लौटाकर गरुड और वायुके समान वेगवाले घोडोंको हांकते इए, 
अर्जुनसे कहा ॥ २॥ 

सागधोऽथाप्यतिक्ान्तो द्विरदेन प्रमाथिना । 

अगदत्तादनवर! शिक्षया च बलेन च ॥ ३॥ 
है अजुन ! मगधदेशका राजा भी बहुत पराक्रमी हे, शत्रुओंको मथ डालनेवाला हाथी है, 


>) 
i 


तथा युद्ध बिद्या और बल युक्त है, इसलिये यह शोयये भगदचसे कम नहीं है ॥ ३॥ 

एनं हत्वा निहन्तासि पुनः संशापकानिलि । 

वाक्यान्ते प्रापयत्पा्थे दण्डघारान्तिकं प्रति । ॥४॥ 
तब पहले इसको मारकर पीछे संशपकोकी मारना । ऐसा कहकर श्रीकृष्णने अजुनको राजा 
दण्डधारके पास पहुंचा दिया ॥ ४ ॥ 

स मागधानां प्रवरोष्डछुशग्रहो ग्रहेष्यसणो विकचो यथा ग्रहः । 
सपह्नसेनां प्रममाथ दारुणो मही समग्रां विकचो यथा ग्रहः ॥५॥ 
बह मगघदेशका वीर श्रेष्ठ राजा हाथमें अंकुश धारण करके इस्तीयुद्धमें निपुण, सब ग्रहोंमें 
असह्य पराक्रमी केतुग्रहके समान था, वढ भयंकर वीर इस प्रकार अपने शत्रुओकी सब 
सेनाका नाश करने लगा, जेसे उत्पातके समय धूमकेतुग्रह सब भूमिको नष्ट करता है ॥ ५॥ 

सुकल्पितं दानवनागसंनिभं महात्रसंहादसनित्रमदेनम्‌ । 

रथाश्वमातङ्गाणान्सहस्रशः समास्थितो इन्ति शरै पानपि ॥६॥ 
वह दण्डधार सुसञ्जित, राक्षसराजके दाथीके समान दीखनेवाले, बडे मेघेके समान शब्दवाले, 
शत्रुओके विनाशक हाथीपर चढ़कर, अपने बाणोंसे सहस्नों रथ, घोडे, मदमत्त हाथी और 
पैदल योद्धाओंका संहार करने लभा ॥ ६॥ 


अध्याय १३ ] कर्षपर्व ९५ 


रथानधिष्ठाय सवाजिसारथीन्रथांश्च पद्धिश्त्वरितो व्यपोथयत्‌ । 

द्विपांश्च पद्भयां चरणैः करेण च द्विपास्थितो हन्ति स कालचक्रवतू ॥ ७॥ 
उसका उत्तम हाथी रथोपर पैर रखकर घोडे, सारथि सहित रथोंकों अपने पेरॉसे शीघतासे 
पीसने लगा, हाथियोंकों मी पैरोंसे और बंडले कुचलता था। इस प्रकार द्वाथरीपर बैठा हुआ 
बह कालचक्रके समान सेनाका नाश करने लगा ॥ ७॥ 


नरांश्च काष्णथसवर्भभूषणान्निपास्थ साश्वानपि पत्तिभिः सह | 

व्यपोथयइन्तिवरेण झुदििणा सराव्दवत्स्थूलनडान्यथा तथा ॥८॥ 
तब राजा दण्डधारने अपने श्रेष्ठ हाथीसे अनेक लोहके कवच पहने हुए और उत्तम आभूषण 
घारण किए हुए घुडसवारॉको घोडे और पेदलोंके साहित मारकर, अग्निदाग्च सशब्द स्थूल 
नडतृणक समान भूमिपर गिरा दिया ॥ ८॥ 

अथाजुनो उ्यातलनेमिनिस्वने खरदङ्ग भेरी वहु शङ्कनादिते । 

नराश्वप्नातङ्गसहस्रनादितै रथोत्तमेनाभ्यपतद्‌द्विपोत्त रम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर अजुन धनुषक्की उङ्कार, रथके पहियोंका शब्द, मृदङ्ग भेरी ओर अनेक शंखेके 
शब्दे पूरित और सहस्रों मनुष्य, घोडे और हाथियोंकी आवाजसे नादित रणभूमिमें उत्तम 
रथसे उस मतवाले हाथीकी ओर जा पहुंचे ॥ ९॥ 

ततोष्जुनं द्वादशामिः शरोत्तमैजनादन षोडकामिः समादेयत्‌। 

स दण्डधारस्तुरगांखिभिस्लिमिस्ततो ननाद प्रजहास चासकृत्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर राजा दण्डधारने अर्जुनको बारह और श्रीकृष्णको सोलह उत्तम बाण मारे और 
चारों घोडोंको तीन तीन बाण मारकर घायल करके, बार बार हंसने और गजेने 
लगा ॥ १०॥ 

ततोऽस्य पार्थः सशुणेषुक्ासुकं चकते भल्लेध्वेजमप्यलंकुतस्‌ । 

पुनर्नियन्तृन्सदृ पादगोत्तभिस्ततस्तु चुक्रोध गिरित्रजेश्वरः ॥११॥ 
अनन्तर प्रथापुत्र अजुनने अपने भल्॒बाणोंसे बाण और रोदेके सहित राजा दण्डघारके धनुष 
और अलंकृत घ्वजाको काट दिया । फिर हाथीकी रक्षा करनेवालोके साथ महावतोको मार 
डाला, इस कारण गिरिव्रजका स्वामी क्रोधित हो गया ॥ ११॥ | 

ततो५जुन भिन्नकटेन दन्तिना घनाघनेनानिलतुल्यरंहसा । 

अतीव चुक्षासयिषुजेनादैनं धनंजयं चाभिजघान तोमरैः ॥ १२॥ 
तब क्रोध करके राजा दण्डघारने मदधारा बहानेवाले, मेघके समान काले, वायुके समान 
वेगवान्‌ मतवाले हाथीको श्रीकृष्ण और अ्लुनको क्षुब्ध करनेकी इच्छासे चलाकर उनके 
शरीरमें अनेक तोमर मारे ॥ १२॥ ६ 


९६ महाभारते [ कणेबघपव 


अथास्य पाहू द्विपहस्तसनिभौ शिरश्च पूर्णन्‍्दुनिमानन ज्ञिभि।। 
प्रे च , बा >, 

ुरेः चिच्छेद सहैव पाण्डवस्ततो हिप बाण शतैः समार्दयत्‌ ॥१३॥ 
तब अर्जुनने हाथीके सडके समान सुन्दर राजा दण्डधारके दोनों हाथ और पूर्णचन्द्रभाके 
समान सुन्दर सुख सहित शिरको तीन क्षुर बाणोंसे एकसाथ काट दिया । फिर हाथीके 
ऊपर सैकडों बाण छोडे ॥ १३ ॥ 

स पार्थबाणेस्तपमीय झूषणै! समारचत्काथनवभेश्दद्विपः । 

तथा चकारे निशि पर्षतो यथा दवाशिना प्रज्वलितौषधिद्रमः ॥ १४॥ 
बह सोनेका कवच धारण करनेवाला हाथी सुवर्ण लगे हुए अर्जुनके बाणांसे ऐेसा शोभित 
हुआ जैसे दावाग्निसे प्रज्वलित औषधिबृश्षोंसे युक्त पवत रातको शोभित होता है ॥ १४॥ 

स येदनातोऽस्बुदनिस्वनो नदंश्चलन्ञ्र मन्प्ररखलितोऽऽलुरोऽद्रवन्‌। 

पपात रुग्णः सनिय्न्त॒कस्तथा यथा गिरिवेज्ञनिपातचूणितः ॥ १५॥ 
उन बाणोंके लगनेसे वह वेदनासे पीडित हाथी मेघके समान शब्द करके बिचरने रगा, 
घूमने लगा, चिल्लाने लगा और डग्रमगाता हुआ आसने ढगा । अन्तको अधिक घायल 
होनेसे वह महावर्तोके साथही वजसे विदीर्ण हुए पर्वेतके समान पृथ्वीमें गिर गया ॥१५॥ 


हिसावदातेन सुवर्णमालिना हिमाद्विकूटप्रतिसेन दन्तिना । 

हते रणे भ्रातरि दण्ड आत्रजजिघांखुरिन्द्रावरजं चनंजयस्‌ ॥ १६॥ 
अपने भाईको समरमें मारा हुआ देखकर बर्फके समान गौरवर्ण, सुबर्णमालासे युक्त, 
हिमाचलशिखरके समान विज्ञाल शरीरवाले मतबारे हाथीपर बेठकर दण्ड नामक राजा 
श्रीकुष्ण और अञुनको मारनेके लिये उनकी ओर दोडा ॥ १६॥ 


a सिजेनादेनं 


स तोमरेरकेक्रप्रसैखिणिजेनादेन पञ्चभिरेव चाजुनस । 

समपयिस्वा विननाद चार्देयेस्ततो5हय बाहू विचकते पाण्डयः ॥ १७॥ 
और घूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान तीन तोमर श्रीकृष्णके और पांच अर्जुनके ऊपर 
मारकर घायल किया ओर फिर जोरसे गजना छी; तब पाण्डधुत्र अजुनने अपने बाणोंसे उसके 
दोनों हाथ काट लिये ॥ १७॥ 


छुरमकृत्तो खुश सलोमरौ च्युताङ्गदौ चन्दनरूषित्तौ खुजो। 

गजात्पतन्तौ युगपद्विरिजतुर्यथाद्रिश्चङ्गात्पतितौ महोरगौ ॥ १८॥ 
| चन्दन लगे, तोमर सहित उस राजाके दोनों सुन्दर बिश्ञाल हाथ हाथी परसे क्षुर बाणोंसे 
। कट कर इस प्रकार गिरे, जैसे परवतके शिखरसे दो सुंदर और बडे सर्प गिरते हैं ॥१८॥ 


अध्याय १३ ] कर्णपर्त 


अधार्धचन्द्रेण हृतं किरीटिना पपात दण्डस्थ दिरः क्षितिं द्विपात्‌ | 
तच्छोणितामं निपतद्विरेजे दिवाकरोऽस्तादिव पश्चिमां दिशम्‌ ॥ १९॥ 
फिर किरीटधारी अझुनसे एक अर्धचन्द्र बाणसे कट कर दण्डळा शिर हाथीसे प्रथ्वीमें गिर 
पडा । वह रुधिरसे भरा हुआ सिर इस प्रकार हाथीपरसे गिरा जैसे सन्ध्या समय अस्ताचलसे 
पश्चिम दिशाभे छययं इयते हें ॥ १९ ॥ 
अथ द्विपं श्वेततनगाग्रसंनि भं दियाकरांशुप्रतिसैः शरोत्त घैः । 
बिभेद पार्थः स पपात नानदन्हिमाद्रिकूटः कुलिशाहतो यथा ॥२०॥ 
फिर सफेद पर्वतशिलरके समान सुन्दर हाथीको अजुनने खर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी 
उत्तम बाणोंसे आरा, वह शब्द करता हुआ वज्ञसे कटे हुए हिमालयके शिखरके समान 
पृथ्वीमें गिर पडा ॥ २० ॥ 
ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा जिगीषवः संयति सव्यसाचिनम । 
तथा कृतास्तेन यथैव तौ द्विपौ ततः प्रभग्नं रुमहद्रिपो्षलस्‌ ॥२१॥ 
तब अजुनने उसीके समान और भी अनेक बडे हाथियोंको जो सव्यसाची अजुनके साथ 
युद्ध करके विजयकी इच्छासे आये थे, मार कर गिरा दिया, जेसे पहले दोनों हाथियोंकों 
मारा था । तब झत्रुकी वह विशाल सेना इधर उधरको भाग गई ॥ २१ ॥ 
गजा रथाश्वाः पुरुषाश्च संघशः परस्परघ्नाः परिपेतुराहवे । 
परस्परप्रसखालिताः समाहता भ्र॒शं च तत्तत्कुल भाषिणो हताः ॥ २२॥ 
सेनाके भागनेसे हाथी, रथ, घोडे और पैदल मनुष्योंके समूह परस्पर आघात करके युद्धम 
टूट पडे थे । वे आपसमें परस्परकी चोटसे विद्ध होकर लडखडाते ओर बोलते हुए मरकर 
गिर गये थे ॥ २२॥ 
अथाजुनं स्वे परिवार्य सैनिकाः पुरंदरं देवगणा इवाज्च॒वन्‌। 
अभैष्स यस्मान्मरणादिष प्रजा! स वीर दिष्टया निहतस्त्वया रिएुश।२३॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रको घेरकर खडे हुए देवताओंके समान अपनी ही सेनाके मनुष्य 
अझुनके पास आकर यह कहने लगे, हे वीर ! जेते प्रजा मृत्युसे डरती दै, वैसे इम जिसको 
डरते थे, उस शत्रुको आपने देवयोगसे मार डाला ॥ २३॥ 
न चेत्परित्रास्य इमाञ्जनान्भयाद्द्विषाद्विरिवं घलिभिः प्रपीडितान्‌। 
लथासविष्यद्द्विषतां प्रमोदनं यथा हतेष्वेष्विह नोऽरिषु त्वया ॥ २४ ॥ 
यदि आप बलवान्‌ शत्रुओंसे इस प्रकार पीडित हुए अपने स्वजनोंको भयसे नहीं बचाते, तो 
वे शत्रु ऐसे ही प्रसन्न होते जैसे उनके मरनेसे हम लोग यहां प्रसन्न हो रहे हैं ॥ २४॥ 
१३ (म. भा. रणे. ) 
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९८ महाभारते [ करणवघपर्व 


RP आ आली 


FC 


इतीव सूथश्च खुहृङ्ग्रीरिता निशम्य वाचः खुसनास्ततोऽञुनः । 
यथालुरूपं प्रतिपूज्य तं जनं जगाम संशप्तकसंघहा पुनः ॥ २५ ॥ 
॥ इति भ्रीमहामारते कर्णपर्वणि न्रयोद्शोऽध्यायः॥ १३ ॥ ६४२ ॥ ् 
अपने मित्रोंके ऐसे अनेक वचन सुनकर अज्ञेनको मनमें बडी प्रसन्नता हुई, वे उनका उचित 
सन्मान करके प्रसन्न चित्तसे फिर संश सेनाके साथ युद्ध करनेके लिये चले गये ॥२५॥ 


कणपर्वम LS 


॥ महाभारतके कर्णपर्वमे तेरहवा अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६४२ ॥ 


संजय उवाच 
प्रत्यागत्य पुनाजिष्णरहन्संशसक।न्बहून्‌। 
वक्रानुवक्रगसनादङ्गारक इव ग्रह ॥ १॥ 
सज्ञय बोले- दे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! विजयी अजुंनने फिर संशप्तक सेनामें आकरके रथको 
अनेक प्रकार चलाकर उनका इस प्रकार नाश करना आरंभ किया, जेसे मञ्गर ग्रह प्रजाका 
वक्र वा अतिवक्र होके नाश करता है ॥ १॥ 
पार्थबाणहता राजन्नराश्वरथकुखजराः । 
विचेळवेअझुनेदुः पेतुमेर्कृरश्च मारिष ॥२॥ 
है मारिष ! अर्जुनके वाण लगनेसे अनेक मनुष्य, घोडे, रथ और हाथी विचारित होने लगे, 
आन्त होने लगे, गजने लगे, कांपने लगे और डरने लगे ॥ २॥ 
घुर्य घुयतरान्सूतात्रथांश्च परिसंक्षिपन्‌। 


पाणीन्पाणिगतं शास्त्रे बाहूनपि शिरांसि च ॥३॥ 
घुर और धुरोंपर बैठे हुए वीर, सारथि, रथ, हाथ, हाथमें रक्खे हुए श्न, बाहु और 
शिरोको भी काट दिया ॥ ३ ॥ 

अछेः शरुरैरषेचन्द्रैवत्सदन्तैश्च पाण्डवः । 

चिच्छेदामित्रवीराणां समरे प्रतियुध्यताम्‌ ॥४॥ 


पाण्डपुत्र अजुनने तेज घारवाले अल, क्षुर, अर्धचन्द्र, वत्सदन्त आदि बाणोसे युद्धमें सामना 
करते हुए शत्रुओंके वौरोंकों काट डाला ॥ ४ ॥ 

वाशितार्थे युयुत्सन्तो वृषभा वृषभ यथा । 

आपतन्त्यजुन शराः शतशो5्थ सहस्रचाः ॥५॥ 
जैसे एक गौके लिये एक बैठसे अनेक बेल युद्ध करनेको आते हैं, वैसेही अजुनसे लडनेको 
सैकडों, हजारो शूर वीर आते थे ॥ ५ ॥ । 


झंघ्यांसं १४ ] क्ष्णेपवे ९९ 


तेषां तस्थ च तद्युद्धम मवछोमहषेणम्‌ । 
त्रैलोक्यविजये याहग्देत्यानां सह वज्रिणा ॥६॥ 
उन सब योद्धाओंका और अर्जुनका वह ऐसा घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ, जैसा तीनों 
लोकॉके विजयके लिये वज्रधारी इन्द्रके सङ्ग दानवोंका हुआ था ॥ ६॥ 
तमविध्यत्त्रिभिवाणिदेन्द्शकैरिवाहिसिः । 
उग्रायुधस्ततस्तर्थ शिरः कायादपाहरत्‌ ॥७॥ 
तब उग्रायुधक्े पुत्रने तीक्ष्ण विषवाले सपीके समान बहुत तेज तीन बाणोंसे अजुनको विद्ध 
किया, तब अज्ुनने अपने बाणसे उसका सिर थडसे उतार दिया ॥ ७॥ 
तेब्छेन सवेत! कुद्धा नानादास््रैरवीद्वषन्‌ । 
मरुद्भि! प्रेषिता मेघा हिभवन्तनिवोष्णगे ॥ ८॥ 
तब सव वीर क्रोध करके अजुनपर सब ओरसे अनेक प्रकारके झरेकी वर्षा करने लगे, 
जैसे ग्रीष्म ऋतुके समाप्त होनेपर वायु प्रेषित मेघ हिमाचल पर वर्षा करते हैं ॥ ८ ॥ 
अज्जैरस्थाणि संवार्थ द्विषतां स्वेततोड्जेनः । 
सस्यगस्तैः शारैः सवोन्सहितानहनडडून्‌ ॥९॥ 
अजुनने अपने अल्लोसे शत्रुओंके अल्लोका सब ओरसे निवारण करके, अच्छी तरह चलाये 
गये बाणोंसे अनेक बराक मार डाला ॥ ९॥ 
छिन्नत्रिवेणुजद्वेबान्रिहत पारिण सारथीन्‌ । 
संछिन्नरदिसयोक्तत्राक्षान्व्यनुकषेयुगात्रथान्‌ । 
विध्वस्तसवेसंनाहान्बाणेश्यक्रे$जुनस्त्वरन्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय अजुनके चाणोंसे किसी रथके त्रिवेणु और जंघे भी काटे गये, किसी रथके सारथि 
और वाष्णि मारे गये, घोडोके लगाम, जोत और रथके धुरे, उनके अनुकर्ष और जूए भी 
नष्ट हो गये। ऐसी अजुनके वाणोंसे शत्रुओंके रथोंकी खराब दशा हो गई ॥ १० ॥ 
ते रथास्तत्र विध्वस्ताः पराध्यो भान्त्यनेकशः । 
धनिनामिव वेइसानि हतान्यरन्यनिलास्बुभिः ॥११॥ 
बे टूटे हुए अनेक रथ उस युद्धभूभिमें इस प्रकार शोभित हुए, जेसे आग, वायु या पानीसे 
नष्ट इए धनिकाके घर ॥ ११॥ 
ह्विपाः संभिन्नममोणो वज्ञाशनिसमैः दारैः । 
पेतुर्मियग्रवेरमानि वञ्रवाताभ्निभिर्यथा ॥ १२॥ 
अनेक हाथी वज्र और बिजलीके समान बाणोसे कवच विदीण हो जानेसे कटकर इस 
प्रकार गिरे, जैसे वज्ज, वायु और आगसे जलकर नष्ट हुए पषेतोके शिखरके उपरके गृह 
गिरते हैं ॥ १२॥ 
नेः 


भहाभारते [ कणेवधपर्य 
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सारोहास्तुरगाः चेतुर्षहवोऽडनताडिताः । 

~ ~~ > ~ ~ ` 6 हे ॥ १ ड्‌ ॥ 
निर्जिहान्तराः क्षिती क्षीणा रुषिराद्रोः खुदुदेश! ॥ १ र 
अजुनके बाणोसे ताडित होकर अनेक घोडे और घोडोंपर चढे वीर रुधिरसे भींग कर पृथ्वीमें 


गिरे; किसी वीरकी जिह्वा और किसीकी आंते बाहर निकल आयी थीं। उनको देखना 


कठिन था ॥ १३ ॥ 

नराश्वनागा नाराचैः संस्यूताः सव्यसाचिना। 

बञ्रुञ्चस्खलः पेतुनेंदुमेञ्लश्च मारिष ॥१४॥ है 
मारिष ! अर्जुनके नाराच बाणोसे पीडित होकर अनेक मलुष्य, थोडं और हाथी चूमने, 


ba 


रडखडाने, गिरने, आतेनाद करने और मरने लगे ॥ १४॥ 
अणफैश शिलाधौतैवेज्ञाशनिविषोंपमः । 
चारैर्निजप्निवान्पाथो महेन्द्र इच दानवान्‌ ॥१५॥ [5 
शिलापर थोए हुए बज्न, अशनि और विषके समान अनेक तेज बाणोंसे अजुनने शत्रुआंका 
~ >> ४, चळे 
इस प्रकार नाश किया, जैसे देवराज इन्द्र बजसे दानवोंकों मारत ह ॥ १५॥ 


सहाईवमी भरणा नानारूपास्वरायुधाः । 

सरथाः सध्वजा चीरा इताः पार्थेन दोरते ॥ १६॥ 
अर्जुनके चाणोंसे उत्तम कवच और अलंकार तथा नाना रंगके वख ओर आयुध लिये हुए 
अनेक वीर घोडे, ध्वजा और रथोंके सहित मरकर एथ्वीपर सो गये ॥ १६ ॥ 

विजिताः पुण्यक्ीणो विशिष्टाभिजनश्ुताः । 

गताः शरीरैर्वखुघासूजितैः कमेभिदिवम्‌ ॥ १७॥ 
वे धर्मात्मा, विशिष्ट ज्ञान संपन्न बीर छोग युद्धमे पराजित होकर इस शरीरको पृथ्बीपर छोड 
कर, अपने उत्तम कर्मके अनुसार स्वर्गको चले गये ॥ १७॥ 


अथाजुनरथं वीरास्त्वदीयाः सस्ुपाद्रवन्‌ । 
नानाजनपदाध्यक्षाः सगणा जातसन्यचः ॥ १८॥ 


Cw ~ २९. ~ च 09.4 
अनन्तर अजुनके रथकी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान वीर जो अनेक प्रकारके जनपदोंके 
अधिपति थे क्रोध करके अपनी सेनाके साहित आक्रमण करने लगे ॥ १८ ॥ 


' उद्यमाना रथास्वेस्ते पत्तयत्व जिघांसवः । 

समभ्यघावन्नस्थन्तो विविध क्षिप्रमायुधम्‌ ॥ १९॥ 
घोडे, हाथी और रथों पर चढे बीर तथा पेदल योद्धा उन्हें मार डालनेकी इच्छासे अनेक 
्रकारके शस्र चलाते इए शीधतासे अर्जुनक्षी ओर आये ॥ १९॥ 


अन्याय १७ ] व्य १०१ 


तदायुघमहापथे क्षितं योधमहास्वुदे! । 

व्यघमन्निशितेयाणैः क्षिप्रमऊु नभारुसः ॥ २० ॥ 
उस सेनारूपी महाभेथोसे वर्षती हुई शश्लोकी उस महावषोकों अर्जुनरूपी वाथुने तीक्ष्ण 
बाणोंसे दूर कर दिया ॥ ९० ॥ 


साश्वपत्तिद्रिपरथं महादास्त्रौघमड़वमस्‌ । 

सहसा संतितीर्षन्तं पार्थ दखाखसेतुना... ॥२१॥ 
हाथी, घोडे, रथ ओर पेदलरूपी जलसे भरे हुए, महान्‌ शस्ररूपी तरज्ञपुक्त उस सेनासमुद्रको 
अर्जुन अपनी अख्न-शद्भरूपी पुल बांध सहसा पार दोना चाहते थे ॥ २१ ॥ 


अथाजवीद्वाखुदेवः पार्थ कि कीडसेऽनघ । 

संदाप्तकान्प्रमथ्येतांस्लतः कणेवधे त्वर ॥ २२॥ 
उस समय श्रीकृष्ण अजुंनते बोले, दे पापराहित पाण्डव ! तुम इन सबके सङ्ग क्‍यों खेल कर 
रहे हो ? इनका नाश कर कर्णके मारनेका शीघ्र उपाय करो ॥ २२॥ 


तथेत्युक्त्वाजुनः क्षिप्रं शिष्टान्सं श्तकांस्तदा । 
आक्षिप्य शस्रेण बलदेत्यानिन्द्र इवावधील्‌ ॥ २३॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अर्जुने कहा बहुत अच्छा । फिर तेज शस्त्र चलाकर शेष संशप्तक 
सेनाका इस प्रकार बलपूर्वक नाश करने लगे, जैसे इन्द्र देत्योंका ॥ २३॥ | | 
आदधत्संदधन्षपून्हष्ट: कैश्चिद्रणेऽजेनः । . | 
विसुश्वन्वा राराज्यीघं दृश्यते स्म हि कैरपि ॥ ९४॥ 
उस समय युद्धमें अजुनका किसीने यह कर्मे न देखा था, कि कब वे बाण हेते दें, कब धनुष 
खीचते हैं, कब बाण चलाते और कब छोडते हैं ॥ २४ ॥ 
आश्चयेमिति गोविन्दो चुवन्नग्वानचोदयत्‌। 
इंसांसगौरास्ते सेनां इंसाः सर इवाविदान्‌ ॥ २५ ॥ 
८ आश्चर्य है? ऐसा कहकर थीकृष्णने घोडोंको आगे चलाया । अज्ञैनके इंसके समान गौर- 
बर्णवाले घोडे उस सेनामें इप प्रकार घुसे, जैसे तरावमें इंस प्रवेश करते हैं ॥ २५ ॥ 


ततः संग्रामसूमिं तां वतेभाने जनक्षये । 
अवेक्षभाणो गोविन्दः सव्यसाचिनमत्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार जब जनसंहार होने लगा, तब उस युद्धभूमिकी देखकर श्रीकृष्णने सव्यसाचि 


अजुनसे कहा ॥ २६ ॥ 


१०१ महाभरते [ कणेवघपचे 
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एष पार्थ सहारौद्रो वतेते मरतक्षयः 
एथिव्यां पार्थिवानां वै ठुयोधनकूते महान्‌ ॥ २७॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! देखो, दुर्योधनके दोषके कारण आज सव भरतवंश्चियाक्री और एथ्वीपरके 
राजाओंकी सेनाका अत्यंत घोर नाश हो रहा हे ॥ २७॥ न 
पद्य आरत चापानि रुक्सएछानि धन्विनास्‌ । 


महतामपविद्धानि कलापानिषुधीस्तथा ॥ २८॥ 
हे भारत ! यह देखो, अनेक धजुषधारियोंके सोनेके एष्ठमागवाले धनुष, तूणीर, बाण ओर 
श्र पडे हैं ॥ २८ ॥ 

जातरूपमयैः पुङ्खः शरांश्च नतप्वणः । 

तेलधौतांश्च नाराचान्निछुक्तानिव पन्नगान्‌ ॥ २९॥ 


देखो, सोनेके पंखबाे, झुकी हुई गांठवाले ये बाण और तैलमें घोये हुए, अनेक नाराच 
बाण घनुषसे छूटकर, केंचुलीसे सुक्त हुए सांपोंके समान पडे हैं ॥ २९॥ 
हस्तिदन्तत्सरून्खड्गाञ्जातरूपपरिष्कतान्‌ । 
आकीणोस्तो मरांश्चापांश्चिञान्हेमवि साषितान्‌ ॥-३०॥ 
देखो, हाथी दांतकी मुटीवाली सुवर्णजटित तलवारें ओर सोनेके तारोंसे खिचे हुए अनेक 
बिचित्र तोमर और धनुष पडे हुए हैं ॥ ३० ॥ 


वभभाणि चापविद्धानि रुक्मएछ्ानि भारत | 


खुवणेविक्रृतान्प्रासाव्दात्तीः कनक सूषिताः ॥ ३१॥ 
भारत ! ओर देखो, सोनेकी पीठवाले कटे हुए कवच पडे हैं, अनेक सुवणभूषित प्रास और 
आक्तिया पडी हैं ॥ ३१ ॥ 
जास्बूनदमयेः पदैबेद्धात्थ विपुला गदाः । 

जातरूपमयीञ्चष्टीः पद्चिशान्हेस सूषितान्‌ ॥ ३२॥ 


सोनेके पत्रोसे जडी हुई बडी गदाएं, सुवणे भूषित ऋष्टि, सुवणमय पड्िश ॥ ३२॥ 
दण्डैः कनकचित्रैश्च विप्रविद्धान्परश्वधान्‌ 


अयस्कुशान्तान्पतितान्छुसलनि गुरूणि च ॥ ३३॥ 
ओर सोनेके दण्डवाले फरसे एश्वीमे फेंके पडे हें और लोहेके बने हुए भाले और मारी भारी 
मुसल पडे इं ॥ ३३॥ 

शतप्लीः पर्य चित्रा्च विपुलान्परिघांस्तथा । 

चक्राणि चापविद्धानि सुहूरांश्व घहुन्रणे ॥ ३४॥ 


देखो, चित्र विचित्र शतप्ती, असंख्य परिष, चक्र और बाणोंसे कटे हुए मुहर रणांगणमें 
वहे इए हं॥ ३४॥ 


अध्याय १४ ] कणेपर्व 


नानाविधानि दास्ञ्राणि प्रगृह्य जयग्रद्विनः । 
जीवन्त इव लक्ष्यन्ते गतक्त्सवास्तरस्विनः ॥ ३६॥ 
ये देखो, जयकी इच्छा करनेवाले अनेक वेगशाली वीर, जीवितसे रहित होने पर भी अनेक 
प्रकारके शख्नोंको हाथमे लिये हुए, सजीवकी भांति दोखते हैं ॥ ३५ ॥ 
गदाविमथितैगाजैस सरै भिन्नमस्तकान । 
गाजयाजिरथक्षुण्णान्पद्थ योधान्सइ्ख्र दाः ॥ ३६॥ 
ये देखो, गदाओंके प्रहारसे इनके अंग चूर हो गये हैं और मूसलोंकी मारसे शिर फट गये 
हें। हाथी, घोडे, रथ भग्न इए हैं और सहश्तो वीर योद्धा मरकर परथ्वीपर पडे हैं ॥३६॥ 


सलुष्यगजवाजीनां चारचाक्त्यरष्टितो सरैः । 


निस्न्रिशैः पड्शिः भाखेमखरेलगुडेरपि ॥ ३७॥ 
रीरैचे सित ~ आड परिप्लुते 

शरीरैबेहुधा भिन्नैः शोणितौघपरिष्छ॒तैः । 

गतासुभिरसिचरप्न संब्रता रण ञ्जूमयः ॥ ३८॥ 


है शत्रुनाशन ! ये देखो, मनुष्य, हाथी और घोडोंके शरीर वाण, शक्ति, ऋष्टि, तोमर, 
तलवार, प्श, प्रास, नखर, लगुड आदि शख्नोंसे छिन्न भिन्न हुए हैं और ये सब 
रुधिरसे भांगे हुए प्राणरद्दित होकर रणभूभिमें गिरे दें । देखो, उन सबसे रणभूमि कैसी भर 
गई है ॥ ३७-३८ ॥ 

बाहुभिश्चन्दनादिग्वेः साङ्गदैः शु भूषणे: । 

सतल्चैः सकेयूरैमाति भारत मेदिनी ॥ ३९॥ 
हे भारत ! चन्दन और अशुरुसे चर्चित, बाजूबन्द और उत्तम भूषणोंसे आभूषित, तलत्र और 
केयूरोंसे युक्त कटे हुए हाथोंसे रणभूमिकी शोभा अद्शुत दीखती दै ॥ ३९ ॥ 

साङ्शुलिञ्रे्ुजाग्रैश्च विप्रविद्धैरलं्तैः । ; 

हस्तिहस्तो पसैदिछन्नेरूरुभिश्च तरस्विनाम्‌ ॥ ४० ॥ 


 अंगुलित्र और आभूषणोंसे अलंकृत हाथ फेंके पडे हैं, और वेगवान्‌ वीरोंकी हाथीके सण्डके 


समान कटी हुई जांघोंसे यह भूमि भर गई है ॥ ४० ॥ 

बद्धचूडामणिवरेः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 

निकृत्तैंषभाक्षाणां विराजति वसुंधरा ॥३१॥ 
इनपर सुंदर चूडामणि बंधी है। ये देखो, कुण्डल ओर मुकुट सहित अनेक सिर कटे हुए 
पडे हैं, कटे हुए बैलोंके शकटोंसे थ्वी शोमित हो रही है ॥ ४१॥ 


१०३ 
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~~ 


कबन्वैः शोणितादिग्येदिछन्नगात्रदिरोधरे! । 
समीति भरतश्रेष्ठ शान्ताचिसिरिवाश्निशिः ॥ ४२॥ 
रुधिरसे भरे हुए शरीरोंसे ओर छिन्न भिज्ञ अबयब ऑर सिरोसे युक्त कबंघोसे यह भूमि, 
झान्त हुई अग्नि ज्वालाके समान दीखती है ॥ ४२ ॥ 
रथान्बहाविधानन्भञान्हेमकतिङ्किणिनः शु आन्‌ । 
अश्वांश्च बहुधा पइय शोणितेन परिप्लुतान्‌ ॥ ३३॥ 
देखो, स्वर्ण घण्टाओंसे शोभित अनेक प्रकारके रथ टूटे पडे हैं। राधिरसे भींगे अनेक घोडे 
पडे हैं ॥ ४३ ॥ 
योधानां च महाचाङ्कान्पाण्डुरांश्च प्रकीणकान । 
निरस्तजिह्वान्मातज्ञाज्दाथानान्पडतोपलान्‌ ॥ ४४ ॥ 
देखो, योद्धाओंके ये बडे बडे शंख तथा शुञ्ज चंवर पृथ्बीपर पडे हैं, और पर्वतके समान 
हाथी जीभ निकाल कर सोये हैं ॥ ४४ ॥ । 
वैजयन्तीविचित्रांश्च हतांश्च गजयोधिनः । 
वारणानां परिस्तोमान्छुयुत्तास्घरकर्घलान्‌ ॥ ४५॥ 
अनेक बिचित्र वैजयन्ती मालाएं पडी हैं, ये सहस्नों हाथियोंपर चढनेवाले वीर मरे पडे हैं; 
ये कम्बलोंसे युक्त हाथियोळे झूल बिखरे पडे हैं ॥ ४५ ॥ 
विपादिता विचिचाञ्च रूपाचिचाः कुथास्तथा। 
भिन्नाश्च बहुधा घण्टाः पतद्भिश्चूर्णिता गजैः ॥ ३६॥ 
ये देखो, बहुत मोलबाली हाथियोकी सहस्रां बिचित्र शूळ फट जानेके कांरण बिचित्र हो गई 
हैं; कटकर गिरे हुए अनेक घण्टे हाथियोंके पडनेसे चूर हो शये हैं ॥ ४६॥ 
वेड्येमणिदण्डांख्च पतितानङ्झुशान्छुबि। 
बद्धाः सादिष्यजाग्रेषु सुवणविकृताः कशाः ॥ ४७॥ 
देखो, वैड्यमणि रत्नसे जडे हुए दण्ड और सहा अंकुश पृथ्वीपर पडे र हैं; ये 
' घुडसवारोंकी अनेक ध्वजा और पताझाओंके अग्रमागमें सुनहरे चाबुक अठके पडे हैं ॥४७॥ 
विचित्रान्मणिचित्रांश जातरूपपारिष्कृतान । 
अश्वास्तरपरिस्तोमात्राङवान्पलितान्शुवि ॥ ४८ ॥ 
घोडोकी पीठपर बिछाये जानेवारे विचित्र, मणियोंसे जडे हुए, सोनेके तारोंसे बने, रु 
मृगके चमडेके बने खोगिर और जीनपोश पृथ्वीपर पडे हैं ॥ ४८ ॥ 
चूडासणीक्षरेन्द्राणां विचिताः काञ्चनस्रजः। 
छत्राणि चापाविद्धानि चामरव्यजनानि च ॥ ४९॥ 
उ राजाओंके चूडामणि, थे सोनेकी विचित्र माला, छत्र, चामर और पंखे एथ्वीमे 
॥ ४९ ॥ | 


कर्णपर्व 
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चन्द्रनक्षत् भासैश्च ववनैश्चारुक्ुण्डलैः । 

क्लूसङ्मश्जभिरत्यथै वीराणां समलंकृतेः । 

बदने! पद्य संछन्ना मही शोणितकदेमास्‌ , ॥६०॥ 
थे सुंदर कुण्डल सहित और चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंके समान तेजस्वी और दाढी-मूछ युक्त 
बीरोंके अलंकृत मुखोसे तथा उनके रुविरके कीचडसे भरी हुई, इस भूमिको देखो ॥५०॥ 


सजीवांचा नरान्पछ्य कूअमानान्समन्ततः । 

उपास्यमानान्बह्ठभिन्येस्तशस््ैविशां पते ॥५१॥ 
हे पृथ्वीपते ! देखो, चारों ओर कितने ही प्राण धारण करनेवाले मनुष्य विलाप कर रहे 
हें, कितने ही शरोका त्याग करके पीडितोंकी सेवा कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

ज्ञातिखिः सहितैस्त रोदमात्रैसेहुसुहुः । 

व्युस्ऋान्तानपरान्योघांइछादथित्वा तरस्विनः । 

पुनयुंद्धाय गच्छन्ति जथग॒द्धा) पसन्यव! ॥५२॥ 
शत्रुओळे योद्धा जो युद्धमें मारे अये हैं उनको वल्लोंसे ढककर, उनके जातिबांधव वार वार 
रुइन कर रहे हैं । फिर कितने ही बलवान्‌ बीर विजयकी अभिलाषासे क्रोधित होकर युद्ध 
करनेके लिये जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

अपरे तत्न तच्चैव परिधावन्ति भानिन! । 

ज्ञातिभिः पतितैः झरैयोच्यसानास्तथोदकम्‌ ॥ ५३॥ 
युद्धे पतन हुए अपने शूर ज्ञाति बांधवोसें जलकी याचना करनेपर उनको जल प्रदान 
करनेके लिये दूसरे कितने ही मनस्वी वीर इधर उधर दौड रहे हैं ॥ ५३ ॥ 

जलार्थ च गता! केचिन्निष्प्राणा बहवो5ज़जेन । 

संनिवृत्ताश ते छ्रास्तान्दष्टेव विचेतसः ॥ ५४ ॥ 
अर्जुन ! कितने ही पानी लानेके लिये जाते ही, इतनेमें ये विद्ध हुए वीर प्राणरहित हो जाते 
हैं। वापस आनेपर वे शूर वीर उनको चेतनाह्दीन देखते हैं ॥ ५४ ॥ 

जलं दृष्टा प्रधावन्ति क्रोषासानाः परस्परस्‌ । 

जलं पीत्वा सतान्पदय पिबतोऽन्यांश्च भारत ॥ ५०७ ॥ 
पानी लाया हुआ देखकर, परस्पर झगडकर पानीके लिये वे तृषित वीर दौडते हे । आरत! 
देखो, कितने ही पानी पीकर मर जाते हैं और दूसरे पानी पीते पीते ही मरते हैं ॥ ५५ ॥ 

१७ (म. भा. कणे. ) 
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परित्यज्य प्रियानन्थे बान्धवान्बान्धबप्रिय । 
च्युत्क्रान्ताः समहृद्यन्त तत्र तत्र महारणेः ॥ ५६ ॥ 
हे बान्धव प्रिय ! दूसरे कितने ही मारे हुए अपने प्रिय बान्धवोंको युद्धभूमिमे इधर उधर 
छोडकर चले जाते दीखते हैं ॥ ५६ ॥ 
पझ्यापरान्नरश्रेष्ठ संदषौष्ठएुटान्पुनः । 
चुकुरीकुटिलैवेक्रैः घक्षमाणान्सभन्ततः ॥ ६७॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! देखो, फिर दूसरे कितने ही अपने होंठ चबाते, भोंदोंकों ठेढी किये हुए मुखोंसे 
इधर उधर देख रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
एतत्तवैवालुरूप कर्माजन महाहवे । 


दिवि वा देवराजस्य त्वया यत्कृतमाहवे ॥ ५८ ॥ 
हे अजुन ! तुमने जो महा युद्धमें पराक्रम किया, सो तुम्हारे ही योग्य है और स्वर्गमे देवराज 
इन्द्रके योग्य है ॥ ५८ ॥ 
एवं तां दशेयन्क्ृष्णो युद्ध सू्षिं किरीटिने । 
गच्छन्नेवाशणोच्छन्दं दुयोधनबले महत्‌ ॥ ६९॥ 


इस प्रकार किरीटधारी अजुंनको उस युद्धभूमिको दिखलाते हुए श्रीकृष्णने जाते जाते 
दुर्योधनकी सेनामें महान्‌ शब्द सुना ॥ ६९ ॥ 
शङ्कुढुन्दुभिनिर्घोषान्भेरीपणवमिश्चितान्‌। . 
रथाश्वगजनादाँश्च शस्त्रराव्दांश्च दारुणान्‌ ॥६०॥ 
श्ल ओर इुंदुमियोंका, भेरी और पणब आदियोंका मिश्रित घोष हो रहा था । रथ, घोडे 
और हाथियोंकी आवाज तथा झरोके दारुण शब्द सुनाई देते थे ॥ ६० ॥ 
प्रविइ्य तडलं करूष्णस्तुरगैवीतवेगिभिः । 
पाण्डयेनाभ्यडितां सेनां त्वदीयां बीदय घिष्ठित। ॥६१॥ 
अनन्तर भ्रीकृष्णने वायुबेगके समान तेज घोडेसे उस सेनामें प्रबेश करके, पाण्डयदेशके 
राजाके हाथसे तुम्हारी सेनाको व्याकुल होती हुई देखकर, वे खडे हो गये ॥ ६१॥ 
स हि नानाचिधैर्घाणेरिष्वासप्रवरो युधि । 
न्यहनदूद्विषतां ब्रातान्गतासूनन्तको यथा ॥ ६२॥ 
तब कृष्णने देखा, कि धनुधरोमें श्रेष्ठ पाण्डचराजाने युद्धम दुर्योधनकी सेनापर अनेक 
ग्रकारके बाण चलाने आरम्भ किये, और उन शत्रुसेना समूहोंका इस प्रकार नाश किया, 
. जेसे यमराज आयुष्य समाप्तिके समय प्रजाका नाश करता है ॥ ६२॥ 


अध्याय १५ ] कर्णपवे ण 
गजवाजिमलुष्याणां शरीराणि शितैः दारै! । 
भित्त्वा प्रहरतां श्रेष्ठा विदेहासूश्यकार सः ॥३॥ 
प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ वह पाण्डय राजा अपने तीक्ष्ण बागोसे हाथी, घोडे और मनुष्योके 
शरीरोंको छिन्न भिन्न करके, उनको ग्राणरहित देहोके करता था ॥ ६३ ॥ 
चाचुप्रवीरैरस्तानि नानाशस्ञ्राणि सायकैः । 
सिक्त्वा तानहनत्पाण्डयः शच्ूञ्शाक इवाखुरान्‌ ॥ ६४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुदेशोऽष्यायः॥ १७ ॥ ७०६ ॥ 
पाण्डचदेशके राजाने झत्रुवीरोंके चलाये अनेक प्रकारके अन्न-शल्नोंकों अपने वाणोंसे काटकर, 
उन शत्रुओंका इस प्रकार नाश किया; जैसे दानवोंका इन्द्रने ॥ ६४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपवमें चोदहवां अध्याय खमाप्त ॥ १४ ॥ ७०८ ॥ 
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शचतराष्ट्र उवाच 

प्रोक्तस्त्वया पूर्वमेव प्रवीरो छोकविश्वुतः । 

न त्वस्य के संग्रामे त्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥१॥ 
इतराष्टू बोले- हे सञ्जय ! तुमने हमसे पहले कहा था, कि पाण्डयदेशका राजा जगत्‌ 
विदित महापराक्रमी और महावीर है । परन्तु उसके युद्धमें किये कर्मका तुमने हमसे कुछ 
वर्णन नहीं किया ॥ १॥ 

तस्य विस्तरतो ब्रूहि प्रवीरस्याद्य विक्रमम्‌ । 

शिक्षां प्रभावं वीर्य च प्रमाणं दर्पमेच च ॥२॥ 
अब तुम उस बिदित प्रमुख वीरके पराक्रम, विद्या, प्रभाव, वीर्य, अभिमान और तेजका 
वर्णन करो ॥ २॥ 

संजय उवाच 

द्रोण भीष्मक्ूपङ्रीणिकणाजुनजनादेनान्‌ । 

समाप्तविद्यान्धनुषि श्रेष्ठान्यान्मन्यसे युधि ॥३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कणे, अर्जुन और 
श्रीकृष्ण आदिको युद्धमे विद्वान्‌ और धनुरविद्यामे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ३ ॥ 

तुल्यता क्णेभीष्माभ्यामात्मनो येन इदयते । 

वाखुदेवाजुनाभ्यां च न्यूनतां नात्मनीच्छति ॥४॥ 
जो अपनेको भीष्म ओर कर्णसे अधिक समझते हैं और अपनेको श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
समान मानते हैं, अपनेमें न्यूनता माननेकी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ४॥ 

| 


१०८ अद्यासारसे [ कर्णवघपर्ण 
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स पाण्डथो दपतिश्रेछः सवेदारत्रश्रतां बरः। 
कणेस्यानीकमवघीत्पारेभूत इवान्तकः ॥५॥ 
उन राजाओंमें श्रेष्ठ, सब शल्रधारियोंमें उत्तम पाण्ड्यदेशके राजाने कर्णकी सेनाको क्रोध करके 
इस प्रकार नाश करना आरम्भ किया, जैसे प्रय कारमें क्रोध करके यमराज प्रजाका नाश 
करता है ॥ ५ ॥ 
तदुदीणैरथाम्वं च पत्तिप्रथरकुझरम्‌ । 
कुलाल्चऋचद्धान्त पाण्डयेनाधिछितं बलम्‌ ॥६॥ 
रथ, घोडे, हाथी और श्रेष्ठ पैदलोसे भरी हुई सेना पाण्डथदेशक्रे राजाके बाणोंसे पीडित 
« होकर कुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥ ६॥ 
व्यश्वसूतध्वजरथान्विपविद्धायुधान्रिपून्‌ । 
सस्यगस्तैः दारे! पाण्डथो वायुमंघानिवाक्षिपत्‌ ॥७॥ 
पाण्डयंदेशके राजाने अपने यथार्थ बाणोंसे शत्रुओकी घोडे, साराथे, ध्वज और रथ बिहीन 
कर दिया तथा आयुधों और शत्रुओंका नाश किया जैसे वायु मेघोको उडा देती हे ॥ ७॥ 
द्विरदान्प्रहतप्रोधान्विपताकध्वजायुधान । 
सपादरक्षानबघीहू ज़ेणारीनिवारिहा ॥८॥ 
हाथी और हाथियोपर चढें वीरोंको ध्वजा, पताका, शसख और पाद रक्षा करनेवालॉके साहित 
मारकर इस प्रकार गिरा दिया जैसे इन्द्र बजसे मारकर दानवोको गिराते हैं ॥८॥ 
सधाक्तिप्रासतूणीरान्वारोहान्हयानापि । 
पुलिन्डखदाबाहीकानिषादान्ध्रकतक्ूणान्‌ ॥९॥ 
पुलिन्द, खश्च, बाहीक, निषाद, आन्ध्रक ओर तज्गण देशके उत्पन्न हुए बीरोंको पाण्डयंदेशके 
राजाने बाणोंसे शक्ति, प्रास, तूणीर और घोडोंके सहित घुडसबारोक्षो मारकर पृथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ९॥ 
दाक्षिणात्यांच्य भोजांश कूरान्संग्रामककेशान। 
विशस्मकबचान्बाणीः कृत्वा पाण्डयोऽकरोह्यसून ॥ १०॥ 
इसी प्रकार कूर और रणककश दक्षिणी और भोज देश्के कषत्रिययोद्धाओंको भी शकष, कवच 
ओर प्राण रदित करके पाण्डयने पथ्वीपर भिरा दिया ॥ १० ॥ 
चतुरङ्गं बलं घाणैनिघ्नन्तं पाण्डथभाहवे । 
दृष्टा द्रौणिरसंभ्रान्तमसंत्रान्ततरो5भ्ययात्‌ ॥११॥ 
इस प्रकार पाण्ड्यदेशके राजाको विना सम्भ्रमके अपने बाणोंसे युद्धमें कोरबोंकी चतुरक्किणी 
सेनाका नाश्न करते देख, अश्वत्थामा सावधान दोकर युद्ध करनेको आये ॥ ११ ॥ 


अयाय १५] कर्णफ्द 


आभाष्य चैनं मधुरमभि च॒त्यन्नभीतवत्‌। 

प्राह परहरतां श्रे! स्मितपूर्वे समाहयन्‌ ॥ १९ ॥ 
योद्धाओंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने वहाँ आकर हस करके मीठी वाणी बोल बेडर पॉंड्यदेशके 
राजाको युद्ध करनेको पुकारा और निर्भयचिचसे कहा ॥ १२॥ 

राजन्कमलपत्राक्ष प्रधानायुधवाहन ! 

वजसंहननप्रस्य प्रधानबलपौरुण ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! हे कमलनेत्र ! आप श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हैं । आपके बाण वज्ञक्रे समान 
हैं। जगतमें तुम्हारे बल और पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 

सुष्टिर्िष्टायुधाभ्यां च व्यायताभ्यां महङ्लुः । 

दोभ्यी विस्फारयन्भासि महाजलदबू शम्‌ ॥ १४॥ 
तुम अपने दोनों बडे बडे हाथांसे विश्वाल धनुष खींचते हो और मुहीसे टंकारते इए, बडे 
भेघके समान शोमायमान दीखते हैं ॥ १४॥ 

शरव्ैंभेहावेगेरमित्नानालिवर्षतः । 

मदन्थं नालुपद्यालि प्रतिवीरं तवाहवे ॥ १५॥ 
तुम जब बडे वेगसे शत्रुओपर बाणोंकी वर्षा करते हैं, उस समय में इस सेनामें तुमसे लडने 
योग्य तुम्हारे सिवाय किसी और वीरको नहीं देखता हूँ ॥ १५॥ 

रथट्विरदपत्त्यश्वानेकः प्रमथसे बहून। 

सृगसङ्कानिवारण्ये विभी भीमबलो हरिः ॥.१६॥ 
तुम अकेले ही रथ, हाथी, घोडे और प्रसेको इस प्रकार काट रहे हो, जेसे अत्यंत बलवान्‌ 
सिंह बनमें निडर हो सगसमूह्दोंकी मारता है ॥ १६॥ | 

महता रथघोषेण दिव सूमिं च नादयन्‌। 

वचोन्ते सस्यहा पीथो भाभिरापूरयान्निव ॥ १७ ॥ 
तुम रथके महा शब्दसे आकाश ओर पृथ्वीको पूरित करते हुए सेनाका इस प्रकार नाश 
कर रहे हो, जैसे वर्षातुके अन्तमें अर घानके खेतको इबाता दै ॥ १७॥ 

संस्एशानः शारांस्तीक्णांस्तूादाशीविषोपमान्‌। 

मयैवैकेन युध्यस्व ऽथस्बकेणान्धको यथा ॥१८॥ 
तुम विषैले सांपके समान वाणोको अपने तूणीरसे निकालकर केवल हमारे दी साथ युद्ध 
करो तुम्हारा और हमारा तीक्ष्ण ऐेसा युद्ध होगा, जैसे पहले समयमें शिव और अन्धक 
राक्षसका हुआ था ॥ १८॥ 
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एवसुक्तस्तथेत्युक्त्वा प्रहरोति च ताडितः । 
किना द्रोणतनयं विव्याध मलयध्वजः ॥ १९॥ 
राजा मलयध्वज पाण्डचने अश्वत्थामाके बचनोंको स्वीकार किया और कहा कि आप बाण 
चलाओ। अश्वत्थामाने उनपर अपना बाण चलाया। तब पाण्डचने एक कर्णि बाण अश्वस्थामाके 
शरीरमें मारा और उनको विद्ध किया ॥ १९॥ 
समे भेदिभिरत्युग्रैवोणेरञ्चिशिखो पभै? । 
स्मयन्नभ्यहनद्द्रौणिः पाण्डयमाचाथसत्तमः ॥ २० ॥ 
अनन्तर पढानेवालोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाने इंसकूर मलयध्वजकी ओर मर्भ काटनेवाले आगकी 
ज्वालाके समान अत्यंत तेज बाण चलाकर उसको घायल कर दिया ॥ २० ॥ 


ततो नवापरांस्ती्णान्नाराचान्कङ्चाससः । 
गत्या दशस्या संयुक्तानश्वत्थाना व्यवासजत्‌ ॥९१॥ 
फिर अश्वत्थामाने बहुत तेज घारावाले नये अनेक लोहेके नाराच बाण दशवी गतिकी रीतिसे 
राजा मलयध्वजकी ओर चलाये ॥ २१॥ 
तेषां पञ्चाच्छिनत्पाण्डयः पंचसिनिशितैः दारे! । 
चत्वारो5भ्याहनन्वाहानाझु ते व्यसवो$भवन्‌ ॥ २२॥ 
तब पांडयदेशके राजा मलयध्वजने बहुत झीघ्रतासे उनमेंसे, पांच बाणोको ,अपने पांच 
तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया । और चार बाणोंसे अश्वत्थामाके घोडोको मार डाला ॥ २२॥ 


अथ द्रोणखुतस्येषूंस्तांडिछत्त्वा निशितैः दारे! 
घलुज्या विततां पाण्डथश्चिच्छेदादित्पचचेसः ॥ २३ ॥ 
फिर सके समान तेजस्वी अश्वस्थामाके वाणोंको पांडयराजने अपने तेज बार्णोसे काटकर 
उनके धनुषके विस्तीर्ण रोदेको भी काट दिया ॥ २३ ॥ 


विज्यं धनुरथाधिज्यं कृत्या द्रौणिरभिश्वहा । 

ततः दारसहस्राणि प्रेषयामास पाण्डयतः । 

इषुसंबाघमाकारामकरोददिका एव च ॥ २४॥ 
फिर जब शत्रुनाशन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दृढ धनुष लेकर प्रत्यश्चा चढाकर फिर सहस्रो 
बाण मल्यध्बजकी ओर चलाये, उन बाणोंसे सब आकाश और दसो दिशाएं पूरित हो 
गयीं ॥ २४॥ 


अध्याय १५ ] कर्णपर्व 


ततस्तानस्यतः सर्यान्द्रौणेबीणान्महात्मनः । 
जानानोऽप्यक्षयान्पाण्डथोऽरातयत्पुरुषषे सः ॥ २७ ॥ 
अनन्तर महात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोका नाश नहीं हो सकता ऐसा जानकर भी 
पुरुषश्रेष्ठ राजा मलयध्यज अपने बाणोंसे उनके बाणोंको काटने लगे ॥ २५ ॥ 


प्रहितांस्तान्प्रयत्नेन छित्त्वा द्रौणेरिषूनरिः । 

चक्ररक्षी ततस्तस्य प्राणुदन्निशितेः दारे! ॥ २९ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके सब बाणोंको बहुत यत्न करके उसळे शत्रु राजा मलयध्वजने काट 
दिया । फिर अश्वत्थामाके पहियोंकी रक्षा करनेवालॉको अपने तेज बाणोंसे मार डाला ॥२६॥ 

अथारेलाघर्य इृष्ठा मण्डलीकृतकासुकः 

प्रास्यदूद्रोणखुतो बाणान्शृष्टि पूवानुजो यथा ॥ २७॥ 
अपने शत्रुक्की ऐसी शीघ्रता देखकर अश्वत्थामाने अपने धनुष खींचकर मण्डलाकार बनाकर 
इस प्रकार बाण वर्षाये जैसे मेघ जल बर्षाते हैं ॥ २७॥ 

अष्टाषष्टगवान्यूहुः हकटानि यदायुधस्‌ । 

अहस्तदष्ट भागेत्र द्रौणिश्चिक्षेप मारिष ॥ २८॥ 
मारिष ! आठ बेलोंवाले आठ छकटे भरे हुए आयुध अश्वस्थामाने उस दिनके आठवें भागमें 
चलाये ॥ २८ ॥ 

लमन्तकमिव क़ुद्धमन्तकालान्तकोपमम्‌ । 

ये थे ददशिरे तत्र विसंज्ञाः प्रायशो5मवन्‌ ॥ २९॥ 
उस समय यमराजके समान क्रोधित अश्वत्थामा कालका भी काल जान पडता था। उनकी 
चेष्टा देखकर वही बीरोंको मूच्छो आती थी ॥ २९ ॥ 

पर्जन्य इव घमोन्ते वृष्टया साद्विद्रमां महीम्‌ । 

आचायपुत्रस्तां सेनां बाणवृष्टयाभ्थवीवृषत्‌ ॥३०॥ 
जैसे वर्षाकालमें मेघ अपनी जलधाराओंसे पर्वत और बृकषोंके सहित पृथ्वीको भिगो देता है, 
वैसे ही आचार्यपुत्र अश्वस्थामाने अपने बाणोंकी वर्षासे उस सब सेनाको पीडित कर 
दिया ॥ ३०॥ 

द्रौणिपजेन्यसुक्तां तां बाणब्वष्टिं लुदुःसहाम्‌। 

वायव्यास्त्रेण स क्षिप्रं रुद्‌ध्वा पाण्डघानिलोऽनदत्‌ ॥ ३१॥ 
अश्वर्थामारूपी मेघसे छुटी हुई उस दुःसह बाणवर्षाको मल्यध्वज पाण्डथराजरूपी वायुने 
झीघर ही वायव्य अद्भके बेगसे नष्ट कर दिया और वह गने लगा ॥ ३१ ॥ 


१११ 


११२ महाभारते [ कणवधपश्च 


तस्य नानदतः केलुं चन्दनाशुरुशूषितम्‌ । 
सरूयप्रतिमं द्रौणिदिछत्वाश्वांच्यतुरो$हनत्‌ ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामाने चन्दन और अगुरु लगी हुई गजना करनेवाले राजा मलयध्वजकी मलयके 


७. CY 


समान ध्वजाको काटकर गिरा दिया, फिर उसके चारों घोडाको मार डाला ॥ ३२ ॥ 


सूतमेकेषुणा हत्वा मह्जलदनिस्वनस्‌ ! 
धनुद्छित्त्वार्धचम्द्रेण व्यधसत्तिलशो रथस्‌ ॥ ३३॥ 
फिर एक बाणसे सारथिको मारा और बडे भेघके समान शब्दवाले राजा मल्यध्वजके थनुषको 
अधे चन्द्राकार बाणसे काट दिया। फिर उसके रथको तिलके समान काट दिया ॥३३॥ 
अञ्नैरस्त्राणि संबाये छित्त्वा सर्वायुधानि च । 
प्राप्तमप्यहितं द्रौणिने जघान रणेप्सया ॥ ३४॥ 
अश्चस्थामाने अपने अख्नोसे राजा मलयध्वजके सब अद्धोंका निवारण करके उसके सव आयुध 
काट दिये, परन्तु अश्वत्थामाने युद्ध करनेकी इच्छसे अपने बञ्में आये हुए उन्हें न 
मारा ॥ ३४॥ 
हतेश्वरो दन्तिघरः सुकर्पितरत्वराभिस्षटः प्रतिद्षाभेगो बली । 
तमध्यातिष्ठन्मलयेश्वरो महान्यथाद्रिश्टङ्गं हरिदन्नदंस्तथा ॥ ३६॥ 
उस समय एक सजाया, श्रेष्ठ, बलवान्‌ मतबाला हाथी अपने स्वामीको मरा छुआ देख, 
गर्जता और वेगसे दोडता हुआ आया, उस महान्‌ हाथीको पास आया हुआ देख, राजा 
मलयघ्वज उसकी पीठपर इस प्रकार चढ बैठे, जैसे गर्जता हुआ सिंइ पर्वतके शिखरपर 
चढ बैठे ॥ ३५ ॥ | 
स तोमरं भारकररदिमिसंनिमं बलास्न्नसर्गोत्तमयत्नभन्युसिः । 
ससज शीत प्रतिपीडयन्गजं शुरो? खुतायाद्रिपर्ताश्वरो नदन्‌ ॥ ३६॥ 
पर्व॑तदेशके राजा मण्यध्वजने शीघ्र ही उस हाथीको पीडित करके, अल्न प्रहारके लिये श्रेष्ठ 
प्रयत्न, वीये और क्रोधित होकर, स्रयेकी किरणके समान प्रकाशमान एक तोमर हाथमें लेकर 
और गर्जकर आचार्य द्रोणपुत्र अश्वस्थामाकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 
मणिप्रतानोत्तमवज्रहाटकैरलंकतं चांशुकमाल्यमौक्तिकेः । 
हतो5स्यसावित्यसळून्सुदा नदन्पराभिनद्द्रौणिवराङ्गञ्ूषणस्‌ ॥ ३७॥ 
उत्तम मणि, तेजस्वी हीटक, सुवर्ण, बस्न, माला और मौक्तिकसे भूषित अश्वत्थामाके सुकुट- 
पर उस तोमरसे उन्होंने प्रसन्नतापूबक प्रहार किया और राजा मलयध्वजने कहा कि अश्वत्थामा 
मारा गया ॥ ३७ ॥ 


आध्याय १५ ] कर्णपर्व 


j= 


तदकेचन्द्रग्रहपावकत्विषं सृशाविघातात्पातितं विचूणितस्‌ । 

सहेन्द्रञाभिहतं महावनं यथाद्रिशृङ्गं घरणीतले तथा ॥ ३८॥ 
वह खर्य, चन्द्रमा, ग्रह और अझिके समान प्रकाश्ञमान सुन्दर मुकुट तोमरके गहरे आघातसे 
चूर होकर इस प्रकार गिरकर टूट गया, जैसे इन्द्रका बज लबनेसे महावनयुक्त पर्वतका 
शिखर पृथ्वीमें भिरता है ॥ ३८ ॥ 


ततः प्रजज्याल परेण सन्युना पदाइतो नागपतिर्यथा तथा । 
सम्रादधे चान्तकदण्ड संनि भानिषूनमि्रान्तकरां्चतुदेश ॥ ३९॥ 


उसके भिरनेसे अश्वत्थामाको ऐसा अत्यंत क्रोध हुआ जैसे लातके लगनेसे सर्पराजझो क्रोध 
होता है। तब यमराजके दण्डके समान शत्रुओका नाश करनेवाले चौदह बाण हाथमें ले 


लिये ॥ ३९ ॥ 


पर्थ पादाग्रकरान्स पश्चभिरंपस्य याहू च शिरोऽथ च च्रिभिः। 

जघान घड्िम! षड्तूत्तमात्विषः स॒ पाण्डथराजानुचरान्महारथान्‌॥ ४०॥ 
फिर उसने पांच बाणोंसे हाथीके बंड और पेरोंको, तीनसे राजा मलयध्वजके दोनों हाथ और 
शिरको काट दिया। शेष छः बाणोंसे राजा मलयध्वजके पीछे चलनेवाले छः महातेजस्वी 
महाराथियोंको मार दिया ॥ ४० ॥ 


खुदीर्घवृत्तौ वरचन्दनोक्षितौ सुवणेसुक्तामणिवज्र भूषितौ । 
सुजौ धरायां पतितौ पस्य तौ विवेष्टतुस्ता्ष्यहताविवोरयौ ॥४१॥ 


रत्न, मोती, मणि और सोनेके भूषणोंसे युक्त, उत्तम चन्दन लगे, मोटे और छम्बे राजा 
मलयध्यजके दोनों हाथ कटकर इस प्रकार एथ्वीमें गिरे जैसे गरुडके मारे दो सांप ॥४१॥ 


शिरश्च तत्पूणशशिप्र माननं सरोषतान्रायतनेत्रसुन्नसम्‌। 
क्षितौ विषभ्राज पतत्सकुण्डलं विशाखयोमेध्यगतः शाशी यथा ॥ ४२॥ 


पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुख और क्रोध भरे लाइनेत्रवाला और ऊंची नासिका 
युक्त वह पाण्ड्यराजका शिर कुण्डलोके सहित कटकर एथ्वीपर इस प्रकार गिरा, जैसे 
विञ्ञाखाके मध्यभागमें रहनेवाला चन्द्रमा शिरता है ॥ ४२॥ 


१५ ( म. भा. कणै, ) 
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२२४ महाभारते [ कणेवघपदे 


समाप्तविद्य तु शुरोः खुतं चपः समाप्तकमोणझुपेत्थ ते खुतः । 
सुहृद्श्ञतोऽत्यर्थमएजयन्छुदा जिते बलौ विष्णुमिवामरेश्वरः ॥४३॥ 
॥ इति आीमहाभारते कर्णपत्रणि पञ्चदशोऽभ्यायः॥ १५॥ ७०९ ॥ 
राजा मलयभ्वजके मरनेके पश्चात्‌ समस्त विद्या जाननेबाले और समस्त कमैको समाप्त करने- 
वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पास आकर प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने सुहुदो- 
सहित इस प्रकार स्तुति की, जैसे बालिके जीतनेपर देवताओंके राजा इन्द्रने विष्णुकी 
की थी ॥ ४३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपर्वमे पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ७४९॥ 


8 १६ ४ 
घृतराष्ट्र उवाच 

पाण्डये हते किमकरोदजुनो युधि संजय । 

एकवीरेण कर्णेन द्रावितेषु परेषु च ॥१॥ 
इतरा बोले- हे सज्जय ! युद्धे राजा मल्यध्वज पाण्डचराजके मारे जानेछे पश्चात्‌ और 
महावीर कर्णने शत्रु पाण्डबोंकी सेनाको भगाया, तब अजुनने क्या किया ? ॥ १॥ 

समाप्तविद्यो बलवान्युक्तो वीरश्च पाण्डवः । 

सदेसूतेष्वनुज्ञातः दांकरेण महात्मना ॥२॥ 
क्योंकि पाण्डपुत्र अजुनने समस्त धचुवेंद बिद्याकी शिक्षा समाप्त की है, विजय प्रातिके 
प्रयत्नमें रगे हुए बलवान्‌ बीर हैं और साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने उसे आशीर्वाद दिया है कि 
तुम किसासे युद्धं नहीं हारोगे ॥ २॥ 

तस्मान्महङ्गयं तीब्रमसिञरप्राद्वनंजयात्‌। 

स यत्तत्राकरोत्पार्थस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३॥ 
इसलिये हम शत्रुनाशन अर्जुनसे बहुत डरते हैं । अतः संजय ! कुन्तीपुत्र अर्जुनने वहां जो 


कर्म किया हो, सो हमसे कहो ॥ ३ ॥ 
सञ्जय उचाच 
हते पाण्डये$जुनं कृष्णस्त्वरन्नाह वचो हितस्‌ । 
पर्यातिमान्यं राजानमपयातांञ्च पाण्डवान्‌ ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! राजा मलयध्बज पाण्डचके मरनेके पञ्चात्‌ शीघ्रतासे कृष्णने अर्जुनसे 
हितका बचन कहा, देखो, हम माननीय राजा युविष्ठिरको तथा युद्धभूमिसे हरे हुए. अन्य 
पाण्डबोंको नहीं देखते हैं ॥ ४॥ | 


झध्यांच १६ ] कंणेपर्व ११५ 


अश्वत्थाञ्नश्च संकल्पाद्धता। कर्णेन खझयाः । 

तथाश्वनरनागानां कुतं च छृदनं महत्‌ । 

इत्याचष्ट खुढुधेषो वाखुदेवः किरीटिने ॥५॥ 
देखो, अश्वत्थामाके सकरपके अनुसार कर्णने सुञ्जय वौरोंका नाश किया है, तथा कर्णने 
अपनी सेनाके हाथी, घोडे और रथोंका अत्यंत नाशन कर दिया है, इत्यादि सब सुदुर्धप 
बसुदेवपुत्र औीकृष्णने किरीटधारी अर्जुनसे कहा ॥ ५ ॥ 

एतच्छूत्वा च दृष्टा च भ्नातुर्घारं महद्भयम्‌। 

वाइयाश्वान्हषीकेश क्षिप्रजित्याह पाण्डवः ॥६॥ 
श्रौकृष्णके ऐसे वचन सुन, युद्धको देख और अपने भाईके ऊपर आये हुए घोर और महान्‌ 
भयको जानके अजुनने श्रीकृष्णसे कहा, हपीकेश ! हमारे घोडोंको शीघ्र चलाओ ॥ ६ ॥ 

ततः प्रायाद्‌ शुषीकेशो रथेनाप्रतियोधिना । 

दारुणञ्च पुनस्तत्र प्राढुरासीत्समागमः ॥७॥ 
अर्जुनके वचन सुन, श्रीकृष्ण जिसका सामना करनेके लिये और कोई योद्धा नहीं दै ऐसे 
रथसे आगे चले । तब फिर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ७॥ 

ततः प्रवृते भूयः संग्रामो राजसत्तम । 

कर्णस्थ पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवर्घनः ॥८॥ 
है महाराज ! अनन्तर यमराजकी पुरीको भरनेवाला कर्ण और पाण्डवोंका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ ८ ॥ 

धनूंषि बाणान्परिघानसितोमरपाटिशान्‌। 

खुसलानि सझुशुण्डीश्च चात्तिकष्टिपरश्चधान्‌ ॥९॥ 
योद्धा लोग धनुष, वाण, परिष, खड्ग, तोमर, पिश, मुसळ, झुशुण्डी, शक्ति, ऋष्टि, 
फरश ॥ ९ ॥ 

गदाः प्रासानसीन्कुन्तानिभिण्डिपालान्महाङ्कुशान्‌ । 

प्रणद्य क्षिप्रसापेतुः परस्परजिगीषया ॥ १०॥ 
गदा, प्रास, तलवार, कुन्तठ, भिन्डिपाल और बडे अंकुश लेकर एक दूसरेको जीतनेके (लिये 
शौघ्रतासे प्रहार करने लगे ॥ १० ॥ 

बाणज्यातलरूशब्देन व्यां दिशाः प्रादिशो वियत्‌ । 

थिवी नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्ययुः परान्‌  ॥११॥ 
वीरोंके धनुष, बाण और प्रत्यश्वाके शब्दसे दिशा, कोने और आकाश पूरित होगए; तथा 
रथोंकी पहियांके शब्दसे भूमिको नादित करते हुए शत्रुओकी ओर बढने लगे ॥ ११ ॥ 
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तेन शब्देन महता संहृष्टाश्चकुराहवम्‌ । 
वीरा वीरैमेहाघोरं कलहान्तं तितीषेवः ॥ १२॥ 
उस बडे शब्दसे प्रसन्न होकर, कल्हका अन्त करनेकी इच्छासे वे बीर लोग दूसरे वीरोसे 
बडा घोर युद्ध करने लगे ॥ १२॥ 
ज्यातलञ्नधलु!शाब्दां! कुञ्जराणां च हितस्‌ । 
ताडितानां च पततां निनादः सुमहानभूत ॥ १३॥ 
उस युद्धमें डोरी, तलत्राण और घलुषका शब्द, तथा गजते हुए दवाथियोंकी आवाज, 
मारनेवाले और भिरनेवाले वीरोंका घोर शब्द होने लगा ॥ १३॥ 


याणइाव्दां्च विविधाव्याराणामभिगजेताम्‌ । 

शरुत्वा शब्दं भां जेसुजेघ्नुमेम्लअ भारत ॥ १४॥ 
भारत ! शूरवीरोंकी गर्जना और बाणोंके विविध शब्दको सुनकर कितने दी सैनिक भयभीत 
होते थे, अनेक मरते थे और म्लान हो जाते थे ॥ १४ ॥ 


तेषां नानव्यतां चैव शस्त्रवृष्टिं च सुश्चतास्‌ । 

चहूनाधिराथिः कणः प्रममाथ रणेषुभिः ॥ १५॥ 
इस प्रकार गजेते हुए और शल्तनोंकी वर्षा करते हुए शत्रुसैनिकॉर्मेसे अनेक वीरोंको महारथि 
कर्णने अपने बाणोंसे युद्धमें मार डाला ॥ १५ ॥ 


पश्च पाश्चालवीराणां रथान्दश च पञ्च च | 
र साथ्वसूतध्वजान्कणः झरैनिन्धे यमक्षयम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्णने अपने बाणोंसे पाश्वाल देशके महारथियोमेसे पहले पांच, फिर दश ओर फिर पांच 
योद्धाओंको अश्व, सारथि और ध्वजाओंके सहित मारकर यमपुरीमें मेज दिया ॥ १६॥ 


योधसुख्या महावीर्याः पाण्डूनां कणसाहये । 


शीघ्रा दिवमावृत्य परिवत्रः समन्ततः ॥ १७॥ 
तब समरमें पाण्डबोंकी सेनाके शीघ्र शस्र चलानेवाले महापराक्रमी प्रधान योद्धा कणेके चारों 
ओर आ घिरे ॥ १७॥ 

ततः कणो द्विषत्सेनां शरवर्षेविलोडयन । 

विजगाहेऽण्डजापूणा पद्मिनीमिव यूथपः ॥ १८ ॥ 


तब कणने अपने बाणोकी वर्षासे उस शत्रु सेनाको इस प्रकार मथा, जैसे मछलीसे भरे 
हुए कमलपूर्ण तालावको मतवाला यूथपति हाथी मथता है ॥ १८ ॥ 
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द्विषन्मऽ्यसवस्कन्द्य राधेयो धनुरुत्तम्नम्‌ । 

विधुन्वानः शितैषोणैः शिरांस्युन्सथथ पातयत्‌ ॥१९॥ 
राधापृत्र कर्ण शन्रुसेनाके मध्यभागे पहुंचकर अपने उत्तम थलुषको घुमाते हुए युद्धमें 
तीक्ष्ण बाणोंसे अनेक शत्रुओंके शिरोको काटकर पृथ्वीमें गिराने लगा ॥ १९॥ 


चर्मवशाणि संछिन्द्य निर्वापमिव देहिनाम्‌ । 

विषेहुनीस्य संप द्विती यस्य पतत्त्रिणः ॥ २० ॥ 
देश्धारी वीरोंके चमडे और कवच कटकर प्रथ्वीमें गिर गये । बह शत्रुसेना स्रर्यके समान 
तेजस्वी कर्णके दूसरे बाणोंका स्पश न सह सकी ॥ २० ॥ 


वभेदेहाुमथनेधेनुषः प्रच्युते? दारे! । ` 

सौव्यो तलज्रेन्यवृधीत्कदाया वाजिनो यथा ॥ २१ ॥ 
कर्ण अपने धनुषसे छोडे हुए बाणोंसे इस प्रकार सेनाके बीरोके कवच, शरीर और 
प्राणोंकी मथने लगा, जैसे साराथि घोडोंको कोडे मारता है ॥ २१ ॥ 

पाण्डु सुञ्जयपाश्चालाञ्शरगोचरमानयत्‌। 

समदे कर्णस्तरसा सिंहो सृगगणानिव ॥२२॥ 
पाश्वाल, सृञ्जय और जो पाण्डवोंकी सेनाके वीर कणके बाणोंके पहुंचके भीतर आये, उन्हे 
उसने बडे बेगसे कुचल डाला, जैसे सिंह अपनी इषटिमें आये हुए सूगोंको बेगपूवंक मारता 
है॥ २२॥ 

ततः पाञ्चालपुञाञ्च द्रौपदेयाश्च मारिष । 

यसौ च युयुधानश्च सहिताः कणेमभ्ययुः ॥ २३॥ 
मारिष ! तब कर्णसे युद्ध करनेके शिये पाश्वालपुत्र, द्रौपदीके पांचों पुत्र, नकुल, सहदेव ओर 
युयुघान एक साथ आये ॥ २३ ॥ 


च्यायच्छमाना? खुदा कुरुपाप्डवसुस्जया। ॥ 

प्रियानसूच्रणे त्यक्त्वा योधा जग्सुः परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारसे कुरु, सृञ्जय और पाण्डवोके योद्धा यत्नपूर्वक युद्ध करते थे, तब अपने प्यारे 
प्राणोंका मोह छोडकर सब योद्धा समरमें परस्पर प्रहार करने लगे ॥ २४ ॥ 

सुसंनद्धाः कवचिनः सणिरस्त्राणभूषणाः । 

गदाभिसेसलैश्वान्ये परिधेश्च महारथाः ॥ २७॥ 
सुसज्ज कवच, शिरख्ाण और भूषण धारण किये हुए महारथि क्षत्रिय लोग गदा, मुसल 
तथा परिष आदि लेकर युद्ध करनेको आए ॥ २५ ॥ 
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समभ्यघावन्त शरू देवा दण्डैरियोद्यतैः । 

नदन्तश्जाहयन्तश्च प्रवल्गन्तश्च मारिष ॥ २६॥ 
मारिष ! वीर लोग देवताओंकि दण्डके समान शस्त्र उठाये, नाचते, कूदते, पुकारते और 
गजते हुए परस्पर युद्ध करनेको आए ॥ २६ ॥ 

ततो निजघ्नुरन्योन्यं पेतुत्वाहवताडिता! । 

चमन्तो रुधिरं गाञ्रैविसस्तिष्केक्षणा युधि ॥ २७॥ 
अनन्तर वे एक दूसरेको मारने लगे, कोई युद्धमें विद्ध होकर मारकर गिरने लगे । किसीके 
शरीरसे रुधिर बहने लगा, किसीका शिर कट गया । किसीकी आखें ओर शख्न निकल 
पडी ॥ २७॥ 

दन्तपूर्ण! सरुधिरैवेक्त्रैदोडिमसंनि मे? । 

जीवन्त इव चाप्येते तस्थुः दास्त्रोपबरृहिता! ॥ २८॥ 
किसीके सुखमें रक्तरंजित दांत इस प्रकार दीखते थे, जैसे खिला हुआ अनार; अनेक मरे 
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मनुष्य रुधिरसे भीगे हुए और अख्-शल्नोसे व्याप्त इस प्रकार पड थे, मानो जीते ही हैं ॥२८॥ 
) परस्परं चाप्यपरे पडिदिरसिभिस्तथा । 
दाक्तिभिर्भिण्डिपालैश्च नखरप्रासतोमरेः ॥ २९॥ 
कोई पहिशसे, कोई खड्गसे, शक्तिसे, कोई तोमरसे, कोई भिन्दिपाल्से, कोई नाखून और 
कोई प्राससे परस्पर मार कर गिर गए ॥ २९॥ 
ततश्लुश्चिच्छिदुश्वान्ये बिभिदुश्चिक्षिपुस्तथा । 
संचकतुश्च जघ्नुश्च कुद्धा निर्बिभिदुआ ह ॥३०॥ - 
उस युद्धे परस्पर कुपित हुए योद्धा हर प्रकार एक दूसरेका छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपण, 
कतेन और संहार करने लगे ॥ ३० ॥ 
पेतुरन्योन्यनिहता व्यसवो रुधिरोक्षिताः । 
क्षरन्तः स्वरसं रत्तं प्रकृत्ताश्चवन्दना इव ॥ ३१॥ 
एक दूसरेके आघातसे मारे गये बीर रुधिरभें भीगकर, मरकर पृथ्वी पडे थे और अपने 
अंगोसे रुधिर बहा रहे थे । रुधिरमें भीगे वीरोंकी ऐसी शोभा बढी जेसे लाल रस बहाते हुए 
कटे हुए चन्दनके वृक्षक ॥ ३१ ॥ 
रयै रथा विनिहता हस्तिश्चापि हस्तिभिः। 
नरा नरवरेः पेतुरश्वात्भाश्वैः सहस्रशाः ॥ ३२॥ 
रथियासे राथि, हाथियोने हाथियोंको, योद्धा पैदल मनुष्योंने मनुष्योंकों और घोडोने 
घोडाको समरमें सहस्रॉकी संख्यामें मार डाला ॥ ३२॥ | 
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ध्वजा! शिरांसि च्छत्राणि द्विपहस्ता न्णां खुजा! 

श्ुरैमेल्लाधेचन्द्रश छिन्नाः शारक्राणि तत्यजुः ॥ ३३॥ 
ध्वज, शिर, छत्र, हाथियोके सूंड और मनुष्योंफे हाथ थे सब क्षुर, भछ्ल तथा अर्धचन्द्रोंसे 
कटकर अश्न-शल्लोंको त्यागकर गिर पडे ॥ ३३॥ 

नरांश्च नागांश्च रथान्हयान्मसदुराहवे । 

अश्वारोहेइंताः शराङ्छिन्नहस्तात्च दन्तिनः ॥ ३४॥ 
घुडसवारोंने अनेक झूरवीरोंको मार डाला और दन्तार हाथियोंकी बडे काट लीं । सड कटे 
हुए हाथियोंने मनुष्यों, हाथियों, रथां और घोडाको कुचल डाला ॥ ३४ ॥ 

सपताका ध्वजा! पेतुर्विशीणा इव पर्वता! । 

पत्तिसिश्च समाप्छुत्य द्विरदाः स्यन्दनास्तथा ॥ ३५॥ 
पताका और ध्वजॉसहित अनेक हाथी पहाडोंके समान कटकर एथ्यीमें गिर गये, पैदल वीरॉसे 
आक्रमण किये हुए अनेक हाथी और रथ पडे थे ॥ ३५ ॥ 

प्रहता इन्यसानाञ्च पतिताञ्चैव सवदा! । 

अश्वारोहाः समासाद्य त्वरिताः पत्तिभिहेताः । 

सादिभिः पत्तिसंघा्च निहता युधि शेरते ॥ ३६॥ 
मारे गये और मारे जाते हुए सब ओर पडे हुए थे । घुडसवार शीघ्रतासे पैदल बीरोंके 
पास पहुंचते ही उनसे मारे गये । घुडसवारोंके आघातसे अनेक पेदल”सेनिक मारे -जाकर'>= 
युद्धमें नित्यलीन हो गये ॥ ३६॥ 

सुदितानीव पद्मानि प्रस्लाना इव च स्रज! । 

इतानां यदनान्यासन्गात्राणि च अहामते ॥ ३७॥ 
हे महाबुद्धिवान्‌ राजन्‌ ! उस मद्दायुद्धमें मारे हुए वीरोंके मुख ओर शरीर ऐसे दीखते थे 
जैसे कुचले हुए कमल और खली हुई कमल माला ॥ ३७ ॥ 

रूपाण्यस्थथेकास्यानि द्विरदाश्वनणाँ उप । ` 

ससुन्नानीव वस्त्नाणि प्रापुदुंदेशीत्तां परम्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ७८७ ॥ ठर 
है राजन्‌ ! बहुत सुन्दर हाथी, घोडे और मलुष्योंकों मरनेसे शोभा इस प्रकार नष्ट होगई 
जैसे क्षारसे आद्रे होनेसे अच्छे वख्नोंकी होती है । उनकी ओर देखना कठिन था ॥ ३८ ॥ 
॥ महामारतके कर्णपर्वम लोलहवां; अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ७८७॥ 


१२० झहाभारते [ कणेवथपवं 


सञ्जय उवाच 
हस्तिभिस्तु महामात्रास्तव पुत्रेण चोदिताः । 
ृष्ठद्ञ्नं जिघांसन्तः कुद्धाः पार्षतसभ्घयुः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, महावत धृष्टयुस्रके 
मारनेकी इच्छासे क्रोधित होकर दाथियोंके साथ उनपर टूट पडे ॥ १॥ 


प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रवीरा गजयाधिनः । 
अङ्गा यज्ञाश्च एुण्डाश्च मागघास्ताञ्जलितकाः ॥२॥ 
पूर्व ओर दक्षिण देशके भेष्ठ ्ाथिवीर, अज्ञ, वङ्ग, पुण्डू, मगध ओर ताम्रलिप्त ॥ ९॥ 


भेकला! कोदाला मद्रा दशार्णा निषधास्तथा । 
गजयुद्धेषु कुशला! कलिज्ञेः सह आरत ॥ ३॥ 
है भारत ! मेकल, कोशल, मद्र, दशार्ण, निषघ और कलिन्गदेशके गजयुद्धमें कुशल क्षत्रियोके 


सहित अनेक बीर ॥ ३ ॥ 
) डारतोभरनाराचैद्ेष्टिभन्त इवास्वुदाः । 


सिषिचुस्ते ततः सर्वे पाश्वालाचलभाहवे ॥४॥ 
वे सब लोग मिलकर समरमें पाञ्चाल सेनाके ऊपर इस प्रकार बाण, तोमर और नाराचोंकी 
वषी करने लगे, जैसे मेघ जल वर्षाते हें ॥ ४॥ 


तान्संमिमर्दिषुनीगान्पाष्ण्येङ्युछाङ्कुशै स राम्‌ । 

पोथितान्पार्षतो बाणैनोराचैः्चाभ्यवीष्षत्‌ ॥५॥ 
उस समय शत्रुओंके द्वारा पाष्णि, अंगूठे और अंकुशोंसे बारबार वेगसे प्रेरित होकर आये 
हुए उन हाथियोको मार डालनेकी इच्छावाले दुपदकुमार धृश्युम्नने उनपर नाराच बार्णोकी 
वषी की ॥ ५॥ | 

एकेक दशाभिः षड्भिरष्टामिरपि भारत । 

द्विरदानभिविव्याध क्षिपैगिरिनि भाञशरैः । 

प्रच्छाद्यमानो दविर दैमे चैरिव दिवाकरः ॥६॥ 
भारत ! धृश्युम्न उन पर्वततुल्य शरीरबाले हाथियॉर्मेसे एकेकको दस दस, छः छ! और 
आठ आठ नाराच बाणोंसे विद्ध करने ठगे । उस समय जैसे मेघ सर्येको घेर हेते हैं, इस 
प्रकार हाथियोने धृष्टयुस्रको घेर लिया ॥ ६॥ 


अध्याय १७ ] कर्णपर्व १२१ 
पर्थासु! पाण्डुपाञ्चाला नवन्तो निशितायुधाः । 
तान्नागानभिव्षेन्तो ज्यातन्त्रीशरनादितेः ॥७॥ 
तब गरजते हुए, तेज आयुध धारण करनेवाले पाण्डव और पाश्चाल धृष्टयुम्नकी रक्षाके लिये 
दौडे । वे सब वीर अपने बाणोंछो हाथियोंपर वर्षते हुए और प्रत्यश्चा रूपी बीणाको बाणांसे 
झंकारते कोरबोंकी सेनापर टूट पडे ॥ ७॥ 
नळुलः सहदेवश्च द्रपदेयाः प्रभद्रकाः । 
सात्थाकिश्च शिखण्डी च चेकितानश्च वीथेवान्‌ ॥८॥ 
नकुळ, सहदेव, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रमद्रळ, सात्यकि, शिखण्डी, वीर्यताच्‌ चेकितान आदि 
वीरोंने उस इस्ती सेनाके ऊपर आक्रमण किया ॥ ८॥ 
ते सलेच्छे। प्रोषिता नागा नरानश्वात्रथानापि । 
हस्तैराक्षिप्य मसझ॒तु) प द्भिश्चाप्यतिमन्यवः ॥९४ 
स्लैच्छ वीरासे प्रेरित होकर उनके हाथियोंने अत्यंत क्रुद होकर सृण्डमें पकडकर अनेक घोडे, 
रथ ओर मलुष्यांको मार डाला; उन द्वाथियोने पैरोंसे वीरोंको पीस दिया ॥ ९॥ 
बिभितुश विषाणाग्रैः समाक्षिप्य च चिक्षिपुः । 
विषाणलब्नैश्चाप्यन्ये परिपेतुर्विभीषणा! ॥ १०॥ 
उन्होंने अपने दांतोंके अग्र भागसे कितनोंको चीर दिया और घंडोंसे पकडकर अनेक बीरोंको 
फेंक दिया । दूसरे कितने वीर उनके दांतोंमें गूथकर-भयंकर स्थितिमें नीचे गिर-गये ॥ १०H 
प्रसुखे वर्तमानं तु द्विपं वक्षस्य सात्याकिः । 
नाराचेनोग्रवेगेन भिस्वा सर्सण्यपालयत्‌ ॥११॥ 
सात्यकिनेः अपने आगे खडे हुए वन्गदेशके वीरके दाथीको ममेस्थलमें वेगवान तेज तीक्ष्ण 
नाराच बाणसे प्रहर कर उसे बिदीणे करके भूमिपर गिराया ॥ ११॥ 
लस्यावजितनागस्य द्विरबाळुस्पतिषथलः । 
नाराचेनाभिनहक्ष! खोऽपतद्‌ सुषि सात्यकेः ॥ १२॥ 
चङ्क देशका वीर गिरनेबाळे हाथीसे उतरने रगा और उसने उतरते ही सात्यकिके हृदयमें 
एक नाराच बाण मारा और घायल हुआ वह भूमिर्म गिर पडा ॥ १२॥ 
पुण्ड्स्यापततो नागं चळन्समिव पर्वेलस्‌ । 
सहदेवः प्रयस्नात्तैनाराचैव्येहनात्तरिभिः ॥१३॥ 
घावा करनेवाले पुण्डूदेशके राजाके चलते हुए प्रेतके समान हाथीको सहदेवने प्रयत्नपूर्वक 
चलाये तीन नाराच बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३ ॥ 
१६ ( म. भा. कणे, ) 
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विपताकं वियन्तारं विवभेध्वजजीवितम ¦ 

तं कत्वा ड्विरदं अय! रूहदेवोऽङ्गसस्प्गात्‌ ॥ १४॥ 
पुण्ड्देशके राजाके हाथीको पताका, महाबत, कवच, घ्वजा आर श्राण से रहित करके सहदेव 
अङ्गदेशके राजासे लडनेको चले गये ॥ १४ ॥ 

सहदेवं तु नकुलो वारयिस्वाङ्गमादयत्‌ । 

नाराचैयेमदण्डासैस्िभिनांगं शालेन व ॥ १७॥ 
नकुलने सहदेवको अन्न देशके राजासे लडगेको रोक दिया आर स्वथ आपह उस लंडने 
लगे । यमराजके दण्डके समान तीन और सौ नाराच बाणोसे अंगराजके हाथीको षिडित 
किया ॥ १५ ॥ 

दियाकरकरप्रख्यानङ्गश्चिक्षेप तोमरान्‌ । 

नकुलाय शतान्यष्टौ तरिपेफिके लु सोऽडिछनत्‌ ॥ १६ ॥ 
अज्ञदेशळे राजाने स्की किरणोंके समान तेजस्वी आठ सी तोमर नकुलकी चलाये, 
परन्तु नकुलने बाणोंसे एकएकके तीन तीन डुकडे कर दिये ॥ १६ ॥ 

तथाधेचन्द्रेण शिरस्तस्य चिच्छेद पाण्डवः । 

स॒ पपात हतो स्लेच्छस्तेनैव सह दन्तिना ॥ १७॥ 
फिर एक अर्रचन्द्र बाणसे पाण्डपुत्र नकुलने उसका शिर छाट दिया, तब म्लेच्छ अंगराज 
अपने हाथी समेत पथ्वीपर गिर गया ॥ १७ ॥ 

आचार्यपुत्रे निहते हस्तिशिक्षाविशारदे 

अङ्काः कुद्धा महामात्रा रागनछुख्मस्घथुः ॥ १८॥ 
जब हाथीके युद्धगें विशारद वह आचार्थ पुत्र मारा गया, तब अन्गवेशके महावतोने क्रोध करके 
शीघ्रतासे हाथियोंद्रारा ल#कुलपर आक्रमण किया ॥ १८ !। 

चलत्पताकैः प्रसुखैहैसकक्षातलुच्छ दैः । 

'मिभरदिषन्तस्त्वरिलाः पदीप्तैरिस पतै ॥ १९॥ 
अन्नदेशके वीर प्रकाशमान्‌ पताकाओंके सहित, अच्छे मुखवाले, सुवर्णकी डोरी और झबचसे 
युक्त, अपने दाथियोंको दोडाते हुए, नकुलको कुचलवा देनेकी इच्छासे इस प्रकार उनसे 
युद्ध करनेको आये, जैसे जरते हुए पर्वत दोडते हैं ॥ १९ ६ 

मेकलोत्कलकालिज्ञा निषादास्ताञनलिप्तका! । 

कारतोमरवर्षाणि विमुञ्चन्तो जिघांखयः __ ॥९७ 


मेकर, उत्कल, कालिङ्ग, निषादा और ताम्रलिप्तदेशके बीर नङुलको मारनेकी इच्छासे उनके 
ऊपर बाण और तोमर वर्षाने लगे ॥ २० ॥ 


अध्याय १७ ] कणपर्च १२३ 
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तेदछाव्यभानं नकुलं दिवाकरभिवास्चुदैः । 

यरि पेलुः खुसंरव्धाः पाण्डु पाञ्चालसोसकाः ॥ २१॥ 
उन सबसे नहुछ इस प्रकार छिप गये, जैसे भेघांसे खर्य छिप आते हैं । तब पाण्डव, पाञ्चाल 
और सोमकर्वशी क्षत्रिय बीर क्रोध करके युद्ध करनेको आये ॥ २१ ॥ 

ततस्तदभवद्युद्धं रथिनां हस्तिभिः सह । 

खजता झारयाणि तोमरांश्च सहस्रशाः ॥२२॥ 
तब रथियोंका हाथियोंके साथ घोर युद्ध हुआ । बे वीर लोग सहस्रो तोमर और बाणोंकी 
बर्षा करने रुणे ॥ २२ ¦| 

नागानां प्रस्फुडुः कुरुभा ममोणि विविधानि च । 

वृन्ताञ्चैवातिचिद्धानां नाराचे खूषणानि च ॥ २३॥ 
उस समय हाथियोके गंडस्थल और अनेक मर्मस्थान मित्र होने लगे तथा नाराच वाणोंसे 
हाथियोंके दांत और अलंकार टूटने लगे ॥ २३ ॥ 

तेबासछो सहानागांश्वतुःषष्टया खुतेजनेः । 

सहदेचो जघानाझु ते पेलुः सह सादिभिः ॥२४॥ 
अनन्तर सहदेवने अपने तेज चौसठ बाणोंसे उनमेंसे आठ बडे हाथियोंको उनके सवारोंसहदित 
पृथ्बीपर शिरा दिया ॥ २४ ॥ 

अञ्जोगतिभिरायस्य प्रयत्नाउलुरुत्तमस्‌ । 

नाराचैरहनन्नागान्नकुलः कुरुनन्दन ॥२५॥ 
कुरुनंदन ! इसी प्रकार नकुछने भी प्रयत्नपूर्वक उत्तम धजुषङ्रो खचकर अपने तज चलनेवाले 
नाराच बाणोंसे अनेक हाथियोको काट डाला ॥ ९५ ॥ 

ततः शैनेयपाश्चाल्यौ द्रौपदेयाः प भद्राः । 

शिखण्डी च महानागान्शिषिचुः शरब्ष्टिसिः ॥ २६॥ 
तब इ्टधुञ्, सात्यकि, दरौपदीके पुत्र, प्रभद्रक ओर शिखण्डोने उन महान्‌ हाथियोके उपर 
अपने बाणोंकी वर्षा की ॥ २६ ॥ 

ते पाण्डयोधास्बुधरैः शच्चद्विरिदपरयेताः । 

चाणवर्चेहेताः पेतुर्वज़वर्षेरिवाचलाः ॥ २७॥ 
तब पर्वतके समान शत्रुओंके सब हाथी, उन मेघरूपी पाण्डब समान चीरोंके बाणोंकी वृष्टिसे 
आहत होकर इस प्रकार मरने लगे, जैसे वज वर्षासे पबत कते हैं ॥ २७ ॥ 
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एवं हत्या लब गर्जांस्ते पाण्डुनरकुझरा! 

द्रलं सेनासयैक्षन्त भिन्नकूलामिलापगाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
इस प्रकार उन पाण्डब नरश्रष्ठोने तुम्हारे हाथियोका नाझ करके देखा कि तुम्हारी वह 
सेना बांध तोडकर बहनेबाली नदीके समान भाग रही है ॥ २८ ॥ 


ते तां सेनामवालोक्थ पाण्डुपुजस्थ सैनिकाः 

विक्षोभयित्या च एनः कणेमेवाभिढुद्रबु ॥ २९॥ 
पाण्डपुत्र युविष्ठिरके बीर सैनिक तुम्हारी सेनाको इस प्रकार विक्ल॒ब्ध कर फिर कर्णसे युद्ध 
करनेके लिये चले गए ॥ २९ ॥ 


सहदेवं ततः कुद्धं दहन्तं तव वाहिनीस्‌ । 

दुःशासनो महाराज आता आतरमभ्ययाल्‌ ॥ १० ॥ 
है राजन धृतराष्ट्र ! जिस समय क्रोधमें भरे सहदेव तुम्हारी सेनाको दग्ध करने लगे, तब 
भाई दुःशासन अपने उस भाइसे युद्ध करनेको चला ॥ ३० ॥ 


तौ ससेतौ महायुद्धे इ्ठा तत्र नराधिपाः 
सिंहनादरवां्वकुचासांस्यादुघुबु्च ह ॥ ३१॥ 
उन दोनों भाइयों महायुद्धमें एकत्र आये हुए देखकर, वहां सब नरेश सिंहनाद करने 
और वस्न घुमाने लगे ॥ ३१ ॥ 


ततो भारत कुद्धेन तथ पुञ्रेण धन्धिना । 
पाण्ड्पुञ्स्बरिसिर्वाणैर्वक्षस्थभिहतो बली ॥ ३२॥ 
है भारत ! तब तुम्हारे धनुर्धर पुत्रने क्रोध करके बलवान पाण्डपृत्र सहदेबके हृदयमें तीन 
चाण मारकर आघात किया ॥ ३२॥ 


सहदेवस्ततो राजन्नाराचन तवात्मजम्‌ । 

विदूध्वा विच्याघ सप्तत्या सारथि च त्रिसिस्त्रिमिः ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! तब सहदेवने तुम्हारे पुत्रको एक नाराचसे घायल करके फिर सत्तर बाणोंसे विद्ध 
किया ओर तीन तीन बाण सारथिके शरीरमें मारे ॥ ३३ ॥ 


दुःशासनस्तदा राजंशिछत्त्वा चापं महाहवे । 

सहदेवं त्रिसप्तत्या बाहोरुरसि चादयत्‌ ॥ ३४॥ 

हे राजन्‌ ! तब दुःशासने उस महायुद्धमें सहदेवके घनुषको काट दिया, फिर उनके हाथ 
और हृदयमें तिहत्तर बाण मारे ॥ ३४॥ 
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सहदेवस्ततः कुद्धः खड्गं गृह्य सहावे । 

च्याविध्यत् शुध ष्ठः श्रीमांस्तव खुतं प्रति ॥ ३ ॥ 
तब सहदेवने अत्यंत क्रोध करके महावुद्धमें खड़म धारण किया ओर बह योद्धाओंमें श्रेष्ठ 
श्रीमान्‌ सहदेवले तुम्हारे पुत्रक ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 

समार्गणगणं चापं छित्त्वा तस्य महानसिः । 

निपपात तलो सूम च्युतः सपं इचास्घरात्‌ ॥ ३६॥ 
पह खड्ग तुम्हारे पुत्रके घुष, रोदा और बाणकों काटकर आकाशसे गिरनेबाले सर्पके 
समान पृथ्वीमें शिर अया ॥ ३६ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

दुःशासनाय चिक्षेप घाणसन्सकरं ततः ॥ ३७॥ 
अनन्तर प्रतापवान्‌ सहदेबने दूसरा धजुप लेकर एक विनाशक बाण दुःञ्चासनकी ओर 
चलाया ॥ ३७॥ 

तमापतन्तं विशिखं यमदण्डोपसत्थिषयस्‌ । 

खड्गेन शितधारेण द्विधा चिच्छेद कौरव! ॥ ३८॥ 
उस समय यमराजके दण्डके समान कान्तियाले बाणको आते देख, दुःशासनने अपने तेज 
खड्गसे उसके दो उडे कर दिये ॥ ३८ ॥ 

तमापतन्तं सहसा निर्खिश निशितैः दारे! । 

पातयामालह समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ३९॥ 
तब सहदेवने हसकर सहसा आते हुए उस खड्गको अपने तेज बाणोंसे काटकर समरमें 
गिरा दिया ॥ ३९ ॥ 

ततो वयाणांअ्चतुःबष्टिं तव पुत्रो महारणे । 

सहृदेदरथे तूण पातयासास सारत ॥ ४० ॥ 
है भारत ! अनन्तर तुम्हारे पुत्रने उस महा युद्धमें सहदेवके रथकी ओर तुरंत ही चौसठ 
बाण चलाये ॥ ४० ॥ 

ताव्छारान्सवरे राजन्वेगेनापततो घहून। 

एकैक पञ्चस्रिवाणेः सहदेयो न्यकून्तत ॥४१॥ 
राजन्‌ ! तब युद्धमें सहदेवने उन बाणोको वेगसे आते देख, एक एकको अपने पांच पांच 
बाणोसे काट दिया ॥ ४१ ४ 

निवार्य महाघाणांस्तव पुञ्रेण प्रेषितान्‌ । 

अथास्मै खुषद्दन्बाणान्भाद्रीपुत्रः$ सनाचिनोत्‌ ॥४२॥ 
तुम्हारे पुत्रके चलाये उन सब महावाणोंका निवारण करके, माद्रीपुत्र सहदेवने तुम्हारे पुत्रकी 
ओर अनेक बाण चलाये || ४२ ॥ 
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ततः कुद्धो महाराज सहदेव! प्रतापवान्‌ । 
समाधत्त शारं घोरं स्टत्युकालान्तक्ापशस्‌ । 
विकृष्य बलवचार्ष तव पुत्राय सोऽस्टृजत्‌ ॥४३३॥ 
है महाराज ! तब प्रतापवान्‌ सहदेवने महा कोथ करके सत्यु, काल और यमराजके समान 
भयंकर एक बाण घनुषपर चढाया; शिर उसने झानतक बलपूवेक घलुष खचकर तुम्हारे 
पुत्रपर वह बाण मारा ॥ ४३॥ 


स तं निर्भिद्य वेगेन भित्वा च कवच महत्‌! 

ग्राविशद्धरणी राजन्वल्मीछामिव पञ्जगः । 

ततः स सुखुहे राजंस्तव एञ्ो अहारथः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! बह बाण दुशशासनकी और उसके बडे कवचको वेगसे बेदुकर इस प्रकार पृथ्वीम 
घुस गया, जैसे बिछमें सांप चला जाता है, उस बाणसे तुम्हारे पुत्र महारथी दुभ्शासनको 
मूच्छी हो गई ॥ ४४ ॥ 


सूढं चैनं समालक्ष्य सारथिस्त्वरितो रथस्‌ । 
| अपोवाह खच अस्तो वध्यमानां शितैः छारे ॥ ४५ ॥ 
उनको विकल और सहदेवके तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध होते हुए देखकर, भयभीत हुए उनके 
सारथिने झीघतासे रथको युद्धसे इरा दिया ॥ ४५ ॥ > 


पराजित्य रणे ते लु पाण्डव! पाण्डुपूजेज । 

दुर्याधनबलं हृष्टः प्रामथद्गे समन्तत! ॥ ४९ ॥ 
हे पाण्डके बडे भाई ! इस प्रकार दुश्शासनको पराजित कर पाण्डुपुत्र सहदेवने प्रसन्न होकर 
दुर्याधनकी सेनाको सब ओरसे मथ डाला ॥ ४९ ॥ 


पिपीलिकापुटं राजन्यथासद्राजनरो रुघा । 
तथा सा कौरवी सेना सूदिता लेन भारत ॥ ३७॥ 
४ हे भारत ! जिस प्रकार कोई पुरुष क्रोधसे व्याप्त होकर चीटियोंके दलको तोड डालता दै 
ऐसे ही तुम्हारी कोरव सेनाकी सहदेवने काट डाझा ॥ ४७॥ 


| नकुलं र भसं युद्धे दारयन्तं वरूथिनीस । 

कर्णा वेकतेनो राजन्वारयासास चै तदा ॥ ४८॥ 

इ राजन्‌ राष्ट्र ! बलवान्‌ नङ जब युद्धम तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे, तब बैकतंन 
कर्ण उनको निवारण करने टगे ॥ ४८ ॥ 


अध्याय १७ ] कर्णष्वं १२७ 


—————— 


De SSG SGD SO SSS IIIS DD UO 5 ण 


नकुलश तदा कणे पहदसन्निदसन्नवीत्‌। 

चिरस्य बत इष्टोऽइं दैवतैः सौस्यचक्लुषा ॥ ४९॥ 
तब बकुछ छर्णको देखकर हंसकर ऐसा रहने लगे, आज बहुत दिनोंके बाद देवताओंने मुझे 
सौम्य दृष्टिसे देखा दै, यह हमारे प्रारधहीका फल है । ४९ ॥ 

यस्थ से हबं रणे पाप चक्षुर्विषयसागतः । 

स्यं हि सूलग्रनथानां वैरस्य कलहस्थ च ॥ ५० ॥ 
हे पापी | तुम इस युद्ध हमारी आँखोंके सामने आ गया है; तूही इन सर्वनाश करनेवाले 
अनथ, बेर और कलहका सूळ है ॥ ५० ॥ 

त्यहोषात्छुरवः क्षीणाः समासाद्य परस्परभ । 

त्वासव्य समरे हत्या कुल्कह्योऽस्मि विज्वरः ॥५१ ॥ 
तेरे ही दोषसे करव परस्पर लड॒कर क्षीण हो गये हैं, आज तुझे युद्धमें मारकर में कृतार्थ 
आर सन्तापरहित हो जाऊंगा ॥ ६१ ॥ ः 

एवसुक्तः भत्युचाच नछुले सूतनन्दनः । 

खहशां राजए्जस्थ धन्विनश्च विशषतः ॥५२॥ 
नकुलके ऐसे वचन कहनेपर सतपुत्र करणने कहा- तुम राजकुमारफे विशेष करके धतुर्घर 
योद्धाके समान कार्य करो ॥ ६२ ॥ 

प्रहरस्व रणे घाल पद्याभस्तच पौरुषस्‌ । 

कुमे कृत्वा रणे झर ततः कत्थितुमहसि ॥ ६३॥ 
दे बालक ! तुम युद्धमें श्र चलाओ, इम तुम्हारे बलको देखते हैं; हे शूर ! पहले युद्धम 
कुछ कमे करके दी उस बिषयमें तुम्हें बातें करना योग्य है, बृथा नहीं ॥ ९३ ॥ 

अनुक्त्वा समरे तात शूरा थुष्थन्लि शक्तितः । 

स युध्यस्व अया झाक्त्या विनेष्ये दर्पेसव्य ते ॥६४॥ 
हे प्यारे ! बीर लोग समरमें बिना कुछ कहे ही अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करते हें । 
तुम तुम्हारी पूरी शक्तिसे हमसे लडो, हम तुम्हारे अभिमानको आज नष्ट करेंगे ॥ ५४ ॥ 

इत्युक्त्वा ्राहरत्तूणे पाण्डुपुत्राय सूतजः । 

विव्णाध चैनं समरे जिसप्तत्या शिलीश्वुखैः ॥५५॥ | 
ऐसा कहकर ख्रतपुत्र कणने पाण्डुपुत्र नकुलपर शीघ्र ही प्रहार किया और समरमें तिइचर 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५५ ॥ 

नकुलस्तु ततो विद्ध! सूतपुत्रेण भारत | 

अशीत्याशीविषप्रख्यैः सूतपुश्नमविध्यत ॥६३॥ 
भारत ! छतपुत्रसे घायल होकर नकुलने भी विषीठे सर्पके समान अस्सी बाण कणेकी ओर 
चलाये और उसे व्याकुल कर दिया ॥ ९६ ॥ 
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तस्य कणो घनुदिछत्त्वा स्वणएुङ्केः शिलाशितैः । 

िंदाता परभेष्वासः शारः पाप्डद मायल ॥ ५७॥ 
तब महाधनुधर कर्णने अपने सोमेके पह्कवाले तेज बाणोंसे नकुलका धनुष काट दिया । और 
उनको तीस बाणोंसे पीडित किया ॥ ९७ | 

ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः दोणितमाहशे । 

आशीविषा यथा नागा खित्त्वा गां सलिलं पणुः ' ॥६८॥ 
जे वाण नकुलका कवच तोड कर इस प्रकार युद्धमें उनका रुधिर पीने लगे, जैसे विषीरे 
सांप पृथ्वी तोडकर पानी पीते हैं ॥ ५८ ॥ 

- अथान्यद्धनुरादाय हेमं दुरासदम्‌ । 

कर्ण विव्याध विंशत्या सारथिं च त्रिभिः छरैः ॥५९॥ 
अनन्तर नकुलने सुवण भूषित पीठवाला दूसरा दुर्धर घलुष लेकर करणकी ओर वीस और 
उनके सारथिकी ओर तीन बाण चलाये और घायल किया !! ९९ ॥ 

ततः क्रुद्धो महाराज नछुलः परचीरहा । 

झ्ुरप्रेण उुतीश्णेन कणस्य घलुरच्छिनत्‌ ॥ ६०॥ 
हे महाराज ! तब शत्रुनाशन नकुलने महा क्रोध कर अत्यन्त तीक्ष्ण छुरप्र' बाणसे कणेकर 
धनुष काट दिया । ६० ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं साथकानां शतैस्त्रिभिः । 

आजच्ने प्रहसन्वीरः खषेलोकघहारथस . ॥ ९१॥ 
फिर घनुष रहित महावीर सब छोगोंमें बिख्यात महारथी कर्णके ऊपर नछुछने इंसकर तीन 
सो बाण चलाये ॥ ६१ ॥ 


कर्णमस्यर्दितं दृष्टा पाण्डुपु्ेण सारिय । 

विस्मयं परमं जस्सू रथिनः सह दैवतैः ॥ ६३॥ 
मारिष ! पाण्डुपुत्र नकुलके बाणोंसे कर्णको व्याकुरू देखकर, सब देवता और रथी बीर ढोंग 
महान्‌ आआये करने रगे ॥ ६२॥ 


अथान्यद्धनुरादाय कणो बेळतेनस्तदा । 
नकुलं पत्नभिबाणैजेचुदेदो समादेयत्‌ ॥ ६३॥ 


अनन्तर विकतेनपुत्र करने दूसरा घलुष लेकर नकुलके कंधे और कोखके सन्धिमें पांथ 
बाण मारे ॥ ६३ ॥ 
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उरःस्थेरथ तैवाणैमोद्रीपुत्री व्यरोचत । 

स्वरश्सिभिरिवादित्थों सुवने विस्जन्प्र भाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन पांचों बाणोके वक्षमें लगनेसे माद्रीपुत्र नकुलकी ऐसी शोधा बढी, जैसे जगतमें अपनी 
किरणांसे प्रकाश करते हुए सेकी ॥ ६४ ॥ 


नकुलस्तु ततः कणे विद्ध्वा सप्तभिरायसैः । 

अथास्य घलुषः कोटि पुनश्चिच्छेद मारिष ॥ ९५॥ 
मारिष ! अनन्तर नकुलने कर्णको सात बाणोंसे विद्ध किया और उनके धनुषके नोकको 
फिर काट दिया ॥ ९७ ॥ 


सोऽन्यत्का्ुकमादाय समरे वेगवत्तरम्‌ । 
.._ नकुलस्य ततो बाणैः खर्षेतोऽवारयादिशः ॥ ६६ ॥ 

करणने समरमें अत्यंत वेगशाली दूसरा घनुष लेकर नङुलको सब दिशाओंसे बाणोंसे 
आच्छादित किया ॥ ६६ ॥ 

संछाद्यमानः सहसा कर्णचापच्युतै? कारे! । 

चिच्छेद स शारांस्लूणे दारैरेव महारथः ॥ ६७॥ 
कर्णके घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुलने अपने बाणोंसे 
कर्णके सब बाणोंको शीघ्र ही काट दिया ॥ ६७ ॥ 

लतो बाणमयं जालं विततं व्योरून्यहङ्यत । 

खद्योतानां गणैरेब संपतद्भियेथा नभः ॥ ६८॥ 
उस समय इन दोनोंके बाणोंके जालसे आकाश इस प्रकार छा गया, जैसे वषोकालकी रात्रिम 
जशुनुओंके समूहोंसे छा जाता है ॥ ६८॥ 

तैबिसुक्ते। शरदातैदछादितं गगनं तदा । 

शलभानां यथा त्रातेस्तद्वदासीत्समाकुलम्‌ ॥ ६९॥ 
उस समय इन दोनोके घनुषसे छूटे हुए सौ-सो बाणोंसे आच्छादित हुआ आकाश 
टीड़ियोंके समूहोंसे भरा हुआ जान पडता था ॥ ६९ ॥ 

ते झरा हेमविकृताः संपतन्तो सहुसेहु! । 

अणीकृता अभासन्त हंसाः अणीगता इव ॥ ७०॥ 


उन दोनोंके बार बार गिरते हुए वे सुवणभूषित बाण श्रेणिबद्ध होकर ऐसे शोभित होते थे, 


जैसे इंस पंक्तिबद्ध होकर उड रहे हैं ॥ ७० ॥ 
१७ ( म. भा. कणे. ) 
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बाणजालावृते व्योज्ञि छादिते च दिवाकरे । 

समसर्पत्ततो सूतं किंचिदेव विशां पते ॥ ७१ ॥ 
पृथ्वीपते ! जब आकाश बाणोंके जालसे छा गया और सथ छिप गये, तब कोई प्राणी 
वस्तु चल नहीं सकी ॥ ७१ ॥ 

निरुद्धे तत्र मार्गे तु शरसंघेः समन्ततः । 

व्यरोचतां महाभागो बालसूयोविवोदितौ ॥ ७३ ॥ 
उस समय उन दोनोंने बाणोंके समूहसे वहां सब ओरका मार्ग बन्द कर दिया। युद्धकालमें 
उन दोनों महाभागोंकी ऐसी शोभा बढी, जैसे दो बाल खर्य उदय होते हैं ॥ ७२ ॥ 

कणचापच्युतैबाणिवेध्यमानास्तु सोमकाः । 

अवालीयन्त राजेन्द्र वेदनातीः शरार्दिताः ॥ ७३॥ 
राजेन्द्र ! कर्णके घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे विद्ध होकर, सोमक देशके वीर पीडासे व्याकुल 
हो गये और बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर छिपने लगे ॥ ७३ ॥ 

नकुलस्य तथा बाणैवेध्यमाना चमूस्तव । 

व्यक्षीयेत दिशो राजन्वातलुन्ञा इवास्वुदाः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार नकुलके बाणोंसे मारी जाती हुई तुम्हारी महा सेना चारों ओरसे इस 
प्रकार भागने लगी, जैसे वायुके वेगसे मेघ भागते हैं ॥ ७४॥ 

ते सेने वध्यमाने तु ताभ्यां दिव्यैमेहाशरैः । 

शारपातमपक्ररू्थ ततः प्रेक्षकवत्स्थिते ॥ ७८ ॥ 
उन दोनों वीरोके दिव्य महा बाणोंसे व्याकुळ होती हुई वे दोनों सेनाएं उनके बाण पतन 
प्रदेशके बाहर दूर रहकर, युद्ध देखनेको प्रेक्षक बनकर खडी रहीं ॥ ७५ ॥ 

प्रोत्सारिते जने तस्मिन्कर्णपाण्डवयोः झारे! । 

. विव्याधाते महात्मानावन्योन्यं शरव्वष्टिभिः ॥ ७६॥ 

थोडे समयमें कणे और नकुलके बाणोंसे जब दोनों सेनाओंके वीर दूर हो गये, तब ये दोनों 
महात्मा बीर एक दूसरेपर अपने बाणोंकी वर्षा करके परस्पर विद्ध काने लगे ॥ ७६ ॥ 

निदशेयन्तौ त्वस्त्राणि दिव्यानि रणसूधैनि । 

छादयन्तौ च सहसा परस्परवधैषिणौ ॥ ७७॥ 
युद्धके अग्रभागमें नकुल और कर्ण अपनी दिव्य अश्न विद्याको दिखलाते हुए, एक दूसरेंके 
ऊपर दिव्य बाण चलाकर परस्पर आच्छादित करने लगे और एक दूसरेको मारनेकी 
इच्छासे घोर युद्ध करने लगे ॥ ७७॥ 
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नकुलेन शारा छुक्ताः कङ्कवर्हिणवाससः । 

ते तु कणेमवच्छाद्य व्यतिष्ठन्त यथा परें ॥७८॥ 
नकुछकी धनुषसे छूटे हुए कंक ओर मयूरके पङ्क लगे बाण कर्णको चारों ओरसे छिपाकर 
आकाशामं स्थित होते थे, उसी प्रकार कर्णके मी ॥ ७८ ॥ 


शारवेइमप्रबिष्टो तो दहशाते न कैश्चन । 
चन्द्रसूयो यथा राज॑इछाद्यमानौ जलागमे ॥७९॥ 
खयं और चन्द्रमा मेघोंके आनेसे नहीं दीखते, वैसे ही बाण निर्मित मवनमें प्रबिष्ट 
होनेसे नकुल और कर्ण किसीको न दिखलाई दिये ॥ ७९ ॥ 
ततः कुद्धो रणे कर्णः कृत्वा घोरतरं वपुः 
पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरबृष्टिभि ॥ ८०॥ 
अनन्तर अत्यंत घोर स्वरूप धारण करके कणेने समरमें महा क्रोध करके पाण्डुपुत्र नकुलको 
चारों ओरसे अपने वार्णोकी वषांसे छा लिया ॥ ८०॥ 
स च्छाद्यमानः समरे सूतपुत्नेण पाण्डवः । 
न चकार व्यथां राजन्मास्करो जलदैयेथा ।८१॥ 
हे राजन्‌ ! स्रतपुत्रके वाणोंसे युद्धमें आच्छादित कर दिये जानेपर भी नकुल, मेघोंसे ढके 
होनेपर भी व्यथित न होनेवाले सर्यके समान थोडा भी व्यथित न हुएं ॥ ८१॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिः शरजालानि मारिष । 

प्रबयालास समर रशातशाऽथ सहस्रशाः ॥ ८२॥ 
मारिष ! अनन्तर कणेने हंसकर सैकडों सहस्नों बाण चडाकर युद्धमें बाणोंके जाल बिछा 
दिये ॥ ८२ ॥ 

एकच्छायमश्रूत्सवे तस्य बाणैमेहात्मनः । 

अञ्नच्छाधेव संजज्ञे संपताट्गिः शरोत्तमैः ॥८३॥ 
उस समय महात्मा कणेके उत्तम बाणोंसे घिर जानेसे सबकुछ अंघेरेमें छा गया, जैसे मेघोंसे 
घिरे जानेसे सब ओर अंधेरा हो जाता है ॥ ८३॥ 

ततः कर्णा महाराज घनुदिछत्तवा महात्मनः । 

सारथिं पातयामास रथनीडाद्धसन्निव ॥ ८४॥ 
है महाराज ! तब हंसकर कणेने महात्मा नकुलका धनुष काट दिया और उनके सारथिको 
रथकी बेठकसे मारकर पथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८४॥ 
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तथाश्वांखतुरःश्चास्य चतुर्मिनिशितेः शरैः । 


यसस्य सदनं तूणे प्रेषयामास भारत ॥ ८५॥ 
भारत | फिर चार तेज बाणोंसे नकुलके चारों घोडोंको भी शीघ्र ही मारकर यमराजके घर 
भेज दिया ॥ ८५॥ 


अथास्य तं रथं तूण तिलशो व्यधमच्छरैः । 

पताकां चक्ररक्षौ च ध्वजं खड्गं च मारिष ! 

चातचन्द्रं ततश्चमे सर्वोपकरणानि च ॥ ८६! 
मारिष ! फिर उसने अपने बाणोंसे नकुलके रथको तिलके समान तुरंत ही काट दिया, 
तथा पताका, पहियोंकी रक्षा करनेवाले, ध्वज और खड्भके भी नष्ट कर डाला । सौ 
चन्द्रमाके चिन्हॉसे प्रकाशमान ढाळ और दूसरे सब आयुधोको भी नष्ट कर दिया ॥ ८६ ॥ 

हताश्वो विरथश्चैव विवसा च विशां पते । 

अवतीर्य रथात्तूणे परिधं शृह्य विष्ठितः ॥८७॥ 
हे राजेन्द्र तब घोडे, रथ और कवच रहित होकर, नकुल श्षीघ्रतासद्ित रथसे उतरे और 
हाथमे एक परिघ लेकर खंडे हो गये ॥ ८७॥ 

लसुद्यतं महाघोर परिघं तस्य सूतजः । 

व्यहनत्सायकै राजञ्दातशोऽथ सहस्रदाः ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! तब छतपुत्र करने अपने सैकड़ों हजारों तेज बाणोंसे नकुलके उठे हुए अत्यंत धोर 
परिघको काट दिया ॥ ८८ ॥ 

व्यायुधं चैनमालक्ष्य दारैः संनतपर्वभिः । 

आदेयइहुशः कणों न चैनं समपीडथत्‌ ॥८९॥ 
अनन्तर नकुलो अस्त्र शस्त्र रहित देखकर, अनेक तेज बाण उनके शरीरमें मारे और घायल 
किया; परन्तु उन्हें मार नहीं डाला ॥ ८९॥ 

स वध्यमानः समरे कूतास्रेण बलीयसा । 

प्राद्रवत्सहसा राजन्नकुलो व्याकुलेन्द्रियः ॥९०॥ 
राजन्‌ ! अख्नविद्याके जाननेवाले और बलवान्‌ कके बाणोसे समरमें आहत होकर सहसा 
नकुल युद्ध छोडकर भागे, उस समय उनकी सारी इंद्रिया व्याकुळ हो गयी थीं ॥ ९० ॥ 

तमाभिद्रूत्य राधेयः प्रहसन्वै पुनः पुनः । 

सञ्यमस्य धनु! कण्ठे सोऽवाखजत भारत ॥९१॥ 
| तब बार बार इंसते हुए राधापुत्र कर्ण भी उनके पीछे दौडे, फिर उनके गलेमें अपना सज्य 
भष डाल दिया ॥ ९१॥ 
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ततः ख शुशु थे राजन्कण्डासरक्तमहाधनुः । 

परिवेषमलुग्राप्तो यथा स्थाह्टयोल्लि चन्द्रमाः । 

यथैष च सितो मेघ! शक्रचापेन शोभितः ॥९२॥ 
राजन्‌ ! गरेमें पडे हुए उस महा घनुपसे नकुलकी ऐसी शोभा बढ़ी, जैसी आकाझमें 
मण्डले युक्त चन्द्रमाकी वा इन्द्र थनुषसे युक्त काले मेघकी ॥ ९२॥ 


तमञ्जयीत्तदा कणो व्यथे व्याहृतवानसि । 

चदेदानीं पुनह्वष्टो यध्यं भां त्वं पुनः पुनः ॥ ९३॥ 
तब करणने नकुलसे कहा, तुमने पहले वृथा ही बक वक की थी, अब बोर बार तुम मुझे 
मारोंगे ऐसी ही बातें फिर प्रसन्न होकर बोले ॥ ९३॥ 


मा योत्सीगुरुलि! साधे बलवद्भिश्च पाण्डव । 
। सहदौस्तात युध्यस्व ब्रीडां मा कुरु पाण्डव । 
शहं वा गच्छ मांद्रेय सत्र वा कृष्णफल्युनौ ॥ ९४ ॥ 
| हे पाण्डव ! तुम बलवान श्रेष्ठ योद्धाओंके साथ कमी युद्ध न करना, तात! अपने समान 
| बीरोंसे लडो और इस दारी कुछ लज्जा भी न करना। हे माद्रोपुत्र ! तुम अपने घरको 
| चले जाओ; अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हैं बहां जाओ ॥ ९४॥ 


एवस्ुक्त्वा महाराज व्यसजेयत तं ततः । 

वधप्राप्तं तु तं राजन्नावधीत्सूतनन्दनः । 

स्ख॒त्वा छुन्त्या वचो राजंस्तत एनं व्यसजेयत्‌ ॥९५॥ 
भह्वाराज ! ऐसा कहकर कर्णने नङुलको छोड दिया । राजन्‌ ! खतपुत्र कणने, यदि नकुल 
बधके योग्य अवस्थामें उसके पास आये थे, तो भी डुन्तीको दिये वचनको स्मरण करके, 
उस समय उन्हें न मारके, जीवित ही छोड दिया ॥ ९५॥ 


विस्रष्टः पाण्डवो राजन्सूतपुत्रेण धन्विना । 

ब्रीडन्निव जगामाथ युघिष्ठिररथं प्रति ॥ ९६ ॥ 
राजन्‌ ! घतुषधारी सपुत्र कणसे छूटकर पाण्डपत्र नकुल लज़ित होकर बहांसे युविष्ठिरके 
रथकी ओर चले गये ॥ ९६॥ 


आरुरोह रथं चापि सूतपुत्रप्रतापितः । 

निःश्वसन्दुःख संतप्तः कुम्भे क्षिप्त इवोरगः ॥९७॥ 
फिर सतपुत्रसे सताये, दुःखे संतप्त दीष सांस ठेते हुए नकुल युर्िष्ठिरके रथपर इस 
प्रकार चढे, जैसे घडेमें बन्द हुआ सांप ॥ ९७ | 
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तं दिखुञ्य रणे कणेः पाश्चालांस्त्वरितो ययौ । 

रथेनालिपताकेन चन्द्रवर्णहथे् च ॥ ९८॥ 
नकुलको युद्धमें छोडकर कर्ण भी ऊंची ध्वजा युक्त और चंद्रके समान श्वेत वर्णवाले घोडोंसे 
युक्त रथसे शीघ्र ही पाञ्चाल देशके क्षत्रियोंकी ओर लडनेको चले गए ॥ ९८॥ 


तचाकऋन्दो सहानासीत्पाण्डवानां विदां पते । 

दृष्टा सेनापतिं थान्तं पाञ्चालानां रथन्रजान्‌ ॥ ९९॥ 
प्रजापते ! सेनापति करणको पाश्वाल रथियोकी ओर आते देख, पाण्डवोंकी सेनामें महा शब्द 
होने लगा ॥ ९९ ॥ 

तत्राकरोन्घहाराज कदनं सूतनन्दनः । 

मध्यं गते दिनकरे चक्कथत्प्रचरन्प्रसुः ॥ १००॥ 
है महाराज ! उस समय स्थ दो पहर दिन बिता चुका था, तब बलवान्‌ सतपुत्र कर्ण 
चक्रके समान चारों ओर सेनामें घूमकर वीरोंको मारने लगे ॥ १०० ॥ 

भग्नचकै रथैः केचिडिछज्नध्वजपताकिलिः । 

ससूतैहेतसतैश्च अग्नाक्लैश्चैय भारिष । 

हियलाणानपद्याम पाञ्चालानां रथव्रजान ॥ १०१॥ 
मारिष ! किसीके रथके चक्र कट गये, किसाके ध्वज और पताकाएं टूट गयीं, किसीके 
घोडे, किसीके सारथि मारे भये, किसके रथोंके अक्ष कट गये। उस समय हमने पाश्वालोंके 
रथसमूद्दोको रणभूमिसे दूर भागते इए देखा ॥ १०१॥ 

तत्र तत्र च संश्रान्ता विचेरुमेत्तकुज्जरा! । 

दवाशिना परीताङ्गा यथैव स्युमेहावने ॥ १०२॥ 


महाबनमें दाबाभिसे दण्धशरीर हुएके समान मतवाले हाथी बहा आन्त होकर इधर उधर 
घूमने लगे ॥ १०२॥ 


भिन्नकुस्भा विरुधिराशिछन्नहस्ताश्व वारणाः । 

भिन्नगात्रवराञ्चैच च्छिन्नवालाञ्च मारिष । 

छिन्नाञ्राणीय संपेतुवेध्यसाना महात्मना ॥ १०३॥ 
मारिष ! उस समय कितने ही हाथियोके गण्डस्थल फट गये, वे रक्तसे भींग गये थे । 
कितनोंकी छंडें कट गयी थीं, कितनोंके कवच टूट गये थे, पूछें कट गयी थीं। कितने ही 
महात्मा कर्णसे मारे जाकर खण्डित मेघोंके समान परथ्वीमें गिर गए ॥ १०३॥ 
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अपरे चालिता नाया नाराचशततोमरैः । 

तमेवाभिछुखा यान्ति शालभा इव पावकम्‌ ॥ १०४॥ 
दूसरे अनेक हाथी नाराच बाण और सैकड़ों तोमरोके लगनेसे संत्रस्त होकर इस प्रकार कर्णके 
सामने दौडे जाते थे, जैसे अग्निमें जलनेको पतङ्ग दौडते हैं ॥ १०४॥ 

अपरे निष्टनन्तः स्म व्यहदयन्त महाद्विपाः । 

क्षरन्तः शोणितं गाजैनंगा इव जलङ्कबस्‌ ॥ १०५ ॥ 
दूसरे अनेक हाथी अपने शरीरोसे पहाडोंके झरनेके समान रुधिर बहाते दिखायी देते 
थे॥ १०५॥ 

उरद्छदैर्विसुन्त्ताश्च सालबन्मैञ्च नाजिनः । 

राजतैश्च तथा कांस्यैः सौवणेश्चेच भूषणे! ॥ १०६॥ 
उस समय अश्वोंकी भी बुरी दशा हुई, उनके उरच्छद और बाल्बंध करकर परथ्तीमें गिर 
गये थे, उनके सुवर्ण, रजत और झांस्यके अलंकार टूट गये थे ॥ १०६॥ 

हीना आस्तरणेैव खलीनेश्च विवजिताः । 

चामरेश्च कुथाभिश्च तूणीरैः पतितैरपि ॥ १०७॥ 
उनके आवरण और बागडोर भग्न हुई थीं, चामर और जिनपोस तथा बाणोंके आते उन 
परसे गिरे थे ॥ १०७॥ 

निहतैः सादिभिञ्चैव शरेराहवचोभिभिः । 

अपइ्याम रणे तत्र ञ्रास्याणान्हयोत्तसान ॥ १०८॥ 
और उनके ऊपरके रणको शोभित करनेवाले शूरवीर सवार भी मारे गये थे । ऐसी अवस्था 
यु्धमें संभ्रमित होकर इधर उधर घूमते हुए उत्तम घोडोंको हमने देखा |! १०८ ॥ 

प्रासैः खड्गैश्च संस्यूतादष्टिसिम्ध नराविप। 

हययोधानपइ्याम कंचुकोष्णीषधारिणः ॥ १०९॥ 
नराधिप ! कवच और पगडी बांधे अनेक घुडसबार बौरोंको खड्ग, वाण और आषिओंके 
सहित मारा गया हमने देखा ॥ १०९ ॥ 

रथान्हेसपरिष्कारान्सुयुक्ताञ्जणनैहेयैः । 

अससाणानपइ्यास हतेषु रथिषु हुतस्‌ ॥११०॥ 
साराथि और वीरोंके मरनेसे अनेक उत्तम बेगशाली घोडोंबाले सुवर्णभूषित रथ युद्धभूमिमें 
वेगपूवेक घूमते दिखायी देते थे ॥ ११०॥ 
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-भझ्नाक्षकूबरान्कांश्चिच्छिलचक्कांश्च मारिष । 

विपताकाध्वजांश्चान्याञ्छिन्नेषायुगवन्धुरान्‌ ॥१११॥ 
मारिष ! किसीकी घुरी टूट गई, किमीके जुए, किसी रथके पहिए कट गए; किसीकी 
पताका और ध्यजा खंडित हो गई, तथा किसीके ईषादण्ड और बन्धुरॉके डुकडे हो 
गये ॥ १११ ॥ 

विहीनान्रथिनस्तत्र घावसामान्स सन्ततः । 

सूर्यपुत्रशरैस्ञ्रस्तानपइ्थाम विशां पते ॥११२॥ 
दे एथ्वीनाथ ! सर्यपुत्र कणेके तेजबाणोंसे त्रस्त होकर शख्नरहित अनेक राथियोंकी इधर उधर 
भागते इमने देखा ॥ ११२॥ 


विशास्त्रांश्च तथैवान्यान्सशस्त्रांश्च बहुन्हतान्‌ । 

तावकाञ्जाल संछन्नानुरो घण्टाचि भूषितान्‌ ॥११३॥ 
अनेक शस्ररदित और दूसरे अनेक शख्रसहित वीरोको युद्धमें मारे हुए देखा । इसी प्रकार 
झूलोंसे आच्छादित और घण्टाओसे विभूषित, ॥ ११३ ॥ 


नानावणेविचित्राभिः पताकाभिरलंक्तान्‌। 
पदातीनन्वपइ्याम धावमानान्ससन्तत? ॥११४॥ 
अनेक रङ्गबाली ध्वजाओंसे सुशोभित पदातियोकी हमने चारों ओर भागते देखा ॥ ११४॥ 


शिरांसि घाहूनूरूर्य छिन्नानन्थांस्तथा युधि । 
कणेचापच्युतैषीणैरपड्याम विनाकृतान ॥ ११८॥ 
इमने कणेके घनुषसे छूटे हुए वाणोंसे अनेक योद्धाओंके शिर, हाथ, और जांघें कटकर युद्धमें 
गिर रही हैं, यह देखा ॥ ११५॥ 


महान्व्यतिकरो रौद्रो णोधानासन्वहृदयत । 

कणेसायकलुन्नानां हतानां निशितैः शाहैः ॥ ११६॥ 
कर्णके भनुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे मारे जाते हुए योद्धाओंका महान्‌ और घोर संग्राम 
दीखने लगा ॥ ११६॥ 


ते वध्यमानाः समरे सूतपुत्रेण सु्जणाः । 

लमेवाभिसुखा यान्ति पतंगा इव पावकम्‌ ॥ ११७॥ 
युद्धमे कर्णके बाणोंसे पीडित होनेपर भी, सूज्ञयवंशी कषत्रिय इस प्रकार कर्णके सामने दौडते 
थे, जैसे अध्निकी ओर पतङ्ग ॥ ११७॥ 
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तं दहन्तमनीकानि तत्र तत्र महारथम्‌ । 

क्षत्रिया वर्जे धामाखु्युंगान्तान्निमिवोल्बणम्‌ ॥ ११८॥ 
प्रलयकालकी उउज्प्रह अग्निके समान तेजस्वी महारथी कर्ण पाण्डबसेनाको दग्ध कर रहे थे, 
उस समय अनेक प्रधान क्षत्रिय लोग उनसे युद्ध करना छोडके दूर हटकर जाने 
लगे ॥ ११८॥ 

हतदोषास्तु ये वीरा! पाश्वालानां महारथाः । 

तान्प्रभननान्द्रुतान्कर्णः पृष्ठतो विकिरञ्छरैः । 

अभ्यधावत तेजस्वी विशीणकवचध्वजान ॥ ११९ ॥ 
पाश्वालदेशके जो मरनेसे बचे हुए महारथी वीर युद्धको छोडकर भागने लगे, तब कर्ण भी 
बाण छोडते हुए उनके पीछे दोडे । तेजस्वी कण-अपने बाणोंसे कवच और ध्वजारहित म्लान्‌ 
क्षत्रियोंकी मारने लगे ॥ ११९॥ 

तापयामास तान्बाणे! सूतपुत्रो यहारथः । 

सध्यदिनमलुप्राप्तो भूतानीव तमोलुदः ॥ १९०॥ 

॥ इति श्रीमहामारते कर्णपर्वणि सत्तदशो5ध्यायः ॥ १७ ॥ ९०७॥ 

उस समय सतपूत्र महारथि कणे अपने बाणोंसे शत्रु सैनिकोंझो इस प्रकार संतप्त करने लगा, 
जैसे प्राणियोंको तपानेवाले दोपहरके खये॥ १२० ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वमे सतरद्दवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९०७ ॥ 
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युयुत्सुं तव पुत्र तु प्राद्रवन्तं सहहलस । 

उळूकोऽभ्यपतत्तुणे तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ धतराष्टर ! तुम्हारे पुत्र युषुत्सुको विशाल सेनाको खदेडते हुए देख, 
उसके सङ्ग युद्ध करनेके लिये खडे रहो ! खडे रहो ! कहता हुआ शीघ्र दी उलूक आया॥१॥ 

युयुत्सुस्तु ततो राजञ्शितधारेण पत्रिणा । 

उलूकं ताडयामास वज्रेणेन्द्र हवाच लम्‌ ॥२॥ 
दे राजन्‌! तब युयुत्सुने तीक्ष्ण धारवाला एक बाण उळकको मारा जैसे इन्द्र पबेतपर 
वज़का आघात करते हैं ॥ २॥ 

१८ ( म. सा. रणे. ) 
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उळूकस्तु ततः कुछस्तव पुत्रस्य संयुगे । 

क्षुरभेण घनुदिछत्त्वा ताडयामास कर्णिना ॥ ३॥ 
उलकने क्रोध करके युद्धमें एक क्षुरग्र बाणसे तुम्हारे पुत्र युयुत्सुका धनुष काट दिया और 
कणि बाणसे युयुत्सुको बिद्ध किया ॥ ३ ॥ 


तदपास्य धनुद्छिन्नं युयुस्छुर्वेगवत्तरस्‌ । [ 
अन्यदादत्त सुमहच्चापं संरक्तलोचनः ॥४॥ 
तब क्रोधसे लाल नेत्रवाले युयुत्सुने वह टूटा धनुष त्यागकर दूसरा अत्यंत वेगवान्‌ और 
बहुत बडा धनुष धारण किया ॥ ४॥ 


शाकुर्नि च ततः षष्ट्या विष्याध अरतषेस । 

सारथि त्रिभिरानछेत्तं च सूयो व्यविध्यत् ॥५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब शकुनिषुत्र उळूकको साठ बाणोंसे विद्ध किया तथा उसके सारथिको तीन 
बाणोंसे विह्वळ किया । फिर उसे और भी घायल किया ॥ ५ ॥ 

उळूकस्तं तु विंशत्या विद्ध्वा हेमविशूषिते! । 

अथास्य मरे कुद्धो ध्वज चिच्छेद काश्चनस्‌ ॥६॥ 
फिर उळूकने भी क्रोधसे युयुत्सुको युद्धमें सुवर्णभूषित वीस बाणोंसे विद्ध करके उनकी 
सोनेकी ध्वजा काट दी ॥ ६॥ 


स च्छिन्नयष्टिः सुमहाञ्शीर्यमाणो महाध्वजः । 

पपात प्रसुखे राजन्युयुत्सोः काश्वनोज्ज्वल ¦ ॥७॥ 
राजन्‌ ! उस ध्वजका दण्ड कट जानेसे युयुत्सुका वह महान्‌ सुवर्णमय उज्ज्वल ध्वज भग्न 
होकर उसको सामने ही गिर पडा ॥ ७॥ 


घ्वजसुन्मथितं दृष्ठा युयुत्खुः ऋोघषसूछित! । 

उळूक पश्चभिषाणराजघान स्तनान्तरे ॥८॥ 
अपनी घ्वजाको भम हुई देख, युयुत्सु महा क्रोधसे मूर्च्छित हुआ और उसने पांच वाण 
उळूककी छातीमें मारा ॥ ८ ॥ 


उल्कस्तस्थ भल्लेन तैलधौतेन मारिष । 

शिरश्चिच्छेद सहसा यन्तुर्भरतसत्तम ॥९॥ . 
है भरतकुल श्रेष्ठ ! उळूकने भी एक तेलसे थोये इए अल बाणोसे युयुत्सुके साराथिका सिर 
काट दिया ॥ ९॥ 
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जघान चतुरोऽभ्चांश्च ते च विव्याध पञ्चभिः । 

सोऽतिविद्धो बलवता प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ ॥ १०॥ 
फिर उळूकने युयुत्सुके चार घोडोंको मारकर, उनके शरीरमें भी पांच बाण मारकर घायल 

दिया । वलवान्‌ वीरके बाणोसे अत्यंत पीडित होकर युयुत्सु दूसरे रथपर चढ गये ओर 

वहाँसे भाग गये ॥ १० ॥ 

ते निजित्य रणे राजन्बुळूकस्त्वरितो ययौ । 

पाश्चालान्खञ्चयांशैच विनिघनिशितेः हारे ॥११॥ 
है राजन्‌ ! युथुरसुको युद्धे पराजित करके उळूक शीघ्र ही पाश्चाल और संजय देशके 
क्षत्रियोंसे लडनेकी चले गये और उन्हें अपने तेज बाणोंसे मारने लगे ॥ ११ ॥ 

चातानाक महाराज श्रुतकसा सुतस्तव । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे निसेषाधीदसंञ्रमम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय तुम्हारे पुत्र शुतकमोने क्षणमात्रमें श्चतानीकके रथको सारथि और 
घोडोंसे रहित कर दिया ॥ १९॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठञ्शतानीको सहाबलः । 

गदां चिक्षेप संकुदधस्तव पुरस्य सारिष ॥१३॥ 
मारिष ! तब महाबल्यान्‌ शतारनाकने क्रुद्ध होकर अपने अश्वरहित रथप्र खडे होकर एक 
भारी गदा तुम्हारे पुत्रपर चलाई ॥ १३ ॥ 

सा कृत्वा स्यन्दनं अस्म हयांऔैव ससारथीन | 

पपात धरणा तूण दारयन्तीव भारत ॥ २४॥ 
आरत ! वह गदा श्ुतकर्माके घोडे, सारथि और रथका चूरा करके ्रथ्वीको बिदीण करती 

हुईसी गिर गई ॥ १४ ॥ 

ताबुभौ विरथो वीरौ कुरूणां कीतिवर्धनौ । 

अपाक्रमेतां युद्धातों प्रेक्षमाणौ परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
तब बे दोनों कुरबंशकी कीति बृद्धिगत करनेवाले युयुत्सु वीर रथहीन हो पृर्थ्वामे खड़े 
होकर एक दूसरेको देखते इए युद्धसे निवृत्त हुए ॥ १५॥ 

पुत्नस्तु तच संश्रान्तो विवित्सो रथमाविशत्‌ । 

शातानीकोऽपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरथं गतः ॥ १६॥ 
तब तुम्हारे पुत्र श्रुतकर्मा घबराकर विवित्सुके रथपर चढ गये, इसी प्रकार शतानीक भी 
प्रतिविन्ध्वके रथपर शीघ्र ही जा चढे ॥ १६॥ 
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सुतसोमस्तु शकुनि विव्याध निशितैः दारे! । 
नाकम्पयत संरब्धो वायोंघ इव पवेतम्‌ ॥ १७॥ 
शकुनिको श्रुतसोमने अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया, परन्तु क्रुद्ध सुतसोम उसको बिचलित 
नहीं कर सका, जैसे जलका प्रवाह पबतको नहीं हिला सकता ॥ १७॥ 
सुतसोमस्तु तं ष्ट्रा पितुरत्यन्तयैरिणम्‌ । 
दारैरनेकसाहस्रैछादयामास भारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत ! सुतसोमने अपने पिताके महा शत्रुको आगे खडा देख, अनेक सहस्नों बाण उसकी 
ओर चलाकर उसे आच्छादित कर दिया ॥ १८॥ 


ताच्दाराच्दाकुनिस्तूणे चिच्छेदान्यैः पतत्रिभिः । 

लघ्वस्त्रश्चिचयोधी च जितकाशी च संयुगे ॥ १९॥ 
श्रविद्याके जाननेबाले, य॒द्धम विजयी ओर विचित्र य॒द्धमें कुशल शकनिने सुतसोमके सब 
बाणोंको शीघ्र हा अपने दूसरे बाणोंसे काट दिया ॥ १९॥ 

निवार्य समरे चापि शारांस्तान्निशितेः शरै! । 

आजघान खुसंकुड्‌ः खुतसोलं त्राभिः चारैः ॥ २०॥ 
उसने समरमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे सुतसोमके बाणोंका निवारण किया और क्रोध करके 
सुतसोमको तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ २० ॥ 

तस्याश्वान्केतनं स्तं तिलशो व्यघमच्छरै? । 

स्थालस्तव महावीय॑स्ततस्ते चुक्रुशुज नाः ॥२१॥ 
अनन्तर तुम्हारे साले महा पराक्रमी शकुनिने सुतसोमके थोडे, सारथि और ध्वजाको मी 
बाणांसे तिल-तिछ करके काट डाला, तब सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ २१ ॥ 

हताश्वो विरथश्चैव छिन्नधन्वा च मारिष । 

धन्वी धनुवेरं गृह्य रथाद्‌ भूमावतिषत । 

व्यस्र॒जत्सायकां्चैव सवणपुद्धाज्शिलाशितान ॥ २२॥ 
मारिष ! परन्तु घनुधेर सुतसोम घोडे, रथ और धनुष नष्ट होनेपर भी अपने हाथमे श्रेष्ठ 
धनुष लेकर रथसे उतरकर पृथ्वीपर खडा हो गया। फिर उसने तेज सुवर्ण पड्खवारे अनेक 
बाण छोडे ॥ २२॥ 
छादयामाखुरथ ते तव स्यालस्य तं रथम्‌ । 
पतंगानामिव ब्राताः शरव्राता महारथम्‌ ॥ २३॥ 
फिर उन बाणोसे तुम्हारे महारथी सालेके रथको छा दिया। उसके बाणसमूह टिडडीदलोके 
समान दीखते थे ॥ २३॥ 
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रथोपस्थान्समीक्ष्यापि विव्यथे नैव सौबलः । 

प्रशद्र्च चारांस्तांस्ताञ्दारब्रातैमेहायच्याः ॥ २४॥ 
उन बाणोंको अपने रथके समीप देखकर भी महा यशस्वी सुवलपुत्र शकुनि कुछ न डरे 
और अपने बाणोंसे सुतसोमके सव बाणोंको काट डाला ॥ २४॥ 

तत्रातुष्यन्त योधाञ्च सिद्धाश्चापि दिवि स्थिता! । 

खुततसोमस्य तत्कर्ष दष्ट्रा्द्वेयमद्सु॒तम्‌ 

रथस्थं रुपति तं तु पदातिः सन्नयोधयत्‌। ॥ २५॥ 
नीचे पेदल खंडे होकर सुतसोम रथमें बैठे हुए राजा शङुनिसे युद्ध करता था, उसके यह 
अविश्वसनीय और अदत कर्मको देखकर सब योद्धा और आकाशमें स्थित सिद्धोने बहुत 
प्रसन्न होकर उसकी बडी प्रशंसा की ॥ २५ ॥ 

तस्य तीदणैमेहविगै भंह्लैः संनतपर्वामिः । 

व्यहनत्कासुक राजा लूणीरंचैव सर्वराः ॥ २६॥ 
तब राजा शकुनिने अपने वेगशाली और तेज भछ वाणोंसे उसके धनुष, रोदे और तृणीरों- 
को सब तरइसे काट दिया ॥ २६॥ 

स च्छिन्नधन्वा समरे खड्गसुद्यस्य नानदन्‌। 

चैड्योंट्पलवर्णा भं हस्तिदन्तमयत्सरुम्‌ ॥ २७॥ 
रथ और धनुषहीन सुतसोम युद्धमें लहसानिया और नील पद्मके समान सुन्दर और 
हाथीदांतकी मूठवाळे खड्गको ऊपर उठाकर गर्जने लगा ॥ २७॥ 

आआस्यमाणं ततस्तं तु विमलास्बरवचेसस्‌। 

कालोपस ततो मेने खुतसोमस्य धीमतः ॥ २८॥ 
उस निर्मळ आकाशके समान प्रकाशमान खड्गको लेकर बुद्धिमान्‌ सुतसोम घुमाने लगा, 
उस समय शकुनिने उसे साक्षात्‌ यमराजके समान माना ॥ २८॥ 

सोऽचरत्सहसा खड्गी मण्डलानि सहस्रदाः । 

चलुर्विशन्महाराज शिक्षाबलसमन्वितः ॥ २९॥ 
हे महाराज ! शिक्षा और बसे भरे हुए बुद्धिमान्‌ सुतसोम उस खडूगको लेकर सहसा 
उसकी चौबीस प्रकारकी गतियोंसे युद्धभ सब ओर घूमने ढगा ॥ २९॥ 

सौबलस्तु ततस्तस्य शरांश्चिक्षेप वीयेवान। 

तानापतत एवाझु चिच्छेद परमासिना ॥ ३०॥ 
वीर सुबलपुत्र शकुनि भी सुतसोमके ऊपर अनेक तेज बाण चलाते रहे, परन्तु सुतसोमने 
अपने उत्तम खड्गसे उन सब बाणाको श्षीध ही काट दिया ॥ ३० ॥ 
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ततः कुद्धो महाराज सौबलः परयीरह्दा। 

प्राहिणोत्छुतसोमस्य शरानाशीविषोपलान्‌ ॥३१॥ 
है महाराज ! तन शत्र॒नाशन सुबलपुत्र शकुनिने क्रोध करके सुतसोमपर विषीले सांपोके 
समान बाण चलाये ॥ ३१॥ 

चिच्छेद तांच खड्गेन शिक्षया च यलेन च। 

दर्चायज्लाघवं युद्धे तादर्थवीर्थेसमद्युतिः ॥ ३२॥ 
गरुडके समान पराक्रमी तेजस्वी सुतसोमे अपनी विद्या और बलके अनुसार युद्भमें शीघ्रता 
दिखाते इए उन सब बाणोंको काट दिया ॥ ३२॥ 

तस्य संचरतो राजन्मण्डलावतंने तदा । 

क्लुरप्रेण खुतीक्ष्णन खड्गं चिच्छेद सुप्र मस्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्वमें मण्डलाकार घूमते हुए सुतसोमके प्रकाशमान्‌ खड्गको शङ्कानिने एक तेज 
षुरग्र बाणसे काट दिया ॥ ३३॥ 

स च्छिन्न सहसा भूमी निपपात महानसिः । 

अवास्य स्थितं हस्ते तं खड्गं सत्सर्‌ं तदा ॥ ३४॥ 
बह महान्‌ खड्ग करकर सहसा प्रथ्वीपर गिर पडा ओर उत्तम मूठवाळे उस खड्का आधा 
भाग सुतसोमके हाथमें रह गया ॥ ३४॥ ह 

छिन्नमाज्ञाय निस्त्रिशामवप्ळुत्य पदानि घट्‌ । 

प्राविध्यत ततः शोषं सुतसोमो महारथः ॥ ३५ ॥ 
अपने खड्गको कटा हुआ जानकर महारथी सुतसोम छः पग कूदे और उसी आधे शेष 


` भागको शङुनिपर फेंका ॥ ३५॥ 


स च्छित्त्वा सणुणं चापं रणे तस्थ महात्मनः । 

पपात धरणी तूणे स्वणेवञ्रविस्रूषितः 

सुतसोसस्ततोऽगच्छच्छ्तक्तेमंहारथम्‌ ॥ ३६॥ 
बह सुवर्ण और हीरेसे विभूषित भ्रष्ठ खड्ग समरमे महात्मा शङानिके घलुषको रोदेके सहित 
काटकर शीघ्र ही पथ्वीमें गिर गया । तदनन्तर सुतसोम श्रुतकीत्तिके विशाल रथपर चढ 
गये ॥ ३६ ॥ 

सौबलोऽपि धनुय्ह्य घोरमन्यत्छुदुःसहम्‌ । 

अभ्ययात्पाण्डवानीकं निघळ्हाचुगणान्बहून ॥ ३७॥ 
शकुनि भी दूसरा घोर ओर अत्यंत दुःसह धनुष लेकर शत्र सेनाका नाझ करता हुआ 
पाण्डवसेनाकी ओर गया ॥ ३७॥ 


अध्याय १८ ] कर्णपचे 


तत्र नादो महानासीत्पाण्डवानां विशां पते । 

सौबलं समरे दृष्टा विचरन्तमआतवत्‌ ॥ ३८॥ 
पृथ्वीपते ! सुबरुपुत्र शकुनिको बेडर होकर समरमें घूमते देख, पाण्डवोकी सेनामें महान्‌ 
शब्द होने लगा ॥ ३८॥ 

तान्यनीकानि हतानि शारत्रवन्ति महान्ति च। 

द्रावयमाणान्यहद्यन्त सौचलेन महात्मना ॥ ३९॥ 
महात्मा शकुनिको मच हुए शल्नयुक्त महान्‌ सेनिकोंकों भगाते हुए, हमने देखा ॥ ३९॥ 


यथा दैत्यचमूं राजन्देवराजो समदे ह । 

तथैव पाण्डवीं सेनां सौबलेयो व्यनाशयत्‌ ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! जेसे देत्योंकी सेनाको देवराज इन्द्रने मसल दिया था, वैसे ही सुबलपुत्र शकनिने 
पाण्डबोंकी सेनाका नाश कर दिया ॥ ४० ॥ 


घृछ्युज्ञ कपो राजन्यारयामास संयुगे । 
यथा हसं वने नागं शरभो वारथेद्युधि ॥४१॥ 


हे राजन्‌ एतराधू ! धष्टयुम्लको उसके संग युद्ध करते हुए कृपाचायेने इस प्रकार रोक दिया 
जैसे बनमें मच हाथीको झरभ रोकता है ॥ ४१ ॥ 


निरुद्ध पार्षेतस्तेन गौतमेन बलीयसा । 
पदात्पदं विचलितुं नाशक्नोत्तच्र भारत ॥ ३२॥ 
हे भारत ! गौतमवंशी बलवान्‌ कृपाचार्यसे निरुद्ध होकर शष्ट युद्धमें एक पग भी चल 
न सके ॥ ४२॥ 
गौतमस्य वपुद्देद्ठा धृष्टयुन्नरथं प्रति । 
वित्रेखुः सवभूतानि क्षयं प्रां च मेनिरे ॥ ४३॥ 
दृष्टयुप्के रथकी ओर कुपाचायेको स्वयं जाते देख, सब प्राणी त्रस्त हो गये और सबको 
निश्चय हो गया कि घृश्बुम्न जीते नहीं बचेंगे ॥ ४३ ॥ 


तत्रावोचन्विमनसो रथिनः सादिनस्तथा । 

द्रोणस्य निधने नूनं संक्रुद्धो द्विपदां वरः ॥ ४४॥ 
उस समय रथी और घोडोंपर चढे वीर खिन्न होकर कहने लगे, कि द्रोणाचार्यके मारे 
जानेसे नरश्रेष्ठ कपाचार्यको अत्यंत क्रोध हुआ हे ॥ ४४ ॥ 
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आारहतो महातेजा दिव्यासत्रविदुदारधीः । 

अपि स्वस्ति भवेदद्य घृष्टयुन्नस्य गौतमात्‌ ॥ ४५॥ 
शरद्ानके पुत्र महातेजस्वी कृपाचार्य दिव्य अल्लोके जाननेवाले और उदार बुद्धिवाले हैं, 
कया आज गौतमवंशी कृपाचायसे शषट्युञ्न कुशलपूर्वक बच सकेंगे ? ॥ ४५ ॥ 


अपीयं वाहिनी कुत्सना झुच्येत महतो भयात्‌। 

अप्ययं ब्राह्मणः सवान्न नो इन्यात्समागतान्‌ ॥ ४६॥ 
कया आज यह सब सेना महान्‌ भयसे सुक्त हो सकेगी ? कया यह ब्राह्मणश्रेष्ठ यहां आये 
हुए इम सबका वघ तो नहीं कर डालेगा ? ॥ ४६ ॥ 


याइकां इञ्यते रूपसन्तकप्रतिमं स्रशास्‌ । 

गमिष्यत्यद्य पदवी भरद्वाजस्य संयुगे! ॥ ४७॥ 
कृपाचार्यका रूप इस समय यमराजके समान भयंकर दिखाई दे रहा है, इससे आज 
कृपाचाय भी द्रोणाचायके रास्तेपर पहुंचेंगे ॥ ४७॥ 


आचायः क्षिप्रहस्तश्च विजयी च सदा युचि । 

अख्ववान्वीयसंपन्नः कोधेन च समान्वितः ॥ ४८॥ 
कृपाचार्य शीघ्र श्न चलानेवाले, अल्नविद्याके जाननेवाछे, बलबान्‌ और सदा युद्ध जीतनेवाले 
हें। इस समय कृपाचार्य क्रोधसे भरे हैं ॥ ४८॥ 

पार्षतश्च भ्र॒शं युद्धे विझुखोऽद्यापि लक्षयते । 

इत्येषं विविधा वाचस्तावकानां परैः सह ॥४९॥ 


आज महायुद्धे धृश्युम्न पराङ्मुख होता दीखता है। इस प्रकार तुम्हारे सैनिकोंकी 
शत्रुसेनिकॉसे अनेक प्रकारकी बातें होने लगीं ॥ ४९ ॥ 


विनिःश्वस्य ततः कुद्धः कूपः शारहूतो रूप । 

पार्षतं छादयामास निश्चेष्टं सवेमसेखु ॥६०॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर शरद्ानके पुत्र कृपाचायने क्रोधमें भरकर लंबी सांस लेकर निःशेष 
धृष्टयुपके म्मस्थानोंमें अनेक बाण मारे ॥ ५०॥ 


स वध्यमानः समरे गौतमेन महात्मना । 

कतेव्यं न प्रजानाति सोहितः परमाहवे ॥ ५१ ॥ 
. समरमें महात्मा इपाचार्यसे ताडित होते हुए भी दृष्टयुझको अपना कर्तव्य नहीं खता था। 
र वे महायुद्धमे मोहित हो गये थे ॥ ५१ ॥ 


अध्याय १८ ] कर्णपर्व 


तमन्रवीत्ततो यन्ता कवित्क्षेमं नु पार्षत । 

ईशां व्यसनं युद्धे न ते इष्टं कदाचन ॥९२॥ 
तव उनके साराथिने उनसे कहा- हे महाराज षटयुन्न ! आप ङुशसे तो हें ? इससे पहले 
किसी युद्धमें ऐसी आपकी दुःखद दशा कभी भी नहीं देखी थी ॥ ५२॥ 

` दैवयोगाक्तु ते घाणा नातरन्सर्म भेदिनः। 

प्रेषिता द्विजशुख्येन समोण्युद्हिय स्वेशः ॥ ५३ ॥ 
आज इमारे प्रारव्घसे आपके मर्मस्थानोंमें वे मर्मभेदी बाण नहीं लगे हैं। ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कृपाचार्यने सब ओरसे आपके मर्मस्थानॉकी लक्ष्य करके बाण मारे थे ॥ ५३ ॥ 

व्यावर्तये तत्र रथं नदीवेगनिवाणेवात्‌ । 

अवध्यं ब्राह्मणं अन्धे थेन ते विको हतः ॥ ५४ ॥ 
इस लिये हमारी इच्छा यह है, कि जैसे समुद्रको प्राप्त होकर नदीका वेग पीछे हटता दे, 
वैसे ही आपके रथको युद्धे लौटावें। थे ब्राह्मण अवध्य हैं, जिनसे आपका बल नष्ट हो 
गया ॥ ६४॥ | 

शृष्टद्युरुनस्ततो राजञ्शनकैरत्रवीहृचः । 

खुह्यते मे मनस्तात गाचे स्वेदश्च जायते ॥५५॥ 
राजन्‌ ! सारथिके ऐसे बचन सुन धृष्टयुम्न घीरेसे बोळे, हे सारथि ! मेरा मन मोहित हो 
गया दै, शरीर पसीनेसे भीजा जाता है ॥ ५७ ॥ 

चेपशुं च शरीरे मे रोमहषे च पद्य वै । 

वर्जयन्त्राह्मणं युद्धे शानैयाहि यतोऽच्युतः ॥ ५६॥ 
देखो, रोवे खडे हुए जाते हैं और मेरे अ्ग कांप रहे हे । तुम हमारे रथको युद्धमें इस 
ब्राक्षणकों छोडते हुए धीरेसे जहां श्रीकृष्ण हैं वहां ले चलो ॥ ५६॥ 

` अजुनं भीमसेनं वा समरे प्राप्य सारथे। 

क्षेम्य अवेद्यन्तरिति मे नेछिकी मतिः ॥ ५७॥ 
है सारथे ! हमको निश्चय है कि युद्धमें भीमसेन या अजुंनके पास पहुंचनेपर ही आज 
हमारा कल्याण, होगा ॥ ५७ ॥ 

ततः प्रायान्महाराज सारथिस्त्वरयन्हयान्‌। 

यतो आमो महेष्वासो युयुषे तव सैनिकैः ॥६८॥ 
महाराज ! दृष्टयुम्नके ऐसे वचन सुन, सारथिने घोडोंझो शीघ्र हांका, थोडे समयमें जहां 
महाधनुर्धर भीमसेन तुम्हारे सैनिकॉके साथ युद्ध कर रहे थे, वहां जा पहुंचे ॥ ५८॥ 

१९, ( म. भा. कणे. ) 
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मुलं तु रथं दष्ट्वा शष्टययुस्नस्य सारिष । 


'किरञ्चारशतान्येव गौतमोऽडुययौ तदा ॥ ५९॥ 
है मारिष ! धृष्टयुम्नके रथको आगते देख, कृपाचार्य सैकडां बाण छोडते इए उनके पीछे 
दौडे ॥ ५९ ॥ 

शङ्कं च पूरयामास सुहुखुहुरारिदिमः । 

पाषतं प्राद्रवच्यन्त महेन्द्र इव शार्वरम्‌ ॥ ६०॥ 


शत्रुदमन कृपाचायने बार बार ङ्क बजाया और भागनेवाठे ष्टयुस्बको इस प्रकार डराया 
जैसे इन्द्रने शंबरको ॥ ६०॥ 
शिखण्डिन तु समरे भीष्मञ्॒स्युं दुरासदस । 


हार्दिक्यो वारयामास स्मयन्निव सुहु! ॥ ९१ ॥ 
° अनन्तर भीष्मको मारनेवाले दुधे शिखण्डीको हार्दिक्य युद्धमें वार बार हंसते हुए निवारण 

करने रुगे ॥ ६१ ॥ 

शिखण्डी च समासाद्य हृदिकानां महारथम्‌ । 

पश्चभिनिशितै भेळ चुदेचो समादेयत्‌ ॥ ६२॥ 
शिखण्डीने हृदिकवंशियोके महारथी कृतयर्माके आगे होकर उसके जबरदेश्चमें पांच तेज मछ 
चाण चलाये ॥ ६२॥ 

कृतवर्मा तु संकुद्धो भित्ता बष्टिभिराशुगैः । 

घलुरेकेन चिच्छेद हसज्नाजन्भहारथः ॥ ६३॥ 


राजन्‌ ! महारथी कृतबमोने क्रुद्ध होकर अपने छः बाणोंसे शिलण्डीको घायल कर दिया 
और एक बाणसे हसकर उसका धनुष काट दिया ॥ ६३ ॥ : 


अथान्यद्धतुरादाय द्रुपदस्यात्मजो बली । 
. तिष्ठ तिछिति संक्रुद्धो हार्दिक्यं प्रत्यभाषत _॥६४॥ 
तब दुपदके पुत्र बलवान्‌ शिखण्डीने दूसरा धनुष धारण किया और कृतबर्मासे क्रोधपूर्वक 
कहा- खडा रह! खडा रह! ॥ ६४॥ 
ततोऽस्य नवतिं बाणान्र्क्मएङ्खान्छुतेजनान्‌। 
प्रेषयामास राजेन्द्र तेऽस्याश्रइयन्त वर्मणः ॥ ९७ ॥ 
राजेन्द्र ! फिर शिखण्डौने सोनेके पह्ुवाले नब्बे तेज बाण ऋृतवमोकी ओर चलाये, वे बाण 
कृतवर्माके कवचमें लगकर एथ्वीमें गिर गये ॥ ६५ ॥ 


झष्यांच १८ ] कैणपर्च १४७ 
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विततथांस्तान्ससालक्षय पतिताँख्च महीतले । 

क्षुरपेण खुत्तीकषणेन काझुक चिच्छिदे बली ॥ ६६॥ 
बलवान्‌ शिखण्डीने अपने बाणोंकों विफल होकर परथ्वीमें गिरते देख, एक तीक्ष्ण क्षुरप्र 
बाणसे कुतवमीका धनुष काट दिया ॥ ६६ ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं भग्नश्यज्ुमिवषे भस । 

अशीत्या मागणे! कुद्धो घाह्वोरुरसि चादेयत्‌ ॥ ६७॥ 
घनुष कट जानेसे ऋृतवर्मा टूटे सींगवाले बेलके समान हो गये। उस समय शिखण्डीने करुद्ध 
होकर उनके दोनों वाइ और छातीमें अस्सी बाण मारे ॥ ६७॥ 

कृतय्ा तु खंक्कु्धो मागणे! कृतविक्षतः । 

घज्ञरन्यत्समादाय समार्गणगणं प्रभो। 

शिखण्डिनं बाणवरै! स्कन्धदेदोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उन बाणोंसे घायल होनेपर कृतवर्माको अत्यन्त क्रोध हुआ । हे प्रभो ! अनन्तर 
कृतवमोने बाण और रोदे सहित दूसरा धनुष लेकर श्षिखण्डीके कन्धेमें अपने उत्तम बाण 
मारे ॥ ६८॥ 

स्कन्धदेशे स्थितैबोणे! शिखण्डी च रराज ह। 

झाखाप्रतानेविललेः खुमहान्ख यथा द्रमः ॥ ३९॥ 
कंधोर्मे घुसे इए उन बाणोंसे अनेक विमल विस्तृत शाखाओंसे युक्त महान ब्क्षके समान 
शिखण्डी शोभायभान्‌ दीखने लगे ॥ ६९॥ 

तावन्योन्यं श्रुशं विद्ध्वा रुधिरेण ससुक्षितौ । 

अन्योन्यश्गृङ्ञाभिहतौ रेजतुद्टेषभाविष ॥ ७० ॥ 
तब ये दोनों वीर एक दूसरेको अत्यंत विद्ध करके रुधिरसे भींग गये, उस समय एक 
दूसरेके सींगोंके प्रह्रसे विद्ध हुए दो बेलोंके समान वे दोनों शोमित होने लगे ॥ ७० ॥ 

योन्यस्य वधे यत्नं कुर्वाणो तौ महारथौ । 

रथाभ्यां चेरतस्तञ्र मण्डलानि सहस्रशः ॥ ७१ ॥ 
एक दूसरेके वधके लिये प्रयत्न करनेवाले वें दोनों महारथी अपने रथसे सहसा प्रकारकी 
गरतिर्योसे मण्डलाकार युद्धमें घूमने लगे ॥ ७१॥ 

कृतवमी महाराज पा७षेत॑ निशितेः दारे! 

रणे विव्याध सप्तत्या स्वणपुद्छः शिलाशितेः ॥७२॥ 
महाराज ! अनन्तर कृतवर्माने युद्धमें सोनेके पह्ठबाळे शिलापर घिसे हुए सत्तर तीक्ष्ण बाण 
दुपदपुत्र शिखण्डीकी ओर चलाये, ओर विद्ध किया ॥ ७२॥ र 
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ततोऽस्य समरे घाणं भोजः प्रहरतां वर! । 
जीवितान्तकरं घोरं व्यरूजक्त्वरयान्वितः ॥७३॥ 
फिर प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ छृववमोने उसपर युद्धे शीघ्रतासे एक घोर जीवनका अन्त 
करनेवाला बाण मारा ॥ ७३ ॥ 
स तेनाभिहतो राजन्सूच्छासाछु समाविचात्‌। 
च्वजयष्टिं च सहसा शिश्रिये कइमलाद्तः ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! उस बाणके लगनेसे शिखण्डी तत्काल मूच्छित हो गया, और उसने सहसा मोहित 
होकर ध्वजाके बांसका आश्रय ले लिया ॥ ७४ ॥ 
अपोवाह रणात्तं तु सारथी रथिनां वरस । 
हार्दिक्यशरसंतप्तं निःश्वसन्तं पुनः पुनः . ॥७५॥ 
कृतवर्माके बाणोंसे पीडित होकर बार बार लंबी सांस लेते हुए राथियोंमें श्रेष्ठ शिखण्डीको 
उनका सारथि शीघ्रतासे युद्धसे इटा ले गया ॥ ७९॥ 
पराजिते ततः झरे द्रुपदस्य सुते प्रभो । 
प्राद्रवस्पाण्डची सेना वध्यसाना समन्ततः ॥ ऽषे ॥ 
॥ इति शीमदाभारते कर्णपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ ९८३॥ 
हे प्रमो ! दुपदके पुत्र झूर शिखण्डीके पराजित हो जानेपर सब ओरसे ताडित होती हुई 
पाण्डबोंकी सेना, इधर उधर भागने लणी ॥ ७६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम अझ्टारहवां अध्याय मात ॥ १८ ॥ ॥ ९८३॥ 


संजय उवाच 
श्वेताश्वो$पि महाराज व्यधमत्तावकं बलम्‌ । 
यथा वायु! समासाद्य तूलराशि समन्ततः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज घृतराष्टू ! जैसे वायु रुईके ढेरको सब ओर उडाती है, वैसे ही 
श्वेतवाइन अञुनने ही तुम्हारी सेनाको मारना.और भगाना आरम्भ किया ॥ १॥ 
प्रत्युद्ययुस्त्रिगतांस्त शिययः कौरवैः सह्‌ । 
झाल्वा! संदा्तका्चैव नारायणबलं च यत्‌ ॥२॥ 
उनसे लडनेके लिये त्रिगते, शिवि, कौरबोंके साथ शास, संशप्तक और नारायणी सेनाके 
वीर चले ॥ २॥ 
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सत्यसेनः सत्यक्ीर्ति्ि्रदेवः श्रुलंअथः । 
सौश्रुविश्चिञसेनञ्च मिञजवली च भारत ॥ ३॥ 
है भारत ! सत्यसेन, सत्यकीर्ति, मित्रदेव, श्रुतज्ञय, सौशरुति, चित्रसेन तथा मित्रवर्मा .३॥ 
त्रिगतराजः समरे ज्ञातिः परिवारितः । | 
ुजैश्चेस महेष्यातैनीनादास्त्रधरेयुधि ॥४॥ 
और त्रिगत देशका राजा अपने भाई और महाधनुर्धर युद्धे अनेक प्रकारके अखन 
घारण किये हुए घुत्रोके सहित अजुनसे युद्ध करनेको आये ॥ ४ ॥ 
ते खजन्तः शारत्रातान्किरन्तोऽजुनसाहथे। 
अभ्यद्रवन्त समरे बार्यांचा इच सागरस्र्‌ ॥५॥ 
घे सब वीर युद्धमें अजुनके ऊपर अनेङ बाणों्षी वर्षा करने लगे और इस प्रकार उसपर 
आक्रमण करने उभे जैसे जलप्रवाह समुद्री ओर जाता दै ॥ ५ ॥ 
से त्वजुन समासाद्य योधा? दातसहतत्रदा! । 
अगच्छन्विरूय सर्वे ताक्ष्ये इष्टेब पन्नगाः ॥६॥ 
अर्जुने पास आते दी वे सब लाखों योद्धा इस प्रकार प्राणशऱ्य हो गये, कि जैसे गरुडको 


` देखते ही सांप ॥ ६॥ 


ते वध्यमानाः समरे नाजडुः पाण्डयं तदा । 

दुह्यमाना यथा राजञ्शालमा इव पावकम ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे पतन जलने पर भी अग्निको नहीं छोडते, वैसे ही वे वीर युद्धमें मारे जाने 
पर भी पाण्डुपुत्र अजुनको नहीं छोड सके ॥ ७॥ 

सत्यसेनर्त्रिसिवोणेविड्याध युधि पाण्डवस्‌ । 


भित्नदेवस्त्रिब्या च चन्द्रदवच्व सप्तभिः ॥८॥ 
सित्रवना शिसशत्या सौश्रुतिय्थाचि पश्चमिः । 
शज्जंजयश्व विंशत्या खुश नवभिः इरेः ॥९॥ 


सत्यसेनने पीन, मित्रदेबने तिरसठ, चन्द्रदेबने सात, मित्रवमीने तिहत्तर, सौभुतिने पांच, 
शत्रुजयने वीस और सुश्मोने नो बाणोंसे युद्धमे पाण्डपुत्र अजुनकी विद्ध किया ॥ ८-९॥ 
शजुज्ञय च राजानं हत्वा सत्र शिलाशितैः । 
सौश्रुतेः सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाइरत्‌। 
त्वरितञ्चन्द्रदेयं च शारैनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥१०॥ 
राजा शत्रुक्षयको शिलापर थिसे हुए अनेक तौक्ष्ण बाणोंसे मारकर, फिर सौश्रुतिके शिरको 
शिरस्राणके सहित शरीरसे काटकर एथ्वीपर शिरा दिया । फिर शीघही चंद्रदेवको भी 


अनेक बाणोंसे मारकर यमलोक पहुंचा दिया ॥ १० ॥ 
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अथेलरान्सहाराज यतमानान्महारथान्‌ । 

पञ्चभिः पश्चनभिषाणिरेकैक प्रत्यवारयत्‌ ॥११॥ 
महाराज ! विजयके लिये यत्न करनेवाले अन्य सब मद्दारथियोमेंसे एकेकको पांच पांच 
बाणोंसे निवारण किया ॥ ११॥ 


सत्यसेनस्तु संकुद्धस्तोमरं व्थस्जन्महत्‌। 


ससझुदिदय रणे कृष्ण सिंहनादं ननाद च ॥ १२॥ 
अत्यन्त क्रद्ध सत्यसेनने युद्ध सिंहके समान गजना की और एक भारी तोमर श्रीकृष्णके 
उद्देश्यसे मारा ॥ १२॥ 

स निभिद्य शुज सव्यं साधवस्थ महात्मनः ¦ 

अयस्मयो सहाचण्डो जगाल धरणीं तदा ॥१३॥ 
बह महान्‌ भयंकर लोहिका तोमर महात्मा श्रीकृष्णके बाएं हाथको छेदकर एशथ्बीमे चला 
गया ॥ १३ ॥ 

साधवस्य तु विद्धस्थ तोभरेण महारणे । | 

प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्रलथशस्च विशां पते ॥ १३॥ 
हे एथ्वीनाथ ! महायुद्धमे तोमरसे विद्ध इए श्रीकृष्णके हाथसे घोडोंकी रास. और. चाबुक 
गिर गये ॥ १४॥ Ee 

स प्रतोदं पुनर्गृह्य रइमीखैब महायशाः । 

वाहयामास तानश्वान्सत्यसेनररथं प्रति ॥ १५ ॥ 
फिर महायशस्वी श्रीकृष्णने दूसरा झोडा लिया ओर रास पकडकर उन घोडोंको सत्यसेनकी 
ओर हांका ॥ १५ ॥ 

विष्वक्सेनं तु नि्िन्नं प्रेष्य पाथो धनंजयः । 

सत्यसेनं शरैस्तीक्ष्णैदोरायित्या महाबलः ॥ १६॥ 
महा बलवान्‌ कुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृष्णको घायल हुआ देख, सस्यसेनके ऊपर अनेक तीक्ष्ण 
बाण चलाये ॥ १६ ॥ 

ततः सुनिशितैबाणैः राज्ञस्तस्य महच्छिरः । 

कुण्डलोपचितं कायाचकतं एतनान्तरे ॥ १७॥ 


और अर्डुनने अपने अत्यंत तेज बाणोंसे उस राजाके महान्‌ शिरको सेनामें कुण्डल सहित 
शरीरसे काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १७॥ 
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ते निहत्य शितैाणेर्मिअवर्माणसाक्षिपत्‌ । 

यत्सदन्तेन तीक्ष्णेन सारथिं चास्य मारिष ॥ १८॥ 
मारिष ! उसको मारकर तीक्ष्ण बाणोंसे मित्रवर्माको और एक तीक्ष्ण वत्सदर्त बाणसे उसके 
सारथिको भी मार दिया ॥ १८ ॥ 


ततः शरशतै भय! संशाप्तकगणान्वशी । 

पातथामास संकुद्धः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९॥ 
फिर अत्यंत क्रुद्ध तेजस्वी अजुनने अपने सैकडों वाणोंसे सेकडों-सहस्रों संशप्तक गणोंका 
वध किया ॥ १९॥ 

ततो रजतपुङ्केन राज्ञः शीषे महात्मनः । 

मिक्देवस्थ चिच्छेद क्षुरपेण महायशाः । 

सुशर््ाणं च संक्ुद्धो जछुदेशे समादेणत्‌ ॥२०॥ 
अनन्तर महदायशस्वी अजुनने चांदीके पह्कबाले तेज क्षुरप्र बाणसे महात्मा राजा मित्रदेवका 
सिर काट लिया । फिर सुशर्भाके हृदयमें क्रोध करके बाण मारकर उसको घायल किया | २०॥ 


ततः संशप्तकाः सर्वे परिवार्यं धनज यम्‌ । 

शास्त्रौचैमेखदुः कुद्धा नादयन्तो दिशो दश ॥ २१॥ 
तब सब संश्षप्तकोंने अजुनको चारों ओरसे घेर लिया; क्रोध करके दसो दिशाओंको नादित 
करते हुए अनेक श्न चलाकर पीडा देने लभे ॥ २१॥ 


अभ्यर्वितस्तु तैजिष्णुः राऋतुल्यपराक्रमः । 
ऐन्द्रलस्त्रमसेथात्या प्रादुश्चक्रे महारथः । 
ततः शरसहस्राणि प्रादुरासन्विशां पते ॥ २२॥ 


` हे एथ्वीनाथ ! उनके शख्नोंसे व्याकुळ होकर इन्द्र तुल्य पराक्रमी, अमेयात्मा, महारथी 


अजुनने ऐेन्द्राख्न चलाया, तब उस अल्नसे सहस्रो बाण निकलने लगे ॥ २२॥ 
` ६्वजानां छिद्यमानानां कासुकाणां च संयुगे । 

रथानां सपताकानां तूणीराणां शरेः सह ॥२३॥ 
उन बाणोंसे युद्धमें ध्वज, धनुष, पताकाओंके साथ रथ और चाणों सहित तूणीर कटने 
लगे ॥ २३ ॥ 

अक्षाणामथ योक्त्राणां चक्राणां रहिममि! सह । 

कूराणां घरूथानां एषत्कामां च संयुगे ॥२३॥ 
घुरी, जूए, पहिये, लगाम, कूबर, वरूथ ओर बाण युद्धमें कट गये ॥ २४॥ 
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अदसनां पततां चैव प्रासानाञ्चष्टिसिः सह । 
गदानां परिघाणां च दाक्तीनां तोमरैः झह ॥ ९५॥ 
च्छ यक 
बज, प्रास, ऋषि, गदा, परिघ, शक्ति ओर तोमर निर अये ॥ २५ ॥ 


शतप्नीनां सचक्राणां सुजानासूराजिः सह्‌ । 
कण्ठसूत्राङ्कदानां च केयूराणां च मारिष ॥ २६॥ 
मारिष ! चक्रसहित शतप्ती और वाहु-जांबें, कण्ठय़त्र, अंगद और केयूर ॥ २६ ॥ 
हाराणासथ निष्काणां तञ्ञुत्राणां च आरत । 
छत्राणां व्यजनानां च शिरला मुछुदेः सह । 
अश्रयत महाञ्दान्दरतक्ष त्र विदां पते ॥ ९७॥ 
सुवर्णभूषण, कवच, छत्र, व्यजन और सुकुटसहित (दविर कटकर गिर गये। तब सब 
ओर महान्‌ शब्द सुनायी देने लगा ॥ २७ ॥ 


सकुण्डलानि स्वक्षीणि पूर्णचन्द्रानि सानि च । 
दिरांस्युव्यामहर्यन्त तारागण इवाउ्बरे ॥ ३८॥ 
अनेक कुण्डल और सुंदर आंखोंसे युक्त पूणे चन्द्रके समान प्रकाशमान्‌.+शिर इस प्रकार 
पृथ्वीमें दीखने लगे, जेसे आझाशमें ताराओंके समूह दीखते हैं ॥ २८ 


सु्रगवीणि सवासांसि चन्दनेनोक्षितानि च । 

शारीराणि व्यहद्यन्त इतानाँ च सहीतले। 

गन्धर्वनगराकारं घोरमायोधनं तदा ॥ २९ ॥ 
अच्छी माला और बख्नोसे युक्त चन्दनसे लिप्त सत योद्धाओंके अनेक शरीर रणशूमिमें पडे 
हुए दीखने लगे। उससे वह युद्धभूमि गन्धवोंके नगरके समान सथानक दीखने लगी ॥२९॥ 

निहतै राजपुश्रैश्च क्षनियेश्च नहाषळेः 

हस्तिभिः पतितैशैव तुरगैश्वामवन्मही ! 

अगस्थमागा समरे विशीणेरिव पवते ॥ ३० ॥ 
अनेक राजपुत्र और अनेक महा बलवान्‌ क्षत्रिय तथा अनेक हाथी, घोडे मरकर एथ्वीमें 
गिर गये । इससे विशीणे पर्षतोंके समान वह युद्धभूमि अगम्य हो गई ॥ ३०॥ | 


नासीचक्रपथञ्चैव पाण्डवस्य महात्मन । | 

निघत! शात्रवान्भद्धैहरत्थश्वं चालितं महत्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय अपने मळू बाणोंसे शत्रुओंको और उनके असंख्य हाथी, घोडेके महान्‌ समूइको 
मारते हुए महात्मा अजुनके रथके प्रदियोको चरुनेको मागे न रहा ॥ ३१॥ 


अध्याय १९ ]. कणपर्व १५३ 


a 5 


आ तुस्बादवसीइन्ति रथचक्राणि मारिष । 

रणे विचरतस्तस्य तस्मिछोहितकदमे ॥ ३२॥ 
मारिष ! उस सुथिरकी कीच भरे समरमें घूमनेवालि अर्डुनके रथके चक्र मानो भयभीत 
होकर शिथिल हो गये थे ॥ ३२॥ 

सीदमानानि चक्राणि सम्मूहुस्तुरणा भकास । 

आभेण महत्ता युक्ता मनोमारुतरंहसः ॥ ३३॥ 
उस समय अजुनके मन और वायुके समान वेगबाले घोडे भी युद्धभूमिमें वहां थंसते हुए 
चक्रोंको बहुत कश्से खींच सकते थे ॥ ३३॥ । 


वध्यमानं तु तत्सैन्यं पाण्डुपुत्रेण धन्विना । ` 

प्राथशो विसुखं सर्वे नावतिष्ठत संयुगे ॥ १४ ॥ 
घचुर्धारी पाण्डपुत्र अजुनसे ताडित होकर तुम्हारी सब सेना प्रायः विधुख होकर भाग गयी, 
बह वहाँ ठहर न सकी ॥ ३४ ॥ 

ताञ्जित्वा सभरे जिष्णुः संदासकगणान्यह्टून । 

रराज स महाराज विधूमो5श्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३५॥ 
हे महाराज ! विजयी अजुन युद्धमें उस संशप्तक सेनाको पराजित करके इस प्रकार शोभित 
हुए, जेसे धूमरहित प्रज्वलित अग्नि शोभित होती है ॥ ३५॥ 


युधिछिरं महाराज विसृजन्तं शरान्बहून्‌ । 

स्वयं दुयोधनो राजा प्रत्यशह्णाद्ीतवल्‌ . ॥ ३६॥ 
है महाराज धृतराष्ट्र ! अनेक बाण छोड़ते हुए राजा युधिष्ठिरसे निडर राजा दुर्योधन स्वयं 
युद्ध करनेको गये ॥ ३६ ॥ 

तमापतन्तं सहसा तव पुत्रं महाबल । 

धर्मराजो दरुतं विदूध्वा तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
तुम्हारे महाबलवान्‌ पुत्रको सहसा आते देख धर्मराज युधिष्टिरने शीघ्रतासे उसे विद्ध करके 
कहा- खडा रह ! खडा रह ! ॥ ३७॥ 

स च तं प्रतिविव्याध नवभिनिशितैः शरैः । 

सारथिं चास्य भछेन श्रां कुद्धोऽभ्यताडयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब राजा दुर्योधनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तेज नो बाणोंसे राजा युधिष्टिरको विद्ध करके 
एक भछ बाणसे उनके सारथिको विद्ध किया ॥ ३८ ॥ 
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ततो युधिष्ठिरो राजा हेमपुन्डाज्शिलीसुखान । 


दुर्योधनाय चिक्षेप चयोदश शिलाशितान ॥ ३९॥ 
तब राजा युविष्ठिरने सोनेके पह्वाले, शिलापर घिसे हुए तीक्षण तेरह बाण दुर्योधनकी ओर 
चलाए ॥ ३९ |! 

चतुसिश्चतरो वाहांस्तस्य हत्वा महारथः । 

पञ्चमेन शिरः कायात्सारथेस्तु समाक्षिपस्‌ ॥ ४०॥ 


महारथी युधिष्ठिरने चार बाणोसे दुर्योधनके चारों घोडाको मार डाला और पाँचषें याणसे 
उसके सारथिका मस्तक घडसे काट दिया ॥ ४० ॥ 

चेन च ध्वजं राज्ञः सप्तमेन च कार्सुकस्‌ । 

अष्टसेन तथा खजं पातयामास सूतले । 

पञ्चभिपि चापि धर्सराजोऽदयद्‌ स्शम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छे बाणसे राजाका ध्वज, सातवेंसे घचुष और आठवेसे खड्गको काटकर प्रृथ्वीपर गिरा दिया 
और पांच बाण धर्मराजने राजा दुर्योधनको मारकर उनको अत्यन्त घायल किया ॥ ४१॥ 

हताश्वात्तु रथात्तस्मादवप्छत्य खुतस्तव । 

उत्तमं व्यसनं प्रा्ो भूजावेव व्यतिष्ठत ॥ ४९.॥ 
अश्वरहित रथसे कूदकर तुम्हारे पुत्र बडे संकटमें पडनेपर भी वहां दी भूमिपर खुडे रह 
गये ॥ ४२॥ 

लं त कूच्छ्गतं दृष्टा कणेङ्रौणिकृपादथः । 

अभ्यवतेन्त सहिताः परीप्सन्तो नराधिपम्‌ ॥४३॥ 
राजा दुयोंधनको ऐसे दुःखमें पडा देख कण, अश्वत्थामा और कुपाचार्य आदिक वीर राजा 
दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छासे सब एक साथ ही युविष्ठिरके आगे आये ॥ ४३॥ 

अथ पाण्डुखुलाः सर्वे परिवार्य युधिष्ठिरम्‌ । 

` अभ्ययुः समरे राजंस्ततो युद्धमवतेत ॥ ४४ ॥ 

तब सब पाण्डवोने राजा युधिष्ठिरको घेर लिया । हे राजन्‌ ! और उन्होंने युद्धर्भे आक्रमण 
| किया, तब उनका घोर युद्ध होने गा ॥ ४४ ॥- 
| अथ तूर्यसहस्राणि प्रावाद्यन्त महारूथे । 
धवेडाः किलाकिलाशब्दाः प्राढुराखन्महीपते । 

यदभ्यगर्छन्समरे पाञ्चालाः कौरवैः सह ॥ ४५८ ॥ 
तब महायुद्धमें अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे और हे एथ्वीपते ! वहाँ बडे आवाज तथा 
किलकिलाहटके शब्द होने लगे, जहांपर पाश्वालोंका कौरवोंके साथ घोर युद्ध हो रहा था ॥४५॥ 
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नरा नरै? समाजर्सु्ारणा वरवारणैः । 

रथाश्च रथिभिः सार्धे हयाश्च हयसादिमिः . ॥ ३६॥ 
मनुष्य मनुष्योंसे, हाथी -हाथियोंसे, रथी रथियोसे और घुडसवार घुडसवारोंसे युद्ध करने 
लगे ॥ ४६॥ 

इंद्रान्यासन्महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 

विस्थापनान्थचिन्त्यानि शारञ्जवन्त्युत्तमानि च ॥४७॥ 
है महाराज ! उस युद्धमें होनेवाळे विस्मयकारक, अचिन्त्य, शख्नयुक्त और उत्तम दंदयुद्ध 
प्रेक्षणीय थे ॥ ४७॥ 

अयुध्यन्त महावेगाः परह्परवधेषिणः। 

अन्योन्यं सरे जच्लुयोघन्नतमलुछिताः । 

न हि ते समरं चकुः एछतो वे कर्थचन ॥ ४८॥ 
वे महाबेगवान्‌ योद्धा लोग एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे। वीरोंके ब्रतका 
पालन करनेवाले वे वीर एक दूसरेको मारने लगे ओर वे लोग सामने खडे युद्ध करते रहे 
किसीने भी किसी तरह युद्धमें पीठ नहीं दिखाई ॥ ४८ ॥ 

छुह॒तेमेव तथ्ुद्धमासीन्मधुर दशीनस्र्‌ । 

तत्त उन्मत्तवद्राजनि्मयोदमवतेत ॥ ४९॥ 
है राजन्‌ ! थोडे समय यह युद्ध देखनेमें सुंदर होता रहा, फिर किसीको कुछ ध्यान न 
रह्वा, सब मयादा छोडकर उन्मत्तके समान लडने लगे ॥ ४९ ॥ 

रथी नागं समासाद्य विचरन्नणसूधेनि । 

प्रेषयामास कालाय दारै! संनतपवमिः ॥६०॥ 
तब रथमें बेठा वीर दाथीका सामना करके युद्धके अग्रमाशमे घूमता हुआ, अपने तेज 
बाणेसि उसको मृत्युलोकमें भेजने लगा ॥ ९० ॥ 

नागा हयान्समासाद्य विक्षिपन्तो बहूनथ । 

द्रावयासाखुरत्युग्रास्तत्र तत्र तदा तदा ॥ ५१ ॥ 
हाथी अनेक घोडोंको पकडकर इधर उधर फेंकने और विदीर्ण करके मारने तथा भगाने 
लगे । वे अत्यंत उग्र दीखते थे ॥ ५१॥ 

विद्राव्य च बहूनश्वाज्नागा राजन्बलोत्कटाः । 

विषाणैश्चापरे जघ्नुमंसृदु्ापरे ग्रास ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! कितने ही बलोन्मत्त हाथियोंने घोडोंको भगाकर, उन्हें अपने दांतोंसे मार डाला 
और पैरोंसे कुचल डाला ॥ ५२ ॥ 
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साश्वारोहांश्च तुरगान्विषाणैर्षिभिद्‌ रणे । 
अपरांश्चिक्षिएुवेगात्प्रणद्यालिबलास्तथा ॥ ५३ ॥ 
अनेक हाथियोंने युद्धमें सवारों सहित घोडोंको अपने दातासे चूर कर दिया और अत्यन्त 
बलवान हाथियोंने दूसरे घोडोंकों छंडसे पकडकर वेगसे दूर फेंक दिया ॥ ५३ ॥ 
पादातैराहता नागा विवरेषु समन्ततः । 
चक्रुरातेस्वरं घोरं व्यद्रवन्त दिशो दशा ॥ ५४॥ 
इसी प्रकार पेदलोने अवसर पाकर दवाथियोंको विद्ध किया। तब वे घोर आतँनाद करते हुए 
चारों ओरको भागने लगे ॥ ५४ ॥ 
पदातीनां तु सहसा मद्र्तानां महारझूचे ¦ 
उत्सज्याभरणं तूर्णमवप्छुत्य रणाजिरे ॥ ५५ ॥ 
पैदल लोग महायुद्धमें अपने भूषण उतारकर शीघ्र ही कूदकर भाजने लगे ॥ ५५ ॥ 
निसित्तं सन्‍्यमानस्तु परिणरुथ महागजाः । 
जगहुबिभिदुश्चैय चित्राण्यामरणानि च ॥ ८६ ॥ 
तब बड़े हाथी भागनेवाले पेदलॉके उन नाना प्रकारके विचित्र अलंकारोंदो अपने ऊपर्के 
प्रहारके लिये निमित्त मानकर उन्हें उठा रेते और दांतोंसे फोड डालते थे ॥ ५६ ॥ 
प्रतिमानेषु कुम्भेघु दन्तवेष्टेषु चापरे । 
निगृहीता ख्रां नागाः प्रासतोबरशस्तिभिः ॥६७॥ 
अन्य पैदल सैनिक प्रास, तोमर और ञक्तिसे शत्रुपक्षीय हाथियाके कुम्भस्थल और दांतोके 
बीचमें मारकर उन्हें बशमें लाते थे ॥ ९७ ॥ 
निय॒ह्य च गदा? केचित्पाश्वेस्थैश्रंशदारुणैः | 
रथश्वसादिभिस्तत्र संभिन्ना न्यपतन्सुवि ॥ ५८ ॥ 
गदा लिये हुए पेद उनको रोकते थे, फिर पीछे खडे हुए अत्यंत दारुण रथी और घुडसवार 
उन्हें बाणोति छिन्न मिन्न करते थे, इससे वे हाथी भूमिपर गिर जाते थे ॥ ५८ ॥ 
सरथं सादिनं तत्र अपरे तु महागजाः । 
सूमावस्ङ्गन्येगेन सचर्माणं पताकिनम्‌ ॥ ५९॥ 
दूसरे बडे हाथियोंने रथोंसहित रथी और घुडसवारोंकों उनके कवच और पताकाओंसहित 
भूमिपर वेगपूर्वक कुचल दिया ॥ ५९॥ _ 
रथ नागाः समासाद्य घुरि गृह्य च मारिष । 
व्याक्षिपन्सहसा तत्र चोररूपे महासृधे ॥ ६०॥ 
मारिष ! उस घोर महायुद्ध में कितने ही हाथी रथोंके पास आकर, उनकी घुरियां पकडकर, 
उन्हें सहसा दूर फेंक देते थे ॥ ६० ॥ 
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नाराचैनिहतम्चापि निपपाल सहागज) । 

पर्यतल्थेव शिखरं चञ्जमशं महीलले ॥ १६१ ॥ 
थे महाबळबान्‌ हाथी नाराच बाणोंसे मारे जाकर वजये मग्न हुए पर्वत-शिखरके समान 
पृथ्बीमें गिर पडते थे ॥ ६१ ॥ 


योधा योधान्समासाथय सुष्टिभिव्यहनन्युधि । 

केरोष्डन्योन्यमाक्षिप्य चिच्छिुर्विभिदुः सह ॥ ६२॥ 
योद्धा दूसरे योद्धाओंके पाइ जाकर युद्धमें उनपर मुरिसे प्रहार करते थे। कितने ही दूसरेके 
बाल पक्डकर परस्पर खींचते थे, फेंक देते थे और घायल करते थे ॥ ६२ ॥ 

उद्यस्य च झुजावन्यो निक्षिप्य च बहीतले । 

पदा चोर! समास्य स्फुरतो व्यहनाडिछरः ॥ ९३ ॥ 
कोई अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे शत्रुकी पृथ्वीपर फेंक देता था और उसके छातीपर 
एक पैर रखकर, दबाकर उसके तडफडानेपर भी शत्रुका शिर काटता था ॥ ६३ ॥ 


खतमन्‍्यो महाराज पद्भ्यां ताडितयांस्तदा । 

जीवतश्च तथैवान्यः दाख काये न्यमज्जयत्‌ ॥ ६३॥ 
महाराज ! कोई शत्रुको मरा हुआ मानकर उसको लात मारता था; कोई जीते हुए चतरुके 
शरीरमें कटार मारता था ॥ ६४॥ 


झु्टियुद्धं महचासीव्योधानां तत्र आरत । 
तथा केशग्रहओग्ो बाहुयुद्ध च केवलम्‌ ॥ ६५ ॥ 


है भारत ! योद्धा वीरोंमें वहां महान्‌ मुष्टियुद्ध हो रहा था । उसी प्रकार केशग्रहण और 
केवल बाहुयुद्ध भी चल रहा था ॥ ६५॥ 


समास्तस्य चान्येन अविज्ञातस्तथापरः । 

जहार समरे प्राणाच्नानाशस्रैरनिकधा ॥ ६६॥ 
कोई दूसरेके साथ युद्ध करते हुए वीरसे स्वयं उसको न जानते हुए भी अनेक प्रकारके 
शत्नोंसे युद्धम उसके प्राणोंका इरण करता था ॥ ६६ ॥ 

संसक्तेषु च योधेषु वतेमाने च संकुले । 

कवन्धान्युल्थितानि स्म शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६७॥ 

जब सब बीर युद्धमें लगे थे और भयंकर नाझ हो र्दा था, तब उस युद्धमें सेंकडो और 
सइस्रों कबन्ध उठ खंडे हुए थे ॥ ६७॥ 
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लोहिले! सिच्यमानानि शरङञ्राणि कवचानि च । 
महारज्ञाजुरक्तानि वस्लाणीय चकाशिरे ॥ ६८ ॥ 
रुधिरे भीगे हुए अनेक श्न और कवच भ्ूमिमें पडे हुए थे। वे अच्छे रंगे रंगे हुए 
बस्चोंके समान शोभित हो रहे थे ॥ ६८ ॥ 
एवभेतन्महायुद्धं दारणं शुशसंकुलस । 
उन्मत्तरङ्गप्रतिमं शाब्देनापूरयज्जगत्‌ ॥ ६९॥ 
इस प्रकार यह अत्यंत घोर महायुद्ध उन्मत्त रंजभूमिके समान सब जगत्को अपने शब्दे 
पूरित कर रहा था ॥ ६९ ॥ 
नैव स्वे न परे राजन्बिज्ञाथन्ते झारालुराः । 
योद्धव्यमिति युध्यन्ते राजानो जयगाद्धिनः ॥ ७० ॥ 
राजन्‌! उस समय बाणोंसे बिद्ध हुए किसीको यह नहीं जान पडता था, कि यह हमारी 
सेनाका मनुष्य है, वा दूसरीका ! उस समय विजयकी इच्छा रखनेवाले राजा लीश युद्ध 
करना कतेव्य है, यह मानकर दी लड रहे थे ॥ ७० ॥ 


स्वान्स्वे जध्लुभहाराज परां्चैच समागतान्‌ । 


उभयोः सेनयोर्वीरैव्यांछुलं सम्पद्यत -॥७१॥ 
महाराज ! आगे आये हुए अपने और झत्रुओळे बीरोंको भी अपने ही पक्षके लोग मारते 
| थे । दोनों सेनाओंके वीर मयोदा रहित होकर रडते थे ॥७१॥ 
| रपैमप्ैमेहाराज वारणैश्च निपातितैः । 
हयैश्च पतितैस्तञ् नंरैञ्च विनिपातितैः ॥ ७९ ॥ 
है राजन्‌ ! अग्न हुए रथ, मरकर गिरे हुए हाथी, मरे हुए घोडे ओर गिराये गये 
मनुष्योंसे ॥ ७९ | 
अगस्यख्पा एथिबी मांसशोणितकदेसा । 
क्षणेनासीन्महाराज क्षतजौघप्रवातिनी ॥ ७३॥ 


रक्त और मांसके कीचडसे भरी हुई वद भूमि चलने फिरने योग्य नहीं रही थी। महाराज! 
उस युद्धमें क्षणमात्रे रुधिरकी नदी बहने लगी ॥ ७३ ॥ 
पाश्चालानवधीत्कणस्त्रिगतोश्व धनंजयः । 
भीमसेनः कुरून्राजन्हस्त्यनीकं च सवशः ॥७४॥ 
पाश्वालोंका कणे और ब्रिगतोंका अर्जुन वध करने लगे, राजन्‌ ! इसी प्रकार भीमसेनने 
भी कौरवों ओर तुम्हारी गजसेनाका सर्वधा नाश कर दिया ॥ ७४ ॥ 
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एवभेष क्षयो वृत्तः छुरूपाण्डवसेनयोः। 
अपराह्ने महाराज काङ्कन्त्योरबिपुलं जयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कणपवेणि एकोनर्विशोऽध्यायः॥ १९ ॥ १०५८ ॥ 


है महाराज ! इस प्रकार दोपहरमें कोरव और पाण्डवोंकी सेनामें महान यक्ष ग्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेबाले बीरोंका यह विनाश हुआ ॥ ७५ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे उन्नीसचां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ १०५८॥ 


छतराष्ट उवाच 

अतितीत्राणि दुःखानि एुःसहानि बह्ानि च। 

तवाहं संजयाओषं पुत्राणां सम संक्षयस्‌ ॥१॥ | 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! हमने तुम्हारे मुखसे न सहने योग्य अनेक अति तीन दुःखकी 
बातें सुनी, यह भी सुना कि हमारे पुत्रोका नाश होता जाता है ॥ १ ॥ 

तथा तु से कथयसे यथा युद्ध तु वतेते । 

न सन्ति सूत कौरव्या इति मे नैड्िकी मतिः ॥२॥ 
जैसा युद्ध हुआ वैसा ही हमसे तुमने कहा । दे खत ! हमें यह इढ निश्चय है कि इस युद्धमें 
सब कौरवोंका नाझ हो जायगा ॥ २ ॥ 

दुर्योधनस्तु विरथः कुतस्तत्र महारणे । 

घर्सपुत्रः कथं चक्रे तस्मिन्वा दृपातिः कथस्‌ ॥३॥ 
दुर्योधन वहां उस महा समरभें रथहीन कर दिया गया, उस युद्धे धर्मपुत्र युधिष्ठिर और 
दुर्योधनने कया किया, सो हमसे कहो ॥ ३॥ 

अपराहे कथं युद्धम भवल्लोसहषेणस्‌ । 

तन्मभाचक्ष्व तत्त्वेन झुशालो छासि संजय ॥४॥ 
हे सज्ञय ! दोपहरमें केसे वह रोमांचझारी युद्ध हुआ? वह हमसे अच्छी तरहसे कहो, 
क्योंकि तुम इस विषयका अच्छी प्रकार वर्णन कर सकते हो ॥ ४॥ 

संजय उवाच 

संसक्तेषु च सैन्येषु युध्यमानेषु भागशः। 

रथमन्यं समास्थाय पुत्रस्तव बिशञां पते १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! जब सब सेनाएं अनेक भागोमें विभक्त होकर जूझकर युद्ध 
करने लगीं, तब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दूसरे रथपर चढ गया ॥ ५॥ 
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क्रोचेन सहताविष्टः सविषो खुजगो यथा। 

दुर्योधनस्तु दष्ट्वा वै ध्राजं युधिष्ठिरम्‌ । 

उवाच सूत स्वरित याहि याहीति आरत ॥ ९ ॥ 
और विषैरे सापे समान अत्यंत क्रोध करके धर्मराज युधिष्ठिरको दु्योधनने देखकर, हे 
भारत ! उसने अपने सारथिसे कहा- चलो चले ॥ दे ॥ 

अत्र मां प्रापय क्षिप्रं सारथे यज्ञ पाण्डलः । 

श्रियमाणेन छत्रेण राजा राजति देशितः ॥७॥ 
सारे ! हमारे रथको शीघ्र पाण्डपुत्र युधिष्ठिके पास पहुंचाओ, जहां कवच बांधकर छत्र 
धारण किये युविष्ठिर खडे हैं, बही हमारे रथको ले चरो ॥ ७॥ 


स सूतश्वोदितो राज्ञा राज्ञ! स्थन्दनसुत्तसस्‌ । 


युचिडिरस्थाभिसुखं पेषघासास संयुगे ॥८॥ 
राजा दुर्योधनके वचनते प्रेरित होकर सारथिने दुर्योधनळे उत्तम रथको युद्धमें धर्मराज 
युधिष्ठिरके सामने हांका ॥८॥ 

ततो युविष्ठिरः कुद्धः प्रझत्तः इच सङ्गवः। 

सारथि चोदयावास याहि यत्न सुयोधनः ॥९॥ 


तब महाराज युचिष्टिरने मतवाले सांडके समान करुद्ध होकर, अपने सारथिसे कहा, तुम शीघ्र 
हमारे रथको जहां दुर्योधन है, वहीं ले चलो ॥ ९ ॥ 

तौ समाजग्मतुर्वीरौ आरौ रथसत्तजी। 

समेत्य च महावीयों संनद्धौ युद्धदु ेदौ । 

ततक्षतुर्म हेष्वासौ शरैरन्योन्यमाहये ॥१०॥ 
तब वे दोनों महारथी, महाबीर, महाधनुर्थारी रणदुर्मद आई एक दूसरेके सामने आ गये 
और युद्धमें परस्पर भिडकर बाणोंकी वर्षा करने लभे ॥ १० ॥ 


लतो दुयोधनो राजा धर्मशीलस्य मारिघ। 

शिलाशितेन अझ्लेन घडुश्चिच्छेद संयुगे । 

तं नासुष्यत संकुद्ों व्यवसायं युधिष्ठिर ॥११॥ 
मारिष ! अनन्तर युद्धमें दुयोधनने श्लिलापर बिसे हुए अपने तेज अछ बाणोंसे चगोत्मा 
युधिष्ठिरका घुष काट दिया ! राजा युधिष्टिर इस कृत्यको सहन न कर सके और वे 
बहुत क्रोधित हो गये ॥ ११ ॥ 
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अपाविध्य धलुदिऊन्न क्रोधसंरक्तलोचनः । 

अन्यत्कासुकमादाय धर्मपुत्रश्चसूछुखे ॥१२९॥ 
क्रोधके मारे उनके नेत्र लाल हो गये, उन्होंने कटा हुआ धनुष फॅककर दूसरा घचुष ले 
लिया और सब सेनाके आगे ॥ १२ ॥ 


दुर्योधनस्य चिच्छेद ध्वज कार्सुकमेव च । 
 अथान्यद्धतुरादाय प्रत्याविध्यत पाण्डवस्‌ ॥१३॥ 
दुरयोधनके ध्वज और धनुपको काट दिया; तब दुर्योधन भी दूसरा धनुष लेकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको विद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 
तावन्योन्यं सुसंरञ्धौ चारवषीण्यसुञ्चताम्‌ । 
सिंहाविव खुसंक्रुद्वौ परस्परजिशीषया ॥ १४॥ 
घे दोनों परस्पर विजयकी इच्छासे रोषभें भरे हुए दो सिंहोंके समान गजने लगे और अत्यंत 
क्रुद्ध होकर एक दूसरेके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १४॥ 
न्योन्यं जप्नतुश्चैच नयमानो दृषाविव । 
अन्योन्यं भेक्षमाणौ च चेरतस्तौ अदारथौ ॥ १५ ॥ 
और मतवाले लडनेवाले दो बैछोंके समान गरजते हुए एक दूसरेको मारने लगे । वे दोनों 
महारथी परस्पर देखते हुए बिचरने लगे ॥ १५॥ 
ततः पूणायतोर्खुषटटेरन्योन्यं खुक्तत्णौ । 
विरेजतुझेहाराज पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १६॥ 
महाराज ! घनुषको पूरी तरहसे खींचकर छोडे गये बाणेसि वे दोनों बीर घायल हो गये । 
रुधिर बहनेसे उन दोनोंकी ऐसी शोधा बढी जैसे फूले हुए कचनारकी ॥ १६ ॥ 
ततो राजन्प्रतिमयान्खिहनादान्सुह्ुः । 
तलयोग्ध तथा चाव्दान्धनुषोश्च महाहवे ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! बे दोनों बारबार भयजनक सिंहनाद झरते हुए उस महायुद्धे तालियां बजाने और 
घनुषकी टंकार करने लगे ॥ १७॥ 
काड दाब्दरवांकषव चक्रतुस्तौ रथोत्तमौ । 
अन्योन्यं च महाराज पीडयांचक्ततुभ्र शस ॥ १८॥ 
वे दोनों श्रेष्ठ रथी वीर शङ्क बजाने लगे । महाराज ! वे दोनों राजा अपने वाणोंसे एक 
दूसरेको अत्यंत पीडा देते थे ॥ १८ ॥ 
२१ ( स. भा. कणे. ) 
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ततो युधिष्ठिरो राजा तव पुत्रं त्रिभिः शारैः । 


आजघानोरसि कुद्धो वज्रवेगो हुरासदः ॥ १९॥ 
तब वजके समान वेगशाली, दुर्थष राजा युधिष्ठिरने तुम्हारे पुत्रकी छातीमें क्रोधपूर्वक तीन 
बाण मारे ॥ १९ ॥ 
प्रतिविव्याध तं तूणे तव पुत्रो महीपतिम्‌ । 
पञ्चभिर्निशितैबाणैहेमपुद्कैः शिलाशितैः ॥ २० ॥ 


तब तुम्हारे पुत्रने भी राजा युधिष्ठिरके शिलापर घसकर तेज किये सुवणे पंखवाले पांच तीक्ष्ण 
बाण शीघ्रही मारकर घायल किया ॥ २० ॥ 


ततो दुयोधनो राजा शक्ति चिक्षेप भारत | 


सर्वपारशदी तीक्ष्णां महोल्काप्रतिमां तदा ॥ २१ ॥ 
हे भारत ! तब राजा दुयोंधनने पूर्णतया लोहेकी बनी हुई एक तौक्ष्ण बडी उल्काके समान 
शक्ति चलाई ॥ २१॥ 

तामापतन्तीं सहसा धर्सराजः शिलाशितैः । 

त्रिभिश्चिच्छेद सहसा ते च थिव्याध खप्तभिः ॥ २२.॥ ६. 


अपने उपर सहसा आती हुई उस शक्तिको धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शिरापर घसे हुए 
तीन तेज बाणोंसे काटा और सात बाणोंसे दुरयोधनको विद्ध किया ॥ २२ ॥ 


निपपात ततः साथ हेमदण्डा महाघना । 

निपतन्ती महोल्केव व्यराजच्छिखिसंनिभा ॥२३॥ 
वह सोनेके दण्डवाली बडी भारी शक्ति उन बाणोंसे कटकर आकाशसे णिरती हुई बडी 
उरकाके समान पृथ्वीमें गिर गई और वह अभिके समान प्रकाशित होती थी ॥ २३ ॥ 


शक्तिं विनिहतां इष्टवा पुत्रस्तय विशां पते । 


नवभिनिशितै भेह्लैनिजघान युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
पृथ्वीपते ! जब तुम्हारे पुत्रने अपनी शक्तिको निष्फळ देखा, तब उसने युधिष्ठिरके शरीरमे 
नो तीक्ष्ण भक्त बाण मारे ॥ २४॥ 

सोऽतिविद्धो घल्वत्तामग्रणीः दाचुतापन! । 

दुर्योधन ससुद्दिहय बाणं जग्राह सत्वरः ॥ २७५ ॥ 


शत्रुनाशन श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बलवान्‌ शत्रुके बाणोंसे विद्ध होनेपर शीघ्रही दुर्योधनको लक्ष्य 
करके एक वाण अपने हाथमें लिया ॥ २५ ॥ 
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समाधत्त च तं बाणं धनुष्युग्रं महाबलः । 

चिक्षेप च ततो राजा राज्ञः कुद्धः पराक्रमी ॥ २६॥ 
फिर महाबलवान्‌ पराक्रमी युधिष्ठिरने उस घोर बाणको धनुषपर चढाया और क्रोधमें भरकर 
राजा युधिष्ठटिरने उसे राजा दुर्योधनपर छोडा ॥ २६ ॥ 

ख॒ लु बाणः समासाद्य तव पुत्र महारथम्‌ । 

व्यामाहयत राजानं धरणी च जगास ह ॥ २७॥ 
वह बाण तुम्हारे पुत्र मददारथी राजा टुयोधनको घायल करके और मूच्छित करके परथ्वीको 
छेद गया ॥ २७॥ 

ततो दुर्योधनः कुद्धो गदाखुद्यस्य वेगितः । 

विधित्छुः कल हस्यान्तमभिलुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ २८॥ 
दुर्योधने महा क्रोधित होकर, इस कलहको समास करनेकी इच्छासे वेगपूर्वक एक गदा 
लेकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ २८॥ 

तमालक्ष्योद्यतगढदं दण्डहस्तामिघान्तकम्‌। 

धर्मराजो महाशक्तिं प्राहिणोत्तव सूनवे । 

दीप्यसानां महावेगां महोल्का ज्वलितासिय ॥ २९ ॥ 
दण्डधारी यमराजके समान दुर्योधनको गदा उठाये आते देख, धमराज युधिष्ठिरनेदेदीप्यमान, 
वेगवती, जळती हुई बडी उल्कराके समान एक महाशक्ते दुर्याधनकी ओर चलाई ॥ २९॥ 

रथस्थः स तया विद्धो वर्स भित्त्वा महाहवे । 

अर संविश्नह्दय! पपात च खुमोह च ॥ ३०॥ 
उस शक्तिसे रथपर बैठे हुए दुर्योधनका कवच महायुद्धमें कट गया, इससे अत्यंत उद्विझ 
चित्त होकर दुर्योधन गिर गया और मूच्छित हो गया ॥ ३० ॥ 

ततस्त्वरितमागत्य कृतव॒र्मा तवात्मजम्‌ । 

प्रत्यपद्यत राजान मग्न चं व्यसनाणचे ॥ ३१॥ 
संकटके समुद्रम इवे हुए तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी रक्षा करनेके लिये बहुत शाघ्रतासे 
कृतवर्मा उनके पास आये ॥ ३१॥ 

भीमोऽपि महतीं गृह्य गदां हेमपरिष्करूताम्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन कतवर्माणभाहवे । 

एवं तद्‌ अवद्युद्धं त्वदीयानां परेः सह ॥ ३२॥ 

॥ इति थ्रीमहाभारते कणपर्वणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ १०९० ॥ 
इयर भीभसेनने भी सोनेके तारोंसे जडी हुई बडी गदाको लेकर युद्धमें वेगसे कृतबमापर 
घावा किया, तब इस प्रकार तुम्हारी और युधिष्ठिरकी सेना युद्ध करने लगी ॥ ३२ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे बीलवां अध्याय खमा ॥ २०॥ ॥ १०९०॥ 
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लतः कणे पुरस्कृत्य त्वदीया युद्धुमेदाः । 
पुनरावृत्य संग्रामं चक्तुदेवासुरोपसस्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! तब तुम्हारे सब युद्धदुर्मद वीर कर्णको आगे करके 
फिर लौरकर देवासुरके संग्रामके समान युद्ध करने रगे ॥ १ ॥ 


द्विरदरथनराश्वशङ्कदाब्दैः परिह्वषिता विविधैश्च शास्त्र पात । 

द्विरदरथपदातिसार्थवाहाः परिपतिताभिष्ुखाः प्रजहिरे ते ॥२॥ 
हाथी, मनुष्य, रथ, घोडे और इह्के शब्दोसे प्रसन्न होकर, हाथीसवार, रथी, पेदल और 
घुडसवार वीर क्रोध करके अनेक प्रकारके अख चलाकर युद्ध करने लभे ॥ २॥ ` 


रारपरशुबरासिपदिशिरिषुभिरनेक्ाविधेश्च सादिताः । 

ह्विरवरथहया सहाइवे वरपुरुषैः पुरुषाश्च वाहने! ॥३॥ 
सवारोंके सहित अनेक हाथी, रथ, घोडे और मचुष्योंको श्रेष्ठ वीरोंने बाण, परशु, उत्तम 
तलवार, पडिश, बाइन और अनेक प्रकारके बाणोसे महायुद्धमें मार डाला ॥ ३ 


om जो, 


कसलदिनकरेन्दुसंनि भैः सितदशानैः खु्ुखाक्षिनासिकः। ` 
रुचिरसुकुटकुण्डलैमही पुरुषाशिरोभिरचस्तृता बभौ ॥ ४॥ 
इसी प्रकार वाइनोंने मनुष्योंको और मनुष्याने बाइनोंको मार डाला । कमर, सूर्य ओर 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखबाले, सफेद दांत, सुंदर सुख, नेत्र और नासिकाएँवाले, 
र मुकुट और कुण्डल सहित कटे हुए शिरोसे पृथ्वी भर गई, उसकी शोमा अद्झुत 
॥४॥ 


परिघछुसलशक्तितोमरैनेखरखुशुण्डिगदाशतै्रेला: । 

द्विरदनरहया? सहस्रशो रुधिरनदीप्रयहास्तदासवन्‌ ॥५॥ 
| सहस्रो हाथी, नर और घोडे परिष, मुसळ, शक्ति, तोमर, नखर, झुशुण्डी और गदाओंसे 
| आहत होकर पृथ्बीमें गिर गये और युद्धमें रुधिरकी नदी बहने उगी ॥ ५ ॥ 


प्रहतनररथाश्वकुखरं प्रतिमथद्शनझुल्बर्ण तदा । 

तदहितानिह्तं बभौ बलं पितृपतिराष्ट्रमिव प्रजाक्षये ॥ ६॥ 
जैसे प्रलयकालमें यमराजकी पुरी भयानक होती है, वैसे दी नष्ट हुए रथ, घोडे, हाथी और 
. मनुष्योसे भरी और शत्रुओकी मारी हुई सेनासे वह रणभूमि भयानक मालम होने लगी ॥ पे। 
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अथ तव नरदेव सैनिकास्तव च खुताः खुरसूदुसंनि भाः । 
अभितबलपुरःझरा रणे कुरचष भाः शिनिपु्जम्ययुः ॥७॥ 
देव | इसके पश्चात्‌ तुम्हारे सब सैनिक ओर देवपुत्रोंके समान कुरुश्रेष्ठ तुम्हारे सब पुत्र 
अभित सेना साथ लेकर समरमें शिनिपुत्र सात्याकिसे युद्ध करनेळो चले ॥ ७॥ 


तदतिरुचिर भीमघाबभौ पुरुषवराश्वरथद्विपाङुलम्‌ । 

लवणजलशसुद्धतरवनं बळमभराष्ुरसैन्यसंनि भम्र ॥ ८ ॥ 
उत्तम घोडे, रथ, हाथी और मनुष्यासे भरी, समुद्रके समान गर्जनेवाली, अत्यंत सुंदर और 
पराक्रमी वह सेना देवता और राक्षसोंकी सेनाके समान दीखती थी ॥ ८॥ 


सुरपतिशमविक्रसस्ततस्थिद्शवरावरजो पल युधि । 

दिनकराकिरणप्र जे! एघत्कै रवितनयोऽभ्यहनाच्छिनिप्रवीरम्‌ ॥९॥ 
देवराज इन्द्रके मान पराक्रमी सूर्यपुत्र कर्णने र्यके किरणोंके समान प्रकाशमान बाणोंसे 
युद्धमें इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्रके समान शक्तिमान्‌ शिनिकुलमें श्रेष्ठ सात्यकिको मारना आरंभ 
किया ॥ ९॥ 


तमपि सरथवाजिसारर्थिं शिनिद्वष भो विजिधः चारैरत्वरन्‌ । 

सुजगविषसमप्रम रणे पुरुषवरं सभवास्तृणोत्तदा ॥ १० ॥ 
शिनिबंश् श्रेष्ठ सत्यक्रिने भी युद्धमें शीघ्रतासे सर्पविषक्के समान प्रभावशाली अपने अनेक 
प्रकारके बाणोंत्रे रथ, घोडे और सारथि सहित पुरुषश्रेष्ठ करणको छिपा दिया ॥ १०॥ 


शिनिवृषयभदारप्रपीडितं तव सुहृदो वसुषेणमभ्ययुः । 
त्वरितमतिरथा रथष मं द्विरद्रथाश्वपदातिसिः सह ॥११॥ 

महारथी कर्णको शिनिवंश श्रेष्ठ सात्यकिके बाणोसे पीडित देखकर रथ, घोडे, हाथी और 
Nn 


पेदलोंकी सेना साथ लेकर तुम्हारे हित चाइनेवाले सुहृद अतिरथी योद्धालोग शीघ्रही उसके 
पास आ गये ॥ ११॥ 


तस्जुदधिनि भम्ाद्रवह्दली त्वरिततरैः समभिद्रुतं परैः । 

द्रपदरुतसखस्तदाकरोत्पुरुषरथाश्वगजक्षयं महत्‌ ॥१२॥ 
तब उधरसे भी दृष्टयुत़् आदि शीघ्रता करनेवाले शत्रुओंने तुम्हारी समुद्रके समान बडी 
सेनापर आक्रमण किया; तुम्हारी सेनाने भी शत्रुओपर घावा किया । तब यह हाथी, घोडे, 
रथ और मनुष्यांका महान्‌ नाश करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ १२ ॥ 
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अथ एरुषवरो कृताहिकों अवसभिएूज्य यथाविधि प्रसुस्‌ । 

अरिवघकृतनिः्चयौ द्रतं तव बलमजेनकेशवौ सूतौ ॥ १३॥ 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन और श्रीकृष्ण मध्यान्हकी सन्ध्या करके ओर जगतूके पति शिवकी 
विधिपूर्वक पूजा करके, शत्रुओके वधका इढ संकल्प करके शीघ्री तुम्हारी सेनापर चढ 
आये ॥ १३॥ 

जलदनिनदनिस्वनं रथं पवनविधूतपताककेतनस्‌ । 

सितहयश्जुपयान्तमन्तिकं हृतमनसो दहृशुस्तदारयः ॥ १४ ॥ 
आत्रओने मेघकी गर्जनाके समान ध्वानि करनेवाले, वायुसे उडते हुए पताकावाले, सफेद 
घोडे युक्त अर्जुनके रथको विमनस्क हृदयसे निकट आते देखा ॥ १४॥ 


अथ विरफाथे गाण्डीवं रणे बृत्यन्निचाजुनः । 
चारसंबाधमकरोत्खं दिश? प्रदिशस्तथा ॥ १५ ॥ 
अनन्तर युद्धमें नृत्य करते हुएसे अजुनने गाण्डीव घलुषपर टक्कार देकर अपने वाणोसे 
आकाश, दिशा और उपदिशाओंको पूरित कर दिया ॥ १५॥ 
रथान्विसानप्रतिसान्सञ्ज यन्त्रायुघध्यजान्‌ । रि 
ससारथींस्तदा घाणैरञ्राणीवानिलोऽवधघीत्‌ ॥ १६॥ 
अर्जुन अपने बाणोसे आयुध, ध्वजा और सारथियोंके सहित विमानके समान अनेक रथोंको 
भैघोको नष्ट करनेवाले वायुके ससान नष्ट कर दिया ॥ १६ ॥ 
गजान्गजप्रथन्दुंश् चैजयन्त्यायुघध्वजान्‌ । 
सादिनोऽश्वांश्च पत्तींश्च शारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पताका, ध्वज और आयुधों सहित हाथी और दवाथीसवारों 
घोडों और घोडोंपर चढे अनेक बीरों तथा पेदलॉंको भी यमलोकको भेज दिया ॥ १७॥ 


तमन्तकमिव कुद्धमनिवाय महारथम्‌ । 

दुर्योधनोऽभ्ययादेको निघ्नन्बाणेः एथग्वियै ॥ १८ ॥ 
काठके समान क्रोधी अनिवार्य महारथी अजुनपर बाणोंसे अनेक प्रकारके प्रहार करके अकेला 

' दुयोधन उनके सामने गया ॥ १८ ॥ 

तस्याजुनो धनुः सूतं केतुमश्वांश्च सायकैः । 

इत्वा सपभिरेकैकं छत्रं चिच्छेद पत्रिणा ॥ १९॥ 
अजुनने सात बाणोंमें एकेकसे उनके धनुष, साराथि, घोडे और ध्वजको नष्ट करके एक 
वाणसे छत्र भी काट दिया ॥ १९॥ 
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नवमसं च समासाद व्यसूजत्प्रातिघातिनस्‌ | 

दुर्योधनाथेबुवरं तं द्रौणिः सत्तघाच्छिनत्‌ ॥९०॥ 
फिर प्राण नाश करनेवाला नौवा बाण धनुषपर चढाकर दुर्योधनकी ओर छोडा, परन्तु उस 
उत्तम बाणको अश्वत्थामाने बीचहीमें सप्तता काट डाला ॥ २० ॥ 

लतो द्रौणेधेलुदिछत्त्वा हत्वा चाश्ववराज्दारैः । 

कूपस्यापि तथात्युग्रं घलुख्थिच्छेद पाण्डवः ॥ २१॥ 
फिर पाण्डुपुत्र अजुनने अश्वत्थामाका धनुष काटकर, उसके घोडेको अपने उत्तम बाणोंसे 
नष्ट करके कृपाचार्यके अति उग्र धनुषको काट दिया ॥ २१॥ 

हारदिक्थस्थ घज्ञुङ्छित्त्वा ध्वजं चाश्वं तथावधीत्‌ | 

दुःशासनस्येषुवरं छित्त्वा राधेयमभ्ययात्‌ ॥ २२॥ 
फिर कृतवमोका धनुष काटकर उसके ध्वज और घोडोंको नष्ट कर दिया । अनन्तर 
दुभ्शासनके श्रेष्ठ धलुषको काटकर राधापुत्र कणसे युद्ध करनेको चले गये ॥ २२ ॥ 

अथ सात्यकिसुत्सूज्य त्वरन्कर्णोऽजुनं त्रिभिः । 

विदध्या विव्याध विंशत्या कृष्ण पार्थे पुनस्त्रासिः ॥ २३॥ 
अनन्तर कर्णने सात्याकिको छोडकर अर्जुनको तीन बाणोंसे विद्ध किया और श्रीकृष्णको वीस 
बाण मारकर, फिर झुन्तीपुत्र अजुनको तीन बाण मारे ॥ २३ ॥ 

अथ सात्यकिरागत्य कणे विद्ध्वा शितैः दारे! । 

नवत्या नवभिश्चोग्रैः शतेन पुनरादेयत्‌ ॥२४॥ 
तब सास्यकिने लौटकर कर्णको तीक्ष्ण उग्र निन्यानवे बाणोंसे विद्ध किया ओर फिर एकसौ 
बाण मारे ॥ २४ ॥ 

ततः प्रवीराः पाण्डूनां सर्वे कर्णमपीडयन्‌ । 

युधामन्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ २७॥ 
तब पाण्डपत्रोकी सेनाके सब श्रेष्ठ बीर करणको पीडा देने लगे। युधामन्यु, शिखण्डी, 
द्रौपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, ॥ २५ ॥ 

उत्तमौजा युयुत्खु्च यसौ पार्षत एव च। 

चेदिकारूषमत्स्थानां केकयानां च यडलस्‌ । 

चेकितानश्च बलबान्धर्मराजश्च सुरतः ॥ २६॥ 
उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव और घृष्टयुम्न आये । इनके संग चेदि, कारूष, मत्स्य और 
केकयदेशोंकी सब सेनाएं आई । सङ्गदी बलवान्‌ चोकितान तथा महाराज अच्छे त्रतबारे 
धर्मराज युधिष्टिर भी आये ॥ २६ ॥ [ 
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एते रथाश्वद्विरदेः पत्तिभिश्लोग्न विक्रम) । 

परिवार्य रणे कणे नानादाखैरवाकिरन । 

भाषन्तो वारिभरुग्रामिः सचे कणेवचे इलाः ॥ २७॥ 
थे सब भयंकर पराक्रमी वीर रथी, घुडसवार, हाथीसबार और पेदलोंसे शुद्धमें कर्णो घेर 
कर, उनके वधकी इच्छासे कठोर वचन बोलते हुए, नाना प्रकारके शखोंको करणकी ओर 
चलाने लगे ॥ २७॥ 


ताँ दास्त्रद्वृष्टि बहुधा छित्वा कणेः शितैः शारैः । 

अपोवाह स्थ तान्सवान्द्रमातसङ्कत्वेय सारतः ॥२८॥ 
कणने अपने तीक्षण बाणोंसे उनकी शल्धवर्षाझो बहुधा भनन करके, उन सबको इस प्रकार 
दूर हटा दिया, जैसे वायु बृक्षोंको उखाडकर फेंक देती है । २८ ॥ 


रथिनः समहामातान्गजानश्वान्ससादिनः 

चारत्रातांश संकद्धो निघ्नन्कणों ्घहर्यत ॥ २९ ॥ 
तब क्रुद्ध कण अपने बाणोंसे सारथियोंके सहित रथी, महावतोळे सादित हाथी, सबारोंके 
सहित अनेक घोडो ओर अनेक वाणोंके समूहोंको नष्ट करता दिखायी देता था ॥ २९॥ 


तद्गध्यमानं पाण्डूनां बलं कणास्त्रतेजसा । 

विदास्त्रक्षतदेहं च प्राथ आखीत्पराङ्छुरसू ॥४०॥ 
तब हमने देखा, कि कणके अख्नोंके तेजसे मारी जाती हुई पाण्डवॉकी सेना झ्न, वाहन 
और देहोंसे रहित होकर प्रायः पराङ्मुख हो गई ॥ ३० ॥ 

अथ कणोस्ञ्सस्ञेण प्रतिहत्याजुन! स्वयस्‌ । 

दिशाः ख चेव जाम च प्राठणोच्छरश्ा्टभः ॥ ३९ ॥ 
तब स्वयं अर्जुनने अपने अखने कर्णक्ने अङ्को काट दिया; और अपनी बाणोंछी वर्षासे सब 
दिशा, आकाश और भूमिको आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ 

सुखलानीच निष्पेतुः परिघा इव चेषवः 

रातच्न्य इव चाप्यन्ये यञ्राप्युग्राणि यापरे ॥ ३२॥ 
कोई बाण सुसलोंके समान, कोई परिधोंके समान तथा कोई झतन्नियोंके समान और कोई 
दूसरे तज वज़के समान झत्रुओंपर पडते थे ॥ ३२ ॥ 

तेवेध्यम्रानं तत्सैन्यं सपत्त्यश्वरथङ्विपस्र्‌ । 

निमीलिताक्षमत्थथष्लुदञ्रार्यत्सलन्ततः शश 
अर्जुनके बाणोसे व्याकुळ होती हुई पैदल, घोडे, रथ और हाथियोसे युक्त कौरवोंकी सेना 
आंख बन्दकर चारों ओर अमित होकर घूभने लगी ॥ १३ ॥ 
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निष्कवल्यं तदा युद्धं घापुरश्वनर द्विपाः । 
वध्यमानाः चारैरन्ये तदा भीताः बढुद्रचुः ॥ ३४॥ 
तब यह युद्ध अनेक हाथी, घोडे, मनुष्योंके लिये घोररूपसे हुआ । वे वाणोंसे मरने रगे और 
दूसरे भयसे भागने लगे ॥ ३४॥ 


एवं तेषां लदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणास्‌ । 

गिरिसस्तं समासाद प्रत्यपद्यत भालुलान्‌ ॥ ३१५ ॥ 
इस प्रकार वे योद्धा लोग बिजयकी इच्छासे युद्ध कर रहे थे, उसी समय भगवान्‌ सर्य 
अस्ताचलपर पहुँच गये ॥ ३५॥ 


तमसा च महाराज रजसा च विदोषत! । 
न किश्चिस्प्रत्यपछ्यान् झु था यदि वाहु मस ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! उस समय अन्धकार और विशेष करके घूलसे हम कुछ शुभ और अशुभ न 
देख सके ॥ ३६ ॥ 
ते असन्तो महेष्वासा राजियुद्धत्थ आरत । 
अपयानं ततञ्चक्कुः सहिताः सववाजिमिः ॥ ३७॥ 
भारत ! तब उस सब महाधनुर वीरोने रात्रि युद्धसे डरकर सब सेनिकोंके साथ सेनाको 
पीछे इराया ॥ ३७ ॥ 
कौरवेषु च यातेषु तदा राजन्दिनक्षये । 
जयं सुमनसः प्राप्य पाथोः स्वदिबिरं ययुः ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! उस दिनके अन्तके समय कोरबोंके इट जानेके पश्चात्‌, जययुक्त पाण्डबोने प्रसन्न 
मनसे अपने अपने श्लिविरमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ 
वादिचरशाज्दैर्विविचेः सिंहनादैश्च नतितेः । 
परानवहसन्तश्च स्तुवन्तश्चाच्युताजुनौ ॥ ३९॥ 
जानेके समय सब वीरोने माना प्रकारके बाजे बजाकर, सिंहनाद करके और नाचते हुए 
शत्रुओंकी निंदा की, और उच्च स्परसे श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा की ॥ ३९॥ 
कृतेऽवहारे तैवीरेः सैनिकाः सवे एव ते। 
आशिषः पाण्डवेयेषु प्रायुज्यन्त नरेश्वराः ॥३०॥ 
उन वौरोसे युद्धविश्राम कर दिये जानेपर सब सैनिक और राजा छोगोंने पाण्डवोको 
आशीर्वाद प्रदान किया ॥ ४० ॥ 
२२ ( म. भा. कणे. ) 
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ततः कृतेऽवहारे च प्रहृष्टः कुरुपाण्डवाः । 
निशायां शिबिरं गत्वा न्यविशन्त नरेम्वराः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार सेनाको लौटाकर प्रसन्न होकर औरच और पाण्डबोके नरेश रातको अपने अपने 
डेरोमें जाकर सो गये ॥ ४१॥ 
यक्षरक्षःपिशाचाञ्च शवापदानि च संघशः । 
जर्छुरायोधनं घोरं रुद्रस्यानतैनो पमस्‌ ॥४९॥ 
॥ इति भश्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पकाविशोऽभ्यायः॥ २१॥ ११३२॥ 
अनन्तर रुद्रकी क्रीडाभूमिके समान उस घोर युद्धभूमिमें यक्ष, राक्षस, सूत, पिशाच और 
झुंडसे अनेक मांस भक्षक जन्तु आगये ॥ ४२ ॥ 
॥ सहासारतके क्णपर्वमे इक्कखिवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ११३२ ॥ 


: २२ $ 
शचतराष्ट्र उवाच ह 
स्वेन च्छन्देन नः सवोज्नावधीव्यक्तमजुनः । 
न झस्य समरे सुच्येतान्तक्ोऽप्याततायिनः ॥१॥ 
बोले ~ ७ >, ह्मा पु रछा ~ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! अजुनने अपनी इच्छासे हमारे सब्र वीरॉका बध किया है; श्न 
धारण करनेवाले उस वीरसे युद्ध करके साक्षात्‌ यमराज भी नहीं सुक्त हो सकता ॥ १॥ - 
पाथो होकोऽहरङ्भद्रामिकश्षाञ्िमतपेयत्‌ । 
एकश्चेसां बही जित्वा चक्रे बलिश्चतो रुपान ॥९॥ 
अकेले अजुनने सुभद्राका इरण किया, अकेलेने ही खाण्डववनपें अथिको तृप्त किया । अकेले 
OC ९५ >>. ~ < 
अजुंनने ही इस पृथ्वीको जीतकर सब राजाओंको कर देनेवाले बनाया | २॥ 
एको निवातकवचानवधीदिव्यकासुकः । 


एकः किरातरूपेण स्थितं शर्वमयोधथत्‌ ॥३॥ 
अकेलेने दिव्य धनुष्य धारण करके निवातकवचांको मारा ओर अकेलेही अजुनने किरात- 
रूपी शिवसे युद्ध किया ॥ ३ ॥ 

एको५भ्यरक्षद्वरतानेको मवमतोजणत्‌ । 

तेनैकेन जिताः सर्वे मदीया उग्तेजसा! 

ते न निन्द्या; प्रशस्वाश्च यत्ते चकुन्रंवीहि लल्‌ ॥४॥ 


उस अकेलेहीने घोषयात्राके समय दुर्योधन आदि सब भरतवंशियोकी रक्षा की, और अकेलेदीनि 
शिवको सन्तुष्ट किया तथा उग्र तेजस्वी वीरने अकेलेही विराट्‌ नगरमें कौरवोंके सब राजा- 
ऑंको जीता । हम हमारे पक्षके सेनिक वा राजाओंकी निन्दा नहीं करते, वे प्रशंसाके 
योग्य ही हैं, उन्होंने जो कुछ किया हो, सो हमसे कहो ॥ ४॥ ह 
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हतप्रहतविध्वस्ता विवर्भायुधवाहनाः । 

दीनस्यरा दूथसाना सानिनः शाञ्चामिर्जिताः ॥५॥ 
सञ्जय बोळे- हे राजन्‌ ! जिस समय वाणोंसे घायल, विद्ध और भग्न अवयव युक्त, कवच, 
आयुध और वाहन रहित तुम्हारी सेनाके बीर शत्रुओके हाथसे पराजित होकर युद्धसे हरे, 
तब दोन वाणीसे परस्पर बात करते हुए वे स्वाभिमानी मनमें दुःखित होकर डेरॉको 
चरे ॥ ५ ॥ 

शिबिरस्थाः पुनर्मन्त्रं सल्ञथन्ति सम कौरवाः । 

अश्नदृष्ठटा हताविषाः पदाक्ान्ता इवोरगाः ॥ ६॥ 
सब सेनाको डेरोमिं सुलाकर, प्रधान कौरव लोग एक डेरेमें इकड्टे होकर गुप्त मंत्रणा करने 
लगे । बिषके दांत तोड दिये जानेंके कारण विषराहित हुए तथा लात मारे हुए सापोंके 
समान उस समय उनकी दशा हुई थी ॥ ६॥ 

तानङ्वीत्ततः कण: कुद्धः सपं इव श्वसन्‌ । 

कूरं करेणामिपीडथ प्रेक्षमाणस्तवात्मजस्‌ ॥७॥ 
उन सबके बौचमें क्रोधी सांपके समान सांस छेते हुए, हाथसे हाथ मीजते और तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनकी ओर देखते हुए कर्ण उनको बोले ॥ ७॥ 

यत्तो हढश्च दक्षश्च श्चतिमानजुनः खदा । 

ख बोधयाते चाप्येनं प्राकालमधोक्षजः ॥८॥ 
अर्जुन स्वभावहीसे सदेव प्रथत्नशील, दृढ, दक्ष और धेयेशोछ दें । और साथ ही श्रीकृष्ण 
उनको समय समय पर कतेव्यका उपदेश करते हैं ॥ ८ ॥ 

सहक्षास्त्रविखर्गेण व्यं तेनाच्य वश्चिताः । 

श्वस्त्वई तस्य संकल्पं सर्वे हन्ता महीपते ॥९॥ 
इसीलिये उन्होंने आज सहसा अखोका प्रयोग करके हमें ठगाथा है; परन्तु राजन्‌ ! कल में 
उनके सब संकल्पोंकों नष्ट करूंगा ॥ ९ ॥ 

एवसुक्तस्तथेत्युत्त्वा सोउचुजज्ञे रुपोत्तमान्‌ । 

खुखोषितास्ते रजनी हृष्टा युद्धाथ निर्ययुः ॥ १०॥ 
कर्णके ऐसे बचन कहनेपर दुयोधनने कहा कि बहुत अच्छा । इसके पश्चात्‌ सब श्रेष्ठ राजाओंको 
आरामके लिये जानेकी आज्ञा दी । सुखसे रात्रेको बिताकर, फिर प्रसन्न मनसे युद्धके लिये 
चले ॥ १० ॥ 
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तेऽएञ्यान्किहितं व्यूहं धर्मराजेन दुजैयस्‌ । 

प्रयत्वात्कुरुखुख्येन बृहस्पत्युशनोमलाल्‌ ॥११॥ 
कौरवोंके योद्धाओंने देखा कि इरुकुल श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरने वृहस्पति और शुक्राचार्यके 
मतके अनुसार प्रयत्नपूर्वक अपनी सेनाका कठिन व्यूह बना रक्खा है ॥ ११ ॥ 


अध प्रतीपक्तारं सततं विजितात्सनास्‌। 

सस्मार दृषभस्कन्धं कणे दुर्थोधनस्तदा ॥१९॥ 
अनन्तर विरुद्ध व्यूहरचनामें समर्थ, सदैव संयमी और चैलेके समान पुष्ट कंधोंवाले कर्णकी 
दुर्याधनने याद की ॥ १२॥ 


पुरंदरसम युद्धे मरद्वणसम बले । 

कातंवीयेसमं वीर्ये कणे राजोऽगसन्सनः। 

सूतपुत्रं महेष्वासं घन्घुात्ययिकष्विय ॥१३॥ 
युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी और मरुतोंके समान बलवान्‌ तथा काचेवीर्य अर्जुनके समान 
बीर्यवान्‌ कर्ण था, राजा दुर्योधनका मन उसकी. ओर गया । जैसे कोई संकटके समयमें 
अपने बंधुजनोंका ही स्मरण करता है, वैसेही महाधनुधारी छतपुत्र कर्णी ही उसको याद 
आयी ॥ १३॥ 


श्चतराष््र उवाच 
यद्वो$गमन्सनो मन्दाः कणे दैकतेनं तदा। 
अप्यद्राक्षत तं यूयं शीताती इव भारकरस्‌ ॥१४॥ 
धृतराष्ट्र बोछे- तुम रोगोंका मज कर्णकी ओर गया और जैसे शीतसे व्याकुल मनुष्य खर्यकी 
ओर देखते हैं बैसे ही जब तुम लोगोंने वेकतेन कर्णेकी ओर देखा, उसके पथात्‌ कया हुआ ! 
सो कहो ॥ १३॥ 


कृतेऽवहारे सैन्यानां प्रवृत्ते च रणे पुनः । 

कथं वैकतेनः कणेस्तत्रायुध्यत सञ्जय । 

कर्थं च पाण्डवाः सर्वे य॒य॒घुस्तत्र सूतजम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब सेनाको लोटानेके चाद रात बीत गई और दूसरे दिन प्रात/छाल पुन! युद्ध शुरू हुआ, 
तब वेकत्तन कर्णने पाण्डबोंके साथ कैसे युद्ध किया ? और सब पाण्डव केसे सपुत्र क 
लडे १ ॥ १५ ॥ 
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कणों ह्येको महाघाइह॑न्यात्पा्थान्ससोमक्षान्‌। 

कणेस्थ खुजणोवीय राकविष्णुससं अतस्‌ । 

तथार्त्राणि खुघोराणि विक्रमश्च महात्मनः ॥ १६॥ 
हमको निश्चय दे, कि अक्केला महाबाहु कण सोमकोंके सहित सब कुन्तीपुत्र पाण्डबोंका नाद 
कर सकता हे । क्योंकि कणका बाहुर्वाये इन्द्र और विष्णुके समान है । उसके अखन अत्यंत 
घोर हैं तथा महात्मा कणका पराक्रम विलक्षण है ॥ १६॥ 

दुर्योधन तदा इष्ट्वा पाण्डवेन स्रशार्दितम्‌। 

पराक्तान्तान्पाण्डुखुतान्दष्टा चापि महाहवे ॥ १७॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत पीडित होते हुए दुर्योधनकों देखकर और पाण्डपुत्रोकी 
पराक्रम करते हुए देखकर महारथी कर्णने क्या किया ? सो कहो ॥ १७॥ 

कणसाञ्रित्य संग्राथे दपों दुर्योधने पुनः 

जेतुझुत्सहते पाथान्सपु्ान्सहकेशवान ॥ १८॥ 
हमें यही आश्रय होता दै कि घमंडी दुर्योधन यद्धमें कणेका आश्रय लेकर फिर पुत्र, बान्धव 
और श्रीकृष्णके सहित कुन्तीपुत्र पाण्डवोंको जीतना चाहता है ॥ १८ ॥ 

अहो बत महहुःख यत्न पाण्डुसुतान्रणे । 

नातरद्रमसः कणो देवं नूनं परायणस््‌ । 

अहो द्यूतस्य नियं चोरा संप्रति व ॥१९॥ 
हम॑ यह स्मरण करके बहुत दुःख होता हे, कि तेजस्वी कण भी युद्धमें पाण्डबोंसे पार न 
हो सका । इसमें प्रारब्ध ही प्रधान दै। हाय ! यह उसी जुएका घोर फल है। जो इस 
समय प्रकट इुआ है ॥ १९॥ 

अहो दुश्खानि तीब्राणि ढुयोधनकुत्तान्य हमर । 

सहिष्यामि खुघोराणि शल्यञ्रूतानि सञ्जय ॥२०॥ 
हे संजय ! में दुर्योधनके दिये हुए अनेक तीव्र ओर अत्यंत घोर दुःख सह रहा हूं, वे दुःख 
मेरे हृदयमें कांटेके समान लगे हुए हैं ॥ २० ॥ 

सौषलं च तथा तात नीतिमानिति मन्धते ॥२१॥ 
तात ! सूखे दुर्योधनने उस समय शकुनिको नीति जाननेवाला समझा था ॥ २१॥ 

युद्धेषु नाम दिव्येषु वतेमानेषु सञ्जय । 

अ्जौषं निहतान्पुञ्ान्नित्यभेव च निर्जितान्‌ ॥२२॥ 
है सञ्जय ! वर्तमान दिव्य महायुद्धमें इम रोज सुनते हें कि आज हमारे इतने पुत्र मारे गये 

ओर इतने हारे ॥ २२॥ 
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न पाण्डवानां सस्रे कश्चिदस्ति निवारकः । 

स्जीमध्यसिव गाइन्ति दैवं हि बलवत्तरम्‌ ॥२३॥ 
इससे हमको जान पडता है कि समरे पाण्डयोंको रोक सके ऐसा कोई भी वीर नहीं है । 
पाण्डव लोग हमारी सेनामें निर्भयतासे घुस जाते हैं, जैसे कोई ल्लियोंको बीचमें। इसमें 
प्रारब्ध ही प्रबल है ॥ २३ ॥ 

सञ्जय उवाच 
_ अतिक्रान्तं हि यत्काये पञ्चाचिन्तयतीति च । 

तच्चास्य न अवेत्काथे चिन्तया च विनझ्यति ॥ २४॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌! जो मलुष्य बीती हुईं बातपर फिर उस कार्यकी चिन्ता करता है, 
उसका वह कार्य नहीं पूर्ण होता और चिन्ता करनेसे वह नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ 

तदिदं तव काये तु दूरप्रा्ं विजानता । 

न कतं यत्त्वया पूवे प्राप्ताप्राप्तविचारणे ॥२५॥ 
तुमने जो पहले जानते इए भी हानि और लाभ विचार कर काम नहीं किया, उसीका यह 
फूल है । परन्तु अब चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होगा, इसमें सफलता मिलनी दूरक बात 
थी॥२५॥ 

उत्तो$सि बहुधा राजन्मा युध्यस्वेति पाण्डचैः। 

गुह्णीषे न च तन्मोहात्पाण्डचेषु विशां पते ॥ ९६॥. 
हे पृथ्वीनाथ ! पाण्डबोने बहुत बार आपसे कहा था, छि युद्ध न कीजिये; परन्तु आपने 
पुत्रोके मोहमें पडकर पाण्डबोकी बातकी नहीं माना ॥ २९॥ 

त्वया पापानि घोराणि समाचीणोनि पाण्डुषु । 

त्वत्कृते वर्तेते घोरः पार्थिवानां जनक्षयः ॥ २७॥ 
तुमने पाण्डवोके साथ अनेक घोर अन्याय किये दें, उसीसे आपके लिये ही यह राजाओंका 
और बीरोंका भयंकर नाश हो रहा है ॥ २७॥ 

तत्तिदानीमतिऋरुष सा शुचो अरतर्षभ। 

अणु सवे यथावूत्त घोरं बेशसमच्युत ॥२८॥ 
भरतर्षभ ! बीती हुई बातको झुला दीजिये और उसके लिये आप कुछ शोक न कीजिये । 
अब उस घोर युद्धका वर्णन यथातथ्य कहता इं, सुनिये ॥ २८॥ 

प्रभातायां रजन्यां त कणों राजानमभ्ययात्‌ । 

समेत्य च महाबाइुड योधनम भाषत ॥ २९॥ 
रात बीत गई और प्रातःकाल होते दी महाबाइ कर्ण राजा दुर्योधनके पास गया और 
उससे मिलकर कहने लगा-॥ २९ ॥ | | 


LE 


झध्याय २२ | कर्णपर्च 


अद्य राजन्समेष्यामि पाण्डवेन यदास्थिना । 

हनिष्यासि च तं वीरं स वा माँ निहनिष्यति ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! आज हम यशस्वी पाण्डपुत्र अजुनके साथ युद्ध करेंगे । इम उस वीरको आज 
युद्धमें मारेंगे या वही हमको मारेशा ॥ ३०॥ 


बहुत्वान्मस कार्याणां तथा पार्थस्य पार्थिव । 
नाभूत्समागमो राजन्मम चैवाजुनस्थ च ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे और अझुनके सामने बहुत कार्मोका आर था, इपीसे हमारा और उसका 
करह युद्ध नहीं हुआ था ॥ ३१॥ 
इदं तु से यथाप्रज्ञं शृणु वाक्यं विशां पते। 
अनिहत्य रणे पार्थे नाइसेष्यामि भारत ॥ ३२॥ 
है पृथ्वीनाथ ! आज इम अपनी बुद्धिके अनुसार प्रतिज्ञा करके जो वचन कह रहे हैं, वह 
सुनो । इम युद्धम बिना अजुनके मारे नहीं लौटेंगे | ३२॥ 
हतप्रवीरे सैन्येऽस्थिन्माथि चैव स्थिते युवि। 
अखियास्याति माँ पार्थ! शक्रशक्त्या विनाक्कतस्‌ ॥ ३३॥ 
हमारी सेनाके श्रेष्ठ वीर मारे गये हैं, इसलिये युद्धम जब में सेनामें खडा रहूंगा, तब मुझे 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे रहित जानकर अर्जुन युद्ध करनेको आबेंगे ॥ ३३ ॥ 
ततः श्रेथस्करं यत्ते तन्निबोध जनेश्वर । 
आयुधानां च यदूवीयै द्रव्याणा्ज्ुनस्य च ॥ ३४॥ 
हे जनेश्वर ! अब जो श्रेयस्कर बात है, वह सुनिये । मेरे और अनके पास दिव्य योग्य 
अख्रोका बल है ॥ ३४॥ 
कायस्य महतो मेदे लाघवे दूरपातने । 
सौष्ठवे चास्त्रथोगे च सव्यसाची न मत्समः ॥ ३५॥ 
उस समय आपको निश्चय दोगा कि विशाल शरीरका भेदन करना, बाणोंका शीघ्र चलाना, 
` दूरका लक्ष्य बेधना, सुन्दरतासे युद्ध करना और अल्लोंके चलानेमें सव्यसाची अन हमारे 
समान नहीं हैं ॥ ३५॥ | 
Ss मात्रं विजय नाथ तद्धतः । 
इन्द्राथेसभिकासेन निर्मितं विश्वकसेणा | ॥ ३९॥ 
जो विश्वकर्माने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये बनाया था, जो सब आयुधोमे श्रेष्ठ है, उस मेरे 
घनुषका नाम विजय है ॥ ३६॥ | 
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येन दैत्यगणान्राजञ्जितवान्यै शतक्रतुः । 

यस्थ घोषेण दैत्यानां विखुद्यन्ति दिशो दषा । 

तद्भार्गवाय प्राथच्छच्छक्रः परमसंसलस्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! जिसको धारण करके इन्द्रने दानवोंको जीता था, जिसकी टंकार शब्दसे राक्षस 
दसो दिशाओंमें मोहित होते थे, वही अपने प्रिय विजय नामक थनुषको इन्द्रने प्रसन्न होकर 
परशुरामको दिया था | ३७ ॥ 

तहिव्यं भा्गयों मछामददाद्धलुरुत्तमस्‌ । 

येन योत्स्ये महाबाहुसजुनं जयतां वरस । 

यथेन्द्रः समरे सचोन्दैतेयान्वै समागतान्‌ ॥ ३८॥ 
परशुरामने वही उत्तम दिव्य धनुष सुझे दिया है। आज हम वही धनुष धारण करके विजयी 
बीरों श्रेष्ठ महाबाहु अजुनसे युद्ध करेंगे, जैसे समरमें आये सब राक्षसोसे इन्द्रने किया 
था ॥ ३८॥ 

धनुर्घोरं रामदत्तं गाण्डीवात्तह्विशिष्यते । 

निःखप्तकृत्वः एथिवी धलुषा तेन निजिंत्ा ॥ ३९॥ 
यह परशुरामने सुझे दिया हुआ घोर घलुष गाण्डीबसे भी उत्तम है। इस धलुपसे ही 
परशुरामने इक्कीस बार पृथ्वीको जीत लिया था ॥ ३९॥ ॒ 

घलुषो यस्य कर्माणि दिव्यानि प्राह आगेवः । 

तद्रामो ह्यददान्मह्यं थेन योत्स्यामि पाण्डव ॥ ४० ॥ 
इस धलुषके अनेक दिव्य कमे मुझसे भूगुपुत्र भगवान्‌ परशुरामने कहे थे, और सुझे यह 
धनुष दिया था । आज इसी घनुषसे अर्जुनके साथ युद्ध करूंगा ॥ ४० ॥ 


अद्य दुर्याधनाहं त्वां नन्दयिष्ये सबान्ययमस्‌ । 


निहत्य समरे वीरमजुनं जयतां वरस्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे दुर्योधन ! आज इम विजयी पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीर अर्जुनको मारकर ही आाइयोंके समेत 
आपको आनन्दित करेंगे ॥ ४१॥ 

सपवेतवनद्वीपा हतहिड्मू) ससागरा । 

पुत्नपौअप्रातिष्ठा ते भविष्यत्यद्य पार्थिव ॥ ४२॥ 


. है राजन्‌ ! आज अर्जनके मारे जानेसे पर्वत, वन, दीप और समुद्रके सहित एथ्वीमें आपका 
. राज्य होगा, ओर पुत्र-पोत्रोंकी बहुत पीहीतक राज स्थिर रहेगा ॥ ४२॥ 
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नासाध्यं विद्यते मेऽद्य त्वत्प्रियार्थं विशेषतः । 

खम्घण्धर्माचुरक्तस्य सिद्धिरात्मवतो यथा ॥४३॥ 
जैसे चित्तको स्वाधीन रखनेवाले धमेप्रेमी पुरुषको कोई सिद्धि दुलंथ नहीं होती, ऐसे ही 
आज ऐसा कोई असाध्य काम मेरे लिये नहीं है, कि जो बिशेष करके हम आपकी प्रीतिके 
लिये नहीं कर सकते ॥ ४३ ॥ 

न हि मां समरे सोडु स शक्तोषज़ि तरुयेथा । 

आव्यं ठु मथा वाच्यं थेन हीनोऽस्मि फरुुनात्‌ ॥ ४४॥ 
जैसे वृक्ष अधिको नहीं सह सकता, ऐसे ही से युद्धमें अर्जुन नहीं सह सकता, परन्तु 
जिससे में अर्जुनसे कम हूं, वह भी मुझे अवश्य कहना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

ज्या तस्थ धनुषो दिव्या तथाक्षय्यौ महेषुधी । 

तस्थ दिव्यं घलु! श्रेष्ठं गाण्डीवलजरं युधि ॥ ३५॥ 
अजुनके धलुपक्ी डोरी दिव्य हे और उनके दो बडे अक्षय तूणीर हैं, अजुनका दिव्य श्रेष्ठ 
गाण्डीब धनुष युद्धमें अजर है ॥ ॥ ४७ ॥ 

विज्यं च महदिव्यं ससापि घधलुरुसमम्‌ | 

तञ्राहमघिकः पा्थाद्धुषा तेन पार्थिव ॥ ४६ ॥ 
मेरा औ विजय घचुष दिव्य, बडा और उत्तम है । राजन्‌ ! में इस धनुपके कारण अर्जुनसे 
श्रेष्ठ हूं ॥ ४६॥ 

सया चाश्यधिको वीर) पाण्डवस्तन्नियोध से | 

रश्मिग्राइअ दाशाहेः सवेलोकनमस्कृतः ॥ ४७॥ 
परन्तु वीर पाण्डपुत्र अर्जुन जिस कारण मुझसे श्रेष्ठ है, वह भी सुनो । अ्जुनके सारथि 
सर्वळोकपूजित श्रीकृष्ण हैं ॥ ४७॥ 

अझ्िदत्तश्ञ वै दिव्यो रथः काश्चन भूषण! । 

अच्छेव्यः संवतो वीर वाजिनश्च मनोजवाः । 

ध्वजश्च दिव्यो चुतिमान्वानरों विस्मयंकर! ॥४८॥ 
हे वीर ! उनके पास अग्निका दिया हुआ सुवर्ण भूषित दिव्य रथ है और वह सब ओरसे 
अच्छेद्य है, तथा अञुनके घोडे मनके समान शीघ्र चलते हैं और उनके तेजस्वी दिव्य ध्वजपर 
आश्रर्यमें डालनेवाला वानर बैठा रहता है ॥ ४८ ॥ 
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करूषणश्च स्रष्टा जगतो रथं तसभिरक्षति। 

एनिद्रेव्येरहं हीनो योद्धुमिच्छासि पाण्डवस्‌ ॥ ४९॥ 
जगत्कत्ता श्रीकृष्ण उनके रथकी रक्षा करते हैं, इम इन सब सामग्रियोंसे हीन हैं, तो भी 
पाण्डपुत्र अर्जुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ४९॥ 

अयं तु सइशो वीरः शल्यः समितिको अनः। 

सारथ्यं यदि मे कुर्याद्‌ ्ुवस्ते विजयो अवेत्‌ ॥५०॥ 
थे युद्धमें शोभा पानेगले बीर राजा शल्य भ्रीकृष्णके समान हैं, यदि थे मेरे सारथिका काम 
करें तो निश्रयही आपकी विजय होगी ॥ ६० ॥ 

तस्य मे सारथिः शल्यो अवत्वसुकरः परैः । 

नाराचान्गार्धपत्रांख शकटानि वहन्तु मे ॥५१॥ 
आज चत्रुओंसे सुगमतासे जीते न जानेबाले राजा शल्य हमारे साराथि बनें ओर गिद्धपह 
रुणे नाराच बाणोंसे भरे छकडे हमारे पास रहे ॥ ५१॥ 


रथाश्च सुख्या राजेन्द्र युक्ता वाजिभिरुत्तसैः । 

आयान्तु पञश्चात्सततं सामेव भरतषभ ॥५२॥ 
हे राजेन्द्र ! मरतकुलसिह ! अच्छे घोडोसे जूते हुए उत्तम रथ सदा हमारे पीछे चलते 
रहें ॥ ५९॥ 


एवसभ्यधिक! पाथोहूविष्यामि गुणेरहस्‌ । 

शल्यो छाभ्यधिक! कृष्णाद्जुंनादविको छहम. ॥ ५३॥ 
ऐसा होनेसे हम अर्जनसे गुणोंमें आधिक बलवान्‌ हो जायंगे, क्योंकि शल्य भी भ्रीकृष्णसे 
और हम अर्जुनसे अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ ५३ ॥ 


यथाश्वहृदर्थ वेद दाशाहंः परवीरहा । 

तथा झाल्योऽपि जानीते हयानां यै महारथः ॥ ९४ ॥ 
जैसे शत्रुवीरनाशन दाशाईवंशी श्रीकृष्ण घोडोंको विद्याके रहस्यको जानते हैं, वैसे ही 
महारथी शल्य भी अश्वविद्या जानते हैं ॥ ५४ ॥ 


याइवीर्ये समो नास्ति मद्रराजस्य कश्चन । 

तथाख्रैसत्ससो नास्ति कश्चिदेव धनुर्धरः ॥९५॥ 
जगतमे बाहुबले मद्रराज शल्यके समान दूसरा कोई नहीं है; ऐसे ही मेरे समान अखविद्यामे 
कोई भी धलुधेर नहीं है ॥ ५५॥ 
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तथा शल्यसभो नास्ति हययाने ह कश्चन । 

सोऽयमश्यघिकः पार्थाद्भाविष्याति रथो मम ॥ ५६ ॥ 
शल्यके समान कोई घोडोंकी विद्या नहीं जानता, इसलिये शब्यके मेरे सारथि होनेपर 
मेरा यह रथ अजुंनके रथसे अधिक श्रेष्ठ होगा ॥ ५६॥ 

एतत्कूतं महाराज त्वयेच्छामि परंतप । 

एवं कृते कुतं मद्यं सवंकासे भविष्यति ॥ ५७॥ 
हे शत्रुतापन राजन्‌ ! में इच्छिता हूं कि आप इस कामको सिद्ध कीजिये, ऐसा होनेसे मेरी 
सब इच्छाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेंगी ॥ ५७ ॥ 

ततो द्रष्टासि समरे यत्करिष्यामि भारत | 

सर्वेथा पाण्डवान्शवाज्जेब्यास्थय समागतान्‌ ॥५८॥ 
भारत ! तब मैं युद्धमें जो कुछ पराक्रम करूंगा, उसे आप स्म्य देखिये | आज भें निश्रय 
ही युद्धम प्राप्त हुए सब वीर पाण्डवोंको सब प्रकारसे जीत ळूंषा ॥ ५८ ॥ 


डुयोंधव उवाच 
सर्वभेतत्कारिष्यामि यथा त्वं कर्ण मन्यसे । 
सोपासङ्गा रथाः साश्वा अनुयास्यन्ति सूतज ॥ ५९ ॥ 


दुर्योधन बोले- हे खतपुत्र कणे ! तुम जो योग्य मानते हो, हम वेसा ही यह सब करेंगे 
अनेक तरकसोंसे भरे हुए रथ घोडों सहित तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ ५९ ॥ | 

नाराचाल्गाध्रेपक्षांच्य शकटानि वहन्तु ते । 

अनुयास्याम कणे त्वां वयं सर्वे च पार्थिवाः ॥ ६० ॥ 
है कणे ! छकडोंमें भरे हुए नाराच तथा ग्र्नपंखवाळे और भी अनेक चाण तुम्हारे सन्न 
रहेंगे और हम सब और राजा लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे ॥ ६० ॥ 

संजय उवाच 
एवसुकत्वा महाराज तव पुत्र) प्रतापवान्‌ । 
अभिरगस्थाजवीद्राजा मद्रराजमिदं वचः ॥६१॥ 
॥ इति आऔमद्वाभारते कणेपर्णि द्वाविशतितमोऽष्यायः॥ २२॥ ११०३ ॥ 
सजय बोले- हे राजन्‌ ! कर्णसे ऐसे कहकर तुम्हारे प्रतापी पुत्र दुर्योधन मद्रराज शर्यके 
पास जाकर ऐसा बचन बोले ॥ ६१ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वेमे बाइंसवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ११९३॥ 
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संजय उवाच 

पुत्रस्तव अहाराज सद्रराजामदं वचः । 

विनथेनोपसंगस्थ प्रणयाङ्टाक्यसञ्नबीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन महारथी झल्यके पास विनयपूर्वक जाकर 
उन्हें प्रसन्न करके ऐसा बचन बोले ॥ १॥ 

सत्यत्रत महाभाग ह्विषतामघयर्धेन ! 

मद्रेश्वर रणि शूर परसैन्य्षयङ्कर ॥ ३ ॥ 
हे सत्यव्रत ! हे महाभाग ! दे शत्रुओंको ताप देनेवाले मद्रराज ! आप युद्धमें शूर और 
शत्रुओंकी सेनाछो भय देनेवाले हैं ! २॥ | 

आतवानसि कर्णस्य जुचतो बद॒तां वर । 

यथा रुपतिसिहानां अध्ये त्वां वरयत्वथश््‌ ॥३॥ 
हे बोहनेवालोमे श्रेष्ठ ! आपने कर्णके बचन सुने ! अब इन सब राजासिंहॉके बीच आपको 
यह स्वयं अनुरोध करता है ॥ ३ ॥ 

तस्मात्पार्थेविनाशारथे हिताये मस चैव हि। 

सारथ्यं रथिनां अ्रेष्ठ खुमनाः कतुमहेसि ॥४॥ 
हे रथियोमे श्रेष्ठ उत्तम मनवाले ! इसलिये आप अजुनके नाश और हमारे कल्याणके लिये 
प्रेमसे कर्णके सारथी बन जाइये ॥ ४ ॥ 

अस्या भीझुग्रहो खोके नान्योऽस्ति अबला समः । 

ख पातु सवतः कणे अवान्न्रह्मेच शंकरम्‌ ॥५.॥ 
तुम्हारे सिवाय कर्णके रथकी बागडोर पकडने योग्य और कोई दूसरा इस जगतमें नहीं हे । 
जैसे ब्रह्मा शिवकी रक्षा करते हैं, वैसे तुम कर्णकी सब तरहसे रक्षा करना ॥ ५॥ 

पार्थस्य सचिवः कृष्णो यथाभीशुग्रहो वर! । 

तथा त्वमपि राधेयं सर्वतः परिपाल्य ॥६॥ 
जैसे अजुनके रथकी बागडोर संभालकर सारथियांमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण उसकी आपचियोंमें रक्षा 
करते हैं, ऐसे ही आपभी राधापुत्रकी सर्वथा रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 

भीष्सो द्रोणः कूपः कणों भवान्मोजश्च वीर्यवान्‌ । 

शकुनिः सौबलो द्रोणिरहमेव च नो बलम्‌ । 

एषामेव कूतो भागो नवधा एतनापते ॥७॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, आप, पराक्रमी कृतवर्मा, सुबलपुत्र शक्कानि, द्रोणपुत्र 
अखत्थामा और हम अपनी सेनाके प्रधान हैं । हे सेनानाथ ! हमने इस सेनाके प्रधान 
नो भाग किये थे ॥ ७ ॥ | 
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नैव आगोऽत्र भीच्सस्थ द्रोणस्य च महात्मन! । 

ताभ्यामतीत्य तौ भागौ निहता मस इाञव! ॥८॥ 
उसमे यहाँ भीष्म और महात्मा द्रोगका भाग नष्ट हो गया। उन दोनोंने अपने भागोसे 
बढकर मेरे भ्त्रुओंकों नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 


द्धी हि तो नख्याप्रौ छलेन निहतौ च तौ । 

कृत्वा नसुकरं कम गतो. स्वगेमितो$नच ॥९॥ 
परन्तु पाण्डवनि उन दोनों नरसिंह बूढोंको छळ्से मार डाला । अनभ! बे दोनों दुष्कर कर्म 
करके यहांसे स्वभलोकमें गये ॥ ९ ॥ 

तथान्ये पुरुषणव्याघाः परैविनिहता युति । 

अस्भदीथान्य बहवः स्वगोथोपगता रणे । 

त्यक्त्वा प्राणान्यथाशक्ति चेष्टाः कृत्वा च पुष्कलाः ॥ १०॥ 
तथा ओर भी हमारे अनेक पुरुषसिंह वीर युद्धमें शत्रुओंसे मारे गये हें । हमारे पक्षके वे 
अनेक वीर अपनी शक्तिके अचुसार बहुत पराक्रम करके युद्धमें प्राणत्यागकर स्वर्गको चले 
शये ॥ १० ॥ 

कणों छोको महाबाहुरस्मत्प्रियहिते रतः। 

सरवाश्च पुरुषव्धाघ स्वेलोकमहारथः । 

तस्मिज्नयाशा विपुला मस मद्रजनाधिप ॥११॥ 


हे नरव्याप्र ! महाबाहु कर्ण ही एक दूसरे सब लोकोंमें विख्यात ऐसे महारथी तुम भी है । 


सदा हमारा प्रिथ और कल्याण चाहते दे । हे मद्रराज ! हमारे मनमें इस कारण जयकी 
बडी आशा हे ॥ ११॥ 
पाथेस्थ समरे कृष्णा यथाभीशुघरग्रहः 
तेन युक्तो रणे पार्था र्यमाणश्च पार्थिव । 
यानि कऋमाणि कुरुते प्रत्यक्षाणि तथेष ते ॥ १२॥ 
समरमें अनके रथकी बागडोर संभालनेवाले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सारथि हैं । नृपते ! भ्रौरृष्णकी 
सहायता और सुरक्षिततासे अजुन युद्धभ जो जो कार्य करते हैं, सो सब प्रत्यक्ष दी हैं ॥१२॥ 
पूवे न समरे छोवसवर्धीदज्ञेनो रिपूल्‌। 
अहन्यहनि मद्रेश द्रावयन्हञ्यते युधि ॥१३॥ 
अर्जुन इस समय शत्रुओंको मार रहे दें, वैसे पहले युद्धम कभी नहीं मारते ये । मद्रेश ! 
श्रीकृष्णके सहित अजुन दररोज युद्धमें हमारी सेना मारते और भगाते दीखते हैं ॥ १३ ॥ 
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सआागोऽवशिष्टः करणेस्य तव चैव महायुते । 

ते आगं सह करणेन युगपज्ञादायाहचे ॥१४॥ 
ह महातेजस्वी ! अब आपका और कणका भाग शेष रहा है, सो अब आप कर्णके सहित 
युद्धमें शत्रुसेनाके अपने भागको नाश कीजिये ॥ १४॥ 

सूर्यारणौ यथा दृष्ट्रा तमो नश्यति सारिष । 

तथा नद्यन्तु कौन्तेयाः सपाञ्चालाः खरूञ्जयाः ॥ १५॥ 
मारिष ! जैसे अरण और बर्थेको देख अन्धकारका नाश होता हे, वैसे ही आपको और 
कणीको देख, पाण्डव, पाञ्चाल और सुञ्ञयवंशियोंके सहित नष्ट हो जायेंगे ॥ १५ ॥ 

रथानां प्रवरः कणों यन्तुणां प्रवरो अवान्‌ । 

संनिपातः समो लोके अवतोनास्ति कश्चन ॥ १६॥ 
कणे रथी योद्धाओमें श्रेष्ठ हे, आप सारथियोंमें उत्तम हैं । जगत्में आप दोनों जैसा संयोग 
दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १६॥ 

यथा सर्वास्ववऱ्थाछु वाष्णेयः पाति पाण्डवस्‌ । 

तथा अवान्परित्रातु कण वैकतेनं रणे ॥१७॥ 
जैसे श्रीकृष्ण पाण्डपुत्र अर्जुनको सब आपत्तियोंसे बचाते हैं, वैसे ही युद्धमें आप वैकर्तन 
कणेकी रक्षा कीजिये ॥ १७॥ 

त्वया सारथिना सष अप्रशुष्या अविष्यति । 

देवतानामपि रणे सशक्राणां महीपते। 

कि पुनः पाण्डवेयानां सातिशह्लीयेचो मल ॥ १८॥ 
है प्थ्वीनाथ ! आपके साराथे होनेसे यह कणे युद्धमें इन्द्रके देवताओंके सहित लिये भी 
अजिंक्य हो सकते हैं, फिर पाण्डवोंकी तो कथा ही कया है ? आप हमारे बचनमें कुछ 
सन्देह न कीजिये ॥ १८॥ 

दुर्धाधनवच! शुत्वा शल्यः कधसमान्विततः । 

न्रिशिखां शुकुरीं कृत्वा घुन्यन्हर्तौ पुनः पुनः ॥ १९॥ 
टुयोधनके ऐसे वचन सुन शरभ ऋधसे भर गये, वे अपनी भौंहें तीन जगह टेढी कर 
हाथोंकों बार बार वेगसे घुमाने रगे ॥ १९॥ 

क्रोधरत्ते महानेत्रे परिवत्ये महाझुजः । 

कुरैश्वर्यश्चतिबरैदः शाल्योऽत्रवीदिदम्‌ ॥२०॥ 
कुल, ऐश्वर्य, श्रुत और बळ इनके अभिमानसे भरे हुए महाबाहु झरयके विशा नेत्र क्रोधसे 
लाल हो गये और वे नेत्रोंको घुमाकर दुर्योधनको ऐसा बोले ॥ ३० ॥ 
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अवसन्यसेसां गान्धारे धुवं मां परिशङ्कसे । 
यन्मां त्रवीणि विस्रब्धं सारथ्यं क्रियतामिलि ॥२१॥ 
हे गान्धारी पुत्र ! तुम भेरा निरादर करते हो, निश्चय ही तुम्हारा हमारे ऊपर कुछ विश्वास 
नहीं है, इसलिये तुम निर्भयतासे कहते हो कि आप ,कर्णके सारथि बनो ॥ २१ ॥ 


अस्घत्तोऽस्यघिकं कणे मन्यमानः प्रशंससि । 

न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्यमात्मना ॥२२॥ 
तू हमसे कर्णको अधिक मानकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, परन्तु में राधापुत्रको युद्धे 
अपने समान योद्धा नहीं समझता ॥ २२॥ 

आदिइयतामव्यघिको सादा? एथियीपते । 

तमहं समरे हित्वा गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
पृथ्वीपते ! तुम मेरे भागमें शत्रुसेनाके अधिकतर अंशको दे दो, उर्साको इम जीतकर जैसे 
आये हैं बैसे अपने देशको लौट जायंगे ॥ २३ ॥ 

अथ वाप्येक एवाहं योत्ह्यासि छुरुनन्दन । 

पद्य वीये ममाद्य त्वं संग्रामे दहतो रिपून्‌ ॥ ९४॥ 
अथवा कुहनन्दन ! हम अकेलेही युद्ध करेंगे । फिर हमारे पराक्रमको देखो, किस प्रकार 
युद्धमें हम तुम्हारे शत्रुओंका नाश करते हैं ॥ ९४॥ 

न चाभिकामान्कौरव्य विधाय हृदये पुमान्‌। 

अस्मद्विधः प्रवर्तेत मा सा त्वसतिशङ्किथाः ॥ २७ ॥ 
हमारे जैसे लोग मनमें कुछ इच्छा रखकर युद्ध करनेके लिये प्रवृत्त नहीं होते, तुम हमसे 
किसी प्रकार भी शङ्का मत करो ॥ २७८ ॥ 

युधि चाप्थवमानो भे न कर्तव्यः कथचन । 

पद्य हीमौ मम शुजौ वज़सहननोपमौ ॥ २६॥ 
तुम युद्धमें हमारा किसी प्रकार भी अपमान मत करो, हमारे बजके समान सुद्दढ इन दाथाको 
देखो ॥ २६॥ 

घलु) पद्य च मे चित्रं शरांश्चाशीविषोपसान्‌। 

रथं पद्य च मे क्लप सदःवेयीतयेगितैः । 

गदां च पहय गान्धारे हेसपडविसूषिताम्‌ ॥ २७॥ 
तुम हमारे विचित्र धनुषको, विषधर सपके समान विषयुक्त बाणोंको और वायुके समान 
तेज चलनेवाले उत्तम घोडेयुक्त सजाये रथको देखो । हे गाल्यारापुत्र ! हमारी इस सोनेसे 
भूषित गदाको भी देखो ॥ २७॥ 
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दारयेयं मही कुद्धो विकिरेयं च पर्वेत्तान्‌ । 

शोषयेयं ससुद्रांच तेजसा रवेन पार्थिस ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! में क्रुद होकर सब एथ्वीको विदीणे कर सकता हूँ और पर्षतोंको तोड सकता हूं 
मैं अपने तेजसे समुदको भी सुखा सकता हूँ ॥ २८ ॥ 

लन्मासेवंचिधं जानन्समर्थभरिनि ग्रहे । 

कस्माद्यनक्षि सारथ्ये न्यूनस्याधिरथेन्टप ॥ २९॥ 
हे नृप ! ऐसे शत्रओंके निग्रहमें में समथ हूं यह जानकर भी तुम मुझे झम राधाधुन्नके 
सारथ्यके कर्मपर कैसे नियुक्त करते हो ? ॥ २९ ॥ 

न माम छुरि राजेन्द्र प्रयोक्लुं त्वमिहाहोसि । 

न हि पापीयसः श्रेयान्भूत्वा प्रे्यत्वसुत्सहे ॥ १० ॥ 
राजेन्द्र ! सुझ सरीखेको ऐसे नीचकममें यहां नियुक्त करमा आपको योग्य नहीं है । मैं 
श्रेष्ठ महात्मा होकर पापीका दास्यत्व नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 

यो हाभ्युपगतं प्रीत्या गर्राथांसं बशो स्थितस्‌। 

वशे पापीयसो धत्ते तत्पायमधरोत्तरस् ॥ ३१॥ 
जो किसी प्रीतिसे आये हुए और आज्ञामें रहनेवाले महात्माको पापीके वशर्भे डाल देता है, 
उसका उच्चको नीचकी सेवामें नियुक्त कराना यह पाप कर्ष होता है ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मणा ब्रह्मणा रुष्टा सुखात्क्षत्रमथारसः । 

ऊरुभ्यासखजदवेदयाव्याद्रान्पःह्धयानिति श्रुति! ! 

तेभ्यो वणविशेषाश्र प्रतिलोमानुलोंमजाः ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणोंकों मुखसे, क्षत्रियॉको हृदयसे, वेश्योंको जां्ञोंसे और शूद्र लोगोंको पैरोंसे ब्रह्माने 
उत्पन्न किया दै, ऐसा श्रतिका मत दै । इन्दी चार वर्णोसे अनुलोम प्रतिलोम आवसे भिन्न 
बणे उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२॥ 

अथान्योन्यस्य संयोगाचातुवेण्येस्य भारत । 

गोप्तारः संग्रहीतारो दातारः क्षत्रियाः स्मृताः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! चारों वर्णोके परस्पर संयोगसे जातियां निर्माण हुई हैं । ये चारों बर्ण तथा और 
जातियोंकी भी रक्षा करनेवाले, कर लेनेवाले और दान देनेबाले क्षत्रिय लोग होते हैं ॥ ३ १॥ 

याजनाध्यापनेविप्रा विशुद्धै्च प्रतिय्रहैः। 

खोकस्यानुग्रहाथाय स्थापिता ब्रह्मणा सुवि ॥ ३४॥ 
यज्ञ करना, कराना, पढना, पढाना ओर शुद्ध दान लेना, ये लोकाजुग्रह कारक कम करनेके 
लिये एथ्वीपर ब्रह्मने ब्राक्षणोंकी स्थापित किया ॥ ३४॥ 
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कषिश्च पाशुपाल्यं च विशां दानं च सर्वाः । 

्रह्मक्षत्राविशां दादरा विहिताः परिचारकाः ॥ ३५ ॥ 
खेती करना, पशु शोका पालना और सब तरहसे दान देना ये वैरयाके कर्म हैं, और ज्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैश्योंकी सेवा करना झाद्रका काम है ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मक्षत्रस्य विहिताः सूता जे परिचारकाः । 

_ न विद्शद्स्य तञ्चैव झुणु वाक्य असनघ ॥ ३६॥ 

महण आर कत्रियांक्ी छत जाति सेवक हे । क्षत्रिय कभी सतकी आज्ञाक नहीं सुन सकता । 
हे अनघ ! इसलिये आप भेरा कहना झुनिये ॥ ३६ ॥ 


सोऽहं सूर्धावसिक्तः सन्राजर्षिकुलसंअवः। 
र महारथः समाख्यातः सेव्यः स्तव्यश्च बन्दिनास्‌ ॥ ३७॥ 
में राजऋषियोंके कुलमें उत्पन्न हुआ, सूर्धभिपिक्त राजा, प्रसिद्ध महारथी, सेव्य और बन्दि- 
जनोंसे स्ठुतिके योग्य हूं ॥ ३७ ॥ 

सोऽहमेताहचो भूत्वा नेहारिकुलभदेन । 

सूतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कतुँसुत्सहे ॥ ३८॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेमें समर्थ राजन्‌ ! में इस प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर यहां युद्धमें एक 
खतपुत्रका सारथ्य नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 


अवमानमहं प्राप्य न योत्स्यामि कर्थचन। 

आएच्छय त्वाद्य गान्धारे गमिष्यामि यथागतस्‌ ॥ ३९॥ 
में अपने अपमानकों सहकर फिर किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। हे गान्धारीपुत्र ! अब हम 
तुमसे पूछकर जैसे आये थे, बैसे ही हम अपने घरको जायेंगे ॥ ३९॥ 


एवस्ुक्त्वा नरव्याघः चाल्यः समितिशोभनः । 

उत्थाय प्रथयौ तूणे राजमध्यादमार्षित! ॥ ४० ॥ 
ऐसा कह कर, युद्धे शोभित होनेवाले नरव्याघ्र शल्य क्रोधसे भर कर राजाओंके बीचर्मेसे 
उठकर शीधरही चले गये ॥ ४० ॥ 

प्रणयाइइमानाच तं निणह्य सुतस्तव । 

अन्रवीन्मधुरं वाक्यं सामा सवोर्थसाधकस्‌ ॥३१॥ 
फिर तुम्हारे पुत्रने शल्यको बहुत प्रेम और वबिनयादरपूर्वक उन्हें रोका और शान्ति सहित 
अपना प्रयोजन सिद्ध करनेको ऐसे मधुर वचन बोले ॥ ४१ ६ 
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यथा शल्य त्वमात्थेदमेवर्मेतद्संशयम्‌ । 

अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं निबोध जनेश्वर ॥ ३२॥ 
है जनेश्वर शल्य ! आप जो अपने विषयमे कहते हैं, वह सब सत्य है, इसमें बिलकुल संशय 
नहीं है, परन्तु मेरा जो और अभिप्राय है, सो सुनिये ॥ ४२॥ न्‍ 

न कणोऽभ्यधिकस्त्वत्तः शाङ्के नेव कर्थचन । 

न हि मद्रेश्वरो राजा कुयोद्यदर्॒त भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
कर्ण आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं है, और न में आपसे किसी प्रकारकी शङ्का करता हूं, क्योंकि 
मुझे निश्चय है कि जो आप मद्रदेशके राजा कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जो मिथ्या 
होगा ॥ ४३ ॥ 

ऋतमेव हि पूर्वास्ते वहन्ति पुरुषोत्तमा! । 

तस्मादातायानिः प्रोक्तो भवानिति मातिमेस ॥ ४४ ॥ 
आपके सब पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष लोग सदैव सत्य बोलते थे, इसीलिये आपके गोत्रका नाम 
आतांयानि है, ऐसी मेरी धारणा है ॥ ४४॥ | 

चाल्यभूतञ्च दाचूणां यस्मात्त्वं सवि सानद। 

तस्माच्छल्येति ते नाम कथ्यते प॒थिवीपते ॥ ४५॥ 
दे मानदू एथ्वीपते ! आप शत्रुओके हृदयमें कांटेके समान सलते रहते हैं, . इंसीलिये इस 
भूमिपर आपका नाम शल्य है ॥ ४५ ॥ 

यदेव व्याहृतं पूर्व भवता भूरिदक्षिण । 

तदेव कुरु धर्मज्ञ मदर्थे यथ्यदुच्यसे ॥ ४६॥ 
है यज्ञमें बहुत दक्षिणा देनेवाले धर्मज्ञ ! आपने जो पहले बरदान दिया था, कि हम तुम्हारा 
कल्याण करेंगे, और अभी जो कुछ कहते हैं उन अपने वचनोंको आज मेरे लिये सत्य 
कीजिये ॥ ४६॥ | 

न च त्वत्तो हिं राधेयो न चाहमपि वीथेवान्‌ । 

बृणीमस्त्वां हयाग्ऱ्याणां यन्तारसिति संयुगे ॥ ४७॥ 
राधापत्र कर्ण और हम आपसे अधिक बलवान नहीं हैं, परन्तु आप युद्धमें उत्तम घोडके 
श्रेष्ठ नियंता हैं, इसीलिये हम आपको प्रार्थना करके कहते हें ॥ ४७ ॥ 

यथा द्यभ्यधिकं कर्ण शुणैस्तात धनञ्जयात्‌। 

वाखुदेवादापि त्वां च लोकोऽयामिति सन्यते ॥ ४८ ॥ 
तात ! में और यह सब जगत्‌ कर्णको अ्जुनसे अधिक गुणवान और आपको वसुदेवनंदन 
श्रीकृष्णसे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४८ ॥ 
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कणों ह्यभ्याविकः पार्थादस्रैरेव नरष भ । 
सवानप्याविकः कृष्णादश्वयाने बले तथा ॥ ४९॥ 


द्व पुरुप ! कणे अ्चेनसे केवल अज्नविद्यामे श्रेष्ठ है और आप शरीकृष्णसे अश्वविद्या और 
बलमें अधिक हैं ॥ ४९ ॥ 


यथाश्वहृदथं वेद वासुदेवो महामनाः । 
ह्विगुणं त्वे तथा वेत्थ मद्रराज न संकाय! ॥ ९०॥ 
हे मद्रराज ! महात्मा श्रीकृष्ण जैसे अश्वविद्या रहस्यको जानते हैं, बैसे ही, आप श्रीकृष्णसे 


दूनी अश्व विद्या जानते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ५० ॥ 
शल्य उवाच 


यन्मा ञ्रवीषि गान्धारे मध्ये सैन्यस्य कौरव । 
विशिष्टं देयकीपु्ातप्रीतिमानस्स्थहं त्वयि ॥९१॥ 
शर्य बोले- हे गान्धारीपुत्र ! कौरव ! तुमने जो सब सेनाके बीचमें हमें देवकी पुत्र 
श्रीकृष्णसे भी अधिक कहा, इसलिये इम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 
एष खारथ्यसातिछे राधेयस्य थदास्विनः । 
युध्यतः पाण्डवाग्य्येण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥५२॥ 
है वीर ! इम अब जैसा तुम चाहते हो वैसे पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनके साथ युद्ध करनेवाले यशस्वी 
कर्णके सारथि बनते हैं ॥ ५२ ॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्दैकतेनं प्रति। 
उत्सजेय यथाश्रद्वमहं वाचोऽस्य संनिधौ ॥६३॥ 
परन्तु हे वीर ! कणके सङ्ग में एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं; इसके पास मेरी जो इच्छा होगी, 
सो कर्णको कहूंगा ॥ ५३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
तथोति राजन्पुत्रस्ते सह कर्णन भारत । 
अब्रवीन्मद्रराजस्य सुतं भरतसत्तम ॥ ५४ ॥ 
॥ इति भ्रीमहामारते कणपर्वेणि त्रयोविशोदध्यायः ॥ २३ ॥ १२४७ ४ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने कणके सहित शल्यकी बातको अच्छा कह स्वीकार 
कर लिया ॥ ५४॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम तेइसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ १२४७ ॥ 
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दुर्योधन उवाच 
आय एव तु मद्रेश यत्त वक्ष्यामि तच्छुणु । 
यथा पुरा वृत्तमिदं युद्धे देवासुरे विभो  ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे मद्रराज ! प्रभो ! फिर आपसे जो कुछ कहता हूं, वह सुनिये । पहले 
देवासुर संग्राममें जो बात हुई थी, सो आपसे हम कहते हैं, सुनो ॥ १ ॥ 


यदुक्तवान्पितु्मेह्यं मार्कण्डेयो महारूषिः 

लद्रेषेण ज्रुवतो सम राजर्षिसत्तस। 

त्वं निबोध न चाप्यच कतंव्या ते विचारणा ॥२॥ 
राजर्षभ्ेष्ठ ! महर्षि मार्कण्डेय मुनिने भरे पिताजीको यह कहा था, बह सब में कहता हूं, 
आप सावधानतासे सुनिये, आप हमारी बातमें कुछ सन्देह न कीजिये ॥ २ ॥ 


देवानासखुरणां च सहानासीत्ससागलः । 

बभूव प्रथमो राजन्संग्रामस्वारका्थः । 

निजिताञ्च तदा दैत्या दैवतैरिति नः श्रुत्‌ ॥३॥ 
देवता और राक्षसॉका प्रथम तारकामय बडा आरी युद्ध हुआ था, तब देवताओंने दानवोंको 
जीत लिया था, ऐसा हमने सुना है ॥ ३ ॥ 


निजितेषु च दैत्येषु तारकस्य खुतारत्रयः । 


ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्साली च पाथिंच ` ॥४॥ 
देत्योके पराजित हो जानेपर तारकासुरके तीन बेटे ताराक्ष, कमलाक्ष, विद्युज्नाली ये शेष 


रहें ॥ ४॥ 


तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः । 

तपसा कशीयामासुर्देहान्स्वाञ्शाञ्चुतापन ॥५॥ 
है शत्रुनाशन ! इन्होंने उग्र तप करके उत्तम नियमोका पालन किया । बे तीनों घोर तप 
करके अपने शरीरोंको सुखाने लगे ॥५॥ 


दमेन तपसा चैव नियमेन च पार्थिव । 

तेषां पितामहः प्रीतो वरद! प्रददौ घरान्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! उनके संयम तप और नियमसे प्रसन्न होकर वरदान देनेवाले अहा वर देनेको 
आये ॥ ६॥ 
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अथध्यत्वं च ते राजन्सर्व भूतेषु सवदा । 
सहिता चरयालारुः सर्वलोकपितामह | ॥ ७॥ 


राजन्‌ ! उन तीनोने एक साथ सब होकोके पितामह बरहमासे मांगा कि इम सदा सब भूतोसे 
अबध्य हों ॥ ७॥ 


तानन्रवीत्तदा देवो लोकानां प्रशुरीख्रः 

नास्ति सवामरत्वं चे निवतध्यामितोऽखुराः 

वरसन्यं वृणीध्वं वै थाहशां संप्ररोचते। ॥८॥ 
उनके वचन सुन सब जगवके कत्ता ब्रह्मने उनसे कहा, कि जगतमें कोई अमर नहीं हो 
सकता, तुम तपस्यासे निइत्त हो जाओ । इसलिये तुम दूसरा कोई वर जो तुम्हें अच्छा लगे 
मांगो ॥ ८ ॥ 

ततस्ते सहिता राजन्संप्रधायोसकूडडु । 

खचलाकश्चर वाच्य प्रगजज्येनमथाज़वन ॥९॥ 
राजन्‌ ! तब उन देत्योने परस्पर एक साथ सम्मति करके स्वलोकेश्वर ब्रह्माको प्रणाम करके 
इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 

अस्माकं त्वं वरं देव प्रथरछेश पितामह 

बं पुराणि त्रीण्येब समास्थाय महीमिमाम्‌ । 

विचरिष्याम खोकेऽस्मिस्त्वत्प्रसादपुरस्करताः ॥ १०॥ 
हे पितामह ! देव ! आप हम लोगोंको वरदान दीजिये, इम आपके कृत प्रसादसे इस जगतमें 
अपने तीन नगर बनाकर रहेंगे और विचरेंगे ॥ १० ॥ 

ततो वर्षसहस्र तु समेष्यामः परस्परम्‌। 

एकी सावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥ ११॥ 


हे पापरहित ! अनन्तर एक हजार वर्षे पूर्ण हो जानेपर हम परस्पर मिलेंगे । भगवन्‌ ! ये 


तीनों नगर जब एकत्र मिल जायेंगे, ॥ ११॥ 

समागतानि चैतानि यो हन्याद्वगवंस्तदा । 

एकेषुणा देववरः स नो सत्युमेविष्याति । 

एवमस्त्विति तान्देवः प्रत्युक्त्वा प्राविशदिवम्‌ ॥१२॥ 
तब जो हमारे तीनों नगरॉको एकही बाणसे नाश कर सके, उस देवभ्रेष्ठके हाथसे हमारी 
मृत्यु हो । रह्मा ऐसा ही होगा, कहकर स्वर्गको चले गये ॥ १२॥ 
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ते तु लब्धवराः प्रीताः संप्रधाथं परस्परम्‌ । 

पुरञ्जयवि सृष्टये मयं ववुमेहाुरम्‌ । 

विश्वकर्मांणमजरं दैत्यदानवपूजितस्‌ ॥१३॥ 
तब बरदान पाकर वे तीनों देत्य भी प्रसन्न होकर परस्पर बिचार करने लगे; फिर उन्होंने 
देत्य और दानवपूजित अजर बिश्वकमा महान्‌ मय नामक देत्यको तीन नगर चनानेको 
नियुक्त किया ॥ १३॥ 

ततो सयः स्वतपसा चक्रे धीसान्पुराणि ह। 

त्रीणि काञ्चनमेकं तु रौप्य काषर्णायसं तथा ॥ १३॥ 
तब बुद्धिवान्‌ मयने अपनी विद्याबछके तपसे एक सोनेका, दूसरा चांदीका और तीरा 
लोहेका ऐसे तीन नगर बनाए ॥ १४ ॥ 

काञ्चनं दिवि तञ्ासीदन्तरिक्ष च राजतम्‌ । 

आयसं चाअवद्‌सूमौ चक्रस्थं एथिवी पते ॥ १५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! सोनेका नगर स्वर्ग, चांदीका आकाशम और लोहेका नगर प्ृथ्बीमे 
बनाया । एक एक नगर इच्छाके अनुसार गमन करनेवाला था ॥ १५ ॥ 

एकैकं योजनशतं विस्ताराया्संसितस्‌। 

गहाद्ादालक्युतं ब्रृहत्प्राकारतोरणस्‌ ॥ १६॥ 
और प्रत्येक नगर सौ सो योजन लम्बा तथा सौ सौ योजन चौडा था, उनके भीतर अनेक 
महल और अझ्ालिकाएं, तथा प्राकार और तोरण बनी थीं ॥ १६ ॥ 

रुणप्रसवसंबाधमसंबाधमनामयस्‌ । 

प्रासादैविविधेश्रैव इारैआाप्युपशोभितम्‌ ॥ १७॥ 
अनेक सुन्दर स्थान और अनेक बडे बडे मार्ग तथा अनेक प्रकारके प्रासाद और हार उनमें 
बने थे और शोभा बढाते थे ॥ १७॥ | 

पुरेषु चाभवन्राजन्राजानो वै एथक्एथक्‌ । 

काञ्चनं तारकाक्षस्य चितमालीन्महात्मनः । 

राजतं कमलाक्षस्य विद्युन्मालिन आयसम्र्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उन नगरोंके राजा अलग अलग थे। सोनेका विचित्र नगर महात्मा तारकाक्षके 
अधिकारमें था, चांदीके नगरमे कमलाक्ष और लोहके नगरमें विद्युन्माली राजा हुआ ॥१८॥ 

त्रयस्ते दैत्यराजनस्त्रीछ्लीकानाशु तेजसा । 

आक्ररुष तस्थुवेषीणां पगान्नाम प्रजापतिः ॥ १९॥ 
वे तीनों देत्यराजा अपने प्रखर तेजसे तीनों लोकोंको दबाकर वर्षोतक राज्य करने लगे और 
कहने ठगे, कि सुपारियोंका नाम प्रजापति है ॥ १९॥ 
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तेषां दानवसुख्यानां प्रयुतान्यबुदानि च । 

कोटथश्चाप्रातिवीराणां समाजग्सुस्ततस्ततः । 

महदैश्वयेमिच्छन्तर्त्रपुरं दुर्गैमाञ्चिताः ॥ २०॥ 
इन दानव भ्रेष्ठोंके सङ्ग लक्षों, करोडो और अरबों अप्रतिम बीर दानवभी सब ओरसे आ गये। 
ये सब दानव बड़े ऐश्वर्यकी इच्छासे त्रिपुरदुर्गमें निवासके लिये आये थे ॥ २० ॥ 

सर्वेषां च पुनस्तेषां सवेयोगवहों मय! । 

तमाश्रित्य हि ते सर्वे अवतेन्ताकुतोभयाः ॥ २१ ॥ 
इन सबको मय राक्षस इच्छानुसार अप्राप्त वस्‍्तुओंके भोग देता था । उसका आश्रय करके 
वे सब निर्भयतासे रहते थे ॥ २१ ॥ 

यो हि थं मनसा कामं दध्यौ त्रिपुरसंश्रयः । 

a तस्मै कामं ्यस्तं तं विदधे मायया तदा ॥ २२॥ 

ओर उस ब्रिपुरवासियोंके चित्तमें जो जो अभिलापा उत्पन्न होती थी, उसको मय राक्षस 
अपनी मायासे पूर्ण करता था ॥ २२॥ 

तारकाक्षखुतश्चासीद्धरिनीम महावलः । 

लपस्तेपे परमकं येनातुष्यत्पितामहः ॥ २३॥ 
तारकाक्षका हरि नामका एक महावलवान्‌ पुत्र था, उसने ऐसा थोर तप किया, जिससे 
ब्रह्मा प्रसन्न होगये ॥ २३ ॥ 

स तुशमबृणोदेव वापी भवतु नः पुरे । 

शाख्ैर्विनिहतां यज्न क्षिप्ताः स्युर्बलवत्तरा! ॥ २४॥ 
तब उसने संतुष्ट हुए ब्रह्मासे यह वरदान मांगा, कि हमारे नगरमें एक बावडी बन जाये, 
उस बावडीके जलमें यह प्रताप रहे, कि जो श््रसे मरा वीर उसमें डाल दिया जाय, सो 
जी जाय और अधिक बलवान्‌ हो जावे ॥ २४॥ 

स तु लब्ध्वा. वरं वीरस्तारकाक्षसुलो हरिः । 

ससूजे तत्र वापी तां सुतानां जीवनीं प्रभो ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वरदान प्राप्त करके तारकाक्षके वीरपुत्र हरिने अपने नगरमे आकर बावडी 
बनाई; यह सतकोंको जीवन देनेवाली थी ॥ २५॥ 

येन रूपेण दैत्यस्तु येन वेषेण चैव ह। 

स॒तस्तस्यां परिक्षिस्ताइणेनेव जज्ञिवान्‌ ॥ २६॥ 
उसका यह प्रताप हो गया कि जो दैत्य जिस रूपसे ओर जिस वेषसे मरे, उसको उसमें 


डालनेसे उसी रूप ओर बेषसे फिर जी जाता था ॥ २६॥ 
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ताँ पाप्य चैपुरस्थास्तु सर्चीललोकान्बबाधिरे । 
महता तपसा सिद्धाः छुराणां भयवर्धना: 
न तेषामभवद्राजन्क्षयो युद्धे कथेचल ॥ ९७॥ 
उस बावडीमे प्राप्त होकर नया जीवन धारण कर उच तीन नणरोंके दैस्वोजे फिर सब लोकोंझो 
पीडा देना सुरू किया । महान्‌ तपसे सिद्ध हुए देत्योंसे देवताओंकी बडा अय उत्पन होने 


लगा । युद्धम किसी प्रकार भी उनका नाश नहीं होता था ॥ २७१ 


ततस्ते लोमसोहाउ्यामसि स्ता विचेतसः 

निहीकाः संस्थितिं सवे स्थापितां समळूळपन ॥२८॥ 
तब राधसोको लोम और मोह उत्पन्न हुआ, वे विवेकहीन और निलंज्ञ होकर, नगरोंमें 
बसाये गये लोगोंकी लूट करके उपद्रव देने लगे ॥ २८ ॥ 

विद्राव्य सगणान्‍्देवांस्तत्र तज तदा तदा । 

विचेरुः स्वेन कासेन वरदानेन दर्पिताः ॥ २९॥ 
बरदानके अभिमानसे अनेक स्थानोंमें सब देवताओंको और उनके गणोझो भणाकर उनके 
स्थानोमें अपनी इच्छाके अनुसार विहार करने लगे ॥ २९ ॥ 

देवारण्यानि सकीणि प्रियाणि च दिवोकसाम। 

ऋषीणामाश्रमास्पुण्यान्यूपाज्ञनपर्दास्तथा । 

व्यनादायन्त मर्यादा दानवा दुष्टचारिणः ॥ ३० ॥ 
तब दुष्ट दुराचारी दानवलोग मर्यादा छोडकर, देवताओंके प्यारे बन, ऋषियोंके पवित्र 
आश्रम, जयस्तम्भ और रमणीय जनदेशोंको नष्ट करने लगे ॥ ३० ॥ 


ते देवाः सहिताः सर्वे पितामहमरिंदम । 

अभिजग्सुस्तदाख्यातु विप्रकारं खुरेतरै! ॥ ३१॥ 
हे श्रुनाशन ! वे सब देव एक साथ मिलकर सब देत्यॉंका अत्याचार कहनेकी पितामह 
्रह्माके निकट गये ॥ ३१ ॥ 


ते तत्त्व सवमाख्याय शिरसामिप्रणर्य च । 

वघोपायमएच्छन्त 'अगवन्तं पितामहस्‌ ॥ ३२॥ 
उन्होंने जाकर भगवान्‌ रमाको सिरसे प्रणाम किया और सब बातें ठोक कहकर उनसे 
देत्योंके वघका उपाय पूछा ॥ ३२॥ | 
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श्रत्वा तद्भगवान्देयों देचानिदशुचाच ह । 
अख्ुराश्च दुरात्सानस्ते चापि विबुधद्विषः । 

ह अपराध्यान्ति सततं ये युष्मान्पीडयन्त्युत्त ॥ ३३॥ 
देवताओं वचन सुन ब्रह्माने देवताओंसे इस प्रकार कहा- ये देवद्वेषी दुष्ट दानव सदा तुम्हें 
पीडा देते रहे हैं, इसलिये ये हमारे भी महान्‌ अपराधी हैं ॥ ३३ ॥ 

अहं हि तुल्यः सर्वेषां सूतानां नाच संशयः । 

क अधार्मिकास्तु इन्तव्या इत्यहं प्रत्नवीमि व! ॥ ३४॥ 

इसमें संशय नहीं, कि में सब प्राणियोकी समान समझता हं । परन्तु अभीको मारना ही 
चाहिये, यह में आपसे कहता हुं ॥ ३४॥ 

ते यूयं सथाणुसीशानं जिऽ्णुमङ्किष्टक्ारिणस्‌ । 

योद्धारं बृणुतादित्याः स तान्इन्ता खुरेतरान्‌ ॥ ३६॥ 
है अदिति पुत्रो ! तुम लोग जगत्‌ स्वामी, बिजयी ओर सहज ही महान्‌ कम करनेवाले 
शिवजीका योद्धाके रूपमें स्वीकार करो, वे सब दानबोंका नाश करेंगे ॥ ३५ ॥ 

इति तस्थ वचः श्रुत्वा देवाः झाक्रपुरोगमाः। 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा बृषाङ्क दारणं ययुः ॥ ३६ ॥ 
राके ऐसे वचन सुन ब्रझाको आगे करके वे इन्द्र आदि सब देवता शिवकी झरणमें 
शये ॥ ३६॥ 

तप! परं समातस्थु्यृणन्तो ब्रह्म शाश्वतम्‌। 

ऋषिभिः सह धर्मज्ञा भवं सवात्मना गताः ॥ ३७॥ 
महान्‌ तप करके शाश्वत जरह शिवकी धर्मज्ञ देवता, ऋषि और सुनियोंके साहित अपने मनको 
स्थिर कर संपूर्ण भावसे स्तुति करने लगे ॥ ३७॥ 

तुष्ठडुबीगिभरथ्यामि भैयेष्वभयकुत्तमम्‌ । 

सर्वात्मान महात्मानं थेनासं सवेमात्मना ॥ ३८॥ 
जिनकी आत्मशक्तिते सब जगत्‌ व्याप्त है, जो भय निर्माण होनेपर अभय देते हैं, उन 
सवीत्मा, महात्मा शिवको अभीष्ट वाणीसे बे देवता स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ 

तपोविशोषैषेहुभियोगं यो वेद चात्मनः । 

यः सांझ्यमात्मनो वेद यस्य चात्मा वशे सदा ॥ ३९ _ 
जो अनेक विशेष तपोंके योगसे आत्माको जानते हैं, जो सांख्य योगसे स्वयंको जानते हें, 
आत्मा सदा जिनके वशमें रहता है ॥ ३९ ॥ न्‍ 

२७ ( म. आ. कणे. ) 
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ते तं दहशुरीशानं तेजोराशिसुमापतिम्‌ | 

अनन्यसहशं लोके बतवन्तमकल्मषसर ॥ ४० ॥ 
जगतमें जो अद्वितीय हें, उन ब्रती, निष्पाप, तेजोराशि, श्रेष्ठ देव उमापति जगतका शिवको 
देवताओने देखा ॥ ४० ॥ 


एक च सगवन्त ते नानारूपसकल्पयन्‌। 

आत्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ सहात्सानि ! 

परस्परस्य चापइ्यन्सर्चे परस्राविस्मिताः ॥ ४१ ॥ 
चे एक ही भगवान्‌ शिबकी अपनी इच्छाचुसार अनेक रूपोंमें करपना करने लगे । परमात्मामें 
अपने और दूसरोंके रूप देखने लगे । ऐसा देखकर परस्पर देखते हुए उन सब देवताओंको 
बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ४१ ॥ 

संवेभूतमथं चेशं तमजं जगतः पतिम्‌। 

देवा ब्रह्मर्षयश्च दिरोभिर्घरणीं गता! ॥ ४२॥ 
और सर्व भूतमय अजन्मा जगत्‌ पतिको देखकर सब देवताओं और ब्रहाियोने शिवको 
शिरसे प्रणाम किया ॥ ४२॥ 

तान्स्वस्तिवाक्त्येनाभ्यच्ये ससुत्थाप्य च शकरः। 

ब्रूत ब्रृतोति अगवान्ह्सयस्ानोऽश्य भाषत ॥ ३३॥ 
तब शिवशंकरने कल्याणप्रद वचन कहकर, उनको आदरपूर्वक उठाकर कुशल पूछा, फिर 
शिवजीने हसकर कहा, तुम लोग अपने आनेका प्रयोजन कहो ॥ ४३ ॥ 

ञथर्बक्षेणाभ्यनुज्ञातास्ततस्तेऽस्वस्थचेतसः । 

नमो नमस्तेऽस्तु विभो तत इत्यञ्चवन्भवस््‌ ॥ ४४ ॥ 
तब देवताओंने भगवान्‌ ज्यम्बककी आज्ञा सुनकर, अस्वस्थ चित्तसे उनसे कहा, [कि है 
प्रभो आपको प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ४४॥ 


नमो देवातिदेवाय धन्विने चातिमन्यचे । 
प्रजापातिमखंघाय प्रजापतिभिरीडथसे ॥ ४५ ॥ 
` आप देवताओंके श्रेष्ठ देवता, माननीय और घंनुषधारी हैं । आपको प्रणाम हे । आप दक्ष 
प्रजापातिके यज्ञका नाश करनेवाले और प्रजापातिओके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं ॥ ४५ ॥ 
नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय झत्यवे । 
विलोहिताय रुद्राय नीलग्रीवाय शूलिने ॥ ३६॥ ˆ 
आप. सबके द्वारा स्तुति किये हुए, स्तुति करने योग्य और स्तुति किये जानेबाले दें। आप 
मृत्युज्ञयको प्रणाम हे । आप लाल बर्णवाले, रुद्र, नीलकण्ठ, शूलूघारी ॥ ४६ ॥ 
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अमोघाय रूगाक्षाय प्रवरायुधयोधिने । 

दुवोरणाय झुक्ाय ब्रह्मणे ब्रह्मचारिणे ॥ ४७॥ 
अमोध, सृगनेत्रवाले और उत्तम श्नोंसे युद्ध करनेवाले हैं । हम आपको प्रणाम करते हैं । 
आपका निवारण करना अशक्य है, आप शुक्र, ब्रह्म, बरह्मचारी हैं ॥ ४७॥ 


इंशानायाप्रमेयाय नियन्त्रे चमवाससे । 

तपोनित्याथ पिङ्गाय ब्रतिने कुत्तिवाससे ॥ ४८ ॥ 
जगत्स्वामी, अप्रमेय, जगत्को नियमसे चलानेबाले, चर्मधारी, सदा तप करनेवाले पिंगल- 
वर्णी बतधारी और ऋृतिवासी हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ ४८ ॥ 

झुमारपिञे उ्यक्षाय प्रवरायुधधारिणे । 

प्रपन्नातिविनाशाय ब्रह्मद्विट्सङ्खघातिने ॥ ४९॥ 
स्वामी कार्तिकेयके पिता, त्रिनेत्र, उत्तम शस्रधारी, शरणागत दुःखियोंका दुःख नाक्ष करनेवाले 
और बरहद्रोहियोंके समूहोंका नाश करनेवाले शिवको प्रणाम करते हैं ॥ ४९॥ 

वनरपतीनां पतथे नराणां पतये नमः । 

गयाँ च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥५०॥ 
वनस्पति, मलुष्य, गौ और सदा यज्ञोंके स्वामी शिवको प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ 

नमोऽस्तु ते ससैन्याय त्यस्बकायोग्रतेजसे । 

मनोवाकर्मभिर्देव त्वां प्रपन्नान्मजस्व नः ॥५१ ॥ 
गणोंके सहित उग्र तेजस्वी उयम्बककी नमस्कार है। हे देव! इम लोग मन, वचन और 
कर्मसे आपकी शरणमें आये हैं, आप हमारा स्वीकार कीजिये ॥ ५१ ॥ 

तत! प्रसन्नो भगवान्स्वागतेनाभिनन्य तान्‌ । 

प्रोवाच व्येतु वस्त्नासो जूत कि करवाणि वः ॥५२॥ 
इस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन देवताओंकी स्वागतसे 
संतुष्ट करके कहने लगे, कि आपका भय नष्ट होना चाहिये; कहो, इम तुम्हारा कौनसा _ 
काम करें ? ॥ ५९॥ 

पितृदेवर्षि सछ्छे भ्यो वरे दत्ते महात्मना । 

सत्कृत्य शाङ्करं प्राह ब्रह्मा लोकहितं वचः ॥६३॥ 
जब शिव देवता, ऋषि और पितरोके समुदायको अभय वरदान दे चुके, तब ब्रहषाने शिव 
शंकरका सत्कार करके लोकहितकर बचन कहा ॥ ५३ ॥ 

% 
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तवातिसगी देवेशा प्राजापत्यामेदं पदर । 

मयाचितिष्ठता दत्तो दानवेभ्यो महान्यरः ॥ ५४॥ 
हे देवेश ! हम आपकी आज्ञासे इस प्रजापति पदका भोग करते हैं । इसीसे हमने दानबोंको 
एक महा वरदान दिया है ॥ ५४ ॥ 


तानतिक्तान्तमर्यादान्नान्यः सं तुम हति । 

त्वारते सूतमव्येदा स्वं हयेषां प्रत्यरिवेधे ॥ ६६॥ 
हे जगन्नाथ ! अब उन दानबोंने उस वरके कारण सब मर्यादाओंका उल्लंघन कर दिया है। 
हे भूत भव्येश ! अब आपके सिवाय दूसरा उन्हें कोई नहीं मार सकता । इसलिये अब 
आप ही उनके वधके लिये विरुद्ध शत्रु हो जांय ॥ ५५ ॥ 


स त्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम । 
कुरू प्रसाद देवेश दानया्ञहि झालख्त्‌ ॥ ५६ ॥ 
है शूलघारी ! हे देवनाथ ! हम सब देवता आपकी शरण आये हैं और याचना करते हैं। 
आप असल होकर कृपा कीजिये और इन देत्योंको मारिये ॥ ५६॥ 
शअ्रीभगवाचुवाच 
हन्तव्याः शञ्रवः सर्वे युष्लाकमिति मे स्तिः । 
न त्वेकोऽहं वधे तेषां सस्था यै सुरद्विषाम्‌ ॥७७॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले- तुम्हारे सब झत्रुओंका नाञ्च किया जाय, ऐसी भेरी धारणा है, 
परंतु हम अकेले ही उन सुरविद्वेषी देत्यांको समर्थ होनेपर भी नहीं मार सकते ॥ ५७॥ 


ते यूयं सहिताः सर्वे मदीयेनाख्रतेजसा । 
जयध्वं युधि ताञ्दाच्रून्संघातो हि महाबलः ॥ ५८ ॥ 
तुम सब लोग इकडे होकर हमारे अख तेजसे युक्त होकर उन सब दानबोंको युद्धमें जीव लो, 
क्योंकि एकतासे युक्त होनेवाले ही महाबली होते हैं ॥ ५८ ॥ 
देवा ऊचुः 
अस्मत्तेजोबलं यावत्तावद्हरियुणमेच च | 
तेषामिति हि मन्यामो हृष्टतेजोबला हि ते ॥५९॥ 
देवता बोले- हमारा जितना तेज और बल है उससे उन दैत्योंका दूना है ऐसा इम मानते 
हैं। हम लोगोंने उनके तेज और बलको देखा है ॥ ५९ ॥ 
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भणगचाजुचाच 
वध्यास्ते सर्वतः पापा ये युष्मास्वपराधिनः । 
सस तेजोबलाधेंन सधौस्तान्त्रत शात्रवान ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ शिव बोले- जिन पापियोंने आपका अपराध किया है, वे सब तरहसे मरनेके 
योग्य हैं। इसाठिये हमारे बल और तेजके आथे भागसे युक्त होकर सब शत्रुओंकों मार 
डालिये ॥ ६० ॥ 
देवा ऊचुः है 
बिभतेु तेजसोऽथ ते न शक्ष्यामो महेश्वर । 
सर्वेषां तो बलार्धेन त्वमेव जहि शाजवान्‌ ॥६१॥ 
देवता बोले- महेश्वर ! हम लोग आपके आधे तेजको सम्हाळ नहीं सकते, इसलिये आप 
ही हम लोगोंकि आधे बलसे युक्त हो शत्रुओका नाश कीजिये ॥ ६१॥ 
दुयोधन उबाल 
ततस्तथेति देवेशस्तैरुक्तो राजसत्तम | 
अधेमादाय सर्वेभ्यस्तेजसाभ्यधिको5भवत्‌ ॥ ६२॥ 
दुर्योधन बोले- दे राजभ्रेष्ठ ! तब देवताओंने देवेश्वर शिवके वचनोको तथास्तु कहकर स्वीकार 
किया और उनके तेजका आधा भाग लेकर शिवजी बहुत तेजस्वी हो गये ॥ ६२ ॥ 
स॒ तु देवो बलेनाखीत्सवेभ्यो बलवत्तर! । 
महादेव इति रूयातस्तदाप्रश्वाति शंकरः ॥ ६३॥ 
देवताओं का बळ आनेसे शिव सबसे अधिक बलवान्‌ हो गये। उसी समयसे उन भगवान्‌ 
शंकरक्षा महादेव नाम प्रख्यात हो गया ॥ ६३॥ 
ततोऽत्रवीन्महादेवो धनुर्षांणधरस्त्वहम्‌ । 
हनिष्यामि रथेनाजौ तान्रिपून्वै दिवौकसः ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर शिव बोठे- हम धनुष बाण धारण करके रथमें बेठकर युद्धम तुम्हारे सब शत्रुओंका 
नाश करेंगे ॥ ६४ ॥ 
ते यूयं मे रथं चैव धनुबोणं तथैव च। 
पद्चथध्व॑ यावदद्यैतान्पातयामि महीतले ॥ ९५॥ 
तुम लोग हमारे लिये रथ, घुष और बाणोंको देखो, जिनसे इम इन राक्षसोंको प्रथ्वीपर 
मार गिराएंगे ॥ ६५॥ 


१९७ 


१९८ महाभारते [ कर्णवर्धपर्द 


EE A माग. 


देवा ऊचुः 

सूतिसवेस्वमादाय चैलोक्यस्थ ततस्ततः । 

रथं ते कल्पयिष्याम देवेश्वर महौजसम्‌ ॥ ६६॥ 
देवता बोले- हे देवेश्वर ! इम लोग तीनों लोकोंके सब मूर्तियोंके तेजको एकत्रित करके 
आपका महान्‌ तेजस्वी रथ बनायेंगे ॥ ६६ ॥ 

तथेव बुद्धया विहितं विश्वकर्मकृतं शुभम्‌ । 

ततो विबुधशादूलास्तं रथं समकल्पयन्‌ ॥ ६७॥ 
विश्वकमोका बुद्धिपूवक बनाया हुआ बह रथ उत्तम होगा । अनन्तर सब श्रेष्ठ देवताओंने 
शिवका रथ बनाया ॥ ६७॥ 

वन्धुरं प॒थिवीं देवी विशालपुरमालिनीस्‌। 

सपर्वतवनद्वीपां चक्नुर्भृतधरां तदा। ॥ ६८॥ 
विशाल नगरोसे शोभित, अनेक प्रेत, बन और द्रीपॉसे युक्त सब प्राणिमात्रोंकी आधार 
पृथ्वीदेबीको शिवका रथ बनाया ॥ ६८॥ 

मन्दरं पवेत चाक्षं जङ्घास्तस्य महानदीः । 

दिचाञ्च प्रदिशश्चैव परिवारं रथस्य हि ॥ ६९॥ 
मन्द्राच धुरा और महानदी गङ्गा उस रथकी पहियोंकी नाभि बनीं। दिशा और प्रदिशा 
रथका परिवार थीं ॥ ६९ ॥ 

अनुक्षोन्ग्रहान्दीपान्बरूर्थ चापि तारका! । 

धर्मार्थकाससंयुत्तं त्रिवेणुं चापि बन्धुरम्‌ । 

ओषधीविविधास्तच् नानापुष्पफलो हमाः ॥ ७० ॥ 
चमकते हुए ग्रह अनुकपष बने और तारे रथकी रक्षाके लिये वरूथ अर्थात जाल बने; त्रिवेणु 
समान धर्मे, अथे और काम इन तीनोंको संयुक्त करके रथकी बैठक बनाया । फूल और फलों 
सहित औषधियों और लताओंकों घण्टा बनाया ॥ ७० ॥ 

सूयांचन्द्रमसौ कृत्वा चक्रे रथवरोत्तमे । 

पक्षौ पूर्वापरौ तत्र कृते रात्र्यहनी शुभे ` ॥ ७१ ॥ 
अनेक प्रकारके उस उत्तम श्रेष्ठ रथके सये और चन्द्रमाको दोनों पहिये, और शुभ रात और 
दिनको दोनों अन्ग अथात्‌ पूवे और अपर पक्ष बनायें ॥ ७१॥ _ 

दक्ष नागपतीनीषां धृतराष्ट्रसुखान्हढास्‌ । 

._ यां युगं युगचमाणि संवतेकबलाहकान ॥७२॥ | 

है धृतराष्ट्र आदि दस नागराजोंको दृढ़ इंपादण्डमें स्थान दिया । ब्ुलोककी जुआ ओर संवत्तक 
_____ मेघोको युगचर्म बनाया ॥ ७२॥ 
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शास्या शतिं च मेधां च स्थितिं संनातिमेव च । 

ग्रहनक्षचताराभिश्च्म चित्र नभस्तलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शमी, ति, मेधा, स्थिति, सन्नति और ग्रह नक्षत्र तारे सहित विचित्र शोभित आकाशको 
छतरी बनाया ॥ ७३ ॥ 

खुरास्बुपेतवित्तानां पती ह्लीकेश्वरान्हयान्‌ | 

सिनीवालीमनुसतिं कुह्ूं राकां च सुब्रताम्‌ । 

योक्श्राणि चकुर्याह्ानां रोइकांशापि कण्ठकम्‌ ॥७४॥ 
इन्द्र, बरुण, यम और कुबेर इन चार लोकपालोंको रथके घोडे; सिनीवाली, अनुमति, कुहू 
और सुत्रती राकाको घोडोंकी जोत और इनके अधिकारी देवताओंको ठगामके कांटे 
बनाये ॥ ७४ ॥ 

कमे सत्यं तपोऽर्थश्च विहितास्तत्र रइमयः । 

अधिष्ठानं मनस्त्वासीत्परिरथ्यं सरस्वती ॥ ७५ ॥ 

कमे, सत्य, तप और अर्थ ये बहां लगाम बनाये । मन िछौना और सरस्वती इस रथकी 
लीक बनी ॥ ७५ ॥ 

नानावर्णाश्च चित्राश्च पताकाः पवनेरिताः । 

विद्युदिन्द्रधनुनेद्धं रथं दीप्तं व्यदीपयत्‌ ॥ ७६॥ 
अनेक वर्णीकी बिचित्र पताकाएं पवन उडाने लगा । बिजली और इन्द्रधतुषके सहित वह 
दिव्य रथ प्रकाशित होने लगा ॥ ७६ ॥ 

एवं तस्मिन्महाराज कल्पिते रथसत्तमे। 

देवैमेनुजशाइल द्विषतामभिमदेने ॥ ७७॥ 
हे पुरुषसिंह ! महाराज ! इस प्रकार शत्रुओका नाश करनेवाला वह श्रेष्ठ रथ देवताओंने 
बनाया ॥ ७७॥ 

स्वान्यायुधानि सुख्यानि न्यदधाच्छंकरो रथे । 

रथय वियत्कृष्टां स्थापयामास गोशृषस्‌ ॥७८॥ 
उस रथपर भगवान्‌ शंकरने अपने प्रमुख दिव्य आयुधोंको रखा और रथदण्डको आकाश 
व्यापी करके उसपर नन्दी बेलको बिठा दिया ॥ ७८ ॥ 


ब्रह्मदण्ड! काळदण्डो रुद्रदण्डस्तथा ज्वर! । 
परिस्कन्दा रथस्यास्य सवेतोदिशसुद्यताः र ॥७९॥ 
बक्षदण्ड, कालदण्ड, र्द्रदण्ड और ज्वर उस रथके चारों ओरसे सब दिशाओको प्रकाशित 


करते हुए रथकी रक्षा करनेके लिये तैयार हो गये ॥ ७९॥ 
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अथवाह्विसावास्तां चक्ररक्षौ महात्सनः । 

ऋग्वेदः सामवेदश्च पुराणं च पुरःसराः tee 
अथर्वा और अक्विरा सुनि उस रथके पहियोंके रक्षक बने। मेद, सामवेद और पुराण 
आगे चलने लगे ॥ ८० ॥ 

इतिहासयजुर्वेदौ एष्ठरक्षों बरूवतुः । 

दिव्या वाचअ विद्याश्च परिपाश्वेचराः कृता! ॥८१॥ 
इतिहास और यजुवेंद पोठेसे रथकी रक्षा करने लगे, दिव्य वाणी और सब विद्या पार्श्चचर 
हो गयीं ॥ ८१॥ 

तोआदयञ्च राजेन्द्र वषद्कारस्तथैथ च। 

३>कारश्व सुखे राजन्नतिशो भाकरोडमवत्‌ ॥८९॥ 
हे राजेन्द्र ! अंकुश, कवच आदि वषट्कार और ओंकार शिवके सुखमें स्थित होकर शोभित 
हो गये ॥ ८२॥ | 

विचित्रसतुभिः षड्भिः कृत्वा संवत्सरं घलु! । 

तस्मान्नूणां कालरात्रिज्या कृता धलुषो$्जरा ॥८३॥ 


शिवने छओं ऋतुओंके सहित संवत्सरको बिचित्र धनुष बनाया । मलुष्योंकी कालरात्रि उनकी 
रोदा है, इसीलिये उसीको उन्होंने धनुषकी अविनाशी प्रत्यश्चा बनायी ॥ ८३ ॥ 


इषुश्चाप्यभवह्विष्णुज्वेलनः सोम एव च। 

अझीषोमौ जगत्कृत्स्नं वैष्णव चोच्यते जगत्‌... ॥ ८४॥ 
विष्णु, अग्नि और चन्द्रमा ये तानां बाण बने। अग्नि और चन्द्रमा सब जगतूळे तेज हैं और 
सब विश्व विष्णुमय ही कहते है ॥ ८४ ॥ 


विष्णुश्चात्मा भगवतो अवस्थामिततेजसः । 
तस्माद्वनुज्योसंस्पची न विषेहुहैरस्थ ते ॥८५॥ 
और वे ही विष्णु अनन्त तेजस्वी शिवकी आत्मा हैं; इसीलिये कालरात्रिरूप शिवको धनुष- 
की रोदेका और बाणका स्पश असुरोंसे नहीं सहा गया ॥ ८५ ॥ 
तस्मिञ्शारे तिग्ममन्युसुसोचाविषहं पशुः । 
शुरवङ्गिरोमन्यु मवं क्राधाप्रिमतिदुःसहम ॥ ८६॥ 
तब शीघ्रकोपी शिवने उस बाणोमें अपने असह्य ्रोधको और भ्रुगु और अज्ञिराके रोपसे 
उत्पन्न हुई घोर क्रोधाभिको रखा ॥ ८६॥ 


/ 
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सर नीललोहितो धूज: कृत्तिवासा भयङ्करः । 
| आदित्यायुतसंकाशस्तेजोज्बालाबतो ज्वलन ॥ ८७॥ 
| धूम्रवर्णवाले, चर्मधारी, भयंकर, सहो सोके समान तेजस्वी नीललोहित शंकर तेजोमयी 
| ज्वालासे आब्रृत होकर प्रकाशने लगे ॥ ८७॥ 


| दुहुच्यावहच्यावनो जेता इन्ता ज्रह्मद्वियां हर! । 
| नित्यं जाता च इन्ता च ध्साधोश्रिताञ्ञचान ॥८८॥ 
| जिसको मार गिराना कठिन है उसको भी गिरानेमें समर्थ, विजयी, ब्रह देषियोंके नाश 
| करनेवाले, नित्य धगुक्तोंके रक्षक और अधर्मियोंके विनाशक शिव हैं ॥ ८८ ॥ 
प्रमाथिसिघोररूपेभीसोदग्रेगेणेवतः । 

| विभाति भगवाल्य्थाणुस्तेरेवात्मगुणेवृत! ॥८९॥ 

शत्रुऑको नष्ट करनेमें समर्थ, घोर रूपधारी, बलवान्‌ , भयप्रद गणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ 
शंकर, उनसे और स्वयंके गुणोसे युक्त दोकर आप ही बहुत शोभित हो रहे थे ॥ ८९॥ 


तस्थाह्रानि समाश्रित्य स्थितं विश्वसिद जगत्‌ । 

जन्गमाजङ्मं राजञ्झुशु भेऽद्‌ सुतदशेनस्‌ ॥९०॥ 
उसी श्षिवके अंगोंका आश्रय लेकर यह सब जगत्‌ स्थित है । हे राजन्‌ ! अदभुत दिखाई 
देनेवाला यह सब चर और अचर जगत्‌ उसासे शोभित होता है ॥ ९० ॥ 

ष्ट्रा तु तं रथं दिव्यं कवची स शरासनी । 

बाणस्रादत्त तं दिव्यं सोमविष्ण्वञ्निसरु मवम्‌ ॥९१॥ 
उस दिव्य रथको देखकर शिवने कवच पहना और धनुष लेकर उसपर चन्द्रमा, विष्णु 
और अग्निसे प्रकट हुआ वही दिव्य बाण चढाया ॥ ९१ ॥ 

लस्य वाजांस्ततो देवाः कल्पयांचक्रिरे विभोः । 

पुण्यगन्धवहं राजञ्श्वसनं राजसत्तम ॥९९॥ 
हे राजभेष्ठ ! फिर देवताओंने पवित्र सुगन्ध वहन करनेवाले वायुको उस परमात्मा शिवके 
रथके घोडे बनाया ॥ ९२॥ 

तमास्थाय महादेवस्त्रासयन्दैवतान्यापि । | 

आरुरोह तदा यत्तः कम्पयानिव रोदसी 5 UR 
अनन्तर शिव महादेव देवताओंको भी डराते और द्यावा प्रथ्वीको काते हुए दानवाके वघके 
लिये प्रयत्न श्लील हो उस रथपर बेठे ॥ ९३॥ 
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स शोभमानो वरदः खड्गी बाणी शरासनी । 


हसन्निवान्रवीदेवो सारथिः को अविष्यति ॥ ९३॥ 
प्रसन्न, वरदान देनेवाले खड्ग, धनुष और कवचधारी शिवजीने इंसकर देवताओसे कहा कि 
सारथि कोन बनेगा ? ॥ ९४॥ 

तसब्रुवन्देबगणा यं भवान्संनिथो कथते । 

स अविष्यति देवेश सारथिस्ते न संशयः ॥ ९६॥ 


देवता उनसे बोले- दे देवेश ! आप जिसको अपना सारथि बनाना चाहें, बही आपका 
सारथि होगा, इसमें संशय नहीं ॥ ९७ ॥ 

तानन्रवीतपुनर्देवो सत्तः ओअछतरो हि यः 

तं सारथि कुरुध्वं से स्वयं संचिन्त्य माचिरम्‌ ॥ ९६॥ 
तब शिबने फिर कहा, तुम लोग आप ही बिचार कर हमसे जो श्रेष्ठ देव होगा, उसे भेरा 
सारथि बनाओ, देरी न करो ॥ ९६॥ 


एतच्छ्त्वा ततो देवा वाच्सछुक्तं महात्मना । 


गत्वा पितामहं देवं प्रसाथैवं वचोऽञ्जवन्‌ ॥९७॥ 
महात्मा शिवके कहे हुए इस वचनको सुन, सब देवता ब्रह्माके पास गये, और उन्हें प्रसन्न 
कर ऐसे बोले ॥ ९७॥ 

देव त्वयेदं कथितं त्रिदशारिनिबहणस्‌ । 

तथा च कृतमस्मामिः प्रसन्नो वृष अध्यजः ॥ ९८ ॥ 
है देव ! देव झत्रुओंके वघके लिये आपने यह कहा था, हम लोगोंने वैसा ही किया है; इसलिये 
शिव हमसे प्रसन्न हैं ॥ ९८ ॥ 

रथश्च विहितोषस्माभिविचित्रायुधसंवृतः! । 

सारथि त॒ न जानीमः कः स्यात्तर्मित्रथोत्तमे ॥ ९९॥ 


इम लोगोंने अनेक विचित्र आयुधोके सहित एक रथ बना लिया है, परन्तु उस उत्तम रथपर 
कौन सारथि होगा ? सो हम नहीं जानते ॥ ९९ ॥ 


तस्माद्विघीयतां कश्मित्सारथिदेवसत्तम । 

सफलां तां गिरं देव कतेमहेसि नो विभो ॥ १००॥ 
हे देवश्रेष्ठ प्रभो ! अब आप किसीको सारथि बनाइये और अपने बचनको सत्य 
कीजिये ॥ १०० ॥ 
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क हि पुरा भगवन्वुक्तवानासि । 
हिते कतोस्मि भवतामिति तत्कर्तुमईसि ॥१०१॥ 
भगवन्‌ ! आपने पहले हम लोगोंसे 
उस वचनको सत्य झोजिये wr था, छि रम तम अमा कतपल न 
ख देव युक्तो रथसत्तमो नो दुरावरो द्रावणः झात्रवाणास्‌। 
< पिनाकपाणिविहितोऽत्र योद्धा विभीषयन्दानवानुद्यतोऽसौ ॥ १०२॥ 
दे देव ! वह झत्रुओंकी अगानेवाला दुरे उत्तम रथ हम छोगोंने बना लिया है। पिनाकपाणि 
शिवको उसपर योद्धा बनाकर बिठाया है और बे दानबोंको डराते हुए युद्ध करनेके (किये 
तयार हैं ॥ १०३॥ 
तथैव वेदाअतुरो हयाग्य्या घरा सरैला च रथो महात्मन । 
नक्षञ्वंशोऽनुगतो वरूथे यस्मिन्योद्धा सारथिनाभिरक्ष्य ॥१०३॥ 
हे महात्मन्‌ ! इसी प्रकार चारों वेद उत्तम घोडे चने हें । वन और पर्वतोके सहित प्रथ्वी 
रथ और नक्षत्र समुदाय कवच आदि सब रथ सामग्री बनाए हैं । अब केवल सारथि हीका 
विलम्ब है ॥ १०३॥ 
तत्र सारथिरेष्टव्यः सर्वेरेतोर्विशाषवान । 
तत्प्रतिष्ठो रथो देव हया योद्धा तथैष च | 
कवचानि च शस्त्राणि कासुकं च पितामह ॥ १०४॥ 
हे देव ! जो हम सबसे श्रेष्ठ हो उसे सारथि बनाइये । कारण रथ, घोडे और योद्धा ये सब 
सारथिपर ही अवलंबित रहते हैं । पितामह कबच, शख और धनुषकी सफलता सारथिपर ही 
होती हैं ॥ १०४॥ 
त्वासते सारथिं तत्र नान्यं पझ्यामहे वयम्‌ । 
त्वं हि सर्वर्गुणेयुक्तो देवताभ्योऽधिकः प्रमो । 
खारथ्ये तूर्णमारोह संयच्छ परमान्हयान्‌ ॥ १०९॥ 
अन इम आपके सिवाय दूसरे किसीको वहां सारथि होने योग्य नहीं देखते दें। प्रमो! 
आप सब देवताओंमें श्रेष्ठ और सर्व गुणसंपन्न हैं। जगतके स्वामी हैं, इसारिये आपही 
शीघही शिवके सारथ्य स्वीकार कर इन उत्तम घोडोंको हांकिये ! ॥ १०५ ॥ 
इति ते शिरसा नत्वा त्रिलोकेशं पितामहम्‌ । 
देवा! प्रसादथामाखुः सारथ्यायेति नः श्रुतम्‌ ॥१०६॥ 
देवताओने तीन लोकोंके स्वामी पितामह ब्रहझाके सामने नतमस्तक होकर उनको साराथि 
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बननेको प्रसन्न किया ऐसा हमने सुना है ॥ १०९ ॥ 
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नाच किश्चिन्सूषा वाक्यं यदुक्तं वो दिवौकलसः। 
संयच्छामि इयानेष युध्यतो चै कपर्दिनः ॥ १०७॥ 
रह्मा बोले- हे देवताओ ! जो कुछ तुमने कहा है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं हैं। अब हम 
युद्ध करते हुए भगवान्‌ शिवळे घोडोंकों हांकेंगे ॥ १०७॥ 
ततः स भगवान्देवो लोकख्रष्टा पितामहः । 
सारथ्ये कल्पितो देवैरीशानस्य महात्मनः ॥ १०८ ॥ 
तब सब जगतके कचा, अमवान्‌ ब्रह्मा पितामइको देवताओंने भगवान्‌ शिवके सारथि 
बनाया ॥ १०८ ॥ 
तर्सिन्ञारोहति क्षिप्रं स्यन्दनं लोकपूजिते । 
शिरोभिरगमंस्तूणे ते हया वातरंहसः ॥ १०९॥ 
जब लोकपूजित ब्रह्मा उस रथपर चढने रगे, तब वायुके समान वेगवान्‌ घोडे श्रीत्र ही 
भूमिपर माथा टेककर नत हुए ॥ १०९ ॥ 
महेश्वरे त्वारुहति जानुभ्यासगलन्सहीस्‌ ॥ ११० ॥ 
. जब महेथर शिव रथपर चढने ढगे तब घोडे घुटने टेककर भूमिपर नत इए ॥ ११० ॥ 
अभीदान्हि अिलोकेश! संणर्ष प्रपितामह! । 
तानश्वांश्ोदयामास मनोजारतरहसाः ॥१११॥ 
तीनों लोकोंके स्वामी प्रपितामह ब्रह्माने घोडोंकी बागडोर हाथमें छे ली और उच मन और 
वायुके समान वेगवाठे घोडाको चढाया ॥ १११ ॥ 
' ततोऽधिरूढे वरदे प्रथाते चासुरान्प्राति । 
साघु साध्विति विश्वेशः स्सयमानोऽश्थमाषत्त ॥ ११२॥ 
जब रथपर आरूढ होकर वरदान देनेवाले भगवान्‌ शिव दानवोंको मारने चले, तब वे 
विश्वेश साधु साधु कहकर हंसकर बोलने टगे ॥ ११२ ॥ 
याहि देव यतो दैत्याश्योदयाश्वानतन्द्रितः । 
यद्य घाहोबेलं सेऽच्य निघ्नतः शाञरवान्रणे ॥११३॥ 
हे देव ! जहां दैत्य हैं वहां तुम सावधान होकर चालिये और घोडोंको हांको । आज 
युद्धमें श्रुओंको मारते हुए हमारे बाइबलको देखो ॥ ११३ ॥ 
ततस्तांश्बोदयामास वायुवेगसमाञ्जवे । 
थेन तत्त्रिपुरं राजन्दैत्यदानवरक्षितस्‌ ॥ ११३॥ 
ततर ब्रहमने बायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडे आकाशको उडते हुएके समान शीघ्र चलाए 
जर राजन्‌! दैत्य और दानबोसे रक्षित तीनों नगरको चले ॥ ११४॥ 
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अथाधिज्यं घलु) कृत्वा चाः संघाय तं चारम्‌ । 
` युक्त्या पाझुपताख्जेण चिपुरं ससचिन्तयत्‌ ॥ ११८॥ 

तब रत्र शिवले धनुष पर प्रत्यश्चा चढाकर उस वाणको रखा और उसे पाशुपत शस्नसे युक्त 
करके तीनों पुरोंके एकत्र होनेका चिन्तन किया ॥ ११५ ॥ 

तस्मिन्ह्थते तदा राअन्कुद्धे विधृतकासुके । 

पुराणि तानि कारेन जग्सुरेकत्वतां तदा ॥ ११६॥ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार जब कद्ध शिवले धनुष चढाया और खडे हो गये, तब वे तीनों नगर 
कालकी प्रेरणासे इकडे हो गये ॥ ११६ ॥ 

एकी सायं गते चैल त्रिपुरे सझ्ुपागते । 

_ वश्व लुझुलो हों दैवतानां सहात्मनास्‌ ॥ ११७॥ 

जब तीनों नगर पास आकर एक ही हो गये तब सव महात्मा देवताओंको बहुत आनन्द 
छुआ ॥ ११७ ॥ 

ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः । 

थेति वाचो सुखुचुः संस्तुवन्तो सुदान्बितताः ॥ ११८ ॥ 
उस समय एब देवता, सिद्ध ओर महाऋषि बहुत प्रसन्न हुए ओर आन्दित होकर स्तुति करते 
हुए जय जय झहने लगे ॥ ११८ ॥ ] 

लत्तोऽग्र्ः प्रादुरभत्त्रपुर जध्चुषोडछुरान्‌ । 

अनिर्देश्योग्रवपुषी देवस्यासह्यतेजसः ॥ ११९॥ 
तब असुरोंके मारनेवाले, अवर्णनीय घोर रूपधारी, असह्य तेजवाळे शिवर्जीके सामने बे त्रिपुर 
आये ॥ ११९॥ 

स तह्विळूष्य भगवान्दिव्थं लोकेश्वरो धनुः । 

औलोक्यसार॑ तमिषुं खुमोच जिएुरं प्रति। 

तत्साखुरणण दगच्या प्राक्षिपत्पश्चिमाणेवे ॥ १२० ॥ 
अन्तर लोकेश्वर भगवान्‌ शिवनरे अपने उस दिव्य धलुषको खींचा और शिबने त्रिपुरकी 
ओर धनुषपर रकखा हुआ वह तीनों लोकोंके सारभूत भ्रेष् बाण चठाया। भगवान्‌ शिवने उस 
तीनों नगरोंके देत्योंको भस्म करके पश्चिमके समुद्रमें डाल दिया ॥ १९० ॥ 


एवं तत्च्रिपुरं दग्धं दानवाश्ाप्यशेषतः । 
महेश्वरेण कुद्धेन चैलोक्यस्य हितैषिणा ॥१२१॥ 
इस प्रकार तीन छोकके कल्याण इच्छिनेवाले शिवने कुद्ध होकर तीनों नगरों और उसके 


निवासी सब दानवोंको दग्ध कर दिया ॥ १९१ ॥ 
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स चात्मक्ोधजो वहिहाहेत्युकत्वा निवारितः । 
मा काचीर्भस्ससाछोकानिति ज्यक्षोब्ज्बीच तम्‌ ॥ १३२॥ 
फिर अपने क्रोधसे उत्पन्न हुई अभिकी भगवान्‌ त्रिनेत्रजे हा हा कहके रोका और उससे कहा 
तुम तीनों लोकोंको अस्म मत करो ॥ १२२ ॥ 
ततः प्रकृतिमापन्ना देवा लोकास्तथषेथः । 
तुष्टबुवोग्भिरथ्योभिः स्थाणुनपातिमौज सस्‌ ॥ १३३॥ 
अनन्तर सब देवता, ऋषि और तीनों लोकोंके प्राणी सावधान होकर महातेजस्वी शिवकी 
उत्तम वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ १९३ ॥ 
तेऽलुज्ञाता भगवता जग्छुः सर्वे यथागतस््‌ । 
कुतकासाः प्रसन्न प्रजापतिस्ुस्वाः खुरा! ॥ १९४ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर कृतकार्य प्रजापति जह्मादिक देवता जैसे आये थे वैसे 
अपने अपने घर चले गये ॥ १५४ ॥ 
यथैव भगयान्न्रह्मा लोकधाता पितामहः । 
संथच्छ त्वं हयानस्य राधेयस्य महात्मनः ॥ १५८ ॥ 
जित प्रकार तीनों लोकोंकों धारण करनेवाले पिवामह भगवान्‌ ब्रह्माने शिवका सारथ्य किया 
था, इसी प्रकार आप भी इस महात्या राधापुत्र कणेके घोडे हांकिये ॥ १२८ ॥ 


त्वं हि कृष्णाच कणाच फल्युनाच विदोषत! । 


विशिष्टो राजशादूल नास्ति तज्ञ विचारणा ॥ १९६॥ 
है राजश्रेष्ठ शल्य ! इसमें संशय नहीं है, कि तुम श्रीकृष्ण, कणे और अजुंनसे भी अधिक 
अ हें ॥ १२६॥ 


युद्धे ह्ययं रुद्रकल्पर्त्व च त्रह्मसस्ञोऽनघ । 
तस्माच्छत्ती युवां जेतुं मच्छचूस्तावियारुरान्‌ ॥ १९७॥ 
अनघ ! यह कणे युद्धम रुदके समान पराक्रमी दै, और तुम जह्माके समान हैं, इसलिये तुम 


& 


दोनों असुरोके समान मेरे शत्रुको जीतनेमें समर्थ हें ॥ १२७॥ 


यथा शाल्याद्य कणोऽयं श्वेताश्वं कृष्णसारथिस्‌ 

प्रमथ्य हन्यात्कौन्तेयं तथा शीघं विधीयताम्‌ । 

त्वयि कर्णश्च राज्य च चयं चैव प्रति्िताः ॥ १२८॥ 
है शल्य ! अब तुम शीघ्र ऐसा विधान करो, कि जिससे यह कर्ण अक्ष्ण सारथिके सहित 
खेत अश्ववाहन अर्जुनको मथकर मार सकेंगे । तुम्हारे ऊपर ही कणी, हमारा राज्य और 
इम स्थिर है ॥ १२८॥ 
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इमं चाप्यपरं सूय इतिहासं निघोध मे! 

पितुनेभ सकारो ये आहाणः प्राह घर्मेबित्‌ ॥ १२९ ॥ 
अब इम आपसे एक दूसरा इतिहास कहते हैं, उसे सुनिये; यह हमारे पितासे एक धर्मत 
ब्राह्मणने कहा था ॥ २२९ ॥ 

शुत्था चैतहचश्चिञं हेतुकायाथेसंहितस्‌। 

कुछ झाल्य विनिश्चित्य मा सूद विचारणा ॥ १३० ॥ 
शल्य ! शस प्रयोजन भरे विचित्र इतिहासको सुनकर आप अच्छी तरहसे विचार करके मेरा 
कार्य करें, आप अभी दूसरा कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 

आगवाणां झुले जातो जमदग्निर्महातपाः। 

._ तस्य रासेति विख्यात! पुञ्नस्तेजोगुणान्वितः ॥ १३१॥ 

भागेवके कुछर्म महा तपस्वी जमदग्नि नामक एक सुनि हुए, उनके तेजस्वी और गुणवान्‌ 
परशुराम नामक पुत्र जगठसिद्ध हैं ॥ १३१॥ 

ख तीन्रं तप आश्थाय प्रसादयितवान्सचस््‌ । 

अस्त्रहेतोः सन्नात्मा नियतः संयतेन्द्रियः ॥ १३२॥ 
परशुरामे अपनी इन्द्रियोंकों वशमें करके अल्नोके प्रापिके लिये प्रसन्न चित्तसे उग्र तपसे 
भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया ॥ १३२॥ 

लस्थ तुछो लहादेवो भक्त्या च प्रशमेन च। 


ुङ्गतं चास्य विज्ञाय दचीयामास शाङ्करः ॥ १३३॥ 
उनकी भक्ति और नियमसे प्रसन्न होकर तथा अतःकरणका अभिप्राय जानकर शिव शंकर 
प्रगट हुए ॥ १३३॥ 
इश्वर उवाच ५ 
राम तुष्टोऽस्मि अद्रं ते विदितं मे तवोप्सितस्‌। 
कुरुष्व पूतमात्मानं सर्वेमेतदवाप्स्थासि ॥ १३४॥ 


शिवजी बोले- हे परशुराम ! इम तुमपर संतुष्ट हैं, तुम्हारा कल्याण हो! हम तुम्हारा 
अभिप्राय जानकर प्रगट हुए, अब तुम अपनी आत्माको पवित्र करो, तुम्हारा प्रयोजन भी 
सिद्ध होगा ॥ १३४ ॥ 

दास्यामि ते तदास्त्राणि यदा एतो भविष्यसि । 

अपाञ्रमसमर्थ च दहन्त्यस्जाणि भागव डा ॥ १३७९॥ 
हे भार्गव ! जब तुम पवित्र हो जाओगे, तब इम तुम्हें अखन देंगे, क्योंकि अयोग्य और 
सामर्थ्यहीन मलुष्योंको अखन भस्म कर देते हैं ॥ १३५ ॥ 
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इत्युक्तो जासदग्न्यस्तु देवदेवेन झूलिना । 

प्रत्युवाच महात्मा शिरलाचनतः मुस्‌ ॥ १३६॥ 
शूलघारी देवताओंके देवता महात्मा शिवके ऐसे वचन खुल, जमदीथएत्र परशुराय परमात्मा 
भगवान्‌ शिवको शिर काकर प्रणाम करके बोले ॥ १३६ ॥ 


यदा जानासि देवेशा पात्रं सामस्षघारणे। 


तदा शुश्ूषतेऽसत्राणि भवान्े दातुमहत ॥ १३७। 
हे देवेश ! जब आप मुझे अग्रहण करनेके लिये योग्य समझें तब सुझ सेवकझो अल्न 
दीजिये ॥ १३७॥ 
दुर्योधन उवाच 
ततः स तपसा चैव दभेन नियभेन च । 
पूजोपहारबलिभिहोससन्त्रपुरस्कृतः ॥ १३८॥ 


दुर्योधन बोले- तब परशुराम तप, दम, नियम, पूजा, उपहार, होम, अन्त्र ओर बलिदान 
आदि साधनोंसे ॥ १३८ ॥ 


आराधयितयाञ्शाचे बहुन्वर्षगणांस्तदा । 

प्रसन्नश्च सहादेयो भार्गवस्य महात्मन? ॥ १३९॥ 
बहुत वर्षोतक भगवान्‌ शिवकी आराधना करने रुगे। इस तपस्या करमेखे महादेव शिव 
महात्मा परशुरामपर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १३९ ॥ 

अन्रवीत्तस्य चहुशो शुणान्देच्याः समीपतः । 

अक्तिसानेष सततं साचि रासो हढन्रतः ॥ १४० ॥ 
तब शिवने पार्वती देवीसे इनके गुणोंकी बहुत प्रशंसा करके कहा कि, परशुराम दृठवती हैं 
ओर मेरे प्रति पूरा भक्तिभाव रखते हैं ॥ १४० ॥ 


एवं तस्य शुणान्प्रीतो बहुशोडकथयत्प्रसु। । 

देवतानां पितृणां च समक्षमारसूदनः ॥ १३१ ॥ 
इसी प्रकार देवता और पितरोंके आगे भी शत्रुनाशन भगवान्‌ शिवने प्रस्न होकर उनके 
गुण वर्णन किये ॥ १४१ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु दैत्या आसन्महाबलाः 

तैस्तदा दपमोहान्यैरघाध्यन्त दिघौकसः ॥ १४२॥ 


उसी समय दानवोंका बहुत बल बढ गया था, उन्होंने अपने दय और योह आदिसे संब 
देवताओंको सताया था ॥ १४२॥ 
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ततः सरुसूय विवुधास्तान्हन्तुं कुतनिश्चयाः। 
_ चक्कु शाञ्ुवधे यत्नं न शेकुरजेतुमेव ते ॥ १४३॥ 
तब सब देवतानि मिलकर उन्हें मारनेका निश्चय करके शत्रुओंक्े वघके लिये यत्न किये 
परन्तु वे उन्हें जीत नहीं सके ॥ १४३ ॥ है: ४ 
अभिगर्थ ततो देवा महेश्वरसथाजुवन्‌ | 
प्रसादथन्तस्तं भकत्या जहि दाचुगणानिति ॥ १४४॥ 
तब सब देवता महेश्वर शिवके पास गये और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रसन्न करके कदने लगे, कि 
है देव ! आप हमारे शत्रुओंका नाश कीजिये ॥ १४४ ॥ 
प्रतिज्ञाय ततो देवो देवतानां रिपुक्षयम्‌ । 
राख लागेवलाहूय सोऽस्थसाषत दाकरः! ॥ १४५॥ 
तब शिवशंकरने प्रतिज्ञा की, कि हम तुम्हारे शत्रुओंका नाश करेंगे। अनन्तर भृगुपुत्र 
परशुरामकी बुलाकर कहा ॥ १४५ ॥ 
रिपूल्लार्णव देवानां जहि सर्वान्समागतान । 
लोकानां दितकालाथे सहप्रीत्यथे तयैव च ॥ १४६॥ 
हे भार्गव ! तुम तीनों छोकोंके कल्याणकी इच्छासे और मेरी प्रसञ्ताके शिये देवताओंके सब 
समस्त शुत्रुओंको मारो ॥ १४६॥ 
राम उवाच 
अकृताछ्ास्य देवेशा का शक्तिस महेश्वर । 
निहन्तुं दानवान्सर्वान्कृतास्रान्युद्दुर्मदान्‌ ॥१४७॥ 
परशुराम बोले- हे देवराज ! महेश्वर ! विना अख्धविद्या जाने हमारी क्या शक्ति है, जो इम 
अञ्नविद्याके ज्ञाता और युद्धदुर्मद सब दानवोंका वघ कर सकेंगे ? ॥ १४७॥ 
ईश्वर उवाच 
गच्छ त्य मदनुध्यानान्निहमिष्यसि दानवान्‌। 
विजित्य च रिपून्स्वान्युणान्पाप्स्यसि पुष्कलान्‌ ॥ १४८॥ 
शिबजी बोले- हे परशुराम ! तुम हमारा ध्यान करके युद्ध करने जाओ, होगे सब दानवोंका 
नाश कर सकेंगे; सब शत्रुओपर विजय प्राप्त करके तुम्हें बहुत गुण प्राप्त होंगे ॥ १४८॥ 
धन उवाच 
ट एतच्छ्रुत्वा च वचनं a hl च | क 
न 
रामः कृतस्वस्ट्थयनः प्रय रमते उनको सब प्रकारसे स्वीकार किया । 
दुर्योधन बोला- शिवके ऐसे वचन सुन प 
अनन्तर स्वस्तिवाचन आदि कर्म करके परशुराम दानवोंसे युद्ध करनेको चले ॥ १४९॥ 
२७ (मर, आ. कणे. ) 
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अवधीदेवदाचूस्तान्मददपेबरान्बितान्‌ । 

वज़ाशनिसमरपचषः प्रहारेरेश मागेच! । ॥ १५०॥ 
और मद, अभिमान और बलसम्पन्त उन देवशत्रुओंका वज्ञ और विद्युतके समान रपशेवाले 
प्रहारोंसे भागवबंशी रामने वघ किया ॥ १६० ॥ 


स दानवै! झतततनुजामदग्न्यो ड़रिजोत्तमः । 

संस्पृष्टः स्थाणुना सद्यो निर्वणः समजायत  ॥ १५१॥ 
उन दानवोंने द्विजभेष्ठ जमदम्िपुत्र परशुरामके शरीरको भी बहुत घायछ कर दिया । परंतु 
शिवके स्पञ्चमात्रसे ही उनके सब घाव अच्छे हो गये ॥ १५१ ॥ 


प्रीतश्च भगवान्देचः कर्मणा तेन तस्य बै! 

चरान्प्रादाट्रह्मविदे आर्गयाय नहात्मने ॥ १५९॥ 
सुकुलोत्पन्न परशुरामके उस क्से भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मविद्‌ महास्माको अनेक 
प्रकारके वरदान दिये ॥ १५२ ॥ 


उत्त्च देवदेचेन प्रीतियुक्तेन शूलिना । 

निपातात्तव शास्त्राणां चारीरे यासवद्रजा ॥ १६३॥ 
फिर देवेश शलधारी शिवने प्रसन्न होकर कहा, कि दानवोंके शख लगनेसे जो तुम्हारे शरीरमें 
घाब हुए थे, ॥ १९३ ॥ 


तथा ते सालुषं कने व्यपोढं श्ूगुनन्दन। 

गुहाणास्ञ्ञाणि दिव्यानि मत्सकाइाव्यथेप्सितछ्‌ ॥ १६४॥ 
हे भृगुनन्दन! उनको देखनेसे निश्चय हुआ कि तुमने अमानुष कर्म किया है। अब तुझ अपनी 
इच्छानुसार हमसे दिव्य अल्न ग्रहण करो ॥ १५४ ॥ 


ततोऽस्त्राणि समस्तानि वराँश्च मनलेप्लितान्‌। 
लब्ध्वा घडुविधान्रासः प्रणस्य शिरसा दिवस ॥ १९९॥ 

तब भगवान्‌ शिवसे परशुरामने सब अखन और इच्छाचुसार अनेक प्रकारके बर परात कर लिये। 
फिर शिवको शिरसे प्रणाम किया ॥ १६५ ॥ 

अजुज्ञां प्राप्य देवेचाजगास स सहालपाः। 

एवनेतत्पुरावृत्त तदा ऋथितवान्द्रषिः ॥ १८६ ॥ 
और महातपस्वी परशुराम देवेश छिवकी आज्ञा ले, अपने घरको चले गये। इस प्रकार इस 
पुरातन दिव्य कथाको उस समय एक सुनिने हमारे पितासे कहा था ॥ १५६ ॥ 
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आर्गेवोऽप्यददास्सर्वे धनुर्वेदं महात्मने । 
उ कर्णाय एुरुषव्याघ सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १५७॥ 
हे पुरुषास ! सृशुनन्दन परञुरामने भी वही सव दिव्य धनुर्वेद प्रसन्न हृदयसे महात्मा कर्णको 
दिया है ॥ १५७॥ 

वृजिनं हि अवेत्किचिद्यदि कर्णस्य पार्थिव । 

नास्यै ह्ास्त्राणि दिव्यानि प्रादास्थद्भूयुनन्दनः ॥ १५८॥ 
नुप ! यदि कर्णमें कोई पाप अथवा दोष होता तो भृगुनन्दन परशुराम इसे दिव्य अस 
नहीं देते ॥ १७८ ॥ 

नापि सूतकुले जातं कणे सन्ये कथञ्चन । 

देवपुश्रमहं सन्ये क्षा्ियाणां कुलोद्धवभ ॥ १५९॥ 
इससे किसी तरह भी इम कर्ण त्रतकुडमे उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं मानते । हम इसे 
षत्रियङुलमे जन्म लिये देवपुत्र मानते हैं ॥ ५९ ॥ 

खकुण्डलं सकवचं दोघेबाहु जहारथस्‌। 

कथसादित्यसहशं सुगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १६० ॐ 
महाबाहु, महारथी और बर्थके समान तेजस्वी, कवच और झुण्डलभूपित कर्णको दत जातिकी 
स्री केसे उत्पन्न कर सकती है? कोई दारिणी वाधको जन्म दे सकेगी ? ॥ १६० ॥ 

पद्य हास्य सुजौ पीनौ नागराजकरो पमौ । 

यक्षः पय विशालं च सर्वशचनिषहेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते कणेपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ १७०८ ॥ 

मतवाळे हाथीके सडके समान कर्णे हाथ पु हें, और देखो, सब शत्रु ओंका नाश करने- 
वाले कर्णकी छाती कितनी विशाल है ॥ १९१॥ 


॥ महामारतके कर्णपर्वमें चौबीलवां अध्याय लमात्त ॥ २४ ॥ ॥ १४०८॥ 


दुर्याधन उवाच 
` एवं स भगवान्देवः सवेलोकपितामहः। 
सारथ्यमकरोत्तन्र यत्र रुद्रोऽभवद्रथी HRN > 
दुर्योधन बोले- इस प्रकार भगवान्‌ सर्वलोक पितामह ब्रह्माने वहां शिवके सारथ्यका कायं 


किया और भगवान्‌ रुद्र रथी हुए ॥ १॥ 
x 
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रथिनाभ्याधिक्तो वीरः कतेव्यो रथसाराथिः । 

तस्मात्त्वं पुरुषव्याघ्र नियच्छ तुरगान्युधि ॥९॥ 
चीर ! रथीने अपनेसे भी बढकर वीरको रथका सारथि बनाना चाहिये, और शिवने अधिक 
गुणवाले ब्रह्माकों अपना सारथि बनाया था । दे पुरुष्रेष्ठ ! आप शुभे इसलिये दणके 
घोडोकी चलाइये॥ २॥ 


संजय उदाच 
ततः शल्यः पारिष्वज्य खुत ते वाक्यमञ्रवीत्‌। 


दुयोंधनमसित्रन्नः प्रीतो सद्रायिपस्तदा ` ॥३॥ 
सञ्जय बोरे- तब शत्रुनाशन मद्रराज शल्य बहुत प्रसन्न होकर और तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको 
आलिंगन देकर बोले ॥ १ ॥ 

एवं चेन्मन्यसे राजन्गान्धारे णियदशन। 

तस्मात्ते यत्प्रियं किश्चित्तत्सरव करवाण्यह्‌ ॥४॥ 
राजन्‌! हे गान्धारी पुत्र ! प्रिय दर्शन ! यदि ऐसा मानते हो, तो आपका जो कुछ इष्ट 
काये है, वह इम सब कुछ करेंगे ॥ ४ ॥ 

यञ्ञास्मि भरतश्रेष्ठ योग्यः कमोणि कहिंचित। 

तत्र सवात्मना युक्तो वक्ष्ये कार्यघुरं तव ॥५॥ 
है भरतकुलग्रेष्ठ ! हम जहां जिस कामको योग्यतासे कर सकते हैं, वहाँ तुमसे ` नियुक्त कर 
दिये जानेपर प्रसन्न चित्तसे हम उस कार्यको पूर्णतासे करेंगे ॥| ५ ॥ 

यत्तु कर्णमहं ब्रूयां हितकामः म्ियाग्रियश्‌ ! 

मम तत्क्षमतां सर्वे अवान्कणेञ्च स्वेशः ॥ ६॥ 
परंतु युद्धमें जो इम कर्णके हितकी इच्छासे कठोर या कोमर वचन कहें, वह सब तुम और 
कणे सर्वथा क्षमा करना ॥ ६॥ 

कर्ण उवाच 

इशानस्य यथा ब्रह्मा यथा पार्थस्य केशवः । 

तथा नित्यं हिते युक्तो मद्रराज अजर्च नः ॥७॥ ३ 
कर्ण बोले- हे मद्रराज ! जेसे शिवके र्मा और कुन्तीपुत्र अ्जुनके श्रीकृष्ण सदा हितमें 
तत्पर रहते हैं, वैसे ही तुम नित्य हमारे हितकती बनो ॥ ७॥ 

शर्य उवाच 

आत्मनिन्दात्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः | 

अनाचारितमायाणां बृत्तमेतचतुर्विधम्‌ ॥८॥ 
शल्य बोले- अपनी निन्दा, अपनी प्रशंसा, दूसरोंकी निन्दा अथवा दूसरोकी स्तुति ये चार 
प्रकारके व्यवहार आयोने किये नहीं ॥ ८ ॥ 
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यत्तु चिहन्पवश्यामि प्रत्ययाथैमहं तव। 
_ आत्मनः स्तवसंयुक्तं तन्निवोध यथातथम्‌ ॥९॥ 
तथापि हे बिद्न्‌ ! तुम्हारे विश्वासके (शिये इम जो कुछ कहते हैं, यद्यपि उसमें हमारी प्रशंसा 
है, तो भी तुम यथावत्‌ सुनो ॥ ९॥ 
अहं शक्रस्थ सारथ्ये योग्यो नातलिवत्प़रभो । 
_ अपमादप्रयोगाच ज्ञानविद्याचिकित्सितैः ॥ १०॥ 
प्रभो ! में इन्द्रके सारथि मातलिके समान घोडोंका सावधानता पूवक चलाना, संचालन 
व्र £ 2 
करना, ज्ञान, बिद्या और उच्च रोगोंकी चिकित्सा आदिको जानता हूं ॥ १०॥ 
ततः पार्थेन संग्रामे युध्यमानस्य तेऽनघ । 
वाहयिष्यामि तुरगान्विज्वरो अब सूतज ॥११॥ 
॥ एति भ्रीमद्दाभारते कणेपवेणि पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥ २५॥ १४१९ ॥ 
दे पापरहित छतपुत्र ! जब समरमे तुम अर्जुनसे युद्ध करोगे, तब में तुम्हारे घोडोंको हाईगा, 
तुम निश्चिन्त रहो ॥ ११ ॥ 


॥ महासारतके कर्णपर्वेम पच्योखवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १४१९॥ 


> 


दुयोधन उवाच 

अयं ते कणे सारथ्यं मद्रराजः करिष्यति । 

कूष्णादभ्यधिको यन्ता देवेन्द्रस्येव मातालि? ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे कणे ! देवराज इन्द्रके साराथि मातालिके समान हैं, ये मद्रराज शल्य तुम्हारा 
सारथ्य करेंगे; ये श्रीकृष्णसे बहुत अधिक गुणवान हैं ॥ १॥ 

यथा हरिहयैयुक्त संगह्माति स मातालिः । 

शाल्यस्तव तथाद्यायं संयन्ता रथवाजिनास्‌ - ॥२॥ 
जैसे मातालि इन्द्रके धोडोसे युक्त रथकी बागडोर संभाठते हैं वैसे ही ये शल्य भी तुम्हारे 
रथके घोडोंका नियंत्रण करेंगे ॥ २॥ 

योषे त्वाय रथस्थे च मद्रराजे च सारथौ। 

रथश्रेष्ठो धुवं संख्ये पार्थो नाभि भाविष्याते ॥३॥ 
तुम जब योद्धा बनकर रथपर स्थित होंगे और मद्रराज शल्य साराथ होंगे, तब वह शेठ 
रथ युद्धमें अज्ननको पराजित करेगा ॥ ३॥ 
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संय उवाच 

ततो दुर्योधनो स्थो मद्रराज तरस्विवस्‌ । 

उवाच राजन्छंग्रामे संघच्छन्तं हथोक्तमान्‌ ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधनने वेगशाली मद्रराज शल्यको कहा- युद्धे इन 
उत्तम घोडोंका आप वश रखिये ॥ ४ ॥ 

त्वयाभिशुप्तो राधेयो विजेष्यति धनञ्जयश्च । 

इत्युक्तो रथमास्थाय तथेति प्राह आरत ॥५॥ 
आपसे रक्षित होकर राधापुत्र कणे युद्धमें अज्ञेनको जीतेंगे। आरत ! दुर्योधनके पेसा कहनेपर 
शल्यने रथका स्पर्श करके तथास्तु कहा ॥ ५ ॥ 

शाल्येऽभ्युपगते कणेः सारथि सुभनोऽन्रवीत्‌। 

स्वं सूत स्यन्दनं सह्यं कलु्पयेत्यसकुर्वरन्‌ ॥६॥ 
जब शल्यने सारथ्य संभालना स्वीकार कर लिया तब कने प्रसन्न होकर बार बार शौघतासे 
अपने सारथि शर्यसे कहा । हे सारथे ! तुम हमारे रथको शीघ्र ठीक करो ॥ ६॥ 

ततो जैत्रं रथवरं गन्धर्वनगरोपमस । 

विधिवत्कल्पितं मर्ज जयेस्युक्त्या न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तब शर्यने गन्धर्व नगरके समान विशाल बिजयी श्रेष्ठ रथको बिधिएर्वक ठीक करके, स्वामी 
कर्णसे कहा- आपकी जय हो, रथ तैयार है ॥ ७ ॥ 

तं रथं रथिनां श्रेष्ठ कर्णोष्ज्यच्णे यथाविधि ! 

संपादितं ब्रह्मविदा एू्वमेव एरोधसा hen 
तब राथियोमें श्रेष्ठ महारथि झर्णने बरहज्ञानो पुरोहितसे पहिलेते ही यथाविधि मंगल कार्थ 
करके जिसे पूर्ण किया था, उस रथक्ी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ८ ॥ 

कृत्वा प्रदक्षिणं थत्नाङुपर्थाय च भास्करम । 


समीपस्थं मद्रराजं सम्रारोपथदग्रतः ॥९॥ 
| और प्रदाशिणा की । फिर स्र्यको प्रणाम करके, पास खडे हुए मद्रराज झल्यको रथके अग्र 
| भागमें किया ॥ ९॥ 
ततः कणस्य चुर्धषे स्यन्दनप्रवरं अहत्‌ । 

आरुरोह महातेजाः शल्यः सिंह इवाचलम्‌ ॥१०॥ 


महातेजस्वी शर्य इस प्रकार कर्णक दप, महान्‌ और ओह रथपर चढे, जैसे सिंह पर्वतके 
श्िखरपर चढता है ॥ १०॥ 
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ततः शल्यास्थितं राजन्करणेः स्वरथसुसमस । 

अध्यतिष्ठयथार्भोदं वियुत्वन्तं दिवाकरः ॥११॥ 
राजन्‌ ! कणे शर्यको अपने उत्तम रथपर बैठा देख, स्वयं भी उस रथपर आरूढ हुआ 
मानो बिजलीके सहित मेघके ऊपर स्थित दर्थ ॥ ११ ॥ द 

तावेकरथणारूदाबादित्याशिसमत्थियों । 

च्यज्ञाजेतां यथा मेघ॑ खूथांन्नी सहिती दिवि ॥१२॥ 
एक ही रथपर बेडे हुए अशि और बर्यके समान तेजस्वी कर्ण और शल्य शोभित हुए, जैसे 
एकसाथ भेघपर बैठे हुए आकाशमें सर्य और अशि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १२॥ 

खंस्तूयमानी तौ वीरौ तदास्तां चुतिमत्तरौ। 

कत्विक्सदस्येरिन्द्राशी हयसानाचिवाध्वरे ॥ १३॥ 
तब उन दोनों अत्यंत तेजस्वी वीरोंकी स्तुति होने लगी, जैसे यज्ञमें ऋषियों और सदस्योसे 
इन्द्र और अझिका स्तवन किया जाता है ॥ १३ ॥ 

स शाल्यसंशहीताण्वे रथे करणः स्थितोऽभवत्‌। 

घदुविस्ारयन्धोरं परिवेषीव भारकरः ॥ १३॥ 
ञरयने कणेळे घोडोंकी रास पकडी । कणे उस रथपर बैठ गया । उस समय अपने घोर 
घनुषको फैराये हुए कणे परिवेषसे युक्त द्यक्ष समान शोमित हुए ॥ १४ ॥ 

आस्थितः ख रथश्रेष्ठं कर्णः चारगभस्ति्रान्‌। 

प्रब॒मौ पुरुषव्याघो मन्दरस्थ इवांशुमान्‌ ॥ १५॥ 
पुरुषव्याघ्र कर्ण अपनी बाणमयी किरणोंसे युक्त हो श्रेष्ठ रथमें बैठकर मन्द्राचलपर उदय 
होते हुए सर्यके समान शोभित होने रणे ॥ १५.॥ 

तं रथस्थं महावीरं यानन्‍्त चामिततेजसम्‌ । 

दुर्योधनः स्थ राधेयमिदं यचनन्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
रथपर बैठकर जाते हुए अमित तेजस्वी महावीर राधापुत्र कणसे दुर्योधन इस प्रकार 
बोले ॥ १६ ॥ ३ से 

र द्रोणभीष्माभ्यां दुष्कर कमे सं 

क सा चीर सिषतां सर्वधान्विनास्‌ ॥ १७॥ व्र 
हे वीर कर्ण ! युद्ध जो भीष्म और द्रोणाचार्यने भी नहीं किया, सो दुष्कर कमे तुम 
धनुषधारियोंके सन्मुख आज करो ॥ १७ ॥ 

सनोगतं मम बा iE 

अजुनं भीमसेनं च निहन्तारारवति डच्‌ र 
इम जानते ये, कि भीष्ण और द्रोणाचार्य महारथी हैं, यह भी सुझको विश्वास था कि, ये 
दोनों अर्जुन और मीमसेनछो निश्चयसे मारेंगे ॥ १८ ॥ 
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ताभ्याँ यदकूत वीर वीरकभ सहास्यधे । 

तत्क कुरू राधेय वज्रपाणिरिवापरः ॥ १९॥ 
है बीर ! उन दोनोंने जो कर्म नहीं किया, तुम इस घोर युद्धमें उस वीरोचित कर्मको करो। 
है राघापुत्र ! तुम बजघारी दूसरे इन्द्रके समान उसको पूर्ण करो ॥ १९॥ 

गहाण घर्मराजं वा जहि वा त्वं धनञ्जयम्‌ । 

भीमसेनं च राधेय साद्रीपुओऔ यलावपि ॥ २०॥ 
दे राधेय ! तुम धर्मराज युधिष्ठिरको पकड लो, अथवा अजुन, भीमसेन और साद्रीपत्र नकुछ, 
सहदेवको मार डालो ॥ २० ॥ 

जयश्च तेऽस्तु भद्रं च प्रयाहि पुरुषषेअ। 

पाण्डुपुच्नस्थ सैन्यानि कुछ सवाणि अस्मात्‌ ॥२१॥ 
दे पुरुषभेष्ठ तुम्हारी जय हो ! ईश्वर तुम्हारा करणाण करे । जाओ और तुम युद्ध करो । 
पाण्डुपुत्रकी सब सेनाओंको भस्म करो ॥ २१ ॥ 

ततस्तूर्यसहस्राणि भेरीणामयुतानि च। 

चाद्यमानान्यरोचन्त सेघशब्दों यथा दिवि ॥२२॥ 
उसी समय जैसे आकाशमें भेष गरजते हैं, वैसे ही सेनामें सहसरं त्ये और कई सहन मेरियां 
बजने रशी ॥ २९ ॥ 

प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं रथस्थो रथसत्तमः । 

अभ्यभाषत राधेयः शल्य युद्धविशारदस्र्‌ ॥ २३॥ 
रथपर बैठे रथियोंमें शरेष्ठ महारथी राधाएुत्र कणने दुर्योधनके उस बचनको स्वीकार किया। 
फिर युद्ध विशारद शल्यसे बोले ॥ २३ ॥ 

चोदयाश्वान्महाबाहो यावद्धन्जि धनञ्जयम्‌ । 

भीससेन यमौ चोभौ राजानं च युधिष्ठिरम ॥ २४॥ 
हे महाबाहो ! आप हमारे घोडोंको शीघ्र हांको, जिससे हम अजुन और भीम, दोनों भाई 
नकुल-सहृदेव और राजा युधिष्ठिरको मारेंगे ॥ २४॥ 

अद्य पछ्यतु भे शल्य बाहुवीये धनञ्जयः । 

अस्यतः कङ्कपत्राणां सहस्राणि शतानि च ॥ ९८॥ 
हे शस्य ! आज सैकड़ों और सहस्रों कंकपत्रयुक्त वाण छोडते मेरे बाहुबझको अर्जुन 
देखें ॥ २५॥ 

अद्य क्षेप्ल्याम्थहं शल्य दारान्परमतेजनान्‌। 

पाण्डवानां विनाशाय दुर्योघनजयाय च ॥ २६॥ 
हें शस्य ! आज हम पाण्डवोंका नाश ओर दुर्योधनकी विजयके लिए अत्यन्त तीक्ष्ण बाग 
चलाबेंगे ॥ २६ ॥ | 
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शल्य उवाच 
| सूतपु कर्थं लु स्व॑ पाण्डवानवभन्यसे । 
| > सर्वाञ्जज्ञान्महेष्वासान्सर्वानेच सहारथान्‌ ॥२७॥ 
| शल्य बोले- हे सुतपुत्र ! तुम पाण्डबोंका अनादर क्‍यों करते हो ? सब पाण्डर सव अश्लॉको 
| जाननेवारे, महाधनु्धारी, महारथी हैं ॥ २७॥ 
अनिचर्तिनो सहाभागानजेयान्सत्याबिक्तमान्‌ । 
अपि संजनथेयुर्थे अयं साक्षाच्छतक्रतोः ॥२८॥ 

सब पाण्डव कभी भुं पीछे नहीं हरते, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, चे सत्य पराक्रमी द्द 

वे महाभाग साक्षात्‌ इन्हके भी सनमें अय उत्पन्न करते हैं ॥ २८॥ 


यदा ओष्यसि निर्घोषं विस्फूजितामिवाशनेः । 
। राधेय गाण्डिवस्याजो तदा नैवं बदिष्यलि . _॥२९॥ 
| हे राथापुत्र ! जब तू मेघ और विजलीके गडभडाहटके समान अनके बाण्टीव धनुषका घना 
शब्द सुनेगा तब ऐसा नहीं कहेशा ॥ २९ ॥ 
संजय उवाच 
अनाइत्य तु तद्वाक्यं अद्र्राजेन भाषितम्‌ । 
द्रक्यस्यद्यत्यवोचहु शल्य कणो नरेश्वर ॥ १० ॥ 
सञ्जय बोले-- हे नरेश्वर ! मद्रराज शर्यके वचनोंका निरादर करके करणने शब्यसे आज 
तुम देखोगे, ऐसे झहा ॥ ३० ॥ 
इष्टा कणे सहेष्वासं युयुत्सुं समवस्थितस्‌ । 
घुकुछु) छुरचः सर्वे हृष्टरूपाः परंतप _ _॥३९॥ 
हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र ! महाधलुपधारी कर्णको युद्धकी इच्छासे खडे हुए देख, कौरवोंकी सब 
सेना प्रसन्न हो गजने लगी ॥ ३१॥ 
ततो दुन्दुभिघोषेण भेरीणां निनदेन 'व। 
बाणडाव्दैय्य विविषैगेजितैश् रि त्ता 
निथयुस्तावका युद्धे शत्यु कृत्वा निवर्तन र व 
तब दुन्दुभि क आवाज, बाणोंका शब्द और आ ` क 
सहित तुम्हारे सब योद्धा युद्धके लिये निकले । अब स्रत्युही ह्म निवृत्त करेगी, 
इढनिश्रय था ॥ ३२॥ 
२८ ( म, भा. कणे. ) 
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प्रयाते तु ततः कर्ण योधेषु छुदितेषु च । 

चचा एथिवी राजन्नररास च खुयिस्वरस्‌ ॥.३३॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय कर्ण और कौरव योद्धा आजन्दित होकर युद्ध करनेको चले, तब ` 
पृथ्वी हिलने लगी और बडे जोरसे शब्द करने झणी ॥ ३३ ॥ 

निञ्चरन्तो व्यच्दयन्त सूर्यात्सतत भहाग्रहा! ¦ 

उल्कापातञ सञ्जज्ञे दिशां दाहस्तयैथ च । 

तथाशन्यञ्च संपेतुर्वचुवोताश्च दारणा! ॥ १७ ॥ 
कीरे चलते ही सरसे सात महाग्रह निकलते हुए दीखने लगे, उरकापात होने लगे; दिशा 
जलने लभी, विजलियां गिरने लगीं, दाइण आंधी चलने लग्नी ॥ ३४ ॥ ` 

सगपक्षिगणाओच बहुदा! एतर्ना तच । 

अपसव्यं तदा चङु्चेदयन्तो सहाङ्ग थस ॥ १५॥ 
अनेक हरिण और पक्षी महान्‌ अयकी सचना देते हुए अनेक बार तुम्हारी सेनाके दाहिनी 
ओरछे चरे गये ॥ ३७ )॥ 

प्रस्थितस्य च कणेस्य निपेतुस्तुरणा झुबि। 


आअस्थिवण च पतितसब्तरिक्षाहुयानकण्‌ ॥ ३६ ॥ 
ककि गमन करते ही उसके घोडे एथ्वीपर गिर पडे और आकाशसे हड्डिणोंकी वषी होने 
लगी ॥ ४६ ॥ 

जज्यळुओअव दाख्याणि ध्वजाओव 'बकश्पिरे ! 

अश्रूणि च व्यसुञ्चन्त वाहनानि विशां पते ॥ ३७॥ 
पृथ्वीनाथ ! शखर आपसे आप जलने रणे, ध्वज कांपने रगे, हाथी-घोडे आंखोंसे आँ 
बहाने लगे ! ३७॥ 

एते चान्छे च बहच उत्पातास्तत्र सारिष । 

ससुत्पेलुविनाशाय कौरवाणां खुदारुणाः ॥ ३८ ॥ 


मारिष ! इसी प्रकार और भी अनेक भयंकर उत्पात वहां हुए, जिनसे जाना गया कि 
कौरवोंका नाश होगा ॥ ३८ | | 

न च तान्गणयामारुः सर्वे ते दैवमोहिताः । 

प्रस्थितं सूतपुत्रं च जयेत्यूचुनेश सवि । 

निर्जितान्पाण्डवांजैव मेनिरे तय करयाः ॥ ३९ ॥ 
परन्तु प्रारव्धवज्ञ मोडित होनेसे उन सबने उन भयङ्कर उत्पातोंको न भिना और जाते हुए 
पुत्र कर्णकी बहां सबलोग जय जय कहने लगे और तुम्हारे सब कौरव सैनिक मानवे 

- लगे कि अब पाण्डब पराजित हो जायेंगे ॥ ३९ ॥ 
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ततो रथस्थः परवीरहन्ता भीष्मद्रोणावत्तवीयौ निरीक्षण । 
हव मांज बत बज ळे रथकुज्ञरो इवः ॥४०॥ 
र K समान तेजस्वी चनुवीरोंको मारनेवाला, रथियोंमें श्रेष्ठ 
बलवान्‌ कणे अपने रथपर बैठकर, भीष्म और द्रोणाचार्यका निरादर करते हुए ॥ ४० ॥ 
स शस्यमाभाष्य जगाद वाक्यं पार्थस्य कर्माप्रतिम॑ च दृष्टा । 

„सानेन दर्षेण च वद्यमानः कोघेन दीप्यनिव नि!श्वासिल्या । ४१ ॥ 
दर्प और अभिमानमें भरकर, तथा अर्जुनके अप्रतिम पराक्रमकों देखकर, क्रोधसे जलता 
हुआ लंबी सांस लेकर शल्यसे बोले ॥ ४१ ॥ 

नाई सहेन्द्रादपि बजपाणे! कुद्धाडि भेस्थात्तघनू रथत्थः । 
„ दृष्टा तु भीष्ममञुखाञ्शायानान्न त्येव मां स्थिरता संजहाति ॥ ४२॥ 
अ धनुषके समेत जब रथम घेठता हूं, तब साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी क्रोधित होकर आवें 
तो उनसे भी नहीं डरता, अब भीष्म आदि प्रमुख वीरोको युद्धमें सोये हुए देख भी मुज 
अस्वस्थता नहीं छूगती ॥ ४२ ॥ ः 

सहेन्द्रविषणुप्रतिलावनिन्दितौ रथाश्वनागप्रवरपमाथिनौ । 

अवध्यकल्पौ निहतौ यदा परेस्ततो समाद्यापि रणेऽस्ति साध्वसम्‌ ॥४३॥ 
देवराज इन्द्र और विष्णुळे समान पराक्रमी, अनिन्दित, रथ, घोडे और मत्त हाथियोको 
मथनेवाछे और शत्रुओसे अवध्य जैसे भीष्म और द्रोणाचाय भी शत्रुओसे मारे गये, तो भी 
में आज युद्धसे कुछ नहीं डरता ॥ ४३ ॥ 

समरीक्ष्य सछुये5तिघलान्नराधिपैनेराश्वमातदरथाञ्शरैहतान । 

कर्थं न सवोनहितान्रणेड्वधीन्पहासविड्भ/ह्मणपुछूवों गुरः ॥ ४४॥ 
मुझे आश्चर्य होता है कि सब महान्‌ अल्लविद्याकों जाननेवाठे, आश्मणभ्रेष्ठ द्रोणाचाथेने, अपनी 
ओरके मनुष्य, घोडे, हाथी और रथोंके समेत अनेक महावलवान्‌ राजाओंके बाणोति बद्धम 
नष्ट होते हुए देखकर भी, इन्रुओको कयां वहीं मारा ? ॥ ४४ ॥ 

स संस्मरन्द्रोणहवं महाहवे त्रवीलि सत्यं ङुरवो निबोधत । 

न वा सदन्यः प्रसहेद्रणेष्जन मागतं शत्युभिवोग्ररूपिणस ॥४५॥ 
हे कौरवो ! हम महायुद्धमें मारे गये द्रोणाचायके आत्मापणका स्मरण करके सत्य कहत 

` हैं, ध्यान देकर सुनो । हमारे सिवा दूसरा कोई युद्धम चहपूर्वक सामने आये हुए मृत्युक् 

समान घोररूपी अजुनका बेग नहीं सहन कर सकता ॥ ४५ ॥ 
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शिक्षा प्रसादश्च बलं घृतिश्र द्रोणे महास्त्राणि च संनतित्थ । 

स चेदगान्य्त्युवद्ष महात्मा ल्वानन्यानातुरानच्य सम्थे ॥ ४६॥ 
महात्मा द्रोणाचार्य शिक्षा, प्रसन्नता, बळ, बुद्धि, अहा अखन और नम्नतासे भरे थे, जब बही 
मारे गये, तब और सबको आज भें मरणाधीन ही मानता ईं ॥ ४६ ॥ 

नेह इवं किश्चिदापि भचिन्त्यं विदुलोंके कभगोडनित्ययोगातू । 

सूर्योदये को हि विसुक्तसंशयो गये छुर्वीताद शुर निपातिते ॥ ४७॥ 
झे बहुत विचार करनेपर भी कर्मकी अनित्यताके कारण इस जगतूमे किसी भी पदाथेको 
शाश्वत नहीं मानता । गुरु द्रोणाचायेके मारे जानेके पश्चात्‌ कौन नि!सन्देह भावी सर्थोदयतक 
जीवित रहनेका गवे करेगा ? ॥ ४७॥ 

न नूत्रसस्ञ्राणि बलं पराक्रमः क्रिया खुनीतं परमायुधानि था। 

अलं भलुष्यस्य छुखाय वार्तितुं तथा हि युद्धे निहतः परेशुरः ॥ ४८॥ 
अज्ञ, बल, पराक्रम, सिद्धि, उत्तम नीति और श्रेष्ठ आयुध थे सब मजुष्यको सुख देनेमें पूर्ण 
समथे नहीं हैं । इन सब गुणोंसे भरे हुए साक्षात्‌ गुरु द्रोणाचार्य ही शन्रुओंके हाथसे युद्धम 
मारे गये ! ॥ ४८ ॥ 

हुताशनादित्यसमानलेजर्स पराक्रले थिष्णुपुरंदरो पम्‌ । 

नये बरृहस्पत्थुानःस्नं सदा न चैनसस्ञ्नं तदुपात्खुदु/सहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वह तेजमें अभि और छर्वके समान, पराक्रममें विष्णु और इन्द्रके समान, नौतिमें बृहस्पति और 
शुक्रे समान सदा थे । तो भी इनके अत्यंत दुःसह अख उनको रक्षा नहीं कर सके ॥४९॥ 

संप्रकुष्टे रुदितस््नीकुमारे पराञ्चूते पौरुष घातराष्ट्रे । 

सथा कूत्यन्षिति जानामि शल्प प्रयाहि तस्मादुद्विबतामनीकश ॥ ५०॥ 
शल्य ! इस समय दुर्योधनकी सेनाके वीरोंकी ख्ियां और लडके आक्रोश करके रो रहे हैं, 
और दुर्योधनका पुरुषार्थ नष्ट हो गया हे । सुझे दुर्योधनकी सहायता करनी चाहिये, इस 


४९ 
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कतेव्यक्ो में जानता इं । इसलिये शत्रुओकी सेना ओर चलो ।' ५० ॥ 


यञ्ज राजा पाण्डवः खत्यसंघो व्यवस्थितो भीमसेनाद्चनौ च । 

वासुदेवः सख्याः सात्यक्षिश्च यमौ च स्तौ विषहेन््दन्थः ॥९१॥ 
जहां सत्यप्रिय राजा युधिष्ठिर खडे हैं और भीमसेन, अलुल, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण, 
सात्यकि, सृञ्जय बीर और नकुल, सहदेव खडे हैं, वहां हमारे सिवाय और दूसरा कोन 


उन वीरोका आघात सहन कर सकता है ?॥ ५१ ॥ 
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तस्मातिक्षपं मद्रपते प्रयाहि रणे पाश्चालान्पाण्डचान्छूञ्जयांश्च । 
~ ~ ha वी ~ 
तान्वा हनिष्यामि समेत्य सङ्कये यात्यामि वा द्रोणछुखाय अन्ये ॥ ५२॥ 
इसलिये हे मद्रराज शल्य ! तुम हमारे रक्षो समरमें शीघ्र सृञ्जय, पाञ्चाल और पाण्डबोंकी 


ओर हांको । भेरा निश्प है कि, या तो मैं इन सबको उनके साथ भिडकर मारूंगा, या 
द्रोगाचाथके समान मैं भी मर जाऊंगा ॥ ५२॥ 


न त्वेवाहं न गामिष्याम्नि मध्य तेषां श्राणामिति मा शल्य बिद्धि | 
मिञद्रोहो सर्षणीयो न भेड्य त्यक्त्वा ्राणानजुयास्यामि द्रोणम्‌ ॥५३॥ 
शल्य ! में उन शूर योद्धाओंके बीचमें नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं समझना । युद्धसे पीछे 
हटना मित्रद्ोह् होगा, यह मुझे असह्य है । इसलिये मैं प्राणोंका त्याग करके ट्रोणाचार्यके 

ही मागका अनुकरण करूंगा ॥ ५३ ॥ 


प्राज्ञस्य सूढस्थ च जीवितान्ते प्राणप्रमोक्षोऽन्तकवत्क्रगर्घ । 

अतो विद्वज्नजियास्थाणि पाथ दिष्टं न झक््यं व्यतिवर्तितुं दै ॥५४॥ 
हे विद्वान्‌ ! पण्डित और सूखे दोनों ही जीवनकी समाप्ति होनेपर यमराजके सुखमें जाकर 
नष्ट होते हैं; इसलिये आज पाण्डवोंसे युद्ध करनेको जाते हैं । देवको कोई पलट नहीं 
सकता ॥ ५४॥ 

कल्याणवृत्तः सततं हि राजन्बेचित्रवीयेस्य सुतो ममासीत्‌ । 

तस्या्थसिद्धयर्थमहं त्यजामि प्रियान्भोगान्दुस्त्यजं जीवित च ॥५५॥ 
राजन्‌ ! विचित्रवीर्यपुत्र धतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधन सदा हमारा कल्याण करते रहे हैं, सो 
आज हम भी उनके मनोकामनाकी सिद्धिके लिये अपने प्यारे सुख, भोग और त्यागनेमें 
कठिन प्राणोक्को भी त्याग देंगे ॥ ५७ ॥ 

वैयाघयर्माणमरूजनाक्ष हैमात्रिकोर रजतात्रिवेणुस्‌ । 

रथप्रबहे लुरगप्रबहेयुक्त प्रादान्मह्यभिदं हि रामः ॥५६॥ 
परशुरामने मुझे यह वाघके चमडेसे मढा, धूरोंसे कोई आबाज नहीं होनेवाला, तीन सोनेके 
कोष और चांदाके ब्रिवेणु सहित और उत्तम घोडोंसे युक्त भरेष्ठ रथ दिया है ॥ ५६॥ 


घनूंषि चित्राणि निरीक्ष्य शल्य ध्वज गदां सायकांख्रोग्ररूपान्‌। 


दीप्तं म ह [र स्वनवन्त ॥५७॥ 
असिं च दीप्तं परभायुधं च शङ्कं च शुन्नं स्वनवन्तशुग्रस्‌ 
हे शल्य ! अनन्तर इसका निरीक्षण करके अनेक विचित्र धनुष, घोर बाण, उत्तम ध्वज, गदा, 


खड्ग, उत्तम आयुध, प्रकाशमान और गंभीर झब्दवाले उग्र थेत शङ्क भी दिये ॥ ५७॥ 
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पताकिनं बज्ञनिपातनिस्वनं शिताऱ्बयुकत झुभतूणशोमितस्‌ ! 

इस समास्थाय रथं रथरषे्ं रणे हनिष्घामघहशजुबं बलात्‌ ॥ ५८ प 
यह सब रथोंमें शरेष्ठ रथ, पताकावाले, सफेद घोडोंसे युक्त, उत्तम तूणीरॉले शोमित ओर 
चलते समय वजपातके समान शब्द करनेवाले, इस रथपर बैठकर में सुद्धमें अझुनको 
पराक्रमसे मारूगा ॥ ५८ ॥ 

तं चेन्मृत्युः सर्वहरोडमिरक्षते सदाप्रमत्तः समरे पाण्डुपुचस्‌ । 

ते चा हनिष्यालि समेत्य युद्धे यास्यामि वा भीष्मखुखा यक्षाय ॥५९॥ 
यदि सर्वनाशक सृत्यु भी सदा दक्ष रहकर समभे पाण्डपुत्र अजुनकी रक्षा करें, तो युद्धे 
जें उससे फी मिडकर उसे ही मारुंगा, अथवा स्वयं मॉष्मके सामने यमलोझको 
जाऊंगा ॥ ५९ ॥ 

यमवरुणकुवेरवासवा या यदि युगपत्सगणा भहाहवे । 

जुशुपिचव इहैत्य पाण्डवं किछु बहुना सह तैजयाजि तम्‌ ॥६०॥ 
हम बहुत कहांतक कहें ? यदि आज इस महापुडमे साक्षात्‌ यभ, वरुण, कुबेर और इन्द्र 
भी एक साथ अपनी सेनाके सहित आकर यहां अजुनकी रक्षा करना चाहे, तो मैं उनके 
समेत ही अर्जुनको जीत लूँगा ॥ ९० ॥ 

इति रणरभसस्य कत्थतस्तदुपानिदास्य वचः ख मद्रराद्‌ । 

अवहसरदवसन्य वीर्थवान्प्रतिषिषिधे च जगाद चोत्तर ॥ ६१ ॥ 
पराक्रमी महूराज झल्य युद्धके उत्साइमें रकर बोलनेवाले कर्णे उस वचनको सुत, उसका 
निरादर करके उपहासपूर्वक, ऐसी बातें फरनेसे कर्णको रोककर, इंसकर, इस मकार उत्तर 


देने लगे ॥ ६१ ॥ 
विरम विरम कर्ण कत्थनादलिर मसोऽस्यति चाप्ययुक्तवाळू। 
क च हि नरवरो धनञ्जयः क पुनरिह त्वमुपारमावुध ॥ ६९ ॥ 


रे कर्ण ! चुप रहो ! तुमने बहुत बक बक की दै। तुमने अधिक आवेशमें आकर अपनी 
शक्तिसे बहुत बढकर अयोग्य बातें बोली हैं। अळा, कहां पुरुषातिंह अजुन और कहाँ सूख 
तुम । फिर यह बकवास बंद करो ॥ ६२ || 

यदुसदनसुपेन्द्रपालितं जिदिवानिवासर॒राजरक्षितस्‌ । 

प्रसभमिह विलोक्य को हरेत्पुछषवरावरजाझतेज्जैनात्‌ ॥ ६४ ।॥ 
अर्जुनके सिवाय दूसरा ऐसा कोन पीर है, जो देवताओके सहित देवराज इन्दसे रक्षित 
स्वर्गके समान, साक्षात्‌ विष्णुसे सुरक्षित यादबोंकी नगरीको देखकर भी बलपूर्षक पुरुषण& 
श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राका इरण कर सकता हे? ॥ ६३ ॥ 
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हार क इह पुमानभरचाहयेद्युधि। 
शगचपकलहे ऋतेज्जुनात्सुरपतिवीयसमप्रभावतः ॥६४॥ 
अञुनने देवता, असुर, बडे सुण, गरुड, पिशाच, सध्राक्षणों और गनुष्यको देवराज इन्द्रके 
समान बलवान्‌ और पराक्रमी अ्जुनके सिवाय इस जमते कौन ऐसा दूसरा बीर है, जो 


[Ma साः NN a he द 
एक हारेनको मारनेके जिये हुए कलहपर विशुवनकर्ता इश्चश्वर भगवान्‌ शिवझो युद्धके लिये 
युकार सके ? ॥ ६४ ॥ 


असुररुरहोरगालरान्रुडपिशाचसथक्षराक्षलान्‌ । 

इजुसिरजयदाभिंगौरवात्स्वसिलवितं च हविद्‌दौ जयः ॥ ९५ ॥ 
च (राजत करके अदरक आदरयुक्त गरस करके, उनका इच्छित अर्पण क्रिया । 
कया तुम्ह यह स्मरण नहीं है ? ॥ ६५ ॥ 

स्मरसि नलु यदा परैहेत! स च चृतराष्ट्रखुतो विमोक्षितः । 

दिनकरज नरोत्तमैयंदा मरुषु बहुन्विनिहत्य तानरीन्‌ ॥६६॥ 
जब मरप्रदेशमं घोषयात्राके समय गन्धवोने शत्रु बनकर दुर्भोधनका इरण कर लिया था, तब 
जर्जुनने सरयेसे निर्मित श्रेष्ठ वीरों द्वारा उन अनेक झत्रुओंक़ों मारकर घतराष्ट्रपत्र दुयोधनको 
छुडाया था, क्या तुम्हें इस घटनाका स्मरण है ? ॥ ६६ ॥ 

प्रथलन्नपि पलायिते त्वथि प्रियकलूहा घुतराष्ट्रसूनवः । 

स्वरसि नजु थदा प्रमोचिताः खचरगणानवजित्य पाण्डवेः  ॥ च७॥ 
क्या तुम्हें याद है, जव उस युद्धमें तुम सबसे पहले भाग गये, तब पाण्डवोने गंधवोको 
पराजित करके कलहप्रिय घृतराष्ट्‌ पुत्रोंकी छुडाया था ९७ ॥ 

सझुदितयलवाहना! पुनः पुरुषवरेण जिताः स्थ गोग्रहे ! 

सशुदुशुङखुलाः शभीष्मकाः किलु न जितः स तदा त्वयाजुंनः ॥६८॥ 
क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, कि जब तुम लोगोंने सेना और वाहनोंसे युक्त होकर गोइरणके 
समय विराट नशरपर आक्रमण किया था, तब अकेले पुरुषभे्ठ अशुंनने द्रोणाचाये, 
अश्वत्थामा और मीष्मके सहित तुम्हें जीत लिया था; तुमने तभी अजुनको क्‍यों नहीं जीत 
छिया ? ॥ ६८ ॥ 

इब्सपर सुपस्थितं पुनस्तव निधनाथ सुयुद्धम च्चै। 

यदि न रिपुअयात्पलायसे समरगतोऽद्य हतोऽसि सूतज ॥६९॥ 
हे सपत्र ! अब आज तुम्हारे वके लिये फिर दूसरा उत्तम बुद्ध आ गया हे, यदि आज 
तुम शत्रुसे डरकर नहीं भागोगे, तो यहीं समरमे जाकर मारे जाओगे ॥ ६९॥ 
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सञ्जय उवाच 
इति वहुपरुषं प्रभाषति प्रमनसि सद्रपतौ रिपुस्त वस्‌ । 
खरामतिरुषितः परं वृष! कुरुएतनापतिराह मद्रपम्‌ ॥ ७०॥ 
सञ्जय बोले- महाप्रतापी मद्रराज शस्य ऐसे शत्रुकी प्रशंसा करनेवाले अत्यंत कठोर वचन 
कहने लगे, तब शन्रुनाशन कुरुसेनापति कर्ण अत्यंत क्रोघित होकर शल्यसे बोले ॥ ७० ॥ 
भवतु भवतु कि विकत्थसे नलु मम तस्थ च युद्धसुद्यतस्‌ । 
यदि स॒ जयति मां!मदाहचे तत इदमस्तु खुकत्थिले तव ॥७१॥ 
बस, बस ! क्यों बकवास करते हों ? आज हमारा और अ्चुनका युद्ध हो ही रहा है ! 
यदि हमको बह इस महायुद्धमें पराजित कर डालेगा, तो तुम्हारे ये आलाप-वचन सत्य 
होंगे ॥ ७१ ॥ 
एचन्ञर्त्वाति मद्रेश उक्त्वा नोत्तरछुक्तवान्‌। 
याहि मद्रेश चाप्येनं कर्णः प्राह युयुत्सया ॥७२॥ 
फिर मद्रराज शल्य तुम जैसा कहते हो वेसा ही होगा, कहकर फिर वे कुछ नहीं बोले । 
अनंतर कर्णने युद्धकी इच्छासे उनसे कहा-भद्रराज ! रथ दांको ॥ ७२ ॥ 
स रथः म्रययौ दाचूज्यवेताश्वः शल्यसारथिः । 
निन्नन्नसित्रान्सभरे तमो न्रन्सवित्ता यथा ॥७३॥ 
फिर श्वेत घोडे जुते हुए और स्वयं शर्य सारथि बने हुए वह रथ अंघेरा नष्ट करनेवाछे 
सर्यके समान झन्रुओंका नाश करते हुए आणे चला ॥ ७३ || 


ततः पायात्प्रीतिम्ान्वै रथेन वैयात्नेण श्वेतयुजाथ कणेः । 
स चालोक्य च्वजिनी पाण्डवानां धनञ्जयं त्वरया पयेशच्छत्‌ ॥ ७४॥ 
॥ इति भीमहाभआरते कणपवेणि षड्विश्योऽष्यायः॥ २६॥ १४९३ ॥ 
अनन्तर उस व्याध्रके चमडेसे मढे हुए श्वेत अश्वोसे युक्त रथपर चढकर कर्णने आनन्दित 


होकर प्रस्थान किया और पांण्डवोंकी सेना देखकर कण उतावलीसे अर्ुनेके विषयमे पूछने 
लगे ॥ ७४ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वम छब्बीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ १४९३॥ 
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संजय उवाच 
प्रथानेच तदा कणों हषेयन्वाहिनीं तव । 
एकैक समरे इष्ट्या पाण्डबं पथएच्छत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! णेने चलते समय तुम्हारी सब सेनाका उत्साह और 
आनन्द बढाया और समरमें एकेकको देखकर पाण्डपुन्न अर्जुनका पता पूछने लगा ॥ १ ॥ 
यो साद्य अ्रहात्मानं दशयेच्छवेतवाहनस । 


तस्तै दद्या्ञभिप्रितं घरं यं अनसेच्छलि ॥२॥ 
आज हमें जो कोई महात्मा श्वेतवाहन अर्युनछो दिखडावेगा, उसे में इच्छालुसार अभीष्ट 
बर दूंगा ॥ २॥ 

स॒ चेत्तदभिलन्येत तस्मै दद्यामहं पुनः । 

चाकरं रत्नसंपूर्ण थो से ब्ूणादनस्ज यस्‌ ॥३॥ 


यदि उस बरसे प्रसन्न न होगा, तो मैं उसे फिर दूसरा दूंगा । जो सुझे थर्मजयका पता 
बता देगा, उसे में रत्नोंसे भरा हुआ छकडा दूंगा ॥ ३ ॥ 
स चेत्तदाभिमन्येत पुरुषोड्जेनदशिवान । 
| अन्यं तस्मै पुनदेद्यां सौवणे इस्तिषञ्भवम्‌ ॥४॥ 
* यदि उन अर्जुनको दिखलानेवाळा मनुष्य इसपर भी न प्रसन्न हो, तो उसे मैं दूसरा हाथीके 
समान छः बैलवाला सोनेका रथ दूंगा ॥ ४॥ 
तथा तस्मै पुनर्दद्यां सत्रीणां शतमलंकृतम्‌ । 
द्यामानां निऽकक्ण्ठीनां गीतवाद्यविपश्चिताम्‌ ॥&॥ 
` और उसे बख-आभूपण अलंकृत सौ लिया दूंगा, जो गाने-बजानेकी कहामें निपुण, कण्ठ 
सोनेका आभूषण घारण किये, स्ामवर्णको सोलह वर्षकी आयुवाली दोंगी ॥ ९ ॥ 
न चेत्तदभिमन्येत पुरुषोड्जे नदशिवान । 
अन्यं तस्मै वरं दद्यां श्वेतान्पश्वशतान्हथान्‌ ॥ ६॥ 
यदि अर्जुनको दिखानेवाला पुरुष इसपर भी पूर्ण मानकर प्रसन्न न हो, तो उसे ओर भी 
दूसरा उत्तम बर और सफेद रंगके घोडे दूंगा ॥ ९ ॥ 
हेसभाण्डपरिच्छच्नान्छुष्टमणिङुण्डलान, | 
खुदान्तानपि चैवाहं द्यामष्टठशतान्परात्‌ ॥७॥ | 
जो सोनेके साज बाजसे युक्त और माणि-कुण्डटॉसे विभूषित होंगे और भी दूसरे सुंदर 
दांववाले शिक्षित आउसौ घोडे दूंगा ॥ ७॥ 
२९ (म. भा. कणे. ) 
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रथं च शुञ्रं सौदर्ण दद्यां तस्मै स्वलंकूतस्‌ । 

युक्तं परमक्ास्बोजैयों से बूयादनज्ञयस्‌  , Het 
जो मुझे घनेजयका पता देगा उसे में एक सुन्दर और अलंकारोंसे सजाया हुआ सुबर्णका 
रथ दूंगा । उसमें काम्बोजदेशके शरेष्ठ घोडे जुते रहेंगे ॥ ८ ॥ 

अन्यं तस्मै वरं दद्यां कुञ्जराणां शतानि षट्‌। 

काञ्चतैविविवै आण्डैराच्छचान्हेमसालिनः। 

उत्पन्नानपरान्तेषु विनीतान्हस्तिशिक्षकीः ॥९॥ 
यदि इसपर मी बह प्रसन्न न हो, तो सुवर्णकी मालाओं, अनेक प्रकारके सोनेके आभूषणोसे 
अलंकृत, अम्बारी और झू आदि सहित पश्चिमी देशोमें उत्पन्न हुए, छः सौ हाथी दूंगा, 
वे हाथियोंके शिक्षकोंने सुशिक्षित किये होंगे ॥ ९ ॥ 


स चेत्तदभिमन्येत पुरुषो$जुनदादिवान। 
अन्यं तस्यै वरं दद्यां यमसौ कामयेत्स्वयल्‌ ॥ १०॥ 
यदि अर्जुनको दिखानेवाला पुरुष इसे भी पयाप्त समझकर प्रसन्न न हो, तो में उसे दूसरा 
वर दूंगा । जिसको वह स्वयं इच्छानुरूप मांगे ॥ १० ॥ 2 
पु्रदारान्विहारांच्य यदन्यद्वित्तमस्ति मे । 8 
तच तरस पुनर्दयां थद्यत्स मनसेच्छति ॥११॥ 


मैं छरी, पुत्र, सुखोपभोगके लिये बिहारस्थान और दूसरा जो कुछ दूसरा थन मेरे पास दै, 
उसमेंसे जो वह अपने मनसे चाहेगा, वह में फिर उसे दूंगा ॥ ११॥ | 

हत्वा च सहितो कृष्णा तयोर्वित्तानि सवदा! । 

तस्मै दद्यामह यो से प्रन्ूयात्केशवाजेनौ ॥१२॥ 
जो मुझे श्रीकृष्ण और अजुनका पता बताबेगा, में श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंको मारकर उन 
दोनोंका सब धन उसीको दे दूंगा ॥ १९॥ 

एता वाचः खुबहुश! कर्ण उच्चारयन्युधि । 


दध्सी सागरसं भूतं सुस्वनं चाङ्कसुत्तमस्‌ ॥१३॥ 
ऐसे अनेक वचन कहकर कने युद्धमें समुद्रसे उत्पन्न हुआ उत्तम शब्दवाला उत्तम शङ्क 
बजाया ॥ १३ ॥ 
| ता वाचः सूतपुत्रस्य तथा युक्ता निशास्य तु। 
| ' दुर्योधनो महाराज प्रहृष्टः सानुगोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 


हैं महाराज ! खतपुत्र कर्णके उस समयोचित सब बचन सुन, दुयोधन अपने अलुचरोके साथ 
बहुत प्रसन्न इए ॥ १४॥ | 
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ततो दुन्दुभिनिर्घोषो खद॒ज्ञानां च सवश! । 

सिंहनाद१ सवादिज्ञ! कुञ्जराणां च निस्वनः ॥ १५॥ 
तब सब ओर नगाडे, सुदङ्ग और अनेक भेर बजने लगे; वाह्योकी निके साथ बरका 
सिंहनाद और हाथियोके चिंघाडनेका शब्द हुआ ॥ १५॥ 


पाढुरासीत्तदा राजंस्त्वत्सैन्ये अरतरषेभ। 
योधानां संप्रहृष्टानां तथा सम भवत्स्यनः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनामें प्रसन्न हुए वीरोका गंभीर शब्द होने लगा॥१६॥ 
तथा प्रहृष्टे सैन्थे तु इवसानं महारथम्‌। 
विकत्थमानं समरे राधेयमारिकशनम । 
सद्वराजः प्रहस्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 
इस प्रकार प्रसन्न हुई सेनाभें जाते हुए और युद्धे, बढकर बातें करते हुए शत्रुनाशन 
महारथी राथापुत्र कणसे मद्रराज शल्य हंसकर इस प्रकार बोले ॥ १७॥ 
मा सूतपु सानेन सौवणे हस्तिषड्गवम्‌। 
,प्रयच्छ पुरुषायाद्य द्रश्‍षासि त्वं धनंजयस ॥१८॥ 
हे खतयुत्र ! तुम किसी मी पुरुपको दाथीके समान वैलोंसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ न दो । 
अ्ुनको तुम आज ही देखोगे ॥ १८ ॥ 
बाल्यादि त्वं त्यजसि वरु वैश्रवणो यथा | 
अयत्नेनैव राधेय द्रष्टास्यव्य धनयस्‌ ॥ १९॥ 
हे राधापुत्र ! तुम तो मूढतासे कुबेरके समान संपत्तिका त्याग कर रहे हो, परन्तु आज 
तुम विना प्रयत्नके ही अजुनको देख लोगे ॥ १९॥ 
पराखजसि मिथ्या कि कि च त्वं बहु सूढवत्‌। 
अपाजदाने ये दोषास्तान्सोहान्नाववुध्यसे ॥ २० ॥ 
तुम जो सूर्खके समान अपना बहुत घन दूसरोंको बिना कारण दे रहे हो, इससे लगता 
है कि अपात्र दानसे जो दोष निमोण होते हैं, उन्हें तुम मोहबश दोनेके कारण नहीं समझते 
हैं ॥ २० ॥ 
यत्प्रवेदयसे वित्तं बहुत्वेन खलु त्वया । 
शाक्यं बहुविपैयेज्ञैयेष्ड सूत यजस्व तैः ॥२१॥ 
है छत ! तुम जो बहुत धन देना चाहते हो और वैसी घोषणा करते हो, निश्चय ही उससे 
तुम अनेक यज्ञ कर सकते हो, इसलिये तुम उनसे यज्ञ करो ॥ २१ ॥ 
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यच्च भार्थयसे इन्तुं ष्णौ मोहान्मूजैज तत्‌ । 

न हि शुश्रुम संमवे ष्ट्रा सिंहौ निपाति लौ ॥२२९॥ ५ 
तुम जो श्रीकृष्ण और अर्जुनको मोहके कारण मारना चाहते हो, सो तुम्हारी बात व्यथ है; 
क्‍योंकि हमने इस बातको नहीं सुना है कि, युद्धे स्वारने सिंहको मारा ॥ २९ ॥ 

अप्रार्थितं प्राथयसे सुहृदो न हि सन्ति ते । 

थे त्वां न यारयन्त्याछु प्रपतन्तं हुताशने ॥ ३३॥ 
तुम न प्राप्त होनेकी बस्तुको मांगते दैं। कया तुम्हारे कोई भी मित्र नहीं हैं, जो तुम्हें शीधरही 
आकर जलतो हुई आगमें गिरनेसे रोक सकेंगे ॥ २३ ॥ 

कालकार्भ न जानीषे काळपक्ोऽस्यसंचाथस्‌ । 

बहुषद्धभकणीयं को हि जूयाज्जिजीविजुः ॥ २४३ ॥ 
तुम करने और न करने योग्य कामको नहीं जानते । इसका कारण यही है कि, निःसंशय 
तुम्हारा अब काल आ शया है। ऐसा कौन जीनेकी इच्छा करनेवाला महुष्य है, जो कहने 
और सुननेके अयोग्य बात कहे १ ॥ २४ ॥ 

सझुद्गतरणं दोभ्यी कण्ठे बद्ध्वा यथा दिलास । 

गियंग्राद्ठा निपतनं ताहक्तव चिकीर्षित ॥ ३८ ॥ 
जैसे मनुष्य गेम शिला बांधकर दोनों हाथोसे समद्र तैरनेकी इच्छा करे, अथवा जैजे कोई 
पर्वदके शिखरसे गिरकर बचनेकी इच्छा करे, बैसे ही तुम्हारी इच्छा है ॥ ९५ ॥ 

सहितः सवेथोषेस्त्वे व्यूढानीके सुरक्षित! । 

धनञ्जयेन युध्यस्व श्रेयक्षेत्प्राप्युभिच्छाले ॥ २६ ॥ 
यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो व्यूहरचनापूर्वक अनेक योद्धाओंको अपने सञ्च 
लेकर सुरक्षित होकर अजैनसे युद्ध करो । २६ ॥ 

हितार्थे धातराष्ट्रस्य ब्रवीसि त्वा न हिसया । 


श्रदस्वेतन्मया प्रोक्त यदि तेऽह्ति जिजीविया ॥२७॥ 
७ चळे NN GN > 
हम ये बचन तुम्हारे बिरोधसे नहीं कहते हैं; बरन दुर्योधनके हिएके छिये कहते हें । यदि 


तुम जीतेकी इच्छा करते हो, तो मेरे इस कहनेपर विश्वास रखो ॥ २७ ॥ 


कर्ण उवाच 
स्ववीर्थेड'ई पराश्वस्य प्राथेयास्यजेन रणे । 
जु त्वं तु मिञ्रसुखः दानी भीषयिलुलिच्छसि ॥९८॥ 


क्ण बोले- इम अपने शाके बपर पूर्ण विश्वास करके अनक मिळना चाहते हैं। 
तुम भीतरसे शत्रु और मुंहसे मित्र होकर हमें डराना चाहते हो ॥ २८ ॥ 
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न सामस्वादामिप्रायात्कशिदय निवर्तयेत्‌ । 

अपीन्द्रो वज्छुय्यस्य कि डु मत्ये! करिष्यति ॥ २९॥ 
ऐसी ऐसी बातें मुझे कहकर आज कोई सुझे पीछे नहीं लौटा सकता। साक्षात्‌ बज़ उठाये 
इन्द्र भी सुझे मेरे निश्वरसे विचलित नहीं कर सकते । फिर मनुष्य तो बात ही क्या 
हे? ॥२९॥ 

संजय उवाय 

इति झर्णस्थ वाक्यान्ते शल्यः प्राहोत्तरं वचः । 

चुकोपयिणुरत्यण कण सद्रेश्षरः पुनः ॥ ३०॥ 
सञ्जय बेले- हे राजन्‌! कके वचन समाप्त होते ही मद्रराज शर्य कर्णको बहुत कोपयुक्त 
करनेकी इच्छासे फिर बोरे ॥ ३० ॥ 


यदा वै त्वां फल्शुनवेगलुज्ञा ज्याचोदिता हस्तवता विखष्टा! । 

अन्वेतारः कङ्गपञाः शिताग्रास्तदा तप्श्यस्यजचुनस्थाभियोगात्‌ ॥ ३१॥ 
ह कर्ण ! जिस समय महाबाहु अनके वेगयुक्त प्रत्यश्वासे प्रेरित और इस्त कोशल्ययुक्त 
तीक्ष्ण घारबाले कंक पत्र युक्त वाण तुम्हारी ओर चलेंगे, तव तुम अ्जुनके मिलापसे पश्चात्ताप 
करने रूगेंगे ॥ ३१ ॥ 


यदा दिव्यं घलुरादाय पार्थः प्रभासयन्पतनां सव्यसाची । 

त्वासदेयत निचितैः इघत्कैस्तदा पञ्चात्तप्ह्णसे सूलपुत्र ॥ ३२॥ 
है खतपुत्र ! जिस समय दिव्य धनुष धारण करके सव्यसाची कुस्तीपुत्र अर्जुन शन्रुसेनाको 
तपाते इए तेज बाणोंसे पीडित करने लगेंगे, तब तुम पछताओंग्रे | ३२॥ 


बालअनन्‍्द् मातुरङ्के शयानो यथा कश्वित्पाथेयतेडपहतुस्‌ । 

तहन्मोहायतमानों रथस्थस्सवं प्राथेपस्थजुनलद्य जेलुस्‌ ॥ ३३॥ 
जैसे कोई माताकी गोदमें सोया बालक चन्द्रमाके प्राप्त करनेकी इच्छा करता दे, बैसे ही तुम 
रथमें बैठनेशाले, तेजस्वी अजुनी आज मोहवश होकर जीवनेकी इच्छा करते हो ॥ ३३ ॥ 


जिशलमसाओि्य खुतीक्ष्णधारं सर्वाणि गात्राणि निघर्षसि त्वम्‌ 
सुतीक्षणघारोपमकर्णणा त्वं युयुत्लसे यो$्छुनेनाच्य कणे ॥ ३४ ॥ 
है कर्ण ! तुम जो तीक्ष्ण घारवाले त्रिशुलके समान पराक्रमी अजुंनसे आज युद्धको इच्छा 
करते हो, वह तेरा कर्म तास्ण घारवाले त्रिशळसे अपने देहका घर्षण करनेके समान 
भयकर है ॥ ३४ 0 


२३७ परद्वांभारते [ कर्णबघ॑पर् 
सिद्धं सिंह केसरिणं ब्रहन्तं बालो सूढ! छद्दसृगस्तरस्वी | 
समाहृयेत्तङ्ठदेतत्तवाय समाह्वानं सूतपुत्राउंनस्थ ॥ १५॥ 

हे छतपुत्र कर्ण ! वालक, मूर्ख और वेगसे दौडनेवाहा क्षुद्र हरिन जैसे केसरयुक्त महा- 

पराक्रमी सिद्ध सिंहको युद्ध करनेके लिये बुलावे, वैसे दी त. भी बलवान्‌ अशुनको युद्ध 

करनेको आव्हान कर रहा है ॥ ३५ ॥ 
मा सतपुश्नाहय राजपुत्र महावीये केसरिणं यथैव । 
चने खयाल? पिशितस्य तृप्तो मा पार्थमासाद्य विनङ्कथसि त्यर्‌ ॥ ३९॥ 

है स्रतपुत्र ! तू महापराक्रमी राजपुत्र अर्जुनको आह्वान न करो, क्योकि जैसे वनमें मांस 

खाकर तृप्त हुआ सियार महाबलवान्‌ सिंहे पास जाकर नष्ट होता है, बसा ही तुम 

अ्ुनसे रुडकर विनष्ट न होवो ॥ ३६ ॥ 


ईषादन्तं महानागं प्रभिन्षकरटाखुखस्‌ । 

शशकाहृयसे युद्धे कणे पार्थे धनंजयम्‌ ॥ ३७॥ 
दे शशक कर्ण ! जैसे ईवादण्डके समान बडे दांतवाले मतबारे हाथीको कोई खरगोश युद्ध 
करनेको बुलावे, बैसे ही तू कुन्तीपुत्र अजुनकी युद्धमें आह्वान करके बुलावा है ॥ ३७॥ 


बिलस्थं कृष्णसपे त्यं वाल्यात्काछेन विध्य्ति।  . 

महाविषं पूर्णकोश यत्पार्थ योद्धुमिच्छसि ॥ ३८॥ 
तू क्रोधी भयंकर विषसे भरे बिलमें बैठे काले सांपको मूखेतासे छडीसे सारता है, जो 
अ्ुनके साथ युद्ध करना चाहता है ॥ ३८॥ 


सिंहं केसरिणं कुद्मतिक्रम्याभिनदेसि । 
खगाल इव सूढत्वान्ट्रसिंहं कणे पार्थ पापडचम्‌ ॥ ३९॥ 
हे के ! तू मूखतासे इस प्रकार पुरुष्िह कद्ध पाण्डपुत्र अजुनका नाम लेकर मर्यादाका 
क करके गज रहा है, जैसे मूर्ख स्यार करुद्ध महासिंहा अनादर करके मेता 
॥३९॥ 


खुपणे पतगश्रेष्ठं वैनतेयं तरस्विनम्‌ । 
_ लट्वेवाहयसे पाते कण पार्थे धनञ्जयम्‌ ॥ ४०॥ 
हे कर्ण ! जेते कोई छोटा सांप महातेजस्वी प्षश्रेष्ठ विनतापुत्र गरुडको अपने विनाशके लिये 
बुझाता है, बेसे ही तू भी पुरुषि ङुन्तीपुत्र अजुनको अपने बिनाशके लिये युद्ध 
करनेको आव्हान देता है ॥ ४० ॥ 


— 
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सवीरुभोनिलयं भीसस्ूर्भिमन्तं झबायुतम्‌ । 
नद्रोद्ये विवतन्तमछुवः संतितीषेसि ॥ ४१ ॥ 


` अनेक मछलीसे भरे भयानक चन्द्रोदयके समय चढे जलसे पूर्ण समूद्रको तुम विना 


नावके केवल दोनों हाथोंके सहारे पार करना चाहते हो ॥ ४१ ॥ 

ऋषभं दुन्दुभिग्रीव ती्ष्णश्चङ्गं हरिणम्‌ । 

चत आहृयसे युद्धे कर्ण पार्थे धनञ्ज यस्‌ ॥ ४२॥ 
है वत्स कण ! जैपे मतवाले, नगाडेके समान ग्रीबाबाले, तीक्ष्ण श्रृद्ञवाले प्रहार कुशल 
बैलको कोई छोटासा बछडा युद्ध करनेको बुलाता है, वैसे ही तुम महायोद्धा अर्जुनकों युद्ध 
करनेको बुलांते हो ॥ ४२ ॥॥ 

सहाघोषं महामेघं ददुर! प्रतिनदेसि । 

कामतोयप्रदं लोके नरपजेन्यसजुनस ॥ ४३ ॥ 
हे कर्ण ! महान्‌ गजेना करनेवाले, प्रजाछो जल देनेवाले महामेघके सामने मेढक टर करता हो, 
वैसे तू इस जगतमें बाणरूपी जलधारा वर्पानेवाले मनुष्यरूपी मेघ अजुनके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे गजेता है ॥ ४३॥ | 

यथा च स्वशृहसुथ। श्वा व्याघं वनगलं भषेत्‌। 

तथा त्वं भबसे कणे नरव्याघ्रं धनज्ञयस्‌ ॥ ४४॥ 
कण ! जैसे घरमें बैठा कुत्ता वनमें रहनेवाले शेरकी ओर भोंकता है, वेसे ही तू पुरुषासिह 
अजुनकों युद्ध करनेको व्यथ पुकारता है ॥ ४४ ॥ 

अुगालोऽपि चने कणे हाहौः परिवृतों वसन्‌। 

सन्यते सिंहसात्मानं यावत्सिह न पश्यति ॥ ४९॥ 
कणी ! जैसे सिंहको बिना देखे, वनम खरगोशोंके साथ रहनेबाला स्यार अपनेको सिंह 
मानता हे, वैसे ही तुम कौरवोंके बीचमें गजे रहे हो ॥ ४५॥ 

तथा त्यम्मपि राधेय सिंहमात्मानमिच्छसि । 

अपछ्यव्शञ्चुदसनं नरव्याघं धनञ्जयम्‌ ॥३६॥ 
दे राधापुत्र ! इसी प्रकारसे तुम भी शत्रुदमन पुरुषसिंह अ्ुनको विना देखे, अपनेको सिंह 
मानना चाइते हो ॥ ४६॥ 

व्याघ्रं हबं सन्यसेऽऽत्मानं थावत्कृषणो न पझ्यसि। 

समास्थितावेकरथे सूयीचन्द्रमसाविव ॥ ४७॥ 
एक रथपर बैठे हुए सर्व और चन्द्रमाके समान श्रीकृष्ण और अर्जुनको जबतक तुम नहीं 


देखते हो, तब तक अपनेको व्याप्त मानते रहे हो ॥ ४७ ॥ 


२३१ 


श्रे३ बहहमाहते [ कणवघपदे 
0 त न पट दिए पप+ पल न नननन- न न प 0 कद 


यावद्वाण्डीबानिघोंबं न श्टणोषि सहावे । 


तावदेव त्वया कणे शक्यं वक्‍्तुं यथेच्छसि .॥४८॥ 
कर्ण ! जबतक तुम महायुद्धमें भाण्डीबका शब्द नही सुनते, तबतळ जो इच्छा हो, सो बक 
सकते हैं ॥ ४८ ॥ 
झाब्देसा EN दो न्ना 
 रथशाब्दधलुःशब्दैनादयन्त दिशो दशा । 
नदैन्तमिव शार्दूलं ष्ट्रा कोटा भविष्यसि ॥ ४९॥ 


घनुष और रथके शब्दसे दस दिशाओंको निनादित करते हुए पुरुषासिंह अर्जुनकों गजे 
देखते ही स्यार हो जाओंगे ॥ ४९ ॥ 

नित्यमेव ख़गालरत्वं नित्यं सिंहो धनञ्जथः। 

दीरमद्वेषणान्सूढ नित्यं क्रोटेव लक्ष्यसे ॥६०॥ 
हे मू ! तू सदाका ही स्यार और अजुन सदा ही सिंह हैं। वीरोंका नित्य देष करनेके 
कारण सदा तू मुझे स्वार समान दीख पडता है ॥ ५० ॥ 

यथाखु! स्याड्धिङालञ्च शवा व्याघश्च बलाबले । 

यथा खगालः सिहआ यथा च शाचाछु्जरौ ॥ ५१ ॥ 
जैसे मूंसा और बिलार, कुत्ता ओर शेर, स्यार और सिंह, खरगोश और मतवाला हाथी 
अपनी निहता और बलके लिये प्रसिद्ध हैं, बैसे ही तुम और अजुन ॥ ५१ ॥ 


यथाद्धतं च सत्य च यथा चापि वियास्तुले । 


तथा त्वसपि पार्थ पर्यातावात्मकभीसिः ॥ ५४॥ 
जैसे इट और सत्य, विष और अमृत हैं; ऐसे ही तुम और अजुन भी जगते अपने कर्मोके 
लिये प्रसिद्ध हो ॥ ५२॥ ङ 
खञ्जय उवाच 
अधिक्षितस्तु राधेयः शाल्येनानिततेजक्षा । 
चाल्यसाह सुसंकुछों वावदाल्यनवधारयन ॥ ५३ ॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ घतराष्ट्‌ ! महातेजस्वी शट्यके इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुन, 
राधापुत्र कर्णको बडा क्रोध हुआ और वचनरूपी शर छोडतेके कारण शल्य नाम घारण 
किया है, ऐसा मानकर शल्यसे चोला ॥ ५३ ॥ 
गुणान्युणवत! चाल्य गुणवान्वेत्ति नाझुण। । 
त्वं तु नित्यं शुणेहानः कि ज्ञास्थस्यशुणो गुणान्‌ ॥ ५४॥ 
हे शरय ! गुणवानोके सुणोंको गुणी ही जानता है, गुणहीन नहीं । तुभ तो सदा गुणहीन 
वी हो, तो गुणीको क्या पहचानोगे १॥ ५४ ॥ 
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अजनस्य महाश्ञ्राणि कोषं वीर्य धु! चारान्‌ । 

अहं शल्याभिजानालि न त्वं जानासि तत्तथा ॥५५॥ 
हे शल्य ! महात्मा अर्जुनके महान्‌ अल, क्रोध, वीर्य, धनुष और बाणोंको इम उत्तम प्रकारसे 
जानते हैं, जो तुम नहीं जानते हैं ॥ ५७८ ॥ 

एवसेवात्मनो वीर्थमहं घीथे ज पाण्डवे । 

जानन्ेवाहये युद्धे शल्य नाभि पतंगवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे शल्य ! में गाण्डीवधारी अजुनके पराक्रमझों तथा मेरे पराक्रमको अच्छी प्रकार जानता 
हूँ और यह सब जानकर ही युद्धके लिये अर्जुनकों बुलाता हूं। पतिंगाके समान अभिमें 
जलनेके लिये नहीं ॥ ६६ ॥ | 

अर्ति चायनिषुः शल्य झुपुछ्ंगे रक्तमोजनः । 

एकतूणीशण। पत्नी खुधौतः समलंकृतः ॥५७॥ 
शर्य ! मेरा एक यह वाण सदा रुधिर पीता है, देखो, इसके कैसे सुन्दर पद्ठ हैं ! यह 
सदा अकेले ही एक तूणीरभे रखते हैं, सदा स्वच्छ और अलंडत है ॥ ५७॥ 

शेते चन्दनपूर्णेन पूजितो बहुला समाः । 

आहेयो विषवातुग्रो नराश्वाद्वरेपसंघहा ॥५८॥ 
यह सर्पमय विषयुक्त बाण अनेक वर्षोंतक चन्दनके चूर्णम रखा हुआ पूजा जाता है 
हाथी, घोडे और मचुप्योंके समुदायको नष्ट कर सकता है ॥ ५८ ॥ 

एकवीरो सहारौद्रस्तदु्रास्थिविदारणः । 

निसिन्द्यां येन रुष्टोऽहमपि मेरुं महागिरिस् ॥५९॥ 
यह एक ही बलवान घोररूपी और महाभयानक बाण है। इससे बडे बडे वीरोंक़े कवच 
और दृड्डियां सी कट जाती हें । इसीसे क्रोध करके में महान्‌ पर्वत मेरुकों भी तोड 
सकता हूं ॥ ५९ ॥ 

तमहं जातु नांस्येयसन्यस्मिन्फल्णुनाइते । 

कुषणाङ्वा देसकीपुञात्सत्यं चात्र णुष्व से ॥ ६० ॥ 
इस बाणको इम देवकीपुत्र रीकृष्ण और अजुनके सिवाय दूसरे किसी पर नहीं छोइंगे । 
हमारी सत्य बातको तुम सुनो ॥ ६० ॥ | 

तेनाइनिषुणा शल्य वाखुदेवधनंजयौ । 

योत्स्थे परभसंक्ुद्धस्तत्कम सहर्श मम ॥६१॥ 
शल्य ! आज इम अत्यंत क्रोध करके अजुन और श्रीकृष्णके सङ्ग इस बाणसे युद्ध करेंगे 
और यह मेरे योग्य काये होगा ॥ ६१ ॥ 

३० ( स. भा. कणे, ) 
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स्वेषां वाखुदेवानां कृष्णे लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता । 
सर्वेषां पाण्डुपुत्राणां जयः पार्थे प्रतिष्ठित! । 
उभयं तत्समालाच्य कोडतिवातितुमहेति । ॥ ६२॥ 


सब यदुर्वशिय वीरोंकी सम्पत्ति श्रीक्ृष्णपर प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार सब पाण्डुपुत्रोकी बिजय 
अजुनमें ही प्रतिष्ठित है । इन दोनों बीरोके आगे जाकर कौन युद्धसे पीछे हटेगा ? ॥६९॥ 


तावितौ पुरुषठ्याघौ समेतौ स्यन्दने स्थिती । 

साभिकसभिसंयातौ खुजातं शल्य पद्य मे ॥ ६३॥ 
शल्य ! ये दोनों पुरुषासेह एक साथ रथपर बैठकर अकेले मुझपर धावा करेंगे । तुम आज 
मेरे जन्मकी सफलता देखो ॥ ६३ ॥ 

पितृष्वसामातुलजौ आतरावपराजितो । 

मणी सू इव प्रोतौ द्रष्टासि निहतौ मया ॥ ९४ ॥ 
सत्र प्रोत दो मणियोंके समान प्रेमसे बंधे दोनों फुफेरे और ममेरे अपराजित भाइयोंको तुम 
मुझसे मारे गये देखेंगे ॥ ६४ ॥ 

अजञ्चेने गाण्डिवं कृष्णे चक्र ताक्ष्येकपिध्वजो । 

सीरूणां आासजननो शल्य हणेकरे सस ॥ ६७ ॥ 
क्योंकि अर्जुन कपि ध्यजावाले गाण्डीब घनुषधारी है और श्रीकृष्ण सुदशन गरुडध्वज है, 
चक्रधारी श्रीकृष्णाजुनके शल्नाख्र उरपोकोंकी भीतिको बढाते हैं, परन्तु उनसे सुझे इषे ही 
| 9 होता है ॥ ९५ ॥ 
कं त्वं तु दुष्मकृतिसूढो महायुद्धेष्वकोचिदः 
| भयावतीण! संत्रासादवद्धं बहु भाषसे ॥ ९६ ॥ 
है शल्य ! तुम दुष्ट स्वभाववाले मूख हो और महायुद्धोंकी विद्या नहीं जानते हो, इसी 
लिये भयभीत होकर बहुत डराबने वचन कहते हो ॥ ६६ ॥ 

संस्तौषि त्वं तु केनापि हेतुना तौ कुदेशज । . 

तौ हत्वा समरे इन्ता त्वामद्धा सहबान्धवम्‌ ॥ ६७॥ 
हे दुष्ट देशमें उत्पन्न हुए शल्य ! तुम किस कारणसे उन दोनोंकी स्तुति करते हो ? आज 
में श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें मारकर तुम्हें सी बन्धु-वान्धवोंके सहित मांगा ॥ ६७॥ 

पापदेशज दुबुद्धे क्षुद्र क्षन्षेयपां सन । 

उद्‌ सूत्वा रिपुः कि सां कुष्णाभ्यां भीषयन्नासि ॥ ६८॥ 
रे पापबुद्धे ! दुष्ट देशीय क्षत्रियाधम ! तुम मेरे शत्र हैं, और मित्र बनकर श्रीकृष्ण औ 
अजुनसे मुझे क्यों डराते हो ? ॥ ६८॥ 
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तौ वा समाद्य हन्तारौ हन्तास्मि समरे स्थिती । 

नाहं बिसोमि कृष्णाभ्यां बिजानन्नात्म्रनो बलस ॥६९॥ 
समरभें आज श्रीकृष्ण और अर्जुनको मारूंगा अथवा वे ही दोनों सुझे मारेंगे। में श्रीकृष्ण 
और अजुनसे भय नहीं करता, क्योंकि में अपने बलको जानता हुं ॥ ६९ ॥ 


याखुदेवसहस्रं या फल्युनानां शत्तानि च । 

अहमेको हनिष्यामि जोषधास्ह्व कुदेशज ॥ ७०॥ 
हे कुदेशीय ! तुम चुप रहो, भें अकेला ही सहस्रो श्रीकृष्ण और सैकडों अर्चुनोंको 
मारूंगा ॥ ७० ॥ 

सियो बालाच्य बृद्धाश्व प्रायः कीडागता जनाः । 

या गाथाः संप्रगायन्ति झु्वन्तोऽध्ययनं यथा | 

ता गाथाः झूणु भे शल्य अद्रकेषु दुरात्मसु ॥ ७१॥ 
शर्य | प्रायः ख्नियां, वालक, वूढे और खेलने-नाचनेवाले और अध्ययन करनेवाले मनुष्य, 
दुष्ट भद्रदोशियोंके बारेमें जो कहते हैं, सो हमसे सुनो ॥ ७१ ॥ ; 

ब्राह्मणैः कथिताः पूर्व यथावद्राजक्ञ॑निधौ । 

शत्या चैकघना सूढ क्षम वा ब्रूहि वोत्तरम्‌ ॥ ७२॥ 
हे मूर्ख ! पहले राजाओंके पास आके ब्राह्मण लोग जैसा तुम छोगोंका यथावत्‌ वर्णन करते 
हैं, उन कथाओंको एकाग्र चित्त होकर सुनकर, चुप रहो, या उत्तर दो ॥ ७२॥ 

भिश्वश्ुुदाहको नित्यं यो नो द्वेष्टि स मद्रकः । 

सद्रके संगतं नास्ति क्षुद्रवाक्ये नराधमे ॥७३॥ 
मद्रदेशके अधम मनुष्य सदा मित्रद्रोही और हमारे देष करनेवाले हैं । इन श्रुद्रतायुक्त वाक्य 
कहनेवाले नराधमांमें किसीके प्रति मित्रत्वकी भावना नहीं होती ॥ ७३॥ 

दुरात्मा सद्रको नित्यं नित्यं चादतिकोष्चज! । 

यावदन्तं हि दौरात्म्यं मद्रकेष्विति न! श्रुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हमने सुना है, कि मद्रदेशके मनुष्य सदा दुरात्मा, असत्यवादी और कुटिल होते हैं। मद्र ` 
देक्षियोंमें अन्ततक दुष्टता पूर्ण भरी रहती है ॥ ७४ ॥ 

पिता माता च पुत्रश्च श्वश्रृश्वशुरमातुलाः । 

जामाता दुहिता आता नप्ता ते ते चबान्धबा ॥७५॥ ह 
पिता, माता, पुत्र, सास, श्वसुर, मामा, जमाई, बेटी, भाई, नाती, पोते ऑर 
बान्धव ॥ ७५ ॥ 

% 
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बयऱ्याभ्यागता्चान्ये दासीदासं च संगतम्‌ । 
एुंस्िविमिआ नार्यश्च ज्ञाताज्ञाताः स्वयेच्छया i 
दूसरे अभ्याभत दास-दासी ये सब इच्छानुसार एक-इूरसे मिल हैं। क्रिया 
` अपनी इच्छानुसार जाने और बिन जाने मनुष्याने साथ संपर्क रखा करती है ॥ ७६ ॥ 
येषां श॒हेषु शिष्टानां सक्तुसन्थाशिमा सदा । | 
पीत्वा सीधु सगोषांसं नदन्ति च हान्त च ॥ ७७ ॥ 
और सक्तु मिश्रित मत्स्य आर अवाशेष्ट अन्न खानेवाले उन पुरुषोंके घरोंगे गोभांसको 
खाकर मद्य पीतो हैं, आक्रन्दन करती हैं, हसती हैं और खेळती है ॥ ७७॥ 
यानि चैवाप्यषद्धानि प्रवतेन्ते च कामतः । 
कामप्रलापिनोऽन्योन्यं तेषु धेः कथ भवेत्‌ ॥ ७८॥ 
तथा असंबद्ध गाती हैं और इच्छानुसार काम क्रीडा करती हैं। अनेक खी-पुरुष एक 
दूसरेसे कामके बशमें होकर अनेक प्रकारके छाम प्रलाप करते ६, ऐसे दुष्टों र्ग कहांसे 
आया ? ॥ ७८ ॥ 


सद्रकेषु विछ॒प्तेषु प्र्थाताह्षमदूमसु । 


नापि वैरं न सौहाद मद्रकेषु समाचरेल्‌ ॥ ७९ ॥ 
मदमत्त और जिनकी पापकमोंमे ख्याति हैं, ऐसे मद्देशवालोंसे मित्रता और वेर दोनों ही च 
करना चाहिये ॥ ७९॥ 

सद्रके संगतं नास्ति सद्रको हि सचापलः । 

सद्रकेषु च दुःस्पदा शौचं गान्धारकेषु च ॥ ८० ॥ 
कारण मद्रदेशियोंमें सौहाद नहीं है और वे सदा चश्च मनके रहते हैं । ये छोग बड़े मैले 


च्छ 
रहते हैं, और गान्धार देशियोंके समान ये भी अपवित्र रहते हें । इसलिये इनका संग 
कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८०॥ 


डर राजयाजकथाज्येन नष्ट दत्तं हविभवेत्‌ ॥८१॥ 
जिस यज्ञका याजक क्षत्रिय हे ऐसे यज्ञर्म दिया हुआ हविद्रव्य नष्ट होता है ॥ ८१ ॥ 
दाद्रसस्कारको विप्रो यथा याति पराभवश । 
तथा न्रह्मह्विषो नित्यं गच्छन्तीह पराभवश्च ॥८९॥ 
जैसे झटका संस्कार करनेवाला ब्राह्मण पराभूत हो जाता है; वैसे ब्राह्मणोंसे देव करनेवाला 
इस जगत नित्य पराजित हो जाता है ॥ ८२॥ 
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सद्रक् संगतं नास्ति हतं वृश्िक्षतों विषश्च ! 
आथर्षणेन मन्त्रेण सथा शान्तिः कुवा मवेत्‌ ॥८३॥ 
हे वृश्चिक ! जैसे मद॒देशियोंगें सौहार्दकी भावया नहीं होती, वैसे ही तेरा यह विष पूर्ण नष्ट 
हो गया है। अथवेबेदळे मन्त्रसे सब शान्त करना योग्य है ॥ ८३ ॥ 
इति दृव्थिकद्टल्य नानाविषहतस्य च । 
कुवन्ति भेषजं प्राज्ञा! सत्यं तचापि हहयते । 
एवं विहञ्जोषभार्स्व शुणु चोत्तरं वचः ॥ ८४ ॥ 
है शल्य ! बींछूसे काटे जानेपर उसके विपसे पीडित पुरुषको बिष वाधासे सुक्त करनेके 
लिये ज्ञानी लोग कोई औषध झरते हैं, उनका वह कथन सत्य दिखाई देता है। हे शस्य ! 
हे विदन्‌ ! यह समझकर आप चुप रहिये और जो में कहता हूं, वह सुन लो ॥ ८४॥ 
वासांस्युत्सूज्य उत्वन्ति स्रियो या मच्यमोहिता! । 
सिथुनेऽसंयताञ्चापि यथाकासचराश्व ता! । - 
तासां पुचः कथं धसे मद्रको वक्तुभहति ॥ ८५ ॥ 
मद्रकी ख्ियां मद्य पीकर मोहित होकर कपडे उतारकर, नज्गी होकर नाचने लगती हैं, और 
मैथुनके लिये संयम छोडकर प्रदुच होकर, अनेक प्रकार अपनी इच्छाचुसार किसी भी 
पुरुषकी इच्छा करती हैं, उनका पुत्र सद्रदेशी किस प्रकार दूसरोंको धर्म कह सकता 
हैं ?॥ ८५ ॥ 
यास्तिष्ठन्त्यः प्रमेहन्ति यथैवोष्ट्रीदशेरके । 
तासां विश्नष्टलज्जानां निलेज्जानां ततस्ततः । 
त्यं पुञ्रस्ताइशीनां हि धर्म वक्लुभिहेच्छलि ॥ ८६ ॥ 
जिस देशकी निर्लज्ज और अधर्मिनी लज्जाहीन ख्यां गधीके समान या उंटनीके समान 
खडी होकर मूतती हैं, तुम उन्हीं निळेज मद्रनिवासी ख्रिर्योके पुत्र होकर सुझे यहां धर्म 
कहनेकी इच्छा करते हो ॥ ८६॥ 
| सुवीरकं याच्यमाना मद्रका कर्षति स्फिजौ । 
> अदातुकामा यचनसिदं वदति दारुणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
जिस मद्रदेशकी खत्रीके पास कोई कांजी मांगनेके लिये जाय तो वह उसकी कमर पकड- 
कर खींचती है, कांजी देनेकी इच्छा न होनेसे यह कठोर कहती है ॥ ८७ ॥ 
मा सा सुवीरकं कश्चिद्याचतां दयितो मल । 
पुत्रं दद्यां प्रतिपदं न तु दद्यां सुवीरकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
| हमसे कोई हमारी प्यारी कांजीको कभी मत मांगो, भें पुत्रको दूंगी, सत्र दूंगी, परन्तु 
| प्यारी कांजी न दूंगी ॥ ८८॥ 
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नायो बृहत्यो निहींका मद्रकाः कस्बलावूताः । 

घस्मरा नष्ठशौचाञ्च प्राय इत्यनुझुश्चुम ॥ ८९.॥ 
इममे सुना है कि मदरदेशकी ख्यां गोरवणेवाली, बडे शरीरवाही, निलेज्ज, कम्बलधारिणी 
और बहुत खानेबाली तथा बहुत मलीन होती हैं ॥ ८९॥ 


एवमादि मयान्यैवा शक्यं वक्तुं भवेडड । 

आ केशाग्रान्नखाग्राच्च वक्तव्येषु कुवत्मेखु ॥ ९०॥ 
उनके विषयमें इम और दूसरे भी बहुत कह सकते हैं । मद्रदेशके मलुष्योंका शरीर सिरके 
केशोंसे लेकर पार्वोके नाखूनके अग्रभागतक बुरे कुकरमोसे भरा है। वे लोग धर्मको क्या 


जाने ? ॥ ९० ॥ 
मद्रकाः सिन्धुसौवीरा धमे विद्युः कथं त्विह । 
पापदेशोड्गवा स्लेच्छा धर्माणामाविचक्षणाः ॥९१॥ 


मद्र और सिंधु सौवीर देशके लोग पापदेशमें उत्पन्न हुए और म्लेच्छ हैं, उन्हें धर्म कमका 
ज्ञान नहीं है । वे इस लोकमें धर्मको क्या जानें ? ॥ ९१॥ 

एष सुझ्यतमो घर्मः क्षत्रियस्थेति नः श्रुतम्‌ । 

यदाजौ निहृतः रेते सद्भिः समभिपूजितः ॥ ९१ ॥ 
शल्नोंकी युद्धमें हत और सत्पुरुषोंसे पूजित होकर रणभूमिमें दीर्घ निद्राम सो जाना यही 
क्षत्रियोंका परम धर्म है, ऐसा हमने सुना है ॥ ९२॥ 

आयुधानां संपराये यन्सुच्येयमह तत! । 

न मे स प्रथमः कल्पो निधने स्वर्गभिच्छतः ॥ ९३ ॥ 
अत्न-श्नोंसे किये जानेवाले युद्धे प्राणोंका परित्याग करना, यही मेरा प्रथम संकरप नहीं 
है, क्योंकि मरकर भें स्वर्गकी इच्छा रखता हूं ॥ ९३ ॥ 


सोऽहं प्रियः सखा चास्मि धार्तराष्ट्रस्य धीमतः । 

तदर्थे हि मम प्राणा थच मे विद्यते वसु ॥ ९४॥ 
मैं बुद्धवान्‌ शतराष्ट्पुत्न दुयोंधनका प्यारा मित्र हूं, इसलिये मेरे पास जो धन है वह और 
मेरे प्राण भी उसीके लिये हैं ॥ ९४॥ 

व्यक्त त्वसप्युपहितः पाण्डवैः पापदेशज । 

यथा झ्यामित्रवत्सवे त्वसस्माखु प्रवतेसे . ॥९८॥ 
हे पापदेशोत्पन्न शल्य ! तुम्हें पाण्डवोंने हमारा भेद लेनेके लिये रखा दै, ऐसा दीखता 
हे; कारण फि तुम शन्रुके समान हमारे साथ सब वर्तन कर रहे हैं ॥ ९५॥ 
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कासं न खळ शाक्योऽहं त्वद्विधानां शतैरपि । 

संग्रामाह्विसुखः कु धर्मज्ञ इव नास्तिके! ॥ ९६॥ 
जैसे धर्मज्ञो नास्तिक धर्मसे विमुख नहीं कर सकते हैं, बैसेद्दी तुम्हारे जैसे सैकडोंके 
कहनेपर भी में युद्धसे विप्रुख नहीं हो सकता हूं, यह सत्य हे ॥ ९६ ॥ 


सारङ्ग इव घर्माते! कातं विलप शुष्य च। 
नाहं भीषयितुं शक्यः क्षजबृत्ते:ड्यवस्थितः ॥ ९७॥ 
तुम धूपसे पीडित हरिनके समान कण्ठ शुष्क होने तक विलाप करते रहो, परन्तु क्षत्रधर्ममें 


र 


स्थित होनेके कारण सु तुम नहीं डरा सकते ॥ ९७॥ 

तच्ुत्यजां दर्सिहानासाहवेष्यनिवर्तिनास्‌ । 

या गातिशुरुणा प्राङ्मे प्रोक्ता रामेण तां स्मरे ॥९८॥ 
युद्धसे न हटनेवाले और युद्धमें शत्रुओंका सामना करते प्राण छोडनेवाले पुरुषासे क्षत्रियोंके 
लिये पहले गुरुभ्रेष्ठ परशुरामने जो गति बतायी है, उसका स्मरण करो ॥ ९८ ॥ 


स्वेषां जञाणार्थसुद्युतक्तं वधाय द्विषतामपि । 

विद्धि मामास्थितं च्च पौरूरवससुत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 
शत्रुओंका नाश और अपने मित्रोंकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ राजा पुरूरवाके 
चरित्रका अनुसरण करके में युद्धमें स्थित हुआ हूं, यह तुम समझो ॥ ९९ ॥ 


न तद्‌ सूतं प्रपदयासि निषु लोकेषु मद्रक । 

यो मामस्मादसिप्रायाद्वारयोदिति मे मतिः ॥ १००॥ 
है मद्रक ! में तीनों लोकोंमें कोई प्राणीको नहीं देखता, जो मुझको युद्धके इस संकरपसे 
लौटा सके, यह मेरा मानना है ॥ १०० ॥ 

एवं विद्ज्ञोषभारस्व त्रासात्कि बहु भाषसे। 

मा त्वा हत्वा प्रदास्यामि कव्याद्वधथो मद्रकाघम ॥ १०१ ॥ 
विद्वन्‌ ! यह विचार कर तुम चुप हो जाओ; भयके कारण बहुत बकनेसे क्या होगा ? हे 
मद्रकाधम ! तुम चुप न हो जाओगे तो तुम्हें मारकर मांसभक्षी प्राणियोको दे दूंगा ॥१०१॥ 


मित्रप्रतीक्षया शल्य धातेराष्ट्रस्य चोभयोः । 
अपवादतितिक्षाभिस्त्रिभिरेतेरहि जीवसि ॥ १०२॥ 
हे शल्य ! मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र दोनोंके हितके लिये, मेरा दुनोम होगा इसलिये 
और तुम्हें क्षमा करनेका वचन दिया दै- इन तीन कारणोंसे तुम जीवित रहे हें ॥ १०२॥ 
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पुनखेदीरदा वाक्यं सद्रराज बदिष्यसि । 

दिरस्ते पातयिष्यामि गदया बज़कल्पया ॥ १०३॥ 
मद्रराज ! यदि फिर ऐसे बचन तुम कहोगे, तो में अपनी वज्ञे समाम गदासे तुम्हारा 
शिर तोड डाळूगा ॥ १०३ ॥ 


आओतारस्त्विदमयेह द्रष्टारो बा कुदेशज । 

कणे वा जन्नतुः कुष्णौ कणो वापि जघान ली ॥ ३०४ || 
हे नीच देशमें उत्पन्न शल्य ! आज यहां सब सुननेत्राले और देखनेवाले देखेंगे कि ष्ण 
और अर्जुनने कको मारा अथवा कणने उन दोनोंको मारा ॥ १०४ ॥ 

एषसुक्स्वा तु राधेयः पुनरेव विशां यत्ते । 

अन्रचीन्सद्रराजानं याहि याहीत्यसंभ्रमस्‌ ॥ १०५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वंणि ख्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ ९४९८ ॥ 

हे एथ्वीनाथ ! ऐसा कहकर राधापुत्र कणने फिर निर्मयतासे मद्रराज शब्यसे कहा, चलो 
चलो ॥ १०५॥ 


॥ महासारतके कर्णपर्वस सत्ताईलवां आध्याय खमा ॥ २७ ॥ ॥ १५९८॥ 
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सारिषाधिरथेः श्रुत्या वचो युद्धाभिनान्दिनः। 
चाल्योऽन्रवीत्पुनः कणे निदशनखुदाहरन्‌ ॥१॥ 
iE सञ्जय बोले- दे मारिष तरार ! अधिरथणुत्र करके बुद्धकी प्रशंसा करनेवाले वचन छुन 
| कर फिर शल्य उससे उदाहरण देकर बोले ॥ १ ॥ 
यथैव मत्तो अद्येन त्वं तथा न च वा तथा । 
4 तथाहं त्वां प्रभा्यन्तं चिकित्सामि खुदधःतया ॥२॥ 
| तू मद्य पीकर मत्त हुणके समान हो गया है, सो हम मित्र होनेके कारण उन्मत्त हुए तुम्हारी 
चिकित्सा करते हैं ॥ २॥ 
इमां काकोपमां कर्ण प्रोच्यलानां निबोध से । 
आुत्या यथेष्टं कुथोस्त्व बिहीन कुलपांसन ॥३॥ 
रे नीच ! कुलांगार कणे ! हम एक कौएका इतिहास तुझसे कहते दें, इसको सुनकर, 
इच्छा हो सो करमा ॥ ३॥ 
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नाहभात्मानि किश्चिटटै किल्निषं कर्ण संस्मरे । 
थेन त्वंसां सहाबाहो इन्लुभिच्छस्यनागसस्‌ ॥४॥ 
है महाबाहु कणे ! मैं अपनेमें ऐसा कोई भी दोष नहीं देखता हूं, कि जिससे तुम सुझ 


A 


निरपराधीको मारनेके लिये उद्यत हुए हो ॥ ४॥ 

अवदथं तु नया याच्यं घुष्यतां यदि ते हितम । 

विशषतो रथस्थेन राज्ञश्चेच हितैषिणा ॥५॥ 
राजा दुर्योधनके हितेषी और तुम्हारे रथके बने हुए मुझ सारथिको उचित है कि तुम्हारे 
हितकी बात जानते हुए मुझे अवश्य ही तुम्हें सब बताना चाहिये ॥ ५॥ 

ससं च विषमं चेव रथिनश्च बलाबलम्‌ । 

अन्न) खेदश्च सततं हयानां रथिना सह ॥६॥ 
सारथिको सम और विषम समय, रथीका बल और दुर्बलता, रथीके सहित ही घोडोंके 
श्रम और कष्ट ॥ ६ ॥ 

आयुधरुथ परिज्ञानं रुतं च स्टृगपक्षिणास्‌ । 

भारञ्चाप्यातिसारश्च दाल्यानां च प्रतिक्रिया ॥७॥ 
अखन-शख्रोंकी जानकारी और पछु तथा पक्षियोका शकुन, भार, अतिभार और शर्य प्रति- 
क्रिया आदि सारथिको रथीसे कहनी चाहिये ॥ ७॥ 

अस्त्रयोगश्च युद्धं च निसित्तानि तयैव च । 

सर्वभितन्मया ज्ञेयं रथस्यास्य कुडुम्बिना । 

अतस्त्वां कथये कणे निदकीनमिदं पुन! ॥८॥ 
में इस रथका सारथि बनकर एक कुठुम्बी हुआ हूँ, इस लिये शकुन, युद्ध और अश्लांके 
प्रयोग- इन सब बातोंका ज्ञान मुझे रखना आवश्यक है । हे कण! इसीलिये हम तुमसे फिर 
यह इतिहास कहते हैं ॥ ८ ॥ 

वैश्यः किल ससुद्रान्ते प्रभूतघनधान्यवान्‌ । 

यज्वा दानपतिः क्षान्तः स्वकर्मस्थोऽभवच्छुचिः ॥९॥ 
समुद्रके तटपर एक महाधनधान्यवान्‌ बनिया रहता था । वह अपने घर्मके अनुसार अनेक 
यज्ञ और दान किया करता था, तथा क्षमावान्‌ , अपने कमें रत और पवित्र था ॥ ९ ॥ 

बहुपु्ः प्रियापत्यः सवेभूतानुकम्पकः । 

राज्ञो धर्मप्रधानस्थ राष्ट्रे यसति निर्भयः ॥१०॥ 
उसके अनेक प्यारे बेटी बेटा ये और सब प्राणियोंपर दया करता था । धमोत्मा राजा उस 


राष्ट्रपर राज्य करते थे, इसलिए वह निर्भय होकर निवास करता था ॥ १० ॥ 
३१ ( म. भा. कणे, ) 
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पुञ्नाणां तस्थ बालानां कुमाराणां यचास्विनास््‌ । 
काको घहूनामभवदुच्छिष्टकत भोजनः _॥११॥ 
उसके सब यशस्वी बालक पुत्रोंका जूठन खानेवाला एक कौआ वहां रहता था ॥ ११ ॥ 
तस्तै सदा प्रयच्छन्ति वैद्घपुत्राः कुसारक्ाः । 
मांसोदनं दघि क्षीरं पायसं मधुसर्पिषी ॥१२॥ 
जे वैच्यके पुत्र उस कौएको प्रतिदिन जूठा देने लगे । मांस, भात, दही, दूध, खीर, घी 
और शहद देते थे ॥ १२ ॥ 
स चोच्छिष्टश्धत) काको वैद्यपुत्रै! कुमारकैः । 
सहशान्पक्षिणो इतः भेयसश्चावमन्धते ॥१३॥ 
वैव्यके बालकोंका जूठन खाकर बह कौआ बहुत मोटा हुआ और घमंडमें भरकर अपने 
समान तथा श्रेष्ठ पक्षियोंका निरादर करने लगा ॥ १३ ॥ 
अथ हंसा! सञुद्रान्ते कदाचिदभिपातिनः । 
गरुडस्य गतौ तुल्याअक्राज्ञा हृष्टचेतसः ॥ १४॥ 
एक दिन समुद्रके तटपर मानसरोबरसे शरुडके समान उडते हुए अति शीश्र गतिवाले हंस 
आग्रए, उनके अंगोंपर चक्रचिन्ह थे और भे प्रसन्न चित्त थे ॥ १४ 


कुमारकास्ततो हंसान्दषटरा काकमधाज्वन्‌। 
) भवानेव विदिष्टो हि पतत्रिभ्यो विहंगस ॥ १७ ॥ 
तब इंसोंको देखकर बनियेके मेटे कौएसे इस प्रकार बोळे, हे कौआ | तुम सब पक्षियोमे 
श्रेष्ठ हो ॥ १५ ॥ 
j प्रतार्यसाणस्तु स तैरल्पबुद्धिभिरण्डजः । 
f तद्॒चः सत्यासित्येष सौख्योइपोच मन्यते ॥ १६॥ 


[! उन अल्प बुद्धिवाले बालकोंसे उमाया गया वह कौआ सूता और गवसे भरे होनेके कारण 
। उनके वचनको सत्य मानने लगा ॥ १६॥ 

| तान्सोऽभिपत्य जिज्ञासु) क एषां शेछ'भागिति । 

| उच्छिष्टदर्पितः काको बङ्नां दूरपातिनास्‌ ॥ १७॥ 

| बह उच्छिष्टसे पुष्ट और गर्वसे भरा हुआ कौआ, उन सब दूरगामी हंसोंमें सबसे श्रेष्ठ कौन 
। हॅ, यह जाननेकी इच्छासे उनके पास गया ॥ १७॥ 

f तेषां यं प्रवरं मेने हंसानां दूरपातिनास्‌। 

७ तमाहयत दुवेद्धिः पताम इति पक्षिणम्र्‌ ॥ १८ ॥ 

उन दूरगामी इंसोंके बीचसे उसको जो श्रेष्ठ जान पडा, उस इंसको उस दुर्बुद्धिने आव्हान 
- करके बुलाया ओर कहा कि, चलो हम दोनों उड्डान कर ॥ १८ ॥ 
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तच्छत्वा प्राहसन्ह॑सा थे तत्रासन्समागताः । 

आषतो बहु काकस्य बलिन! पलतां बराः । 

इदसूचु्च चाज्ञा वचः काकं विहंगमाः ॥ १९॥ 
तब बहुत बोलनेवाले उ कौएके वचन्‌ सुनकर, वहां आये हुए, पश्षियॉमें श्रेष्ठ, चक्राङ्ग वे 
बहुत बलवाले हंस कोएके पास आये और हंसकर ऐसे बोले ॥ १९॥ 

वयं हंसाश्वरामेमां एथिवी मानसौकसः । 

पक्षिणां च चयं नित्यं दूरपातेन पूजिताः ॥ २० ॥ 
हम मानससरोवरके रहनेवाले हंस हें, इस पर्थ्वापर घूमते रहते हैं, और दूरतक उडनेके कारण 
इम सदा सब पक्षियोंमें सम्मानित होते हैं ॥ २० ॥ 

कथ नु हंस बलिनं बज्ाहु दूरपातिनस्‌ । 

काको सूत्या निपतने समाहयसि दु्भेते। 

... कथं-त्वं पतनं काक सहास्माभिन्रैवीषि तत्‌ ॥२१॥ 

अरे दुबुंद्धें तू कौआ होकर दूरत उडान करनेवाले, बज़ जेसे कठिन शरीरवाले, वलवान्‌ 
हंसको अपने साथ उडनेके लिये केसे आव्हान दे रहा दे? ॥ २१॥ 

अथ हंसवचो सूढः कुत्सयित्वा पुनः पुनः । 

प्रजगादोत्तरं काचः कत्थनो जातिलाघवात्‌ ॥ २२॥ 
रे'कौए ! तू हमारे साथ कैसे उडान करनेकी बात करता है ? इंसके वचन सुन, बढकर 
बातें करनेवाला सूख कोआ अपनी जातिको नीचताके अनुसार उसकी वार बार निन्दा 
करके उत्तरं कहने लगा ॥ २२॥ 

चातमेकं च पातानां पतितास्मि न संदाय! । 

चातयोजनमेकैकं विचित्र विविधं तथा ॥२३॥ 
में एक सौ एक प्रकारसे उडना जानता हूँ, इसमें संशय नहीं है । प्रत्येक उडान सो योजन- 
की होती है, वे सव अनेक प्रकारकी, बहुत बिचित्र और अदूयुत हैं ॥ २३॥ 

उड्ीनसवडीनं च प्रडीनं डीनमेव च । 

निडीनसथ संडीनं तियेक्चातिगतानि च ॥२४॥ 
उनमेंसे कुछ उडानोंके नाम सुनो । उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, निडीन, सण्डीन, 
तियेग्डीन, आदि अनेक गतियां ॥ २४ ॥ 

विडीनं परिडीनं च पराडीनं खुडीनकम्‌ । 

अतिडीनं महाडीनं निडीनं परिडीनकम्‌ ॥ २ ॥ 
विडीन, परिडीन, पराडीन, सुडीन, अतिडीन, महाडीन, निडीन, परिडीन ॥ २५ ॥ 
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गतागलप्रतिगता बह्वीश्च निकुडीनिकाः । 
कर्तास्मि मिषतां वोऽद्य ततो दृष्यथ मे वलस ॥२६॥ 
गतागत, प्रतिगत, अनेक निकुडीन, इत्यादि और भी अनेक गति हम जानते हैं। अब 
आज तुम लोगोंके देखते इतनी उड़ाने करूंगा, तब तुम लोग हमारा बल देखोगे ॥ २६ ॥ 
एवसुक्ते तु काकेन प्रहस्यैको विहंगमः । 
उवाच हंसस्तं काकं वचनं तन्निबोध मे ॥ २७॥ 
कौएके ऐसा वचन कहनेपर एक हंस हसकर उस कौणके जो बोला, वह मुझसे सुनो ॥२७॥ 
चातमेक च पातानां त्वं काक पतिता इवम्‌ । 
एकमेव तु थे पातं विदुः सवे विईगसाः ॥ ९८॥ 
दे कौए ! तू अबस्य एक सौ एक चालके उडनोंसे उडना जानता है, परन्तु और सब 
पक्षी एक ही प्रकारके उडानसे उडना जानते हैं ॥ २८ ॥- 
लसह पतिता काक नान्यं जानामि कंचन । 
पत त्वमपि रक्ताक्ष येन बा तेन सन्यसे ॥ ६९॥ 
में उसी एक चालसे उइंगा, क्योंकि में दूसरी चालको नहीं जानता। हे रक्तमेत्रमारे कौए ! 
तेरी इच्छा हो तो उस ही चालसे वा जिस उडानसे उचित समझे, उसीसे हमारे सङ्ग 
उड ॥ ९९ ॥ न 
अथ काका! प्रजहरुये तत्रासन्समागताः । 
कथमेकेन पातेन हसः पातदातं जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तब वहाँ आये हुए सब कोवे इंसके वचन सुन हसकर कहने रगे, इस कौएकी एक सो 
i एक उडानकी गतियोंको एक गतिसे यह हंस कैसे जीतेगा ? ॥ ३० ॥ 
| एकेनेव शतस्येकं पातेनाभि भविष्यति । 
|; हंसस्य पतितं काको बलवानाशुविक्रम! ॥ ३१॥ 
| यह कौआ बडा बलवान्‌ और शीघ्रतापूर्वक उडनेवाला है; इसलिये सौमेंसे एक ही उडानसे 
इंसकी उडानको पराजित करेगा ॥ ३१ ॥ 


। 
| 
प्रपेततुः स्पधेयाथ ततस्तौ हंसवाथसौ । 


| . एकपाती च चक्राङ्गः काकः पातशतेन च ॥ ३२॥ 
तब वे दोनों कौआ और हंस स्पर्धा लगाकर उड़े । चक्रांग हंस एक चालसे उडनेवाला था 
और कोआ सो चालसे उडनेवाला ॥ ३२॥ 
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पेतिवानथ चक्राङ्गः पेतिवानथ वायसः । 

विसिस्मापयिषुः पातैराचक्षाणोऽऽत्मनः क्रियाम्‌ ॥ ३३॥ 
फिर एक ओरसे चक्रांग उडा, दूसरी ओरसे कौआ। सब पक्षियोको आश्रयं चकित करनेकी 
इच्छासे अनेक उडानोसे उडनेवाला कोआ अपने उडानोंकी स्तुति करता जाता था॥ ३३॥ 


अथ काकस्य चित्राणि पतितानीतराणि च । | 

दृष्टा प्रसुदिताः काका विनेदुरथ तैः स्वर! ॥ ३४॥ 
थोडे समयमे कौएकी बिचित्र अनेक भतियोंकों देखकर सब कोवे बहुत प्रसन्न हुए ओर ऊंचे 
स्वरसे कांब काव करने लगे ॥ ३४॥ 


इंसांश्यावहसन्ति स्म प्रावद्न्नप्रियाणि च । 
उत्पत्योत्पत्य च प्राहुखुहतेनिति चेति च ॥ ३१५ ॥ 
चे क्षणभरमें उडउडकर कहने लगे, यह हे कोएकी उडान, वह है दूसरी ठडान । ऐसा 
कहकर वे इंसोंकी हंसी तथा निन्दा करने लगे ॥ ३५ ॥ 
रक्षाग्रेभ्यः -स्थलेस्घश्च निपतन्त्युत्पतन्ति च । 
कुर्वाणा विविधान्रावानाशंसन्तस्तदा जयम्‌ ॥ ३६॥ 
बे सब उडने रुगे और कभी भूमिपरसे इक्षके ऊपर तथा बृक्षोपरसे भूमिपर नीचे-ऊपर 
उडते थे । कौएकी विजयके लिये शुभेच्छा प्रकट करके अनेक प्रकारके शब्द करने लगे ॥३६॥ 
हंसस्तु झुदुकेनैव विक्रान्तुछुपचक्रसे । 
प्रत्यहीयत काकाच सुहृतेमिव मारिष ॥ ३७॥ 
मारिष ! हंख अपनी एकही कोमल गतिसे उडकर जाने लगा, तो मुझुतेभर कौएके पीछे 


` रह गया और कोएसे पराजित होते हुए दीख़ने लगा ॥ ३७ ॥ 


अवभन्य रयं इंसानिदं वचनसञ्रचीत्‌। 

योऽसाचुत्पतितो हंसः सोऽसावेव प्रहीयते ॥ ३८॥ 
यह देख सब कौवें उस इंसकी गतिका अपमान करके हंसोंकी ऐसा बोले, बह इस जो उडा 
था, वही तो कोएके पीछे रह गया ॥ ३८॥ 

अथ हंसः स तच्छ्रत्वा प्रापतत्पश्चिमां दिशाम्‌ । 

उपयुपरि वेगेन सागरं वरुणालयम्‌ । ॥ ३९॥ 
इंसने कौएका उस वचन सुन पश्चिमकी ओर उडना आरंभ किया और वरुणालय समुद्रके 
ऊपर ऊपर बहुत बेगसे उड़ने लगा ॥ ३९ ॥ 
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ततो भीः प्राविशात्काकं तदा तत्र विचेतसस्‌ । 

द्वीपद्रमानपइ्यन्तं निपतन्तं असान्वितस्‌ 

निपतेयं क नु आन्त इति तस्मिज्जलाणेवे । ॥ ४० ॥ 
जब थके हुए कोएने विश्रांतिके लिये डीप और तीरके इक्षोंको नहीं देखा, तब उसके मनमें 
डर उत्पन्न हो गया और वह घबराकर मूच्छितसा हो गया ॥ ४० ॥ ः 

अविषह्यः ससुद्रो हि बहुसत््वगणाल्यः। ` । 

महाभ्ूतरातोङ्ासी नभसोऽपि विशिष्यते ॥४१॥ | 
कौआ बिचारने लगा, कि थक जानेपर इस जलोंसे भरे समुद्रमें में कहाँ उतरूंगा ? सहसों 
जन्तुओंका निवासस्थान यह समुद्र मेरे लिये असह्य है और असंख्य मद्दान्‌ प्राणियोसे 
प्रकाशित यह समुद्र आकाशसे भी बडा है ॥ ४१ ॥ 


गार्भीर्यीद्वि ससुद्रर्थ न विशेषः कुलाधम । 

दिगस्बराइभसां कणे ससुद्रस्था हि दुजेयाः । 

विदूरपातात्तोयस्य कि पुनः कर्ण वायसः ॥.४१॥ 
है कुलाधम कणे ! समुद्रमें घूमनेवाले मलुष्योंकों भी उसकी गंभीरताके कारण और सब 
दिशाओसे आवृत्त उसके जलको पार करना दुलेध्य है, फिर कौएको थोडेः ही दूरतक उडनेसे 
उस समुद्रका अन्त केसे लगेगा ? ॥ ४२ ॥ 


अथ हंसोषभ्यतिक्रम्थ सुहृतेमिति चेति च । 
अवेक्षमाणस्तं काकं नाशक्ताद्यपसर्पितुस्‌ । 
| अतिक्रम्य च चक्राङ्गः काक तं समुदैक्षत ॥ ४३ ॥ 
| इंस भी थोडी देर तक उड कर इधर इधर कौएको देखने लगा और उसकी प्रतीक्षामें आगे 
| जा न सका । चक्रांग इंस उस कोएको पार कर आगे बढकर प्रतीक्षा करता था ॥ ४३ ॥ 
| ते तथा हीयमानं च हंसो हष्ट्रात्रचीदिदस्‌ ¦ 
| उज्जिद्दीषुनिमञ्जन्तं स्भरन्सत्पुरुषत्रतम्‌ . ॥ ४४ ॥ 
| श्रोचनीय स्थितीमें पडे हुए लज़ित और इवते इए कौएको देख, इंसने महात्माऑके व्रता 
| स्मरण करके उस कोएके उद्धारकी इच्छासे ऐसे कहा ॥ ४४ ॥ 
| | बहूनि पतनानि त्वमाचक्षाणो सहुसेहः । 
पतस्यव्याहरंश्चेदं न नो ग॒द्यं प्रभाषसे ॥ ४५ ॥ 
तने बारबार हमसे अपने उडानोंकी अनेक चाल बताकर प्रशंसा की थी, परंतु उनका वर्णन 
. करते समय इस गुप्त उडानकी बात तूने नहीं की थी ॥ ४५ ॥ 2 
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किं नाम पतनं काक यत्त्वं पतसि सांप्रत । 

जलं स्शृरासि पक्षाभ्यां तुण्डेल च पुनः पुन! ॥ ४६ ॥ 
काक ! तुम अभी जिम उडानसे उड रहा है, इस चालका कया नाम है ? इसमें तो तुम 
अपनी चॉच और पहुंसे जलको बारबार स्पर्श कर रहे हो ॥ ४६ ॥ 


स पक्षाभ्यां स्एदान्नातंस्लुण्डेन जलमर्णवे । 

काको इढं परिश्रान्तः सहसा निपपात ह ॥ ४७॥ 
बह कौआ अत्यंत श्रान्त होकर अपने पंख और चोंचसे जलको स्पश करता हुआ महासमुद्रके 
जलमें सहसा गिर पडा ॥ ४७॥ 

छस उवाच 

शतसेक च पातानां यत्प माषासि वायस । 

बानाविधानीह पुरा तच्चाइतमिहाथ ते ॥ ४८ ॥ 
हंसने कहा, हे कौए ! तुझे तो एकसौ एक प्रकारसे उडना आता है, ऐसा तूने कहा 
था और पहेठे जो उडनेके अनेक प्रकार तूने बताये थे वे सच आज मिथ्या साबित हो 
चुके हैं ॥ ४८ ॥ 

काक उवाच 

उच्छिष्टदर्पितो हंस मन्येऽऽत्मानं खुपणेवत्‌ । 

अवसनन्य बहुआह काकानन्यांश्व पक्षिणः । 

प्राणैहैस प्रपद्ये त्वां द्वीपान्त प्रापयस्व माम्‌ ॥ ४९॥ 
कौआ बोला- है हंस ! में जूंठन खाकर बहुत अभिमानी हो गया था, इसीसे मैंने अपनेको 
गरुडके समान माना था और कोएं तथा दूसरे पक्षियोंका अनादर करने लगा । हे इंस ! 
अब में अपने प्राणोंसे तुम्हारी शरणमे आया हूं । तुम मुझे द्वीपके पास पहुंचा दो ॥ ४९॥ 

यद्यहं सवस्तिसान्हंस स्वदेशं प्राप्नुयां पुनः । 

न कंचिदवसन्येयमापदो मां ससुद्धर ॥ ७५० ॥ 
जो में कुशलपूर्वक अपने घर पहुंच जाऊंगा तो फिर कभी किसी पक्षीका निरादर नहीं 
करूंगा । तुम इस आपत्तिसे मेरा उद्धार करो ॥ ५० ॥ 

तमेवंवादिनं दीनं विलपन्तमचेतनम्‌ । 

काक काफेंति वाझान्तं निमज्जन्तं महाणेवे ॥७५१॥ 
बह कौआ ऐसे बोलकर अचेतसा होकर दीनतासे विलाप करके और छांव कांब करते हुए, 
महाससुद्रमे डूबने लगा ॥ ५१ ॥ 
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तथैत्य वायसं हंसो जलकिज्न खुदुवेशस्‌। 
पङ्गघा्चुत्क्तिप्य चेपन्तं एष्ठलारोपथच्छनेः ॥5९॥ 
इंसने उस दुददश्यामे पडे हुए और जलमें भांगे होनेके कारण कापते हुए कौएको कृपा 
करके पावोसे उठाकर ऊपरको उछाला और फिर धीरेसे अपनी पीठपर रख लिया॥ ५९॥ 
आरोप्य पृष्ठ काकं तं हसः कणे विचेतसम्‌ । 


आजगाम पुनद्वीपं स्पर्धया पेततुयेतः व ॥ ५३॥ 
फिर अचेत हुए कौएको पीठपर बिठाकर इंस जहांसे स्पधा लगाकर दोनों उडे थे, उसी द्वीपमें 
आ गया ॥ ५३ ॥ | 

संस्थाप्य तं चापि पुनः समाश्वास्य च खेचरम्‌ । 

गतो यथेव्सितं देशं हंसो मन हवाशुग+ ॥ ५४॥ 


इंसने उस कौएको उसके जगहपर रख दिया, और समझाकर सनके समान शीघ्रबेगी इंस 
फिर जपने देशकी चला गया ॥ ५४ ॥ 
उच्छिष्ट भोजनात्काको यथा वैश्यकुले तु सः । 
एवं त्वसुद्छिष्टथवतो घातराषट्रेने संशयः 
सहशाञ्भ्रेयसश्चापि सर्वान्कणीतिमन्यसे ॥ ५७॥ 
जैसे वैदयकुलमें सबकी जूंठन खाकर वह कौआ वर्धित हुआ था, इसी प्रकार तुझे भी शर॒तराष्टरके 
पुत्रोने जूठन खिलाकर पाला, इसमें संशय नहीं है । कणे, इसीसे तू अपने समान और 
अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोका निरादर करता है ॥ ५७ ॥ 
। द्रोणद्रौणिकृपैगुप्तो भीष्मेणान्यैश्च कौरवैः । 
f विराटनगरे पार्थमेकं कि नावधीस्तदा ॥६६॥ 
j बिराटनगरमें द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म और अन्य कौरववीरोंसे रक्षित होकर, 
तूने उस समय अकेले अर्जुनको क्यों नहीं.मारा था ? ॥ ९६ ॥ 
§ यच व्यस्ताः समस्ता निजिताः स्थ किरीटिना । 
J | झूगाला इव सिंहेन क ते वीयेमसूत्तदा ॥ ६७॥ 
ff उस समय अर्ग अलग और सब लोगोंसे एक साथ लडकर किरीटधारी अजुनने पराजित 
किया था, जैसे सिंह अनेक सियारोंको मगाता है। तब तेरा पराक्रम कहां गया था? ॥५७॥ 
आतरं च हितं दष्ट्वा निर्जितः सव्यसाचिना । 
पझ्यतां कुरुवीराणां प्रथमं त्वं पलायथाः ॥६८॥ 
जब सब कौरव बीरोंके समक्ष सव्यसाची अजुनने तुम्हारे भाईको मार डाला था, तब तुम 
वराजिल होकर सबसे पहले ही युद्ध छोडकर भाग शये थे ॥ ५८ ॥ 
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तथा हैतचने कर्ण गन्धैः समभिद्गत! । 

कुरून्समग्रालुत्सज्य प्रथमं त्वं पलायथाः ॥ ५९ ॥ 
है कर्ण ! जिस समय दवेत वनमें गन्धवौके सङ्ग युद्ध हुआ था, तब सब कौरवोंको छोडकर 
पहले तू ही युद्धस भागा था ॥ ५९ ॥ 


हत्या जित्वा च गन्धर्वोश्विज्रसेनसुखान्नण | 
५ . ५ a 
कर्ण दुर्योधनं पार्थः सभाय समसोचयत्‌ ॥ ९० ॥ 
कर्ण ! उस समय कुम्तीकुमार अर्जुनने युद्धमें चित्रसेन आदि गन्धर्वोको मारकर उनपर 
बिजय पायी थी और ख्नियोंके सहित दुर्योधनको उनसे छुडाया था ॥ ६० ॥ 


पुनः प्रभाव! पार्थस्य पुराणः केशवस्य च । 

कथित? कर्ण रासेण सभायां राजसंसदि ॥६१॥ 
है कर्ण ! फिर परशुरामने भी राजसभामें अर्जुन और श्रीकृष्णके पुरातन पराक्रमका वर्णन 
किया था ॥ ९१ ॥ 

सततं च नदश्रौषीवेचनं द्रोण मीषमयोः । 

आवध्यो बदलो! कृष्णौ संनिधौ वे महीक्षिताम्‌ ॥ १९॥ 
जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्यने सब राजाओंके पास यह कहा था कि श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों अवध्य हैं, तब तूने सदा उनके ये वचन सुने हैं ॥ ६९॥ 


कियन्तं तत्रा वक्ष्यामि येन थेन धनञ्जयः । 

त्वत्तोऽतिरित्त। सर्वेभ्यो भूतेभ्यो न्राह्मणो यथा ॥६३॥ 
जैसे सब मनुष्योंगें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही किन किन शुणोंसे अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ हें, यह 
मैं कितने गुणोसे बताऊं ? ॥ ६३ ॥ " 


इदानीमेव द्रष्टासि प्रधने स्यन्दने स्थितो । 


पुन्न च वसुदेवस्य पाण्डवं च धनंजयम्‌ चे 

तुम इसी समय श्रेष्ठ रथमें बैठे हुए वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण और पाग्ड पुत्र अजुनको देखोगे ॥९४॥ 
देवासुरमलुष्येघु प्रर्यातौ यौ नरषेमौ। 
प्रकाशनाभिविरुषातौ त्वं तु खद्योतवन्यषु ॥६७ ॥ 


नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुन दोनों देवता, असुर और मनुष्योमें प्रसिद्ध हैं। वे दोनों अपने 
तेजसे प्रख्यात हैं, तुम तो मनुष्योंमें जुगनूके समान हो ॥ ९७॥ 
३२ (म. भा. कणे. ) 
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एवं विद्वान्मावमंस्थाः सूतपुत्राच्युताजुनौ । 
सिंहौ तौ नरश्वा त्वं जोषमास्स्व विकत्थन ॥ देष ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वीणि अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ १६६४ ॥ 
है सतपुत्र ! श्रीकृष्ण और अर्जुन मनुष्योंमें सिंहके समान हैं। तुम मानब हो। यह जानकर 
तुम उनकी निन्दा मत करो और बढकर बातें करना बंद करो और चुप रहो ॥ ६६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम अद्ठाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १६६४॥ 


: २% ¦ 
संजय उवाच 
मद्राविपस्याधिराथिस्तदैवं वचो निशस्याप्रियसप्रतीतः। 
उवाच शाल्यं विदितं ममैतव्यथाविधावज्धेनवासुदेबौ ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- हे राजन्‌ इतराष्ट्‌ ! महात्मा अधिरथपुत्र कीने मद्र्राजके अप्रिय कठोर वचन 
सुन अप्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार उत्तर दिया, श्रीकृष्ण और अजुन कैसे हैं, उसको हम 
अच्छे प्रकारसे जानते हैं ॥ १॥ 
चौरे रथ याहयतोऽज्रेनस्थ बलं महास्ञ्राणि च पाण्डयस्थ । 
अह विजानामि यथावदद्य परोक्ष सूतं तव तत्तु राल्य ॥ २॥ 
हे शस्य ! अजुनका रथ हांकनेवारे श्रीकृष्णके बर और पाण्डुपुत्र अजुनके महान्‌ अखोको 
आज में अच्छी तरसे जानता हूं, तुम उनको नहीं जानते ॥ २॥ 
तौ चाप्रधुष्यौ शस्त्रश्तां वरिष्ठौ व्यपेत भीयोधयिष्यास्ति कृष्णौ । 
संतापयत्यस्यधिकं तु रामाच्छापोऽद्य मां ब्राह्मणसत्तमाच् ॥३॥ 
में आज बेडर होकर उन दोनों अवध्य, श्र जाननेवालोंमे शरेष्ठ श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध 
करूंगा । केवल परशुरामसे और एक ब्राह्मण श्रेष्ठते मुझे शाप मिला है, वह आज मुझे त्रस्त 


कर रहा है ॥ ३॥ 

| अवात्सं वै ज्ाह्मणच्छदमनाहं रामे पुरा दिव्यमस्त्रं चिकीरषुः । 

| तन्नापि मे देवराजेन विम्नो हितार्थिना फल्गुनस्पैव शल्य ॥४॥ 

| है शल्य ! पहले में दिव्य अख प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्राहमण बनकर परशुरामके पास गया 
ह 


पा वहां भी अजुनके ही हित चाहनेवाले देवराज इन्द्रने मेरे सीखनेमें विध्न निर्माण 
[॥४॥ 
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कृतोडव भेदेन समोरुमेत्य प्रविश्य कीटस्य तनुं विरूपास्‌ । 

शुरो भयाचापि न चेलिवानहं तचाववुद्धो दहरे स विप्रः ॥५॥ 
एक दिन परशुराम भेरी जांघपर शिर रक्‍्खे सोये थे, उसी समय इन्द्रने एक काडिके कुरूप 
शरीरमें प्रवेश करके मेरी जांघके पास आकर उसे काट लिया। परन्तु गुरुके जागनेके डरसे 

. मैं बिलकुरु विचलित नहीं हुआ, तब रामने उठकर यह सब देखा ॥ ५ ॥ 

पृष्टश्चाह तमवोचं महर्षि सूतो5हमस्मीति स मां शशाप । 

सूतोपधावाप्तबिदं त्वयासत्रं न कर्मकाले प्रतिभास्यति त्वाम्‌ ॥६॥ 
और पुछा जानेपर जव मैंने महर्षिको सत्य वात कही कि में छत हूं; तभी उन्होंने मुझे शाप 
दिया- खत ! तूने कपट करके मुझसे यह दिव्य अखन सीखा है, सो कार्यके समयपर तुझे 
यह असर याद नहीं आयेगा ॥ ६॥ 

अन्यत्र यस्मात्तव झत्युकालादब्राह्मणे ब्रह्म न हि धुवं स्यात्‌ । 

तदद्य पर्योप्मतीव शस्न्नमस्मिन्संग्रामे तुछुले तात भीमे ॥७॥ 
तेरे मृत्यु कालको छोडकर दूसरे कामोंमें ही यह अखन तेरे उपयोगमें आयेगा; क्योंकि किसी 
प्रहार भी यह जह्माख त्राह्मगक्रे शिवाय अन्य पुरुषमें स्थिर नहीं रह सकता। तात ! वह श्न 
आज इस भयंकर तुमुल युद्धे पूर्ण रीतिसे काम देगा ॥ ७॥ 

अपां पतिर्वेगयानप्रमेयो निमज्जयिष्यन्निवहान्प्रजानाम | 

महानग य! छुरूते सखुद्रं वेलेव तं वारयत्यप्रमे यम्‌ ॥८॥ 
जैसे जलका स्वामी, वेगवान्‌ और अप्रमेय समुद्र प्रजाओंको निमग्न और धारण करनेके लिये 
बहुत बढता है, परंतु उस अपार महान्‌ समुद्रको भी तटकी भूमि रोक देती दै ॥ ८॥ 

प्रसुश्चन्तं बाणसङ्कानसोघान्ममेव्छिदो वीरहणः सपत्रान्‌ । 

छुन्तीपुत्रं प्रतियोत्स्यामि युद्धे ज्याकर्षिणासुत्तममव्य लोके ॥९॥ 
वैसे ही आज में अमोघ, मर्मभेदी, वरिनाश्क, सुंदर पंखोंसे युक्त वाणोंको चलानेवाले 
कुन्तीपुत्र अर्जुनके साथ समरमें युद्ध करूंगा । जा इस लोकमें धनुष खींचनेवालोम श्रेष्ठ 
हें॥९॥ 

एवं बलेनातिबलं महासत्रं ससुद्रकल्पं सुदुरापसुग्रम्‌। 

कारौधिणं पार्थिचान्मञ्जयन्तं वेलेव पार्थमिषुभिः संसहिष्ये. ॥ १०॥ 
अत्यं बलवान्‌ , महा-अख्रधारी, समुद्रके समान दुलेध्य, उग्र, वाणोंकी वर्षा करनेवाले और 
राजाओको नष्ट करनेवाले कुन्तीपुत्र अजुन हैं, परंतु समुद्रको रोकनेवाली तट भूमिके समान 
मैं बाणोंसे रोककर, उनका वेग सहन करूंगा ॥ १० ॥ 

% 
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अद्याहवे यस्य न तुल्यमन्यं मन्ये मतुष्यं घलुराददानम्‌ । 

सुरासुरान्ये युधि यो जयेत तेनाद्य से पय युद्ध सुघोरस्‌ ॥११॥ 
आज हम इस युद्धमें उनके समान धलुषधारी दूसरे किसी मचुष्यको नहीं मानते; जो अन 
देवता और राक्षसोको युद्धम जीतमेमें समर्थ हैं, आज भें उन्हींसे अत्यंत घोर सुद्ध करूंगा, 
उसे तुम देखो ॥ ११॥ 

आतिसानी पाण्डवो युद्धकामो अमालुषैरेष्यति भे महास्रः । 

तस्याञ्जमख्गैरमिहत्य संख्ये शरोत्तमैः पातयिष्यामि पार्थम्‌ ॥ १२॥ 
अत्यंत अभिमानी अर्जुन अमालुष महान्‌ अख्नोसे मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आयेंगे, तब में 
अपने अखोसे उनके अलोका नाश करके, युद्धमें उत्तम बाणोंसे इन्तीकुमार अजुनको 
मारुंगा ॥ १२ ॥ की 

दिवाकरेणापि सं तपन्तं समाप्तरश्मि यशसा ज्वलन्तस्‌ । 

तमोनुदं मेघ इवातिमात्रो धनञ्जयं छादयिष्यासि बाणैः ॥१३॥ 
चैके समान ताप देनेवाले, यशसे प्रकाशित होनेवारे अर्जुनको में अपने बाणोंसे आच्छादित 
करूंगा, जैसे मेष अंधकार नष्ट करनेवाले स्रयेको छिपा देता है ॥ १४ ॥ 

वैश्वानरं धूमाशिखं ज्वलन्तं तेजस्विनं लोकमिमं दहन्तम्‌ । 

मेघो सूत्वा शरवर्षेयथाप्िं तथा पार्थे शामयिष्याभि युद्धे ॥ १४॥ 
इस जगतको दग्ध करनेवाले, तेजस्वी, जाला और भूएंके शिखावाले अग्निको जैसे भेष 
ुझाता है, बैसे में भेघ बनकर बाणोंकी वर्षास युद्धमें अभिरूपी अर्जुनकों शान्त कर दूंगा ॥ १ ४॥ 
प्रसाथिनं बलचन्तं प्रहारिणं प्रभञ्जनं मातारिश्वानछुग्रस्‌ । 
i युद्धे सहिष्ये हिमवानिवाचलो धनञ्जयं कुद्धमस्टष्यमाणस्‌ ॥ १५॥ 
Ig प्रमथनशीर, बलवान्‌, आधात करनेमें कुशल, तोड-फोड करनेवाले, उम्र वायुके समान 
पराक्रमी और महाक्रोधी अजुंनका वेग आज में हिमाचल पर्षतके समान स्थिर रहकर 
सहूगा ॥ १५ ॥ 

विशारदं रथमार्गेष्वसक्त घुर्ये नित्यं समरेषु प्रवीरम्‌ । 

लोके वरं स्वाधनुधराणां धनञ्जयं संयुगे संख हिष्ये ॥ १६॥ 
रथक त कुशल, अनासक्त, समरभे नित्य भार बहन करनेवाले, जगतूके सब घडु 
घारियोंमें उत्तम श्रेष्ठ बीर अजुनसे में युद्ध करूंगा ॥ १६ ॥ 

अद्याहवे यस्य न तुल्यमन्यं मध्येमलुष्य धनुराददानस । 

लि « ~ re 

सर्वामिमां यः प्रथिवा सहेत तथा विद्वान्योत्स्यसानोऽस्मि तेन ॥ १७॥ 
आज जगतूमें उनके समान घनुषधारी मनुष्यमें दूसरा कोई नहीं है, जो इस समस्त पृथ्वी- 
को सहन कर सकते हैं और जो बिद्वान्‌ योद्धा हैं, उनसे में आज युद्ध करूंगा ॥ १७ ॥ 
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य! सर्वभूतानि सदेवकानि प्रस्थेऽजयत्खाण्डवे सव्यसाची । 

को जीवितं रक्षमाणो हि तेन युयुत्सते मागते माडुषोऽन्यः ॥ १८॥ 
जिन सव्यसाची अजुनने खाण्डववनमें देवताओं सहित सब प्राणियोको जीत लिया था, 
उनके साथ भेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य जो अपने जीवितकी रक्षा करना चाहता है, युद्ध 
करनेकी इच्छा करेगा ? ॥ १८ ॥ 

अहं तस्थ पौरुषं पाण्डवस्य जूयां हृष्टः समितौ क्षत्रियाणाम्‌ । 

किं त्वं सूर्खः घ भषल्सूढवेता भामवोचः पौरुषमजुनस्य ॥ १९॥ 
में उन पाण्डुपुत्र अर्जुनके पराक्रमको सम क्षत्रियोंके समाजमें बडी प्रसन्नतासे वर्णन कर सकता 
हूं। तुम सूखे और पागल हो। फिर तुम हममे अर्जुनके पराक्रमका क्यों बढ़कर वर्णन 
करते हो ? ॥ १९ ॥ 

अप्रियो थः पुरुषो निष्डुरो हि क्षुद्रः सप्ता क्षमिणश्राक्षमावान्‌ | 

हन्यामहं ताइशानां झातानि क्षन्षामि त्वां क्षमया कालयोगात्‌ ॥ २०॥ 
तुम मेरे अग्रिय करनेवाले, निष्ठर और नीच हैं। में क्षमावान्‌ हूं, तुम क्षमावान्‌ न दोनेपर 
भी मेरी सदा निन्दा करते हो । में तेरे ऐसे सौ मनुष्योंको मार सकता हूं, परन्तु देशकाल 
परिस्थितिके विचारसे क्षमाफे बशमें होकर यह सब कुछ सह लेता हूं ॥ २० ॥ 

अवोचर्त्वं पाण्डवार्थेडप्रियाणि प्रधर्षयन्मां सूढवत्पापकर्मन्‌। 

मय्थार्जवे जिह्मगतिहंतस्त्वं मित्रद्रोही सप्त पदं हि मित्रस्‌ ॥२१॥ 
हे पापी ! सूर्खके समान तुमने अर्जुनके लिये भेरी निंदा करके मुझे अग्निय वचन कहे ह 
मेरे साथ तुम्हें सरलतासे व्यवहार करना चाहिये था, परंतु तुम कपट बुद्धिवाठे दो, और 
मित्रद्रोही होनेके कारण स्वयं ही अपने पापसे मारे गये । ऐसा कहा दे, कि सप्तपद साथ 
चलनेसे मैत्री होती है ॥ २१॥ 

कालस्त्वयं स्रत्युमयोऽतिदारुणो दुयोधनो युद्धछ्ुपागमव्यत्‌। 

तस्यार्थसिद्धिमभिकाङ्क्षमाणस्तमभ्येष्ये यत्न नैकान्त्यमस्ति ॥२२॥ 
यह समय सृत्युमय और बडा कठोर है, आज राजा दुर्योधन युद्ध करनेको आये हैं। भें 
उनकी इच्छाकी सिद्धि चाहता हूं; तुम दूसरा ही चाहते दें, जिससे उनका कायं सिद्ध 
होनेकी संभावना नहीं है ॥ २२॥ । 

मित्रं मिदेवैन्दते! प्रीयतेबों संच्रायतेमोनद मोदतेवो । 

ब्रवीति तचासुत विप्रपूर्थात्तचापि सवै मम दुर्योधनेडस्ति ॥२३॥ 
हे मानद ! जो स्नेह, आनन्द, प्रिय करना, रक्षण करना, आमोद देना- ये सब कार्य 
करता है, उसे ही मित्र कहते हैं, ऐसे पहलेसे ही ब्रक्मणश्रेष्ठोने कहा दै। राजा दुर्योधनके 
प्रति ये सब गुण मुझ्नमें हैं ॥ २३ ॥ 
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शाचुः दादेः शासतेः छायतेवी शणातेवा श्वयतेबापि सभे । 
उपसरगाइडुधा सूदतेश्च प्रायेण सर्वे त्वयि तच्च मह्यम्‌ ॥ २४॥ 
जो काटना, शासन करना, क्षीण करना, हिंसा करना, शिथिल करना और त्याग देना- 
ये करता है- वह शत्रु होता हे और उपस्थ लगानेधे उसहीका अर्थ नाश करनेवाठेका हो 
जाता है; सो ये सब गुण हमारी दृष्टिसे तुममें भरे हैं ॥ २४॥ 
दुर्याधनाथ तव चाप्रियाथे यशोर्थमात्मार्थम पीश्वरार्थम्‌। 
तस्मादहं पाण्डववासुदेवौ योत्स्ये यत्नात्कम तत्पछ्य मेऽद्य ॥ २५॥ 
दुर्योधनका कराण, तुम्हारा अग्रिय, अपने यश तथा सुख और इंश्वरका प्रेम मिलनेके लिये 
आज में श्रीकृष्ण और अजुनसे प्रयत्नपूर्वक युद्ध करूंगा, आज तुम उस कार्यको देखो ॥२५॥ 
अस्ञ्राणि पञ्याद्य ममोत्तमानि ब्राह्माणि दिव्यान्यथ साल्ुषाणि । 
आसादयिष्यास्यहसुग्रवीये द्विपोत्तमं सत्तमिवाभि मत्तः ॥ २६॥ 
आज तुम हमारे उत्तम ब्रह्म, दिव्य और मानुष अख्नोको देखो । जैसे महामतवाला श्रेष्ठ 
हाथी दूसरे मतवाले हाथीके साथ लडता है, पेसे ही आज में महापराक्रमी अर्जुनके साथ 
इन अल्लोंसे युद्ध करूंगा ॥ २६ ॥ 
अत्नं ब्राह्मं मनसा तद्धयज्जयथं क्षेप्स्ये पाथो याप्रातिमं जयाय । 
तेनापि मे नेव मुच्येत युद्धे न चेत्पतेद्विषमे मेऽद्य चक्रम ॥ २७॥ 
आज में अपने मनसे निश्चय करके अर्जुनी ओर अजेय और अप्रतिम ब्रह्मान अपनी 
बिजयके लिये चलाऊंगा, यदि मेरे रथका चक्र किसी कठिन स्थानमें फंस नहीं जाय तो 
उस अस्नसे युद्धे अजुन जीवित नहीं रहेंगे ॥ २७॥ 
बैवस्वता इण्डहस्ताद्टरुणा्वापि पाशिनः । 
सगदाद्वा धनपतेः सबज्ञाद्रापि वासवात्‌ ॥ २८॥ 
bi दण्डधारी यम, फांसीधारी बरुण, गदाधारी कुबेर और बजधारी इन्द्र ॥ २८ ॥ 
| नान्यस्मादपि कस्माचिह्विभिसो ह्याततायिनः । 
i इति शल्य विजानीहि यथा नाहं बिभेम्यभीः ॥ २९॥ 
अथवा अन्य किसी आततायी शत्रुसे भी में कुछ नहीं डरता । शल्य ! भें किसीसे भी कुछ 
नहीं डरता, इसको तुम समझो ॥ २९ ॥ 
तस्माङ्गयं न मे पाथाज्नापि चैव जनादनात्‌ । 
अद्य युद्धं हि ताभ्यां मे संपराथे भविष्यति ॥ ३० ॥ 
तब श्रीकृष्ण और अजुंनसे मुझे कोई भय नहीं है । आज उन्हीं कुष्ण अर्जुनके साथ 
इमारा युद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
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श्वभ्ने ते पततां चक्कामिति मे त्राह्मणोऽवदत्‌ । 

युध्यभानस्य संग्रामे प्राप्तस्यैक्कायने भयम्‌ ॥३१॥ 
उस ब्राहमगने मुझसे कहा- तुम समरमें युद्ध करते समय एक महान्‌ भयमें आ जाओगे, तब 
ही पृथ्यीमे तुम्हारे रथका पहिया अटक जायगा ॥ ३१ ॥ 


लस्माहिभोमि बलवङ्राह्मणव्याहृतादहस्र्‌ । 

एते हि सोमराजान इश्वराः खुखदुःख यो! ॥ ३२॥ 
सो ब्राक्मणके उस ही शापसे आज में बहुत डर रहा हुँ । ब्राह्मणोंका राजा सोम है और 
ब्राह्मण सबको सुख दुःख दे सकते हैं ॥ ३२॥ ; 


होमधेन्था बत्समस्य प्रसत्त इषुणाहनम्‌ । 

चरन्तमजने चाल्य ब्राह्मणात्तपसो निघे! ॥ ३३॥ 
असावधनताके कारण मैंने उस ब्राह्मणकी होमधेनुके बछडेको बाणसे मारा | शल्य ! उस 
समय उस टपोनिथि ब्राह्मणने घूमते हुए सुझे यह शाप दिया ॥ ३३॥ 


ईंषाइन्तान्ससदातान्दासीदासशतानि च। 

ददतो द्विजसुझ्घाथ प्रसादं न चकार मे ॥ ३४॥ 
हल्दण्डके समान दांतवाले सात सौ हाथी और सैकड़ों दास, दासियाँ देनेपर भी बह आहण 
श्रेष्ठ महामुनि सुझपर प्रसन्न न हुआ और कृपा नहीं की ॥ ३४॥ 

कूषणानां श्वेतवत्सानां सहस्राणि चतुर्दश । ; 

आहरन्न लभे तस्मात्प्रसादं द्विजसत्तमात्‌. ॥ ३१५ ॥ 
फिर मेंने चौदह सहस्न सफेद वछडेवाली काली गोएं उसे देनेके लिये लायी, तो भी उस 
श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्न होकर इस द्यापका उद्धार न किया ॥ ३५ ॥ 

ऋद्ध गेह सर्वेकामैयेच मे वसु किञ्चन । 

तत्सवेमस्मै सत्कृत्य प्रथच्छासि न चेच्छति ॥३६॥ 
मैंने सब सुखोंस भरा अपना घर और जो कुछ मेरा धन था, वह सब भी उसको सत्कार- 
पूर्वक देना चाहा, परन्तु उसने कुछ भी लेना नहीं चाहा ॥ ३६॥ 

ततोऽब्रवीन्मां याचन्तम्पराद्धं प्रयत्नतः । 

व्याहृतं यन्मया सूत तत्तथा न तदन्यथा ॥ ३७॥ 
जब मैने बहुत ही प्रयत्न करके अपने अपराधके लिये क्षमा प्रार्थना की, तो उस जाह्मणने 
कहा कि, हे खत ! हमने जो कहा है, सो वैसा ही दोगा, हमारी बाणी मिथ्या नहीं 
होती ॥ ३७॥ 
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अवृतोक्त प्रजा हन्यात्ततः पापसवाप्छुयात्‌ । 

लस्मादर्माभिरक्षाथ नातं बक्तुञ्॒त्सहे ॥ ३८॥ 
इम यदि झठ बोलें तो प्रजाका नाश हो जाय और उससे हमें पापका भागी होना पडेगा । 
इसलिये हम मूल धर्मकी रक्षाके लिये असत्य भाषण करना नहीं चाहते ॥ ३८ ॥ 

सा त्वं ब्रह्मगतिं हिंस्याः प्रायश्चित्तं कृते त्वया । 

मद्वाक्यं नातं लोके कश्चित्कुयीत्समापलुहि ॥ ३९॥ 
तुम ब्राह्मणोंकी उत्तम गतिका विनाश न करो, तुमने प्रायश्चित कर लिया है । जगतूमें कोई 
भेरे वचनको असत्य नहीं कर सकता, तुमको मेरा शाप प्रास होगा ॥ ३९ ॥ 

इत्येतत्ते मया प्रोक्तं क्षिसेनापि खुहृत्तया । 

जानामि त्वाधिक्षिपन्तं जोषसास्स्वोत्तरं शण ॥ ४० ॥ 

॥ इति भीमहाभारते कणेपवेणि पकोनजिंशोऽष्यायः॥ २९॥ १७०४ ॥ 

तुमको अपना शत्रु और बऊ बक करनेवाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह कथा सुनायी; 


अब हमारे बचन सुनो और चुप रदो ॥ ४० ॥ 
॥ महामारतके कणेपर्वमे उनतीखचां अध्याय खमा्त ॥ २९ ॥ १७०४॥ 
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ततः पुनर्महाराज मद्रराजमरिंदमस्‌ । 
अभ्यभाषत राधेयः संनिवायांत्तरं वचः ॥१॥ 
सञ्जय बोरे- हे महाराज ! उसके पश्मात्‌ राधापत्र कणेने शत्रुनाशन मद्रराजको चुप करके 
। फिर बोला ॥ १॥ - 
| यत्त्वं निदानाथे मां शर्य जल्पितवानसि । 
नाहं शक्यस्त्वया वाचा विभीषायितुभाहवे ॥९॥ 
है शर्य ! तुमने जो हमको उदाहरण देकर जो बक बक की, उन बातोसे तुम युद हमें नहीं 
डरा सकते ॥२॥ 
यदि मां देवता! सवा योधयेयुः सवासवाः । 
तथापि मे भयं न स्यात्किसु पाथोत्सकेशवात्‌ ॥३॥ 


यदि साक्षात इन्द्रके सहित सब देवता भी मुझसे लडनेको आवे तो भी उनसे में नहीं उरूँगा 
और भीकृष्ण सहित अजुनकी तो कथा ही क्या है ! ॥ ३॥ 
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नाहं भीषायितुं शाक्यो वाब्यात्रेण कथञ्चन । 
अन्य जानीहि यः चाक्यस्त्वया भीषयितु रणे ॥४॥ 
मुझे केवल बचनोंसे किसी प्रकार भी डराया नहीं जा सकता, जिसको तुम समरमें डरा 
सके, ऐसे दूसरे किसीका पता करो ॥ ४ ॥ 
नीचस्य बलमेतावत्पारुष्य यत्त्वमात्थ माम्‌ । 
अशर्तोऽस्मद्शुणान्प्ाप्तुं बल्गसे घहु दुर्मते ॥५॥ 
हे हुमते ! तुमने सुझसे जो कठोर बातें कही हैं, इतना ही यूखोका बल है । हमारे गुणोंको 
प्राप्त करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है, इसलिये तुम*बहुत वरगनापूर्वक बाते करते हैं ॥ ५ !॥ 


न हि कणेः लखुदभूतो अयाथमिह लारिष । 

विकनाथेनई जातो यक्योथे च तथैव च ॥६॥ 
हे मारिष ! कणे इस जगतमे भयके लिये नहीं उत्पन्न हुआ है; में तो पराक्रम और यशके 
लिये जन्मा छुआ हूं ॥ ६॥ 

इदं तु से त्वभेकाग्रः झणु सद्रजनाधिप । 

खंनिधौ राष्ट्रस्य प्रोच्यसान सया शुतम््‌ ॥७॥ 
हे मद्रदेशीय महाराज ! मैंने जो राजा धृतराष्ट्रके समीप कहा गया बचन सुना है, वह तुमसे 
कहता इं, उसे तुम एकाग्र चित्तसे सुनो ॥ ७॥ 


देशांश्व विविधाँश्रितरान्पू्वबृत्तांश्च पार्थिवान्‌ । 
ब्राह्मणा! कथयन्तः स्म धृततराष्ट्रभुपासते ॥८॥ 
एकदा अनेक ब्राह्मण राजा धतराष्के पास आकर चित्र विचित्र अनेक देश और भूतकालीन 
राजाओंकी कथाएं कहते थे ॥८॥ 
तत्र वृद्ध) पुरावृत्ता! कथा! काश्िद्द्विजोत्तमः । 
बाहीकदेचा मद्राश्च कुत्सयन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
एक दिन एक बूढा जाह्मण राजा धतराष्ट्के पास आकर बाहीह देश और मद्रदेशी मलुष्योंकी 
निन्दा करता हुआ, वहांकी पहलेकी कथा कहने लगा ॥ ९॥ 
घहिष्कृता हिमवता गङ्गया च तिरस्कूता! । 
सरस्वत्या यछुनया कुरुक्षेत्रेण चापि ये ॥ १०॥ 
गज्ञा, सरस्वती, यपुना, कुरुक्षेत्र ओर हिमाचल्से जो देश दूर तिरस्कृत हैं ॥ १० ॥ 
३३ ( म, भा. कणे, ) 
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पञ्चानां खिन्धुषष्ठानां नदीनां येऽन्तराश्रिता। । 
तान्धर्भैबाद्यानुचीन्बाहीकान्परिषजयेत्‌ ॥११॥ 


तथा रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्याश-ईन पांचों और छठी सिन्धु नदीके बौचमें जो 
£] 
देश हैं, वे बाहीक हैं। बे घर्मबाद्य, अपवित्र और त्याज्य ई ॥ ११ ॥ 
गोवर्धनो नाम वट! सुआण्डं नाम चत्वरस्‌ । 


एततद्राजङुलहारमाङुमारः स्मरास्थ ह £ ॥ १२॥ 
गोवर्धन नामका वटबृक्ष और सुभाण्ड नामा चबूतरा-ये दोनों राजशवमके द्वारपर हूं, 


इनको में बालक अवस्थासे स्मरण करता हूँ ॥ १२॥ 

कार्थेणात्यर्थगाढेन बाहीकेवूषित मया । 

तत एषां समाचार! संबासाद्विदितो मस ॥ १३ 
झे एक अत्यन्त गुप्त कार्यसे बाह्लीक देशमें रहा था, तब ही मेंने बहांके लोगांके सहवासमें 
आकर उनका आचार जाना ॥ १३॥ 

शाकल नाम नगरमापगा नाल निज्ञगा । 


जर्तिका नाम घाह्रीकास्तेषां वृत्त खुनिन्दितस्‌ ॥१४॥ 
आपगा नामक नदीके तटपर झाकल नामक नगर है, उसमें जतिक नामक बाहीक जातिके 
नीच मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र बहुत निन्दनीय है ॥ १४॥ : 
घानागौडासवे पीत्वा गोमांस लझुनेः सह । 
अपूपमांसवाटथानामाशिनः शीलबजिताः ॥ १६॥ 


वे सब घान और गुडका मद्य बनाकर पीते हैं । और लहदसुनके साथ गोमांसको खाते हैं, 
| और नित्य ही मांस, अने हुए जो, पुबां और वाटी खाते हैं, उनका शील बुरा दै ॥ १५॥ 
| हसन्ति गान्ति चत्यन्ति स्त्रीभित्ता विवाससः । 
नगरागारवप्रेषु बहि्साल्यानुलेपनाः ॥१६॥ 
वहाँकी ख्यां बाहर दिखाई देनेवाली मालाएं और चन्दनादि सुगन्ध लगाकर, मद्य पाके 
मस्त होकर और नज्ञी होकर, घर द्वार और नगरके बाहर हंसती नाचती और गाती 
हें! १६॥ 
सत्तावगीतैविविधैः खरोष्टनिनदोपसैः । 
आइुरन्योन्यसुक्तानि प्रज्नुवाणा मदोत्कटाः ॥ १७॥ 
हर है उन ख्रियोका स्वर ऊंट और गधोंके समान होता है, वे उन्मत्त होकर अनेक प्रकारके गीत 
गाती हैं, वहांकी लिया मदसे उन्मत्त होकर परस्पर विनोद करती हुई कहती हैं॥ १७॥ 
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हा हते हा हतेत्येच स्वामि अतहतेति च । 

आफ्रोशान्त्यः प्रदृत्थन्ति नन्दाः पर्वस्वसंयताः ॥१८॥ 
ओ घायल की हुई, शो किनीकी मारी इई, ओ तुम पतिसे ताडित है। वे संस्कार हीन 
हिमां पके समय असंयमी बनकर नाचती, गाती और गालियां भी देती हैं ॥ १८॥ 

तेषां किलावलिप्तानां निवसन्छुरुजाङ्गले। 

कञ्चिहाह्रीकलुख्यामां नातिहृष्टमना जगौ ॥ १९॥ 
किसी समय उन बाहिक देशी मुख्य और मदमच ख्रियोका कोई संबंधी कुरुजांगल देशे 
रहता था, एकदिन वह पुरुष उदास चित्तसे उन बाह्लीक खियोंके सम्बन्धे इस प्रकार गीत 
गाने रुणा ॥ १९ ॥ 

सा नूं बृहती गौरी सूकष्मकस्बलवासिनी । 

सामलुस्मरती शोते घाह्रीक छुरुषासिनम्र्‌ ॥ २०॥ 
अरे ! वह सष कम्बरकी साडी पहलनेवाली मेरी स्थूल गोरी खी शय्पापर सोती हुई 
कुरदेक्षवासी सुझ बाहिकका अवश्य स्मरण करती होगी ॥ २० ॥ 

झालद्रुकनदीं तीत्वा तां च रम्घानिरावतीस । 

गत्घा स्वदेश द्रक्यानषि स्थूलशाङ्काः शुभाः स्तरियः ॥ ३९ ह 
इसलिये शतदुकको और रम्ब इरावती नदीको उतार कर तथा अपने देशमें जाकर बडी 
चूडियोंको धारण करनेवाली उन सुन्दर ल्लियोंकोी देखूंगा ॥ २१ ॥ 

सनःशिलोज्ज्वलापाङ्गा गौयखिककुदाज्जना । 

केवलाजिनसंबीताः कूदेन्त्यः प्रियदशेनाः ॥२२॥ 
अहा ! उनके आंख केसे मनशशीलके आलपसे उज्ज्वल हैं, वे गौरवणवाली लिया आखोंमें 
और लराटपर अच्छा अजन लगाती हैं, चे केवल सृगचमे पहनती हैं, ऐवी सुन्दर खियोको 
सें कष नृत्य करती हुई देखूंगा ॥ २२ ॥ 

सदज्ञानकशाह्लानां मदेलानां च निस्वनैः । 

सरोष्ट्राश्वतरेखैव सत्ता यास्थामहे खुखम्‌ ॥ २३॥ 
निश्रयसे उस समय वे खयां सद्ग, आनक, शङ्क तथा मर्द आदि बाजे बंजाइर उनके 
तालें गीत गाती होंगी । उन मदमत्त ख्वियोके पास गदेभ खबर और ऊंटोंके उपर बैठकर 
सुखसे जाएँगे ॥ २३ ॥ 

चामीपीलुकरीराणां वनेषु सुखवत्मरु । 

अपूपान्सक्तुपिण्डीशआ खादन्तो सथितान्विताः ॥ २९४ ॥ 
सुखद मागोवाले पील, शमी और कारोरोके वनमें कब जाऊंगा । हम लोग मामे अपुप, 
सत्त अन्न और मठा खाते खाते जाते हुए ॥ २४॥ 
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पथिषु प्रचला सूत्या कबासस्टदितेऽध्वनि । 
खलोपहारं कुवाणास्ताडयिष्यास सूथः ॥ २५ ॥ 


AY 


रास्तेमें प्रबल होकर चलते हुए कब पथिकोंफे वस्न छीनेंगे और उन्हें बहुत पोटेंगे ॥ २५ ॥ 


एवं हीनेषु ब्रात्येषु घाहीकेषु दुरात्मखु । 

कश्चेतयानो निवलेन्सुहूत॑मापि भानवः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार हीन, धर्मबाह्य वर्तनेवाले और दुरात्मा बाहिक देशके मसुष्यांरे सङ्ग क्षणभर भी 
कौन मलुष्य रहेगा ? ॥ २६ ॥ 


हेहशा ब्राह्मणेनोत्ता घाह्वीका मोघयारिणः । 

येषां षड्भागहर्ता त्वसुमयो! झुभपापयोः ॥ २७ ॥ 
ब्राक्षणने निरर्थक आचारवाले बारिइकोंका वर्णन किया है, उन बाह्लीक देशोंके लोगोंसे तुम 
पष्ठांश लेते हो, इसलिये तुम इनके पुण्य और पाणका भी भागी है ॥ २७ ॥ 

इत्युक्त्वा ब्राह्मणः साधुरुत्तरं पुनरुत्तयान्‌। 

बाह्ीकेष्याविनीतेषु प्रोच्यमानं निबोधत ॥ २८॥ 
इस प्रकार उस ब्राह्मणने वाह्लीक देशके दुष्ट मलुष्योंका वर्णन किया । तव फिर वह श्रेष्ठ 
ब्राह्मण अविनयी, अहंकारी बाह्लीक लोगोंके विषयमें बोला, उसका कहना बताता हूं, वह 
इमसे सुनो ॥ २८ ॥ र 


तत्र स्म राक्षसी गाति सदा कृष्णचतुडशीस । 

नगरे शाकले स्फीते आहत्य निशि दुन्दुभिस्‌ ॥ २९॥ 
वहीं सदा कृष्ण पक्षकी चतुदेशीको वैभवशाली शाकल नगरमें रातको नगाडा बजाकर राक्षसी 
गीत गाती है ॥ २९॥ 


कदा वा घोषिका गाथा! पुनगास्यन्ति शाकले । 

गव्यस्य तुसा मांसस्य पीत्वा गोडं महासवस ॥ १०॥ 
इस शाकल नगरमें अब गोमांस खाकर और गुडका मद्य पीकर तूस हो गई हुईं ये ख्यां 
इस तरह बाहिकोंका वर्णन करनेवाली गीताको फिर कब गायेंगी ? ॥ ३० ॥ 


गौरीभिः सह नारीमिबृहतीमिः स्वलंक्रताः । 
पलाण्डुगण्ड्षयुतान्खादन्ते चैडकान्बहून ॥ ३१॥ 
और सोलह बझ गोरे रंगकी पुष्ट और आभूषणोंसे अलंछृत ख्रियोके सङ्ग नाचकर भी द 
` हो गयी, अब अज्जलिमर प्याजके साथ बहुत भेडॉंको भी खाया ॥ ३१॥ 
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वाराइ कौक्कुटं मांस गव्यं गार्देभशौष्टकम्‌ । 

ऐडं च ये न खादन्ति तेषां जन्म निरर्थकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो खअर, मुगा, गाय, भदहा, ऊंट और भेडके मांस नहीं खाते उनका जन्म निरर्थक 
है ॥ ३२॥ 


इति गायन्ति ये सत्ताः शीघुना शाकलावतः। 

सबालड्द्वाः छूर्दन्तस्तेषु दत्त कथं भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
नित्त शाकल देशके बूढे और बालक इसी प्रकार मद्यसे मत्त होकर नाचते हैं और ऐसी 
गाथाएं गाते हैं, उनमें सदाचार कैसे होगा ? ॥ ३३॥ 

इति शल्य विजानीहि हन्त सूयो ब्रवीसि ते। 

यदन्योऽप्युक्तवानस्मान्ज्राह्मणः कुरुसंसदि ॥ ३४॥ 
हे झृल्य ! यह सब पूर्णतया समझ लो ? इभ तुमसे कुछ और कहते हैं । इसी प्रकार एक 
दूसरे ब्राक्षणने कौरवोंकी सभामें हल लोगोसे कहा था ॥ ३४॥ 

पञ्च नव्यो वहन्त्येता यत्न पीळुवनान्यापि | 

शातद्रश्च विपाका च तृतीयेरावती तथा | 

न्ट्रभागा वितस्ता च सिन्घुषछा बहिर्गताः ॥ ३५ ॥ 

जहां पील और दाखा बहुत बन दै; उसी देश्षभें सतलज, व्यासा, तीसरी इरावती, 
चिनाब, झेलम ये पांच नदियां और छठी सिन्धुनदी हिमालयकी सीमासे बाहर बहती 
हैं ॥ ३५॥ 

आरह्य नाम ते देशा नष्टघमान्न ताम्त्रजेत्‌। 

ब्रात्थानां दासमीयानां विदेहानामयञ्बनाम्‌ ॥ ३६॥ 
उन देशोंका नाम आर्ट है । वहांके मनुष्य अधर्मी होते हैं, इसलिये उन देशोमें नहीं 
जाना चाहिये। उपनयनादि संस्कार हीन, जारज और यज्ञ कमेसे रहित विदेह के लोग 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 

न देवा! प्रतिग्रह्मन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा । 

तेषां प्रनष्टघसोणां बाहीकानासिति श्रुतिः ॥ ३७॥ 
अधमी बाहीकॉके द्रव्य और पिण्डादिकोंको देवता, पितर और ब्राक्षण नहीं ग्रहण करते हैं, 
यह बात सुननेमें आयी है ॥ ३७॥ 
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ब्राह्मणेन तथा प्रोक्तं विदुषा साधुसंसांदे । 
काष्ठझण्डेषु वाहीका रुण्मयेषु च झझजते ! 
सक्तुवाटथाचालिसेषु श्वादिलीढेषु निघ्यूणाः ॥ ३८॥ 
उस विद्वात्‌ ब्राह्मणने साधु पुरुषोंकी समामे यह भी कहा कि अधर्मी बाहीक मिद्धे और 
काठके बनोमें खाते हैं, उन्दी सत्त, वाटा और मद्य लभे बर्चनोंकों कुत्ते चाटते हैं, फिर 
उसीमें बे लोग घृणाशल्य होकर भोजन करते हैं ॥ ३८ ॥ र 
आविकं चौष्टिकं चैव क्षीरं गादेअभेव च । 
तद्विकारांश्च बाह्लीकाः खादान्ति च पिबन्ति च ॥ ३९॥ 
बाहीक देशके लोग बकरी, गधी और उंटनीका दूध पीते हैं तथा उनके दूधसे बने हुए 
दशे घृतादि पदार्थ सेबन करते हैं ॥ ३९ || 
पुत्रसकारेणो जाल्माः स्ोज्षक्षीरभोजना। । 
आरहद्य नाम घाहीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ ४० ॥ 
घे नीच आरइ नामक बाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओंका दूध पीते हैं; उनकी 
संतति व्यभिचारसे उत्पन्न होती हैं, इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको उनकी त्याना चाहिये ॥४०॥ 
उत झाल्य विजानीहि इन्त भूयो जवीनि ते! 
यडन्योऽप्युक्तवान्सभ्धो अ्राह्मणः कुरुलंसादे ॥ ४१॥ 
है शल्य ! इस बातकों जान लो; हम तुमसे और वर्णन करते हैं, सुनो । किसी समथ दूसरे 
एक सभ्य जाह्मणने महाराज घृतराष्रकी सभामें यह कहा था ॥ ४१ ॥ 
युगंधरे पयः पीत्वा प्रोष्य चाप्यच्युतस्थले । 
तहूद्भुतिलये स्नात्वा कथं स्वर्ग गभिष्यति ॥४९॥ 
युगन्धर नगरमें दूध पीना, अच्युत स्थलमें रहना और भूतिल्यभे खान करना इन तीनोके 
| करनेसे स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता हे १ ॥ ४२॥ 
| पञ्च नद्यो वहन्त्येता यज्ञ निःख॒त्य पर्वतात्‌। 
| आरद्य नाम बाहीका न तेष्वायों छह वसेत्‌ ॥ ४१॥ 
जिस स्थानमें पर्वतसे निकल कर पांच नदियां बह रही हैं, उसको आर नामक बाहीक 
| कहते हैं, उस स्थलमें दो दिन भी आर्यको बसना उचित नहीं ॥ ४४ ॥ 
बहि नाम हीकश विपाशायां पिशाचकोौ । 
- तयोरपत्यं घाहीका नेषा खष्टिः प्रजापतेः ॥४४॥ 
विपाशा नदीके तटपर बहि और ह्रीक नामके दो पिशाच रहते हैं । सब बाहीक लोग उन 
दोनों पिञ्ाचोंकी संतति है, प्रजापतिने इनकी सृष्टि नहीं की है ॥ ४४॥ 
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कारस्करान्महिषकान्कलिङ्ञान्कीकटाटवीन्‌ । 

क्कोटकान्वीरकांच्य दुर्धमौञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कारस्कर, भाहिषक, कालिल्ग, कीछटाटवी, ककोटक और वारक देशके मचुष्य दुर्धमी हैं, 
इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ ४ 


इति तीथोछुसतोर॑ राक्षसी काचिदन्रवीत्‌ ! 

एकराचा शभीणेहे महोळूखलमेखला ॥ ४६॥ 
इस प्रकार तीर्थेमें घूमते हुए एक ब्राह्मसे एक मोटी ओखलियोंक्षी भेखला धारण 
करणेवारी किसी राक्षसीने उसके शांत घरमें एक रात रहकर कहा था, ॥ ४६॥ _ 


आरडा नाम ते देशा वाहीका नाम ते जनाः । 

यसातिसिन्घुसौवीरा इति प्रायो विकुत्सिताः ॥ ४७॥ 
उन देशका नाम आरड और बहींके लोगोंका नाम वाह्लीक दै। वसाति, सिन्धु और 
सौवीर ये देश प्रायः अति नीच हैं ॥ ४७॥ 

उत्त छाल्य विजानीहि इन्त सूयो जवीलि ते । 

उच्यमानं अया सम्थक्तदेकाग्रमनाः अणु ॥ ४८ ॥ 
है शल्य ! हमने जो कहा, सो तुमने सुना ? अब इम और फिर कहते हैं, मेरी कही हुई 
इस चातको तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४८ ॥ 


ब्राह्मण) शिलिपनों गेहम्नभ्थगच्छल्पुरातिथि! । 

आचारं तञ्र संप्रेष्य प्रीतः शिल्पिभन्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 
पूर्वकाले एक अतिथि ब्राह्मण शिरिपिकारके घर आया था, बह श्चिरिपकारके आचारको देख 
बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा ॥ ४९॥ 

खया हिमवतः झङ्गमेकेनाध्युषितं चिरम्‌ । 

दष्टाश्च बहवो देशा नानाधमेसमाङुलाः ॥ ९० ॥ 
अने निवास किया है और अकेले ही बहुत कालतक हिभाचळके शिखरपर अनेक प्रकारके 
धर्मोके देश देखे हैं ॥ ५० ॥ 


न च केन च घर्मेण विरुध्यन्ते प्रजा इला! । 

सर्वे हि तेऽञ्लुवन्धम यथोक्तं वेदपारगैः ॥ ५१ ॥ 
दोके जाननेवाले ब्राह्मणोने जैसा धर्म कहा है, उसी प्रकार वे सब कहते हैं। इन देशोंकी 
सब प्रजा किसी प्रकार भी धमेसे बिरुद्ध नहीं रहती ॥ ५१ ॥ 
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अर्ता तु सदा देशान्नानाधर्ससमाळुलान्‌। 
आगच्छता महाराज बाह्लीकेषु निछानितस्‌ ॥५२॥ 
है महाराज ! हम अनेक धर्मोंसे युक्त अनेक देशोंमें सदा घूमते हुए वाह्वीकदेशमें पहुंचनेपर 
वहीं इस प्रकार सुननेमें आया ॥ ९२ ॥ 
तजैव ब्राह्मणो सूत्वा ततो अवति क्षत्रिय! 
वैद्य शुद्रश्च घाहीकस्ततो भवति नापितः ॥ ७५३ ॥ 
उस देशमें ही जो बाहीक जन्म लेता है, सो पहले ब्राह्म होकर फिर क्षत्रिय होता है, फिर 
बैद्य और झर बनता है; फिर नाई होता है ॥ ५३ ॥ 
नापितश्च ततो सूत्वा पुनर्णेवाति राह्मण ¦ 


द्विजो सूत्वा च तत्रैच पुनदालोऽपि जायते ॥ ७४॥ 
नाई होकर फिर ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण होनेके बाद फिर बही दास ही हो जाता 
हे ॥५४॥ | 

अवत्येकः कुले विप्र! दिष्टान्ये कामचारिणः । 

गान्धारा मद्रकाञ्जैच बाह्लीकाः केऽप्यचेतसः ॥ ५७ ॥ 


एक ही कुलमें एक ब्राह्मण होता है, ओर शेष लोग स्वेच्छाचारी वर्णसंकर करनेवाले होते 
हैं। गान्धार, बाहीक और मद्रदेशके कोई मनुष्य मूख होते हैं ॥ ५५ ॥: 


एतन्मया श्रुतं तत्र धर्मसंकरकारकस्‌। 
कुरस्नमाटित्वा एथिवीं बाह्वीकेषु विपर्ययः ॥ ६६ ॥ 
ये धर्मसंकरकारक बाते मेने वहीं सुनी थीं । समस्त पुथ्वीर्मे घूमकर केवल बाह्लीक देशम 
i ही अधर्मी आचार दिखायी दिया ॥ ५६ ॥ 
hf उत शल्य विजानीहि इन्त सूयो त्रवीसि ते । 
। यदप्यन्योज्ब्रवीद्वाक्य बाहीकानां विकुत्सितम्‌ ॥ ५७॥ 
| हे शल्य ! हमने कहा सो तुमने सुना ! अब और कहते हैं, सुनो। एक दूसरे ब्राक्मणने भी 
| बाहोकांके सबंधमें जो निन्दित बातें कही थीं, सुनो ॥ ५७ ॥ 
र सती पुरा हता काचिदारदा किल दस्युलि। । 
| अधमेतओपयाता सा तानभ्यशपत्ततः ॥ ५८॥ 
. पहले आरइ देशमें किसी एक सती ख्रीळा चोरोंने अपहरण किया और उससे अधर्मका 
बर्ताव किया, तब उस सतीने उनको शाप दिया ॥ ५८ ॥ 
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बालां बन्धुनतीं यन्मासघमणोपगच्छथ । 
, तस्मान्नार्थ भविष्यन्ति बन्धक्यो चै कुलेषु बः। 
व न चैवास्मात्मसोष्ष्यध्वं घोरात्पापान्नराधमा! ॥ ५९ ॥ 
में बालिका हूँ और मेरे बन्धु भी हैं, फिर भी तुम लोगोंने मेरे साथ अधर्मका आचरण 
किया है; इसलिये तुम्हारे कुकी सब खिक्षा कुलटा और वेश्या होजायंगी । दे नराधम 
लोगो ! तुम इस. घोर पापसे कभी निवृत्त न हो जायेगे ॥ ५९ ॥ 


कुरव! सहपाञ्चालाः झाल्या मत्स्याः सनौमिषाः । 
कोसला? काइयोऽङाश्च कलिङ्गा मगधास्तथा ॥ ६०॥ 
कुरु, पाश्वाल, शास्त्र, मत्स्थ, नेमिष, कौशल, काशी, अंग, कलिन्ग, मगध ॥ ६० ॥ 
चेदयश्च महाभागा भभे जानन्ति शाश्वतम्‌ । 
मानावेचेषु सन्तन्भ प्राथो बाह्या लयाइते ॥ ६१॥ 
और चेदिदेशोंके उत्पन्न हुए महात्मा मनुष्य ही शाश्वत घ्मेको जानते हैं। अनेक देशोंमें प्रायः 
साधु रहते हैं, परन्तु बाह्लीक केवल दुष्ट ही हैं ॥ ६१॥ 
आ सत्स्थेस्यः छुर्पाश्चालदेशया आ नेसिषा्चेदयो ये विशिष्टाः । 
समै पुराणझुपजीचन्लि सन्तो सद्रादते पञ्चनदाश्च जिह्मान्‌ ॥ ६२॥ 
अत्स्यदेशसे लेकर कुछ और पाञ्चाल देशतकके और नेमिपारण्यसे लेकर चेदिदेशतकके सब 
मनुष्य महात्मा और साधु लोग हैं और सनातन घर्मसे अपनी वृत्ति चलाते हैं । मद्र और 
पंचनद देशोमें ऐसा नहीं है । बहांके लोग दुष्ट होते हैं । ६२॥ 
एवं विद्धन्यसेकथांच्य राजंस्तूष्णींभूतो जडवच्छल्य सूयाः । 
त्वं तस्थ गोप्ता च जनस्थ राजा षड्भागइता झुमदुष्कृतत्थ ॥६३॥ 
हे राजेन्द्र शल्य ! आप पण्डित हो, तो यह जानकर, जड पुरुषोंके समान धर्म कथा 
करनेका बंद करके चूप बैठो । तुम बाहीक देशके प्रजाके स्वामी और रक्षक दो; इसलिये 
उनके सब पाप और पुण्यके छठे भागके भागी हो ॥ ६३॥ 


, अथ या दुष्कूतस्य त्वं हतो तेषामरक्षिता । 
रक्षिता पुण्यभाग्राजा प्रजानां त्वं स्वपुण्यभाक ॥६४॥ 
अथवा उनकी रक्षा न करनेके कारण तुम केवल प्रजाके अधमंहीके भागी हो, प्रजाकी रक्षा 
करनेवाला राजाही उसके पुण्यका भागी होता है, तुम तो पापके ही भागी हो ॥ ६४ ॥ 
३४ (म. सा, कणे. ) 
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SS 
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पूज्यसाने पुरा घर्मे स्वदेशेषु शास्वते । 
घर्भे पाञ्चनदं दृष्टा घिगित्याह पितामहः ॥ ६५ ॥ 
पूब॑कालमें सब देशम सनातन घर्मके अनुसार उसको पूज्य मानकर आचरण किया जाता 
था, तब पितामह ब्रह्माने पज्ञाबमे रहनेवाले लोगोंके नीच घर्मको देख, उस देशको बहुत 
j भिकार दिया ॥ ६५ ॥ 
ब्रात्यानां दादासीयानां कृतेऽप्यश्ुभकमेणाम्‌ | 
इति पाञ्चनदं धर्ममचभेने पितामहः । 
स्वधर्भस्थेषु वणेषु सोऽप्येतं नाभिपूजयेत्‌ ॥ ६६ | 
तुम्हारा देश संस्कार हीन, जारज और महापापी लोभोंसे भरा हुआ है। इस प्रकार पञ्चनद 
बासियोके आचार धर्मका पितामह ब्ह्माने अवमान किया है, उस देशके धर्माचरण करनेवाले 
मनुष्य भी उन्होंने उत्तम नहीं माने ॥ ६६ ॥ 


उत चाल्य विजानीहि इन्त सूयो ब्रवीसि ते | 

कल्ावपादः सरसि निमज्जन्नाक्षसोड्ज़बीत्‌ ॥ ९७ ॥ 
है शस्य ! हमने जो कहा, सो आपने समझा, और भी कहते हैं, उसे सुनो । कल्माषपाद 
नामक राक्षसने तलावमें इबते हुए यह कहा था ॥ ९७ ॥ 

क्षत्रियर्य मलं सैक्षं ज्राह्मणस्यान्टतं मलस । 

मलं पृथिव्या बाहीका'! सत्रीणां मद्रस्रियो मलम्‌ । ॥ ६८॥ 
जये क्षत्रियका कलंक है भीख मांगना, ब्राह्मगका कलंक दै वेदशाख्न विपरीत आचरण और 
ल्वियोंका कलंक है मद्र देशकी ख्ियां, बैसे ही एथ्वीका कलंक दै बाह्लीक देश ॥ ६८॥ 


निम्ज्जमानसुद्धृत्य कश्चिद्राजा निशाचरम्‌ । 

अएच्छत्तेन चाख्यातं प्रोक्तवान्यन्निबोघ तत्‌ ॥ ६९॥ 
किसी राजाने उस इबरते हुए राक्षसको जलसे निकाला ओर पूछा, उसने जो कुछ उत्तर 
दिया सो हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो ॥ ६९ ॥ 


मालुषाणां सलं स्लेच्छा स्लेच्छानां मौष्टिका मलम्‌ । 
& मौछिकानां सलं शण्ड) शाण्डानां राजयाजकाः ॥७०॥ 
ha च ७ च्छ 
मुष्योंके मल हैं म्ेच्छ, स्टेच्छोंके मल हैं चोर, चोरोंके मर हैं ण्ड और शण्डोंके राज- 
पुरोहित मल हे ॥ ७० ॥ 
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राजयाजकधाज्यानां मद्रकाणां च यन्सलस्‌ । 
तद्धवेह्ठे तव सं यव्यस्मान्न विसुचति ॥७१॥ 
राजपुरोहितोके पुरॉहितो ओर मद्र देशके मनुष्योंक्रा जो मल है, सो सब तुम्हे इस 
सरोवरसे हमें न छुडानेसे प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 
इति रक्षोपसृष्टेषु विषवीथेहतेषु च । 
राक्षसं भेषजं प्रोक्तं संसिद्धं वचनोत्तरम्‌ ॥ ७२॥ 
यह राक्षसांका चल नाश करनेवाला वा विषकी पीडा इटानेवाला मन्त्र अथ्रवा औषधि है, 
यह सिद्ध वचन है ॥ ७२॥ 
ज्राह्मं पाश्चालाः कौरवेयाः स्वधर्मः सत्यं मत्ह्याः शूरसेनाश्च यज्ञः । 
प्राच्या वासा चृषला दाक्षिणात्याः स्तेना वाह्वीकाः सङ्करा वै खुराषट्राः ॥ ७३॥ 
पाश्चालदेशीय वेदोंके भक्त, कुहदेशीय स्वधर्मयुक्त कम करनेवाले, मत्स्यदेशीय सत्यका आचरण 
करनेवाले और झूरसेनदेशीय यज्ञ करनेवाले हैं; पूर्वके दास, दक्षिण देशके वृषळ, वाह्लीक 
देशके चार ओर सौराष्ट देशके मनुष्य वर्णसङ्कर हैं ॥ ७३॥ 
कूतप्नता परवित्तापहारः सुरापानं युरुदारावसचीः । 
येषां ध्सेस्तान्प्रति नास्त्यध् आरइ!कान्पाञ्चनदान्धिगस्तु ॥ ७४ ॥ 
कृतन्नता, परद्रव्यापहार, मद्य पीना, गुरुकी खोसे अधम करना, येही जिनके धर्म हैं, उन 
आरङ्ट ओर पश्वनद देशके मनुष्योंके लिये कुछ भी अधमे नहीं है, उन्हें धिक्कार है ।७४॥ 
आ पाञ्चलेस्थः कुरवो नेमिषाञ्च सत्स्याश्रेवाप्पयण जानन्ति घर्मम्‌ । 
कलिङ्काश्ाङ्गका सागधाश्व शिष्टान्धमालुपजीघन्ति वृद्धा! ॥७५॥ 
पाञ्चाल, कुरु, नेमिष ओर मतस्य देशके मनुष्य भी धर्मको जानते हैं । इसी प्रकार कलिज्ग) 
अङ्ग ओर मगध देशके उत्तम वृद्ध मनुष्य धर्म पालन करके जीवन निर्वाह करते हैं ॥ ७५॥ 
प्राची दिशं श्रिता देया जातवेद!पुरोगमाः 
दक्षिणां पितरो गुप्ता यभेन शुभकर्मणा ॥ ७६ ॥ 
पूवं दिशाके आश्रयमें अभि आदि देवता रहते हैं और शुभकर्ण यमराजसे रक्षित दक्षिण 
दिशामें पितर निवास करते हैं ॥ ७६॥ 


प्रतीर्ची वरुण) पाति पालथन्नसुरान्बली । 
उदीर्ची भगवान्सोसो ब्रह्मण्यो ब्राह्मण! सह ॥७५७॥ 
च _ ९ च्छ च्छ 
बलवान्‌ वरुण असुरॉकी रक्षा करते हुए पश्चिम दिशाकी रक्षामें दक्ष हे । उचर दिशाकी 
भगवान्‌ चन्द्रमा जाह्मणॉके सहित ब्रह्मकर्मको भी रक्षा करते हैं ॥ ७७ ॥ 
ह 
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राक्षस, पिशाच, पर्वत श्रेष्ठ हिभाचलपर 
है, अव्ययी भगवान्‌ विष्णु जनार्दन सब प्राणियोंकी और लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ ७८ ॥ 
इह्वितज्ञाश्च मगधाः पेश्वितज्ञाच कोसलाः । 
अर्धोक्ता! कुदपाञ्वालाः शाल्वाः कुत्स्नाुशासना' ] 
पारवतीयाश्व विषमा यथैव गिरयस्तथा ॥७९॥ 
मगध देशके मलुष्य इशारेसे सब पहचानते हैं; कोशल देशीय आँखोंकी माबजाओंसे; कुछ 
और पाश्चाल देशके मनुष्य आधी बात सुनकर; शाट्पदेशके मनुष्य सब बात सुनकर सब 
जान हेते हैं । पर्वत निवासी लोग पर्वतीय प्रान्तॉके निवासीयोंके समान विलक्षण होते 


हे ॥७९॥ 

सर्वज्ञा वना राजञ्शरा्ैव विशेषतः । 

म्लेच्छा। स्वसंज्ञानियता नालुक्त इतरो जनः ॥ ८० ॥ 
है राजन्‌ ! यवन जातीय स्लेच्छ सर्बज्ञ और विशेष करके बडे शूरबीर होते हैं; वे अपनी 
संज्ञाओपर विश्वास रखते हैं। अन्य देशोंके लोग बिना कहे कुछ नहीं समझते ॥ ८० ॥ 


प्रतिरव्धास्तु बाह्लीका न च केचन मद्रकाः । 
भी स त्वसेताहदाः शल्य नोत्तरं बक्तुमहेसि ॥ ८१॥ 
र हे र्य ! बाहीक देशके लोग सब काम उलटे ही करते हैं और मद्र देशके कुछ मलुष्य 
कुछ भी नहीं समझ सकते, तुम ऐसे ही दो । अब तुम हमारे इस बचनके उत्तर नहीं 
देंगे ॥ ८१ ॥ 
एतज्ज्ञात्वा जोषमारस्व प्रतीपं ला स्थ वै कृथा! । 
स त्वां पूर्वमहं ह्वा हनिष्ये केशवाळेनौ ॥८२॥ 
यह समझकर तुम चुप हो जाओ और कोई प्रतिकुरु बात न करो; नहीं तो पह तुम्हे 
मारकर फिर श्रीकृष्ण और अजुनको मारेंगे ॥ ८२॥ 
शबद्य उवाच 
आतुराणां परित्यागः स्वदारसुतविक्तय! । 
अङ्गेषु वतेते कणे येषामधिपति भबान्‌ ॥८३॥ 
रय बोले- हे करी! रोगसे पीडितोंको छोडना, अपनी खो और पुत्रोंकी बेचना, ये सप 
 अङ्गदेशके मनुष्योंके धर्म हैं और तुम उसी देशके राजा दो ॥ ८३४ ॥ 


२६८ र 
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~ च. ल हे 
बुवः सर्वाणि भूतानि विष्णुलोकाञजनादेनः ॥ ७८ ॥ 
| रहनेवाले तथा युह्यकांको रक्षा गन्ध मादन करता 
i 


कर: १ 


अध्याय हेरै ] कर्णपच 


रथातिरथरसंख्घायाँ यत्त्वा भीषघस्तदान्रबीत्‌ । 

तान्विदित्वात्सनो दोषान्निमेन्यु भेष सा कुधः ॥८४॥ 
रथी और अतिरथियाँक्री गणना करते सभय जो कुछ भीष्मने तुममें दोष बताये थे; अपने 
उन सब दोषोंकी विचार कर क्रोध अत करो, चुप हो जाओ ॥ ८४ ॥ 

सर्वत्र ्राह्मणाः सन्ति सन्ति सर्वत्र क्षत्रिया! । 

वैश्याः शद्रास्तथा कर्ण स्त्रियः साध्व्यञ्भ खुत्रताः ॥ ८९॥ 
कर्ण | सब देशों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, और उत्तम चरित्रवाली पतिव्रता 
स्त्रियां होती हैं ॥ ८५ ॥ 

रमन्ते चोपहसेन पुरुषा! एरुषे सह । 

अन्योन्यमयलक्षन्तो देशे देशे समैथुनाः ॥८६॥ 
सब देशोंके मनुष्य परस्पर बात करते समय उपहाससे एक दूसरेको दुःखित करते हैं और 
सब देशोमे स्लियोंके साथ रमण करते हैं ॥ ८६ ॥ 

परवाच्येषु निपुणः सवो अवति सवेदा । 

आत्मवाच्य न जानीते जानन्नपि विसुद्याति ॥ ८७॥ 
दूसरोके दोष कहनेमें सब सदा निपुण होते हैं, परन्तु अपने दोपोंको कोई नहीं जानते हैं, 
और कोई जानकर भी अनजान बनते हैं ॥ ८७॥ 

संजय उवाच 
कणोऽपि नोत्तरं प्राह चाल्योऽप्यामिख्ुखः परान्‌ । 
पुनः प्रहस्य राधेय पुनर्याहीत्यचोदथत्‌ ॥ ८८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते झणेपर्वणि मिशतिमोऽष्यायः ॥ ३० ॥ ॥ १७९२॥ 
संजय बोले- करणने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रह गये ओर शब्यने शत्रुओंकी सेनाकी ओर 
अपना मुख किया । तब फिर राधापुत्र कणने हंसकर श्यसे कहा कि रथ हांको ॥ ८८॥ 
॥ मद्दाभारतके कर्णपर्वम तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ॥ १७९२॥ 


सञ्ञय उवाच 
ततः परानीकभिदं व्यूहमप्रतिमं परैः । 
समीक्ष्य कणेः पार्थानां शष्टयुन्नाभिरक्षितम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! तब कणेने सेनासे बाहर निकलकर, शत्रु पाण्डवोंकी सेनाका 
अनुपम और शत्रुओंके आक्रमणको तोडनेमें समर्थ ऐसा व्यूह बनाया गया देखा, और देखा 
कि, इश्युस्न उसकी रक्षा कर रहे हैं ॥ १॥ | 
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चादिञाणां च निनदैः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥२॥ 
कण सिंइकी गजेनाके समान आवाजसे, अनेक प्रकारसे बाजे और रथके शब्दसे पृथ्वीको 
कंपाता हुआ उस सेनाकी ओर चला ॥ २॥ 
चेपमान इव ऋधा्युद्धशौण्डः परन्तपः । 
प्रतिव्यूह्य महातेजा यथावङ्गरतरषेभ ॥३॥ 
है भरतकुरुसिंह ! युद्धकुशळ, शत्रुतापन, महायशस्वी, कण उस समय रोधसे कांप रहे थे, 
तब उन्होंने अपनी सेनाका यथोचित्‌ व्यूह बनाया ॥ ३॥ 
व्घघमत्पाण्डवीं सेनाप्राखुरी सघवानिव। 
युधिष्ठिरं चाभिसवन्नसपव्थं चकार ह ॥४॥ 
इसके पश्चात्‌ जैसे इन्द्र राक्षसॉकी सेनाका नाश करते हैं, वैसे ही कण पाण्डवोंकी सेनाको 
मारने लगे, और युविष्ठि के रथझो दाहिने करके उनको घायल किया ॥ ४ ॥ 
घतराष्ट्र उवाच 
कथं सञ्चय राधेय! प्रत्यव्यूहत पाण्डवान्‌। 
घृष्टयुज्ञखुखान्वीरानभीससेनाभिराक्षितान्‌ ॥&॥ 
शृतरा्ू बोले- हे सञ्जय! अकेले राधापुत्र करणने भीमसेनसे रक्षित शयु आदि सब पाण्डव- 
वीरोंसे युद्ध करनेके लिये कैसे व्यूइ बनाया ? ॥ ५ ॥ 
i के च प्रपक्षौ पक्षौ चा मम सैन्यस्य सञ्जय । 
| प्रविसञ्य यथान्यायं कर्थं या समवस्थिताः ॥६॥ 
संजय ! हमारी सेनाके पक्ष और प्रपक्ष कौन हुए ? तथा व्यूहमें कौन कौन वीर विभाग 
करके कहाँ खंडे हुए ? ॥ ६॥ 


fi कर्थ पाण्डखुताश्चापि प्रत्यव्यूहन्त मामकान्‌ । 


। प्रथयौ रथघोषेण सिंहमादरबेण च । 
| 


१ कथं चैतन्महायुद्धं प्रावतेत खुदारुणम्‌ . ॥७॥ 
| पाण्डबोंने हमारे पुत्रोसे युद्ध करनेको कैसा व्यूह बनाया ? यह घोर महायुद्ध किस प्रकार 
f शुरू हुआ १॥ ७॥ 
| क्कच बीअत्खुरभवद्यत्कणोड्यायुधिठिरस्‌ | 
को ह्यजञुनस्य सांनिध्ये शक्तोभ्भ्येतुं युधिष्ठिर ! ८॥ 


और जिस समय युधिष्ठिरकी ओर आक्रमणके लिये कणे चला था, तब अर्जन कहाँ था! 
क्योंकि अजुनके पास रहनेसे युधिष्ठिके पास जानेकी किसकी शक्ति है? ॥ ८॥ 


ns 


अध्याय ३१] कणप २७१ 


AANA 


"५८४५ OASIS PANS PANANNANAANAANAIAANS 


सर्वेशूतानि यो होक! खाण्डवे जितवान्पुरा । 

कस्तमन्यञ्ञ राधेयात्प्रतियुध्येज्जिजीविषुः ॥९॥ 
पहले अकेले ही अर्जुनने खाण्डवबनमें सब प्राणियोंको जीता था । राधापुत्र कर्णके सिवाय 
और दूसरा ऐसा कौन वीर है, जो जीनेकी इच्छा करके अर्जुनसे युद्ध करे ? ॥ ९ ॥ 

सञ्जय उवाच 

शुणु व्यूहस्थ रचनाशजुन् यथा गत! । 

परिबाथ नुप तेश्थः संग्रामश्चाभवद्यथा ॥१०॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! आप व्यूहोंकी रचना और अर्जुन कहां गये थे और अपने अपने 
राजाको सब ओरसे घेरकर केसे युद्ध हुआ, सुनिये ॥ १० ॥ 

कूपः शारह्वतों राजन्मागधत्य तरह्विनः । 

सात्वतः कृतचन्ता च दक्षिणं पक्षमाश्रिताः ॥११॥ 
राजन्‌ ! आपके व्यूहके दहने पक्षमें शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य, वेगशाली मागध और 
युद्धकलश्रेष्ठ कृतवर्मा खडे हुए ॥ ११॥ | 

तेषाँ प्रपक्षे शाकुनिस्लूकृश महारथः । 

सादिसिर्विमलप्रालैस्तवानीकमरक्षतास्‌ ॥ १२॥ 
उस पक्षके पास महारथी शकुनि और उळूक तेज प्रास धारण करनेवाले घुडचढे वीरोंके 
सहित स्थित होकर तुम्हारी सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ १२॥ 

गान्धारिभिरसंशरान्तैः पावेतीयैश् दुर्जयैः । 

चालभानामिव ब्रातैः पिशाचैरिव छुद्देशैः ॥१३॥ 
उनके साथ निर्भय और स्थिर चित्तवाली गान्धार देशकी सेना और दुर्जय पर्वतबासी वीर 
थे । भयानक रूपवाले पिशाचोंके समान दीखनेवाळे वे टिड्डीदलॉके समान समूह बनाकर 
चलते थे ॥ १३॥ 

चतुस्गिशात्सह्राणि रथानामनिघार्तिनाम्‌ । 

संशप्तका युद्धशौण्डा वामं पाश्वैमपालयन्‌ ॥ १४॥ 
युद्धसे न भागनेवाले, महापराक्रमी युद्धकुल चोंतीस सहस्र संशप्तक रथी वीर वाम पार्श्वक्ी 
रक्षा करते थे ॥ १४॥ 

समुचितारत स्रुतैः कृष्णाजुनजिघांसव! । 

तेषां प्रपक्षः काम्वोजा)! शकाश्च यवनेः सह ॥ १७॥ 
चे तुम्हारे पुत्रोके साथ रहकर अजुन और श्रीकृष्णके मारनेकी इच्छा करते थे। उनके 
रक्ष स्थानमें काम्बोज, शक और यवन सेना खडी हुई ॥ १५ ॥ 
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निदेशात्सूतपुज्रश्थ सरथाः सारवपत्तय! । 

आहधन्तो$जुनं तस्थुः केशवं च महाबलम ॥ १६॥ 
सतपुत्र कणही आज्ञासे रथ, घोडोपर चढे और पैदल सब वीर महापराक्रमी अर्जुन और 
श्रीकृष्णको पुकारने लगे ॥ १६ ॥ 

सध्येसेनासुख कणों व्यवातिष्ठत दंशितः । 
| चित्रवर्भाज़्द! खग्वी पालघन्ध्वजिनीसुखश्‌ ॥१७॥ 
| सेनाके सुखमें साला, विचित्र कवच और बाजू पहनकर और सब श्न लेकर सेनाके मुख- 
भागकी रक्षा करनेके लिये कण खडा हुआ ॥ १७ ! 

रक्ष्याणः खुसंरब्चैः पुञ्ैः दास्त्नश्यतां जर! । 

वाहिनीप्रखुख वीरः सस्प्रकर्ष्षशो अत ॥ १८ ॥ 
सब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ कण, संतप्त हुए और अपने सेनापतिकी रक्षामें तत्पर पुत्रोके साथ 
भेनाके सुखभागगे खडा होकर, अपनी श्रेष्ठतासे झोभित हो रहा था ॥ १८॥ 

अभोरत्निभहाबाहुः सूर्यवैश्वानरणुतिः । 

महाहिपरकल्थगल! पिज्ञलः भियददानः । 

दुःशासनो इतः सैन्यैः स्थितो व्यूहस्थ एतः ॥ १९॥ 
सेनाके व्यूहके पिछले भागय मतवाले बड़े हाथिके पीठपर चढकर सुभूषित, मडाबाहु पिज्नाकष 
और प्रियदर्शन तथा सयं और आझिके समान तेजस्वी दुःशासन सेनाआंसे विरकर खडा 
था॥ १९॥ 
§ तघन्वघान्महाराज स्वथं दुयोधनो चपः । 
| चित्राश्वैश्चित्रसंनाहैः सोदर्येरसिरक्षितः ॥ २० ॥ 
डर महाराज ! विचित्र घोडोके साथ और विचित्र कवच धारण किये हुए भाईयोंसे रक्षित साक्षात्‌ 
é राजा दुर्योधन दुःशासनके पीछे जा रहा था ॥ २० ॥ 
रक्ष्यमाणा महावीय? स हितैमेद्रकेक यैः । 

अचाभत महाराज देवारिव शतक्रतु? ॥ २१॥ 
मद्र और फैकयदेशके महापराक्रमी बीर इनकी रक्षा करने लगे। हे राजन्‌ ! उसे समय 
राजा दुर्योधनकी ऐसी शोभा बढी जैसे देवताओंके सहित इन्द्रकी ॥ २९ ॥ 

अश्वत्थामा कुरूणां च थे प्रवीरा महारथा? । 

नित्यमत्ताश्च मातङ्गाः शरैस्लेच्छेरधिषठिता। । 

अन्वयुस्तद्रथानीकं क्षरन्त इय तोयदः ॥ ३२॥ 
ळे अश्वत्थामा, कौरवोके सुख्य महारथी वीर, शूर म्लेज्छ सेनिकोके साथ, वषी करनेवाले 

. अक्षे समान नित्य मदकी थारा बहाते हुए, मतवारे हाथी उस रथसेनाके पीछे चरे ॥२९॥ 


| 
| 
|. 
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ते ध्यजैवैंजयन्तीभिज्यलद्धि! परमायुधैः । 

सादिभिश्ास्थिता रेजुद्रेभवन्त इवाचलाः ॥ २३॥ 
ध्वज, वैजयन्ती माला, चमहते हुए अख-शख ओर महावतके सहित वे हाथी इक्षवाले पर्व- 
तोंके समान शोमित होने लगे ॥ २३ ॥ 


तेषां पदातिनागानां पादरक्षाः सहस्रश! । 
द पद्टिशासिधराः शूरा बभूबुरनिवातिन! ॥ २४ ॥ 
उन पेदलों और हाथियोंके पेरोंकी रक्षाके लिये युद्धसे न लौटनेवाले, पट्टिश, खड्ग 
आदि शस्त्र धारण करके सहस्रो बीर चले ॥ ९४ ॥ 
सादिभिः स्थन्दनेनांगैरधिक समलकृतेः । 
स व्यूहराजो विबभौ देवासुरचसूपमः ॥ २७॥ 
अत्यंत सजे हुए हाथी, रथ और घुडसवारोंसे भरा हुआ उस सेनाका वह व्यूहराज देवताओं 
और असुरॉकी संग्रामकी सेनाके समान शोभित हुआ ॥ २८ ॥ 


बाइर्पत्यः खुविहितो नायकेन विपश्चिता । 

बत्यतीव महाव्यूहः परेषामादधङ्भ यस्‌ ॥ २६॥ 
बुद्विमान्‌ सेनापति करणने यह जो शत्रुआको भय देनेबाला महान्‌ व्यूह बनाया था, वह 
चृहस्पतिके मतके अनुसार था । वह नृत्य करते हुएके समान दीखता था ॥ २६॥ 

तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सव} । 

पत्त्यश्वरथमातङ्गाः .प्रादूषीव बलाहकाः ॥ २७ ॥ 
उसके पक्ष और प्रप््षासे युद्धकी इच्छा करनेवाले पेदल, घुडसवार, रथी और गजारोही वीर 
वर्षाकालके मेघके समान प्रकट होकर निकल पडे ॥ २७॥ 

ततः सेनाछुखे कणे दृष्ट्रा राजा युविष्ठिर! । 


धनञ्जयससित्रप्रमेकवीरजुवाच ह ॥ २८॥ 
अनन्तर कणको सेनाके मुखमें खडा देख महाराज मुधिष्टिरने शत्रुनाशन अद्वितीय महावीर 
अजुनसे कहा ॥ २८॥ 
पदयाजुन महाव्यूहं करणेन विहितं रणे । 
युक्त पक्षैः प्रपक्षै्च सेनानीकं प्रकाशते ॥२९॥ 
हे अशुन ! यह देखो, समरमें कने पक्ष और प्रतिपक्षोंके सहित कैसा उत्तम व्यूह बनाया 
है। यह व्यूहबद्ध शत्रुकी सेना कैसी प्रकाशित हो रद्दी दै? ॥ २९॥ 
३७ ( स. भा. कणे, ) 
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तदेतद्वै समालोक्य प्रत्यासेत्ञ महडलस्‌ । 

यथा नाभिभवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयलाम्‌ ॥ ३०॥ 
इसलिये इस प्रचंड चत्रुसेनाको देखकर, तुम यह सेना जिस प्रकार हमारी सेनाको परास्त 
न कर सके, ऐसा उपाय करो ॥ ३० ॥ 

एवसुत्तोऽज्ञेनो राज्ञा प्राज्ललिद्षेपमन्रवीत्‌ । 

यथा भवानाह तथा तत्सर्वे न तदन्यथा ॥ ३१॥ 
महाराज युविष्ठिरके ऐसे वचन सुन, अजुन हाथ जोडकर उनसे बोले, हे महाराज ! आप 
जैसा कहते हैं वैसा ही सब है, उसमें अन्तर नहीं है ॥ ३१॥ 

यस्त्वस्य विहितो घातस्तं करिष्यामि भारत । 

प्रधानवध एवास्य विनादास्तं करोस्थहम्‌ ॥ ३९॥ 
हे भारत ! इस व्यूहको तोडनेका उपाय जो बताया गया है, वही करूंगा; सेनाके प्रधान 
वीर सेनापति कर्णको मारनेसे ही इस व्यूहका नाश होगा, सो हम करते हैं ॥ ३२॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
तस्मात्त्वमेच राधेयं भीमसेन! रुयोधनस्‌ । 


बूचसेनं च नकुल! सहदेवोऽपि सौबलम्‌ ॥ ३३॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले, आज तुम ही राधापुत्र कर्णसे, भीमसेन दुयोंधनसे, इषसेनसे 
नकुल, शकुनिसे सहदेव ॥ ३३ ॥ 

दुःशासनं शतानीको हार्दिक्यं शिनिपुंगवः । 

धृष्टयुत्नस्ताथा द्रौणिं स्वयं यास्यास्यहं कूपम्‌ ॥ ३४॥ 
दुःशासनसे झतानीक, कृतबर्मासे सात्याकि और दृष्टयुस्न अइमत्थामासे युद्ध करें; और 
कपाचार्यसे हम स्वयं लेंगे ॥ ३४ ॥ 

द्रौपदेया धातेराष्ट्रान्शिष्टान्सह शिखण्डिना । 


ते ते च तांस्तानाहितानस्साकं घ्नन्तु मामकाः ॥ ३५॥ 
द्रौपदीके पुत्र शिखण्डीके सहित शतराष्ट्रके शेष पुत्रोसे युद्ध करें । ये सब वीर हमारे उन 
सब झत्रुओंका नाश करें ॥ ३७ ॥ 
! संजय उवाच 
। इत्युक्तो धर्मराजेन तथेत्युक्त्वा धनंजयः । 
| व्यादिदेश स्वसैन्यानि स्वयं चागाचसूसुखम्‌ ॥ ३६॥ 
सञ्जय बोले, धर्मराज युविष्ठिरके ऐसे बचन सुन अजुनने कहा, ऐसाही होगा । इसके 
. पश्चात्‌ सब सेनाओंको महाराजकी आज्ञा सुनाकर युद्धके लिये आदेश दिया और स्वयं पे 


व्यूइके मुखकी ओर गये ॥ ३६॥ 


भंष्याय दै ] कणपवं २७५ 


अथ तं रथमायान्तं दष्ट्रात्यद्‌ सुतद्नम््‌ । 
उवाचाघिरथिं चाल्यः पुनस्तं युद्धदुमंदम्‌ ॥ ३७॥ 
उस अत्यंत अद्भुत दिखनेवाले रथको आते देख अघिरथपुत्र युद्धदुर्मद कणसे शल्य फिर 
बोले ॥ ३७॥ 
अयं स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्णसारथिः । 
निघन्नभित्रान्कोन्तेयो थं यं त्वं परिएच्छसि ॥ ३१८ ॥ 
देखो, तुम जिन्हें बार बार पूछ रहे थे, उन सफेद घोडे और श्रीकृष्ण सारथिके सहित 
शत्रुओंका नाश करते हुए कुन्तीपुत्र अज्ुनका रथ चला आता है ॥ ३८ ॥ 
अयते तुखुलः दाव्दो रथनेमिस्वनों महान्‌। 
एष रेणुः ससुदू भूतो दिवमादृत्य तिष्ठति ॥ ३९॥ 
यह उनके रथके पहियांका महान्‌ शब्द सुनायी दे रहा है। बह देखो महात्मा श्रीकृष्ण और 
अरजुनके रथकी धूर उपर उडकर आकाशको आच्छादित करके उहरी जाती है ॥ ३९॥ 
चक्रनेमिप्रणुज्ञा च करुपते कणे मेदिनी । 
प्रवात्येष सहावायुराभितस्तव चाहिनीम्‌। 
करव्यादा व्याहरन्त्येते रूगा! कुबेन्ति भैरवम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे कर्ण ! यह देखो उनके रथकें पहियोंसे चलित होकर पृथ्वी कांपने लगी हे । तुम्हारी 
सेनाके चारों ओर घोर वायु चलने लगी है । मांस खानेवाले जन्तु बोलने लगे हैं और मृग 
भयंकर आवाज कर रहे हैं ॥ ४० ॥ 
पद्य कर्ण महाघोरं भयदं लोमहर्षणम्‌ । 
कबन्धं सेघसंकाश भानुमावृत्य संस्थितस्‌ ॥४१॥ 
कर्ण ! देखो, रोमहषण, भय निर्माण करनेवाला, मेघके समान महाघोर कबन्ध खर्यको 
घेरकर खडा है ॥ ४१ ॥ 
पद्य यूयैबहुविषैस्येगाणां सवेतोदिशम्‌ । 
बलिभिहसक्षादूळैरादित्योडभिनिरीक्ष्यते ॥४२॥ 
देखो, चारों ओर अनेक प्रकारके पशुओंके झुण्ड और बलबान्‌ तथा मत्त शादूल येकी 
ओर देख रहे हैं॥ ४२॥ 
पद्य कङ्कां् ग॒धांश्व समवेतान्सहस्रशः । 
स्थितानभिसुखान्धोरानन्योन्यमभि भाषतः ॥४३॥ 
ये देखो, सहस्रो घोर गिद्ध और कंकपक्षी यहां सामने इकडे हुए हैं और परस्पर योल भी 
रहे हैं ॥ ४३॥ 
% 
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ण. 


सिताश्चाश्वाः समायुत्तास्तव कर्ण महारथे । 

प्रदराः प्रज्वलन्त्येते ष्वजञ्चैव प्रकरुपते ॥ ४४॥ 
कणे ! ये देखो, तुम्हारे महारथमें सफेद घोडे बंधे हुए हैं, उनसे और बाणोंसे सहसा अग्न 
निकलने लगी है और ध्वजा हिलने लगी दै ॥ ४४॥ 

उदीयेतों हयान्पश्य महाकायान्महाजवान्‌। 

छवमानान्दर्षनीयानाकाशे गरुडानिव ॥ ४६॥ 
थे देखो, तुम्हारे शीश्र चलनेबाले और बडे शरीरवाले, आकाशे गरुडके समान शीघ्र उडने- 
वाले सुन्दर घोडे कूद रहे हैं ॥ ४५ ॥ 

धरुवमेषु निमित्तेषु भूमिमाबृत्य पार्थिवाः । 

स्वप्स्यन्ति निहताः कणे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३६॥ 
कर्ण | इन अपशकुनोंसे हमें निश्चय होता है, कि आज प्रथ्वरीमें सैकडो और सहस्रों राजा 
मारे जाकर सोएंगे ॥ ४६॥ 

चाङ्कानां तुछुलः शब्द! आयते लोमहषेणः । 

आनकानां च राधेय स्दज्ञानां च सर्वशः ॥ ४७ ॥ 
राघेय ! सब ओर अनेक शह्डहो, ढोलों और मुदज्ोंका रोमांचकारी घोर शब्द सुनाई 
दे रहा है ॥ ४७॥ 

बाणशाव्दान्बहुविधान्नराश्वरथनिस्वनान्‌ । 
| ज्यातलघ्रेषुदब्दांध श्ण कण महात्मनाम्‌ ॥ ४८॥ 
इसी प्रकार बाणोंके अनेक प्रकारके शब्द; मचुष्य, घोडे ओर रथोंके ध्वनि, महात्माओंके 
घनुष ओर तालोंका केसा शब्द होता है, सुनो ॥ ४८ ॥ 


हेमरूप्यप्रसष्टानां वाससां शिल्पिनिभिता! । 

नानावणों रथे भान्ति श्वसनेन प्रकस्पिता! ॥ ४९॥ 
सोने और चांदिके तारोंसे गुहे हुए बच्चोंकी शिहिपियोंसे निर्मित अनेक रंशोंकी पताकाएं 
पवनसे हिलकर, झोभित हो रही हैं ॥ ४९॥ 
सहेमचन्द्रताराको। पताकाः किङ्किणीयुत्ताः । 
. _ पहय कणाजनस्यैताः सौदामिन्य इवाम्बुदे ॥५०॥ |, 
- कण ! ये देखो, सुवर्णमय चन्द्रमा, खयं और तारे आदिके चिन्होंसे युक्त छोटी घण्टिया 
लगीं ये अर्जुनके रथकी पताकाएं फहरा रही हैं। ये पताकाएं मेघमें बिजलीके समान. 
प्रकाशित हो रही हैं॥ ५०॥ 
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ध्वजाः कणकणायन्ते वातेमासिसमीरिताः । 

सपताका रथा्चापि पाञ्चालानां महात्मनाम्र्‌ ॥९१॥ 
ये अनेक ध्वज पवनसे हिळकर कन कन शब्द कर रहे हैं। इधर देखो महात्मा पाश्चालोंके 
रथों पर पताकाएं शोभित हो रही हें ॥ ५१॥ 


नागाश्वरथपत्थोचांस्तावकान्समभिघ्नतः । 
` ४बज़ाग्रं इयते त्वस्य ज्याशाव्दश्चापि श्रूयते ॥ ६३॥ 
ये देखो, सब पाण्डव तुम्हारी सेनाके हाथी, घोडे, रथ और पेदलोंके झुण्डोंको नाश कर 
हें । अजुंनकी ध्वजाका अग्रभाग और उनके धनुपकी प्रत्यश्वका शब्द सुनाई देता 
॥ ५२॥ 


अद्य द्रष्टासि तं चीरं श्वेताश्वं कुष्ण सारथिम्‌ । 
निघ्नन्तं छात्रवान्संख्ये यं कर्ण परिएच्छसि ॥६३॥ 
७२७, आ 


देक! जिसको तुम पहले पूछते थे, अब उसी सफेद घोडे और श्रीकृष्णसारथि युक्त अर्जुनकों 
युद्धमें अपनी सेनाका नाश करते हुए देखोंगे ॥ ५३ ॥ 


अद्य तौ पुरुषव्याघो लोहिताक्षौ परन्तपौ । 

वाखुदेवाजुंनौ कणे द्रष्टास्येकरथस्थितौ ॥५४॥ 
कर्ण ! आज तुम अभी एक रथपर बेठे छाल नेत्रवाले, शत्रुतापन कृष्ण और अजुनको 
देखोगे ॥ ५४ ॥ 


सारथिर्थस्थ वाष्णेयो गाण्डीब यस्य काखुकम । 

तं चेद्धन्तासि राधेय त्वं नो राजा अविष्यसि ॥ ५७॥ 
राधेय ! जिसके श्रीकृष्ण सारथि हैं और गाण्डीब भलुप है, यदि उस अजुंनको आज तुम 
मारोगे तो तुम ही हमारे राजा हो जाओगे ॥ ५५ ॥ 


एष संचाकाइतस्तानेवाभिसुखो गत! । 

करोति कदनं चैषां संग्रामे द्विषतां बली । 

इति ज्ञ॒वाणं मद्रेशं कणेः ्राहातिमन्युमान्‌ ॥५६॥ 
देखो, अर्जुनको संशप्तक सेनाने पुकारा और ये मद्दाबलवान्‌ अर्जुन उनसे युद्ध करनेको 
जाते हैं । संग्राममे अर्जुनने शत्रु संशसकोंको मार भी डाला । मद्रराज शख्यके ऐसे वचन 
सुन कर्णने महाक्रोध करके उनसे कहा ॥ ५६ ॥ 
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१८. De पद्धामारते | ख 
दिल 
पर्य संराप्तकेः कुद्वैः सवैतः समाभिद्रुतः । 
एष सूर्य इवास्मोदेदछन्नः पाथो न इयते । 
एतद्न्तोऽज्मः काल्य निमझ! शोकसागरे ॥५७॥ 
ये देखो, संशप्तकॉने क्रोध करके अर्जुनको चारों ओरसे आक्रमण कर दिया । अब अईन 
जैघमें छिपे बर्यके समान नहीं दिखाई देते हे शल्य ! अनका यहीं अन्त हुआ है। थे 
देखो इस शोकसमुद्रमें अजुन इब गये ॥ ५७ ॥ 


शल्य उवाच व 
वरुणं को5र्भसा हन्यादिन्धनेन च पावकम्‌ । 


को वानिलं निशह्रीयात्पिषेद्ठा को महार्णवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शल्य बोले, जरसे वरुणको और इन्थनसे अग्निको कौन मार सकता है ? वायुको कौन रोक 
सकता है ? भरा समुद्रको कोन पीसकता है ? ॥ ५८ ॥ 


इंहमूपमहं अन्ये पार्थस्य युधि निग्रहम्‌ । 

न हि काक्योऽजेनो जेतुं सेन्द्रैः सवैः खुरास्ुरैः ॥५९॥ 
और में इन्दी सबके समान रूपमें अज्लैनकों युद्धमें भी अपराजित मानता इं । अजुन सब 
राक्षस ओर देवताओंके सहित इन्द्रसे भी नहीं जीते जा सकते ॥ ५९ ॥ 


अथैवं परितोषस्ते वाचोक्त्वा खुसना लव । 
न स॒ शक्यो युधा जेतुमन्यं कुरु मनोरथस्‌ ॥ ६०॥ 
यदि इस प्रकार तुम वचनोंह्दीसे जीत समझकर प्रसन्न होते हो तो अपने अनमें कहकर 
प्रसन्न हुआ करो। अर्जुनको युद्धमें कोई भी जीत नहीं सकता, इसालिये कोई दूसरा मनोरथ 
करो ॥ ६० ॥ 
बाहुभ्यासुद्धरेद्‌ भूमि दहेत्कुद्ध इभाः प्रजा! । 
पातयेत्त्रिदिवादेवान्योऽरज्ुनं समरे जयेत्‌ ॥ ६१॥ 
जो अजुनको युद्धमें जीत सके, वह अपने हार्थोपर परथ्वीको उठा सकता है, क्रोध करके इस 
सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देवताओंको स्वर्मसे गिरा सकता है ॥ ६१ ॥ 
पद्य कुन्तीसुतं वीरं भीममाङ्किष्टकारिणम्‌ । 
प्रभासन्तं महाबाहुं स्थितं मेरुमिवाचलम्‌ ॥ ६२॥ 
ये देखो, अनायास महान्‌ कम करनेवाले प्रचंड बीर महाबाहु ङुन्तापुत्र अर्जुन दूसरे मेरु 
प्बतके समान अचल खडे हुए प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२॥ 
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UCU LE UCU FS नी नीम VC TEV VTEC ECVE NE 


अमर्षी नित्यसंरब्धश्चिरं वैरमलुस्मरन्‌। 

एष भीमो जयप्रेप्छुयुंधि तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ ६३॥ 
सदाके क्रोधी, बहुत दिनतक वैरका स्मरण करनेवाले, अमर्षशील पराक्रमी भीमसेन विजयकी 
इच्छा करके आज युद्ध करनेको खडे हें ॥ ६३॥ 


एष घर्मश्ष॒तां अष्टो धर्मराजो युधिष्ठिर! । 

तिष्ठत्यखुकरः संख्ये परै? परपुरञ्जयः ॥ ६४ ॥ 
ये देखो, सब धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ, झत्रुओंके नगरोंपर विजय पानेवाळे, शत्रुओंके लिये इनको 
पराजित करना सहज साध्य नहीं है ऐसे साक्षात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर युद्धमें खडे हैं ॥ १४॥ 


एतौ च पुरुषव्याघावश्विनाविव सोदरौ । 

नकुलः सहदेवश्च तिष्ठतो युधि दुज यौ ॥६५॥ 
ये देखो, अश्विनीकुमारोंके समान सुन्दर, दुर्जय, दोनों भाई पुरुषसिंह नकुल और सहदेव 
युद्धम खडे हैं ॥ ६९ ॥ 


हद्दयन्त एते काष्णेथा। पञ्च पञ्चाचला इव । 

व्यचास्थिता योत्स्थसानाः सरवेञ्युनसमा युधि ॥ ६६॥ 
ये देखो, अजुनके समान पराक्रमी योद्धा द्रौपदीके पांचों पुत्र युद्धकी इच्छासे पनेतोंके 
समान अविचल समरमें खडे हैं ॥ ६६ ॥ 

एते द्रुपदपुञराश्च शृष्ठययुन्नपुरोगमाः । 

हीनाः सत्यजिता वीरास्तिष्ठान्ति परमौजसः ॥ ६७॥ 
ये देखो, महातेजस्वी दुपदपुत्र धृष्टधुम्न अपने परित्यक्त, सत्यविजयी बीर भाइयोके सहित 
युद्धके लिये खडे हैं ॥ ६७॥ 

इति संवदतोरेव तयोः पुरुषसिंहयो? । 

ते सेने समसज्जेतां गङ्गायसुनबद् भृशम्‌ ॥ ६८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पकत्रिशोऽध्यायः॥ ३१॥ १८६० ॥ ५ 
उन दोनों पुरुपसिंह शर्य और कणेकी ये बातें होते ही होते, दोनों सेनाएं गन्गा और 
यमुनाके समान वेगसे आ मिलीं ॥ ६८॥ 

॥ महासारतके कणपवमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १८६० ॥ 
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श्रृतराष्ट्र उवाच यश 
तथा व्यूढेष्वनीकेषु संसक्तेषु च सञ्जय | 
संशप्तकान्कर्थ पार्था गतः कणश्च पाण्डवान्‌ ॥१॥ 


धृतराष्ट्र बोरे, हे सञ्जय ! इस प्रकार सब सेनाओंकी व्यूह रचना होगई और दोनों ओरकी 
सेना परस्पर युद्ध करने लगीं, उसके पश्चात्‌ अनने संशप्तकोंकी और करणने पाण्डबोंकी 
सेनाके सङ्ग केसे युद्ध किया ? ॥ १ ॥ 
एतद्विस्तरतो युद्धं प्त्रहि कुशलो द्यासे । 
न हि तृप्यामि वीराणां शण्वानो विक्रमान्नणे ॥२॥ 
तुम इस बिषयभें कुशल हो, इसलिये हमसे युद्धके विषयमें विस्तारपूर्वक कहो; समरमें हम 
वीरोंका पराक्रम सुनकर तृप्त नहीं होते ॥ २॥ 
सशय उवाच 
तत्स्थाने समवस्थाप्य प्रत्यामित्रं महाषलस्‌ । 
अव्यूहताजुनो व्यूहं पुत्रस्य तव दुनेये ॥३॥ 
सञ्जय बोले- तुम्हारे पुत्रकी टुनीतिके कारण शत्रुओंकी बडी भारी बछ्वान्‌ सेनाको युद्धम 
उपस्थित देखकर, अर्डुनने भी अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ ३ ॥ $` ' 
तर्सादिनागकलिलं पदातिरथसंकुलस्‌ । 
घृष्टयुञ्नसुखैव्यूढमचोभत महहलम ॥४॥ 
उस हाथी, घोडे, रथ ओर पेदळॉस भरे हुए पाण्डवोंकी सेनाके व्यूहे सुखमें सेनापति 
शृष्टयुस् खडे हुए, इससे वह विशाल सेना शोभित होने लगी ॥ ४॥ 
पारावतसवणाश्वश्चन्द्रादित्यसमद्यातिः । 
पाषेतः प्रचभौ धन्वी कालो विग्रहवानिच ॥&॥ 
उस समय कबूतर रङ्गके समान घोडोंके रथ पर चढे हुए, घनुषधारी बीर धघृष्टबुम्नका तेज 
य और चन्द्रमाके समान बना । उस समय धृष्टयुम्नको सब देहधारी कालके समान देखने 
लगे ॥ ५॥ 
पार्षतं स्वभि संतस्थुदौपदेया युयुत्सवः । 
सानुगा भीमवपुषअ्चन्द्रं तारागणा इच - ॥६॥ 
उस समय शस्त्रधारी द्रौपदीके सब पुत्र युद्धके लिये उत्सुक होकर भयंकर ञरीरवाले अपने 


सेवकों सहित धृष्टयुम्नकी रक्षा करनेके लिये उनके पास खडे हुए । तब श्ृष्टयुम्न तारोंके 


बीच चन्द्रमाके समान शोमित हुए ॥ ६॥ 
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अथ व्यूढेष्वनीकेषु प्रेषय संशप्तकान्नणे । 

कुद्धोऽज्ेनोऽभिदुद्राच व्याक्षिपन्गाण्डिबं धनुः _ ॥७॥ 
इस प्रकार सेनाओंकी व्यू रचना होनेपर समरभें संशप्तकोंकी ओर देखकर अर्जुनने भी 
क्रोध करके अपने गाण्डीव धनुषकी टंकार करके संशप्तकोंपर धावा किया ॥ ७॥ 


अथ संशप्तकाः पार्थमभ्यधावन्वयैषिणः । 
विजये कूनसंकल्पा सत्यु कृत्वा निवतेनस्‌ ॥८॥ 
इसी प्रकार संशप्तक भी विजयके लिये दुढ संकल्प करके, मरनेपरही युद्धसे निवृत्त होनेका 
निश्चय समझकर अर्जुनको मारनेकी इच्छा करके उनकी ओर आक्रमण करनेको आये ॥८॥ 
तदश्वसंघबहुल मत्तनाररथाकुलम्‌ । 
पत्तिमच्छ्रवीरोचैद्रेतमङेनमाद्रवत्‌ ॥९॥ 
उनकी सेनामें घुडसवारोके संघ बहुत थे । मतवाले हाथी और रथ भरे हुए थे । पदातियोंसे 
भरी हुई उस सेनाके शूरवीरोंके समुदायने शीघ्र अर्जुन पर घावा किया ॥ ९॥ 
ख संघरहारस्तुसुलस्तेषामासीत्किरीटिना । 
तस्यैव नः श्रुतो याइङ्निवातकवचेः सह ॥१०॥ 
हे हमने सुना था, कि निवातकवचोंके सङ्ग अर्जुनने युद्ध किया, वैसे ही किरीटधारी 
अर्जुनके साथ संशप्तकोंका वह तुमुल युद्ध हुआ ॥ १०॥ 
रथानश्वान्ध्वजान्नागान्पत्तीन्नथपतीनपि । 
इषून्धनूंषि खड्गांश्च चक्राणि च परश्वधान्‌ ॥११॥ 
अर्जुनने अपने बार्णोसे रथ, घोडे, ध्वजा, हाथी, रडते हुए पदाति और रथीवीर बाण, 
घनुष, खड्ग, चक्र, परश्वध ॥ ११॥ 
सायुधालुद्यतान्बाहूनुद्यवान्यायुधानि च । 


। चिच्छेद द्विषतां पार्थः शिरांसि च सहस्रश! ॥ १२॥ 
| जस्रोंके सहित उठे हुए हाथ, अनेक प्रकारके शस्त्र और शत्रुओंके सहस्तों शिर काट 
दिये ॥ १२॥ 
तस्मिन्सैन्ये महावते पातालावतेसंनिभे । 
निम्मं तं रथं मत्वा नेदुः संशप्तका सुदा ॥१३॥ 


| उस समुद्ररूपी विशाल सेनाके चक्रमें जो पातालके भंवरके समान था, अजुनके उस रथको 
इबता हुआ देख, संशप्तक प्रसन्न होकर ग्ने लगे ॥ १३॥ 
३६ ( म. भा. कणे. ) 
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स पुरस्तादरीन्हत्वा पश्चार्धेनोत्तरेण च । 

दक्षिणेन च बीभत्सुः कुद्धो रुद्रः पशूनिव ॥ १४॥ 
जैसे प्रलयकारमें शिव क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं, बैसे ही अर्जुन पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें घूमकर शत्रुओंको मारने लगे ॥ १४॥ 

अथ पाश्चालचेदीनां रुझ्यानां च मारिष | 

त्वदीयैः सह संग्राम आसीत्परमदारुणः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! उधर तुम्हारी सेनाके सङ्ग सृञ्जय, पाश्वाल और चेदि देशके क्षत्रिय वीर अत्यंत 
घोर युद्ध करने लगे ॥ १५॥ 

. कुपश्च कृतवर्मा च दाकुनिश्वापि सौबलः । 

हृष्टसेनाः सुसंरब्धा रथानीकैः प्रहारिणः । ॥ १६॥ 
तुम्हारी ओरसे रथियोंकी सेनामें प्रहार करनेमें कुशल कपाचार्य, कृतवर्मा और सुबल्पुत् 
शकुनि ये क्रुद्ध होकर, प्रसन्न हुई सेनाके साथ ॥ १६ ॥ 


कोसलैः काषिमत्स्येश्च कारूषै! केकसैरपि । 


शरसेनेः दारवीरेयुयुधुर्युद्धदुमेदाः ॥ १७॥ 
कोसल, काशि, मत्स्य, कारुप, कैकय और शूरसेन देशके अत्यन्त श्र क्षत्रियोंसे-ये युद्धदुर्मद 
बीर युद्ध करने लगे ॥ १७ ॥ 

तेषामन्तकरं युद्धं देहपापमप्रणादानम्‌ । 

झादरविद्क्षत्रवीराणां धर्यं स्वग्ये यदास्करम्‌ ॥ १८॥ 


यह मके अनुसार होनेवाला घोर युद्ध शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वीरोंको स्वर्ग पहुंचानेबाला, 
यश्च देनेवाला और पाप, प्राण तथा देहका नाश करनेवाला हुआ ॥ १८॥ 


दुर्योधनोऽपि साहितो आतृमिर्थरतर्षभ । 
| गुप्त! कुरुप्रवीरैः्च मद्राणां च महारथैः ॥ १९॥ 
है भरतकुछ सिंह ! अनन्तर राजा दुर्योधन भी अपने भाइयोंके समेत, कुरुवीरोसे और 
मद्रदेशके महारथी वीरोसे सुरक्षित होकर ॥ १९ ॥ 

पाण्डवैः सहपाश्चा लैश्चेदिभिः सात्यकेन च । 

युध्यमानं रणे कणे कुरुषीरोऽभ्यपालयत्‌ ॥ २०॥ 
समरमे पाण्डों, पाश्चासों, चेदिदेशके वीरों और सात्यकिके साथ युद्ध करते हुए, कर्णकी 
रक्षा करने लगे ॥ २० ॥ 
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कणोऽपि निशितै्वाणैविनिहत्य महाचसूम्‌ । 

प्रसुय च रथश्रेष्ठान्युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २११ ॥ 
कर्ण भी अपने तेज बाणोंसे पाण्डबोंकी महान्‌ सेनाको मार कर, श्रेष्ठ रथियोंको व्यथित 
करके, युधिष्ठिरकों पीडा देने लगा ॥ २१॥ 

विपत्रायुध देहासून्कृत्वा दात्रून्सहस्रशाः । 

युक्त्वा स्वर्गयशोभ्यां च स्वेभ्यो सुदसुदावहत्‌ ॥२२॥ 
बह शत्रुओंके सहतं वीरोंको वाहन, शख, शरीर और प्राणोसे रहित करके, उनको स्वर्ग 
और यश युक्त करके, अपनी सेनाको प्रसन्न करने लगा ॥ २२॥ 

श्च॒तराष्ट्र उवाच 

यत्तत्प्रविइय पाथोनां सेनां कु्व्ञ नक्ष यम्‌ । 

कर्णा राजानमभ्यच्छेत्तन्ममाचक्व सञ्जय ॥ २३॥ . 
इतरा बोले- हे सञ्जय ! पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके और अनेक वीरोंका नाश करके 
कणे राजा युधिष्ठिरके पास किस प्रकार गया ? सो हमसे कहो ॥ २३ ॥ 

के च प्रवीराः पाथोनां युधि कर्णमवारयन्‌ । 

कांश प्रमथ्याधिरथियुबिष्ठिरमपीडयत्‌ . ॥३४॥ 
उस समय पाण्डवोंके कोन कौनसे प्रमुख वीरोने युद्धमें कर्णको रोका ? और किनको कुचल 
कर सूतपुत्र करणने युधिष्ठिरको पीडित किया ?॥ २४॥ 

संजय उवाच 

शष्टयर्नसुखान्पार्थान्दष्ट्रा कणो व्यवस्थितान्‌ । 

समभ्यधावत्त्वरि्तः पाश्चालाञ्शच्रुकीनः ॥ २५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब झत्रुनाशन कणने धृष्युम्न आदि पांचाल वीरोको युद्धम खडा 
देखा तब शीघ्रतासे उनकी ओर दोडे ॥ २५ ॥ 

तं तूर्णमामिधावन्तं पाञ्चाला जितकाशिनः । 

प्रत्युद्ययुमहाराज हंसा इव महाणीचम्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज ! कर्णको शाघ्रतापूर्वक आक्रमण करते देख विजयसे प्रकाशित होनेबाले पाश्चाळ बीर 
उनकी ओर इस प्रकार दोडे जैसे हंस महा सरोबरकी ओर दौडत हैं ॥ २६॥ 

तत) शङ्कुसहस्राणां निस्वनो हृदयंगमः । 

प्राहुरासीढुभयतो भेरीशब्द्च दारुण! ॥ २७॥ 
उसी समय दोनों ओरसे सहस्रों शंखोंका मधुर शब्द होने लगा । साथ ही भयंकर भेरीनाद 


होने लगा ॥ २७ ॥ 
> 
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नानावादित्रनादश्च द्विपाम्वरथनिस्वनः । 
सिंहनादश्च वीराणामअवद्दारुणस्तदा ॥ २८ ॥ 
दोनों ओरसे नाना प्रकारके बाजाओंकी आवाज, द्वाथियोंके चिंघाडने, घोडोंके हींसने और 
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रथोके पहियोंका शब्द होने लगा; वीरोंके सिंहनादका दारुण शब्द होने लगा ॥ २८॥ 


साद्रिद्रमाणवा भूमिः सवातास्वुदमस्बरख । 

साकेन्दुग्रहनक्षचा ययोश्च व्यक्त व्यघूणत ॥ २९॥ 
उस शब्दसे पर्वत, वृक्ष और समुद्रोंके सहित एथ्वी, वायु ओर मेघों सहित आकाश, द्य, 
चन्द्रमा, ग्रह और नक्षत्रॉके सहित स्वग घूमतेसे दीखने लगे ॥ २९॥ 


आति भूतानि तं दाब्दं भेनिरेऽति च विव्यथुः । 

यानि चाप्लवसत्त्वानि प्रायस्तानि स्तानि च ॥ ३०॥ 
जिन बलवान्‌ प्राणियोंने उस शब्दको सुना, बे सब अति विव्हळ होने लगे, और उनमें जो 
दुबेळ प्राणी थे, बे प्रायः मर गये ॥ ३० ॥ 

अथ कणों शशं ऋद्धः शीघमस्त्रसुदीरयन । 

जघान पाण्डवीं सेनामारुरी मघवानेच ॥ ३१॥ 
तब कणेने अत्यंत क्रोध करके शीध्रतासे अपने तेज अख्नले पाण्डबॉकी सेनाको इस प्रकार 
मारना आरम्भ किया, जैसे इन्दर राक्षसोंकी सेनाका नाश करते हैं ॥ ३१॥ 


स पाण्डवरथांस्तूणे प्रविदय बिस जञ्शारान्‌ । 

प्रभद्रकाणां प्रवरानहनत्सतसप्ततिस्‌ ॥ ३२॥ 
करणने पाण्डबोंकी रथ सेनामें प्रवेश करके अपने तेज बाणेकी बर्षा करके सतहत्तर प्रभद्रक 
वंशी प्रधान बीरोंको मारा ॥ ३२॥ 


ततः सुपुद्केनिशिते रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । 

अवधीत्पञ्चर्विशत्या पाश्वालान्पश्चविंशतिम्त्‌ ॥ ३३॥ 
उसी सभय रथियोंमें श्रेष्ठ महारथी कणने अपने सुंदर पंक्षवाले तेज पच्चीस बाणांसे पाश्वार 
देशके पच्चीस क्षत्रियोंको मारा ॥ ३३॥ 


सुवर्णपुङ्कैना राचैः परकायविदारणै? । 

चोदिकानवधाङ्रीरः शलशोऽथ सहस्रशः ॥ ३४॥ 
शत्रुओके शरीरको बिदी्ण करनेवाले सुवर्णमय उत्तम पङ्क युक्त तेज नाराच वाणोंसे चेदि 
देके सेकडों और सह क्षत्रियोंकों वीर करणने मारा ॥ ३४॥ 
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लं तथा समरे कर्म कुबोणमतिमालुषम्‌ । 

परिवबुर्महाराज पाश्वालानां रथब्रजाः ॥ १७ ॥ 
महाराज ! कर्णको इस प्रकार समरमें अतिमानुष कर्म करते देख, पाश्वाल देशके राथियोंने सब 
ओरसे घेर लिया ॥ ३५ ॥ 

लतः संधाय विरिखान्पञ्च भारत दुःसहान्‌ । 

पाश्चालानवधघीत्पञ्च कणा वैकतेनो वृष! ॥ ३६॥ 
है भारत ! तब वलवान्‌ वैकपैन कर्णने अपने थनुप पर पांच दुःसह बाण चढाये और उनसे 
पांच पाथ्वाल क्षत्रियोंकों मारा ॥ ३६॥ 

आजुदेवं चित्रसेनं सेनाबिन्दुं च भारत । 

तपनं शरसनं च पाश्वालानवधीद्रण ॥ ३७॥ 
उन पांचोंके नाम ये थे- भाजुदेव, चित्रसेन, सेनाविंदु, तपन ओर शूरसेन । इन प्रधान 
पांच वीरोंको युद्धम करणने मारा ॥ ३७॥ 

पाञ्चालेषु च शूरेषु वध्यमानेषु सायकैः । 

हाहाकारो मद्दानासीत्पाञ्चालानां महाहवे ॥ ३८॥ 
उस महायुद्धमें बाणेसि उन शूरवीर पाश्वालोके मारे जानेसे पांचाल सेनामें महान्‌ हाहाकार 
होने लगा ॥ ३८॥ 

तेषां संकीर्यमाणानां हाहाकारकूता दिदा! । 

पुनरेव च तान्कर्णो जघानाछु पतत्रिभि! ॥ ३९॥ 
उन इधर उधर बिखरे हुए सैनिकोंके हाहाकारसे सब दिशाएं पूरित हो गर्यी । फिर कपने 
उनको भी बाणोंसे तुरंतही मार डाला ॥ १९ ॥ 

चक्ररक्षौ ठु कर्णस्य पुत्रौ मारिष दुजे यौ। 

सुषेणः सत्यसेनश्च त्यक्त्वा प्राणानयुष्यताम्‌ ॥ ४०॥ 
है मारिष ! कर्णके दो दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन, जो उनके रथके पहियोंकी रक्षा कर 
रहे थे, वे भी अपने प्राणोंकी आशा छोडकर घोर युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

पृष्ठगोपस्तु कर्णस्य ज्येष्ठः पुत्रा मद्दारथः। 

बृषसेनः स्वयं कणे पृष्ठतः पर्येपालयत्‌ ॥४१॥ 
कर्णका बडा बेटा वृषसेन कर्णके रथका पष्ठरश्षक था, वह स्वयं कणेके एष्ठमागकी रक्षा कर 
रहा था ॥ ४१॥ 

धृष्टद्युम्न! सात्यकिश्च ब्रौपदेया शृकोदरः। 

जनमेजयः शिखण्डी च प्रवीराश्च प्रभद्रकाः ॥४२॥ 
तब शृष्टयुम्न, सात्याके, द्रौपदीके पांचों पुत्र, भीमसेन, जनमेजय, शिखण्डी, प्रभद्रक 
प्रमुख बीर ॥ ४२ ॥ 
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चेदिकेकयपाञ्चाला यमौ मत्स्याश्च दंशिताः । 

समभ्यधावन्नाधेयं जिघांसन्तः प्रह्मरिणः ॥ ४३॥ 
चेदि, कैकेय, पाञ्चाल, मत्स्पदेशीय प्रहार करनेवाले वीर तथा नङुल और सहदेव कवच 
चारण करके, राधापुत्र कर्णको मार डालनेकी इच्छासे उसपर दौडे ॥ ४३ ॥ 


त एनं विविधैः शस्जैः दारधाराभिरेव च । 
अभ्यवषेन्विरृद्वन्तः प्राबृषीवाम्बुदा गिरिस ॥ ४४॥ 
जैसे वर्षाकालमें पर्व॑तके ऊपर मेघ जलकी धारा वर्षते हैं, उसी प्रकार वे सब बीर अपनी 
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सेनाको कुचलनेवाले कर्णके ऊपर अनेक प्रकारके श्र और बाण वर्षाने लगे ॥ ४४॥ 


पितरं तु परीप्सन्तः कणेपुन्नाः प्रहारिणः । 

त्वदीयाश्चापरे राजन्वीरा वीरानवारयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपने पिताकी रक्षा इच्छिनेवाले प्रहार कुश्नल कर्णके पुत्र और तुम्हारी सेनाके 
दूसरे अनेक बीर उन वीरोसे युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 


सुषेणो भीमसेनस्य छित्वा भल्लेन कार्सुकम । 

नाराचैः सप्तभिविदध्या हृदि भीमं ननाद ह ॥ ४६॥ 
सुषेणने अपने भह बाणसे भीमसेनका धनुष काट दिया और उनके हुदयमें सात नाराच 
बाण मारकर भयंकर गजेने लगा ॥ ४९ ॥ 


अथान्यद्वनुरादाय सुदृढं भीमविक्रमः । 
सज्यं घृकोदरः कृत्वा खुषेणस्याच्छिनद्धनुः ॥ ४७॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी भीमसेनने दुसरा सुदृढ धनुष लेकर उसपर रोदा चढाया, और 
सुषेणका भनुप काट दिया ॥ ४७॥ 
विव्याध चैनं नवभिः कुद्धो रत्यानिवेषुाभिः । 
कण च तूर्ण विव्याध श्रिसप्तत्या शितैः द्वारैः ॥ ४८॥ 
फिर क्रोध करके नृत्य करते हुएसे भीमने सुपेणको नौ बाणोंसे विद्ध किया और कर्णको 
शीघ्र ही तिहत्तर तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ४८ ॥ 


सत्यसेनं च ददाभि! साश्वसूतध्वजायुधम्‌। 

प्यतां सुहृदां मध्ये कणपुत्रमपातयत्‌ ॥ ४९॥ 

अनन्तर कर्णपुत्र सत्यसेनको भीमने मित्रोळे बीचमें उनके देखते ही दस बाण मारकर उसके 
. घोडे, सारथि, ध्वज और आयुधोसहित काट दिया ॥ ४९॥ 
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क्षरप्रणुन्नं तत्तस्य शिरश्चन्द्रनिभाननस्‌ । 

झु भदशीनमेवासीन्नालश्रष्टमिवास्बुजम्‌ ॥ ५० ॥ 
भीमके क्षुरसे कूटा हुआ सत्यसेनका चन्द्रमुखाला शिर इस प्रकार कटकर प्रथ्वीमें सुंदर 
दिखाई दे रहा था, जैसे दर्ण्डीते टूटकर कमल पुष्प गिरता है ॥ ५० ॥ 

हत्वा कर्णसुतं भीमस्तावकान्पुनराईयत्‌ । 

कृपहार्दिक्ययोदिित्त्वा चापे तावप्यथादेयत्‌ ॥९१॥ 
कर्णके पुत्रको मारकर भीमसेन फिर तुम्हारे अन्य वीरोंको कुचछने लगे । उन्होंने कृपाचार्य 
और हार्दिक्यके घतुषोंको काटकर उनको भी घायल किया ॥ ६१ ॥ 

दुःशासनं त्रिभिर्विदूध्वा दाकुनि षड्भिरायसैः। 

उळूकं च पतत्रि च चकार विरथावुभौ ॥९२॥ 
दुःशासनको तीन बाण और शाकुनिको छः लोहके बाण मारकर विद्ध किया । इसके पश्चात्‌ 
अपने तेज बाणोंसे उळूक और पतत्रि इन दोनोंको रथहीन कर दिया ॥ ५२ ॥ 

हे खुषेण हतोऽसीति ब्रुवज्ञादत्त सायकम्‌ । 

तमस्य कर्णश्चिच्छेद नरिभिञ्चैनमताङयत्‌ ॥५३॥ 
इसके पश्चात्‌ तीक्षण बाण हाथमें लेकर चलाते कहा कि, हे सुषेण ! तुम मारे गये । कर्णने 
उस बाणकों अपने बाणसे काट दिया और भीमसेनको तीन बाणोंसे घायल किया ॥ ५३॥ 

अथान्यमपि जग्राह रुपवाणं सुतेजनम्‌ । 

खुषेणायाखूज-्गीमस्तमप्यस्याच्छिनदूघषः ॥७५४॥ 
तब भीमसेनने दूसरा उत्तम तेजबाण लेकर सुषेणकी ओर चलाया, कणेने उसको भी काट 
गिराया ॥ ५४॥ 

पुनः कणस्व्रिसप्तत्या भीमसेनं रथेषुमिः । 

पुत्रं परीप्सन्विव्याध छूरं कूरैजिंघांसया ॥ ५७॥ 
अनन्तर कर्णने अपने पुत्रकी रक्षाके लिये घोर पराक्रमी भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर तिहत्तर बाण मारे ॥ ५५॥ 

सुषेणस्तु धनुणद्य भारसाधनसुत्तमम्‌ । 

नकुलं पश्चभिषाणैबाहोसरसि चादेयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुषेणने भार सहन करनेवाला उत्तम धनुष धारण करके नकुलके हृदय और हाथोमें पांच 
बाण मारे ॥ ५६ ॥ 
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नकुलस्तं तु विंशत्या विदूध्वा भारसहेहढेः । 

ननाद बलचन्नादं कणेस्य भयसादधत्‌ ॥५७॥ 
नकुरने भी सुषेणो मार सहन करनेमें समर्थ बीस बाणोसे विद्ध किया और गजने लगे । 
नकुलके गजेनेसे कणे बहुत डर गये ॥ ५७॥ 

तं सुषेणो महाराज विदृध्वा दराभिराशुगैः । 

चिच्छेद च धनुः शीघ्र क्षुरप्रेण महारथः ॥ ५८ ॥ 
है महाराज ! अनन्तर महारथी सुषेणने दस बाणोंसे नकुलको विद्ध. करके, शीघ्रही अपने 
तेज क्षुरत्र बाणसे उनका धनुष काट दिया ॥ ५८॥ 

अथान्यद्धनुरादाय नकुलः क्रोधसूर्चिछितः । 

सुषेणं बहुमिबाणैवारयामास संयुगे ॥५९॥ 
अनन्तर नकुलने अत्यंत क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और सुषेणको नौ बाण मारकर उसे 
युद्धमें रोक दिया ॥ ५९॥ 

स तु बाणैर्दिशों राजन्नाच्छाद्य परवीरहा । 

आजन्ने सारथिं चास्य सुषेणं च ततस्िभिः । 

चिच्छेद चास्य सुहृढं धनु भेलैस्िमिखिधा ॥ ६०॥ 
राजन्‌ ! शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले नकुलने अपने बाणोंसे सब दिशाओंको पूरित कर दिया; 
फिर तीन बाणोसे सुषेण और उसके सारथिकों भी घायल किया । अनन्तर तीन तेज भछ 
बार्णोसे उनके धनुषके तीन टुकड़े कर दिये ॥ ६०॥ 

अथान्यद्वनुरादाय सुषेणः ऋोधसूछितः । 


अविध्यन्नकुलं षष्टया सहदेवं च सप्तभिः ॥ ६१ ॥ 
फिर सुषेणने क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और नकुलको साठ और सहदेवको सात बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

लदयुद्धं सुमहद्धोरमासीदेवासुरोपमम्‌ । 

निघ्नतां सायकैस्तूणसन्योन्यस्य वधं प्रति ॥ ६२॥ 


यह युद्ध देवासुरयुद्धके समान भयंकर हुआ । एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक 
घोर बाण चलाकर परस्पर घायल करने रगे ॥ ६२॥ 

सात्याकिवृषसेनस्य इत्वा सूतं त्रिभिः चारैः । 

धन्ाश्चिच्छेद मछुन जघानाश्वांश्च स्तभि? । 

<्वजमेकेषुणोन्सथ्य त्रिसिस्तं हृद्यताडयत्‌ ॥ ६३॥ 
सात्यकिने तीन बाणोंसे इृपसेनके सारथिको मार डाला । एक भक बाणसे उसका धनुष 
काट दिया और सात बाणोंसे उसके घोडोंको मार डाला और एक बाणसे ध्वजा काट दी, 
फिर तीन बाण उसके हृदयमें मारे ॥ ६३॥ 
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अथावसन्नः स्वरथे सुहृतांत्पुनरत्यथित! । 

अथो जिघांसु? शैनेयं खड्गचर्मश्चदभ्ययात्‌. ॥ ६४ ॥ 
उन बाणोंके लगनेते क्षण भरके लिये उसे मूच्छा हो गयी और वह अपने रथपर ही बैठा 
रहा । अनन्तर उठकर सात्याकको मारनेके लिये ढाळ और तलवार लेकर उनकी ओर 
दोडा ॥ ६४॥ 

तस्य चाहुवत! शीघ्र वृषसेनस्य सात्याकि! । 

वराहकर्णदेशभिरविध्यदासिचमेणी ॥६५॥ 
सात्यकिने इषसेनको शीघ्रतासे आते देख वराइकर्ण नामक दस बाणोंसे उसका खड्ग और 
ढालको कारके गिरा दिया ॥ ६५॥ 

दुशशासनस्तु त दृष्ठा विरथं व्यायुधं कुतम्‌। 

आरोप्य स्वरथे लुणेमपोयाह रथान्तरस्‌ ॥ ६६॥ 
दुःशासने इपसेनकी रथ और शस््हीन हुआ देखकर तुरंत ही अपने रथपर चढा लिया 
और युद्धसे हटा दिया ॥ ६६॥ 

अथान्यं रथमास्थाय वृषसेनो महारथः । 

कणेस्थ युधि दुर्धषं? पुनः पृष्ठमपालयत्‌ ॥ ६७॥ 
अनन्तर महारथी बृषसेन दूसरे रथपर चढकर युद्धमें आये। इसके पश्चात्‌ फिर दुर्धषं बृषसेन 
युद्धमें कणेके पृष्ठभागकी रक्षा करने लगे ॥ ६७॥ 

दुःशासनं तु शैनेयो नवैनेवभिराशुगैः । 

विसूताश्वरथं कृत्वा ललाटे त्रिभिरापेयत्‌ ॥ ६८॥ 
फिर सात्यकिने नौ नये बाणोसे दुशासनको रथ, सारथि और घोडोंसे विरहित किया और 
उनके माथेमें तीन बाण मारे ॥ ६८॥ 

स त्वन्यं रथमास्थाय विधिवर्कल्पितं पुनः । 

युयुधे पाण्डुभिः साधे कर्णस्याप्याययन्बलम्‌ ॥ ६९॥ 
तब दुशशासन विधिवत्‌ योग्य बनाये, अनेक ग्रासे भरे दूसरे रथपर चढे और कणका बल 
बढानेके लिये पाण्डवोंसे युद्ध करने लगे ॥ ६९॥ 

शृष्टयुञ्नस्ततः कर्णमविध्यदृाभिः शरेः । 


दौपदेयास्रिसपत्या युयुघानस्तु सप्तभिः ॥७०॥ 
तब शषट्युम्नने कर्णको दस बाण मारकर विद्ध किया, द्रोपदीके पुरत्रोने तिहत्तर, सात्यकिने 
सात, ॥ ७० ॥ 
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भीमसेनश्चतुःषष्टया सहदेवश्च पंचभिः । 
नकुलस्त्रिशता बाणैः दातानीकश्च सप्तभिः । 
दिखण्डी दशाभिर्वीरो धर्मराजः शतेन तु ॥७१॥ 
भीमसेनने चौसठ, सहदेवनें सात, नकुछने तीस, शतानीकने सात, शिखण्डीने दस ओर 
वीर धर्मराज युधिष्टिरने सौ बाण कर्णको मारे ॥ ७१॥ 
- एते चान्ये च राजेन्द्र प्रवीरा जयणद्विन! । 
अभ्यदेयन्महेष्वासं सूतपुत्रं हास्ये ॥७९॥ 
राजेन्द्र ! उस घोर युद्धमे इनको आदि लेकर ओर भी अनेक प्रधान वीर अपनी विजयकी 
इच्छासे महा धनुर्धर छतपुत्र कर्णको पीडित करने लगे ॥ ७२॥ 
तान्सूतएुत्रो विदिखेदेदाभिदेशाभिः शितैः । 


रथे चारु चरन्वीरः प्रत्यविध्यदरिंदसः ॥७३॥ 
रथसे उत्तम रीतिसे विचरनेबारे शत्रुदमन वीर तपुत्र कणेने उन सब वीरोंको दस दस बाण 
मोरे ॥ ७३ ॥ 

तम्रास्रवीय कणेस्य लाघवं च महात्मनः । 

अपझ्थाम महाराज तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७४॥ 


हे महाभाग ! हमने उस समय महात्मा कर्णके अखबळ ओर शीघ्रताको देखा, उस समय 
उन्होंने अदूभुतसा कमे किया ॥ ७४ ॥ 


न च्याददानं दहरः संदधानं च सायकान्‌। 

विस्ुश्चन्तं च संरमूभाहहशुस्ते महारथश्च ॥७५॥ 
उस समय कणेको बाण निकालते, धनुषपर चढाते किसीने भी नहीं देखा; केवळ उस महा- 
रथीको क्रोधपूर्वक वाणोंको छोडते ही देखा ॥ ७५ ॥ 

व्यौवियद्‌ भूर्दिचा्चाशु प्रणुक्ना निशितैः दारे! । 

अरुणाभ्रावृताकार तस्मिन्देशे बभौ वियत्‌ ॥ ७६॥ 
अन्तरिक्ष, आकाश, पृथ्वी और सब दिश्ञाएं तीक्ष्ण बाणोंसे पूरित हो गई, उस प्रदेशमे 
आकाश लाल रंगके वादलोसे आच्छादित इुआसा दीखने लगा ॥ ७६ ॥ 

ठत्यन्निव हि राधेयश्चापहस्तः प्रतापयान्‌। 

चैविदधः प्रत्यविध्यत्तानेकैकं त्रिगुणे दारे! ॥ ७७ ॥ 
उस समय महाप्रतापी धनुषधारी राधापुत्र कर्ण नाचते हुए मलुष्यके समान दीखते थे, 
जिसने कर्णको एक एक बाणसे विद्ध किया था, कर्णने उनमेंसे प्रत्येकको उससे तिगुने बाण 
मारकर घायल किया ॥ ७७॥ 
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दरशभिदशसभिश्रैनान्पुनविंद्ध्वा ननाद ह। 

साश्वसूतध्वंजच्छत्रास्ततस्ते विवरं ददुः ॥ ७८॥ 
कणीने फिर दस दस वाणोसे घोडे, सारथि, अज और छत्रो सहित इन सबको व्याकुळ कर 
दिया और बह सिंहनाद करने लगा। तब पाण्डबोंके बीरॉने उसे आगे जानेके लिये मार्ग 
दिया ॥ ७८॥ 

तान्प्रसुद्रन्महेष्वासात्राधेयः शारश्वष्टिभिः। 

राजानीकमसंबाधं प्राविशच्छज्ञकश नः ॥ ७९ ॥ 
शत्रुकर्शन राधापुत्र कर्णने वाणोंकी वर्षासे उन महा यनुर्धरोको कुचलकर राजा युधिष्ठिरकी 
सेनाम अविरोध प्रवेश किया ॥ ७९ ॥ 

स रथांस्न्रिशतान्हत्वा चेदीनामनिवतिनाम्‌। 

राधेयो निशितैबाणैस्ततोऽभ्याच्छय्य विष्टिरम्‌ ॥८०॥ 
कणेने अपने तीक्ष्ण बाणोसे युद्धसे पीछे न इटनेवाले तीन सौ चेदिदेशीय राथियोको मारा 
और फिर युधिष्टिरपर घावा किया ॥ ८०॥ 

ततस्ते पाण्डवा राजज्दिखण्डी च ससात्याक! । 

राघेयात्परिरक्षन्तो राजानं पर्यवारयन्‌ ॥८१॥ 
हे राजन्‌! भीमसेन, नकुल, सहदेव-पाण्डव , शिखण्डी और सात्यकिने राधापुत्र कणसे 
राजा युचिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८१॥ 

तयैव तावकाः सर्वे कणे दुर्वारणं रणे। 

यत्ताः सेनामहेष्वासाः प्थरक्षन्त सर्वशः ॥८२॥ 
इसी प्रकार तुम्हारी ओरके सब महा धनुर्धर शूरवीर चारों ओरसे अनिवार्य कर्णकी प्रयत्न- 
पूवक रक्षा करने रगे ॥ ८२॥ 

नानावादित्रघोषाश्च प्रादुरासन्विशां पते । 

सिंहनादश्च संजज्ञ शराणामनिवतिनाम्‌ ॥ ८३॥ 
हे पृथ्वीपते ! उस समय दोनों ओरसे अनेक प्रकारके वाजे बजने लभि। इसी प्रकार युद्धसे 
पीछे न हटनेवाले शूरवीर लोग सिंहके समान गजने लगे ॥ ८३॥ 

ततः पुनः समाजर्छुरभीताः कुरुपाण्डवाः । 

युधिष्ठिरसुखाः पार्थाः सूतपुत्रसुखा वयस्‌ ॥८४॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते कणेपवेणि द्वा्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ १९४४ ॥ 
इसके पश्चत्‌ युधिषठिरको आगे करके सब इन्तापुत्र और कणेको आगे करके हम कौरव 
लोग निर्भय होकर युद्ध करने लगे ॥ ८४॥ 
॥ महामारसके कर्णपर्वेम बत्तीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १९४४॥ 


x 


२९२ भद्दामारते [ कर्णवघपेथे 


Severe 


संजय उवाच 
विदार्य कणेस्तां सेनां धमेराजछुपाद्रवत्‌। 
रथहर्त्यश्वपत्तीनां सहस्रैः परिवारितः र | १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! सहस्रों रथ, हाथी, घोडे और पदातियोंसे घिरे हुए कर्ण 
उस सेनाको तोडकर युधिष्ठिरकी ओर दोडे ॥ १॥ 
नानायुधसहस्राणि प्रेषितान्यरिभिवृषः । 
छित्त्वा वाणदातैरुभरैस्तानविध्यद संभ्रम! ॥२॥ 
शत्रुओंकी ओरसे चलते हुए अनेक प्रकारके सहसों शख्रोको काटकर सावधान कणेने उन 
सब वीरोंको अपने सैकडों तेज बाणोंसे निर्भयतापू्वेक बींध डाला ॥ २॥ 
निचकते शिरांस्येषां बाहून्रूंश्च सर्वशः । 
ते हता वसुधां पेतुभैग्नाश्जान्ये विदुद्रुवुः ॥३॥ 
उसने सवथा झत्रुओंके शिर, हाथ और जांघोंको काट डाला । वे मर कर पृथ्वीमें गिर गये, 
दूसरे घायल होकर भाग गये ॥ ३॥ ै 
द्राषिडान्धनिषादास्तु पुनः सात्यक्िचोदिताः । आ 
अभ्यदेयञ्जिघांसन्तः पत्तयः कर्णमाहले ॥३॥४ 
सात्यकिकी प्रेरणासे फिर कर्णको युद्धमें मार डाउनेकी इच्छासे द्रविड, आस्थ और निषाद- 
देशके पेदर सेनिकोने उसपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 
ते विवाहुशिरस्राणाः प्रहताः कर्णसायकैः । 
ड पेतुः एथिव्यां युगपच्छिन्नं शालवनं यथा ॥५॥ 
जसे वायु चलनेसे शालके वृक्ष टूटकर पृथ्वीमें मिर जाते हैं, वैसे ही वे कर्णके बाणोसे घायल 
होकर हाथ, शिर और कवच आदिसे राहित होकर एक साथही प्रथ्वीपर गिर पडे ॥५॥ 
एवं योधदातान्याजौ सहस्राण्ययुतानि च्‌। 
हतानीयुमही देहेर्यदासापूरयन्दिदाः ॥६॥ 
इस प्रकार युद्धम सेकडों, हजारों और लाखों वीर मरकर शरीरसे पृथ्वीने गिर पडे, तो भी 
उन्होंने अपने यशसे सब दिशाओंको पूर्ण किया ॥ ६॥ 
अथ वैकतेनं कणे रणे कुद्धमिवान्तकम्‌ । 
__ „ ससघ पाण्डुपाञ्चाला व्याधि अन्त्रोषवैरिव  ॥७॥ 
असे वैद्य मत्त और औषधियोंसे रोगको रोकता है, ऐसे ही समरमे क्रोध भरे, यमराजके 
समान बैकतेन कर्णको पाश्वार और पाण्डवोंने अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ ७॥ 
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ख तान्प्रश्वयाभ्यपततपुनरेच युधिषिरम्‌। 

सन्त्रौषाविक्रियातीतो व्याधिरत्युल्बणो यथा ॥८॥ 
जैसे मन्त्र और औषधियोंको न मानकर प्रबल रोग बढता है, वैसे ही सब वीरोंको रोंदकर 
कणे युधिष्ठिकी ओर दोडे ॥ ८ ॥ 

स राजग्राद्विभी रुद्धः पाण्डु पाश्चालकेकये। । 

नाइाकत्तानतिक्रान्तुं सृत्युन्नह्मविदो यथा ॥९॥ 
जैसे ब्रह्मवेताओंको मृत्यु नहीं मार सकती, वैसे ही कणे उन सबको लांघकर आगे नहीं जा 
सका । राजाकी रक्षा चाहनेवारे पाण्डव, पाश्वाल और केकयोंने फिर कर्णको रोक दिया ॥९॥ 

ततो युधिष्ठिरः करणेस दूरस्थं निवारितम्‌ । 

अन्नवीत्परवीरच्नः कधसंरक्तलोचनः ॥ १०॥ 
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अनन्तर कणेको पास ही रोक दिया गया देख, शन्रुवीरनाशन महाराज युविष्ठिर क्रोधसे 
आंखे लाल कर बोले ॥ १०॥ 

कणे कर्ण बृथारष्टे सूतपुत्र वच! श्णु । 

सदा स्पर्धसि संग्रामे फल्युनेन यशास्विना । 

तथास्मान्वाघसे नित्यं घातेराष्ट्रमते स्थितः ॥११॥ 
रे खतपुत्र कणे ! हे मिथ्यादक्षीं कणे! तू हमारे वचन सुन । तू सदा संग्राममें यास्व अर्जुनके 
सङ्ग स्पर्धा करता है, सदा ही शतराष्ट्रपुत्रके मतमें रहकर हमारी हानि किया करता हे ॥११॥ 

यडलं यच ते वीये प्रद्वेषो यञ्च पाण्डुषु । 

तत्सवे दरयस्वाद्य पौरुषं सहदास्थितः । 

युद्धञ्रद्धां च तेऽद्याहं विनेष्यामे महाहवे ॥ १२॥ 
आज तुम्हारे पास जो कुछ बल पराक्रम हों, सो दिखाओ ! तुम्हारे मनमें पाण्डबोंके प्रति 
जो कुछ वैर या द्वेप हो, सो दिखाओ; आज इम इस घोरयुद्धमें तुम्हारी युद्धकी इच्छा 
नाश कर देंगे ॥ १९॥ ह 

एवसुकत्वा महाराज कणे पाण्डुसुतस्तदा । 

सुवर्णपुङ्केदेशमिर्विव्याघायस्मयैः शितेः ॥१३॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर पाण्डुपुत्र युखिष्ठिरने ठोहके बने सुवण पह्बाले दस तीक्ष्ण बाण 
कणीपर चलाए ॥ १३॥ 

तं सूतपुश्रो नवभिः प्रत्थविष्यदरिन्दमः । 

वत्सदन्सेमेहेष्वास! प्रहसन्निव भारत ॥१४॥ 
भारत ! शत्रुनाक्षन बडे धनुषवाले कणेने भी इंसकर नो बत्सदन्त बाण युधिष्ठिरकी ओर 
चलाये ॥ १४॥ 
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ततः क्षुराभ्यां पाञ्चाल्यौ चक्ररक्षौ महात्मनः। 

जघान समरे शरः शरैः संनतपर्वभिः ॥ १५॥ 
अनन्तर महात्मा युविष्ठिरके रथके पहियोंकी रक्षा करनेवाले दो पाञ्चाल देशीय 
नुर बाणोसे समरमें शूर कणने मार डाला ॥ १५॥ 

ताबुभौ धर्मराजस्य प्रवीरौ परिपार्श्वतः । 

रथाभ्याशे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनवसू | ॥ १६॥ 
चे दोनों शरेष्ठ वीर महाराज युधिष्टिरके रथके पास पिछले भागोंमें चन्द्रमाके पासके दो 
पुनवैसु नकषत्रोंके समान प्रकाशित होते थे ॥ १६॥ 

युविष्ठिर! पुनः कर्णमविध्यस्त्रिशता शारैः । 

सुषेणं सत्यसेनं च न्रिभिर्क्रिभिरताडयत्‌ ॥ १७॥ 
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युधिष्ठिरने फिर कणको तीस बाणोंसे घायल किया तथा सुषेण ओर सत्यसेनक्षो भी तीन 
तीन बाण मारकर पीडित किया ॥ १७॥ 


चाल्यं नवत्या विव्याध त्रिसप्तत्या च सूतजस्‌। 


तांश्वास्य गोप्तून्विव्घाध त्रिभिक्रिसिरजिह्मयगैः ॥ १८॥ 
शब्यको नव्बे और खतपुत्र कर्णको तिहत्तर घाण मारे । उनके रक्षकोको सीघे जानेबाले तीन 
तीन बाण मारे ॥ १८॥ 

ततः प्रहस्याविरधिविधुन्वानः स काञ्चम्‌ । 

भित्त्वा भल्लेन राजानं विद्ध्वा षष्टयानदन्सुदा ॥ १९॥ 


तब अधिरथ पुत्र कने इंसकर अपने घचुषको घुमाते हुए एक अलसे राजा युधिष्ठिरका 
धनुष काट दिया और वह उन्हें साठ बाणोंसे विद्ध करके, प्रसन्न होकर गजेने लगे .। १९॥ 
तत; प्रवीराः पाण्डूनामभ्यधावन्युधिष्ठिरस्‌। 
सूतपुत्रात्परीप्सन्तः कणेमभ्यदयञ्शारैः ॥ २० ॥ 
अनन्तर महाराज युधिष्टिरकी छततपुत्र करणने रक्षा करनेके लिये पाण्डबोंकी सेनाके प्रधान 
वीर दोडे आये और कर्णके ऊपर बाण बषोते हुए उसको पीडा देने लगे ॥ २० ॥ 


सात्यकिश्चेकितानश्च युयुत्खु! पाण्डय एव च । 
धृष्टयुन्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्र भद्रक्काः ॥२१॥ 
सात्यकि, चेकितान, युयुत्सु, पाण्डय, शृयुन्न, शिखण्डी, ट्रौपदीके पुत्र और प्रभद्रक, ॥२१॥ 


अध्याय ३३ | कर्णपत २९५ 


~ 


~ 


यमौ च भीमसेनश्च शिशुपालस्य चात्मजः । 

कालबा अत्स्यशेषाश्च केकया? काशिकोसलाः । 

एते च त्वरिता वीरा वद्चुषेणमवारयन्‌ ॥ २२॥ 
नङ, सहदेव, भीमसेन और श्लिशुपालका पुत्र, कारुप, मत्स्य, केके, काशि और कोसल 
देशके सब वीर शीघ्रता करके महाराजके पास पहुंचे और वसुषेणो रोकने लगे ॥ २२॥ 

जनसेजयश्च पाश्वाल्यः कर्ण विव्याध सायकैः । 

वराहकणैनाराचेनीलीकैनि शितैः दारे! । 

यरसदन्ते बिंपाठैश्च झुरप्रैश्वटकासुखैः ॥२३॥ 
उस समय पांचाल बीर जनमेजयने शीघ्र चलनेबाले बाणोंसे कर्णको और वराइक्ण, नाराच, 
नालीक, तीक्ष्ण बाण, बत्सदन्त, विपाठ, क्षुरप्र, चटकासुख ॥ २३॥ 

नानाप्रहरणैश्वोग्रे रथहस्त्घश्वसादिनः । 

सर्वतोऽभ्याद्रवन्क्रणे परियार्थं जिघांसया ॥ २४॥ 
आदि अनेक प्रकारके भयंकर अखन शख्नेसे घायल किया। फिर रथ, हाथी और घुडसवारोंकी 
सेना लेकर कर्णको मार डालनेकी इच्छासे सब ओरसे विरकर आक्रमण किया ॥ २४॥ 

स पाण्डवानां प्रवरैः सवेतः समभिद्रुतः । 

उदैरयङ्गात्ममरक्गं दारैः संपूरयन्दिदा! ॥ २५॥ 
इस प्रकार पाण्डबोंके प्रधान वीरोंसे सब ओरसे आक्रमण होनेपर करणने ब्रह्म अखको छोडकर 
बाणोंसे सव दिशाको पूरित कर दिया ॥ २५॥ 

ततः दारभहाज्यालो वीर्योषमा करणे पावकः । 

निदैहन्पाण्डववनं चारुः पर्थेचरद्रणे ॥ २६॥ 
तब बाणरूपी महान्‌ ज्वाला और पराक्रम रूपी उष्णतासे युक्त, बीर कर्णरूपी अग्नि समर, 
चारों ओर घूमकर पाण्डव रूपी वनको जलाने लगी ॥ २६ ॥ 

स संवार्य महास्त्राणि महेष्वासो महात्मनाम्‌ । 

प्रहस्य पुरुषेन्द्रस्य शरैश्चिच्छेद कासेकम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर महाधनुषथारी करने महात्मा पाण्डव वीरोंके अख्ांका निवारण करके, हसकर 
बाणोंसे महाराज युधिष्टिरका धनुष काट दिया ॥ २७॥ 

ततः संधाय नवतिं निमेषान्नतपर्वणाम्‌ । 

बिभेद कवचं राज्ञो रणे कणेः शितैः शरेः ॥२८॥ 
अनन्तर क्षणमात्रे कणेने नब्बे तेज वार्णोका संधान करके, उनसे युद्धमें महाराज 
युचिष्ठिरक्ा कवच तोड दिया ॥ २८ ॥ 
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तहमे हेसबिकूतं रराज निपतत्तदा । 
` सविद्युदञ्रं सवितुः शिष्टं वातहतं यथा ॥ २९॥ 

जैसे सरसे मिला हुआ बिजली सहित मेघ वायुका आधात पाकर नीचे गिरता हे, बैसे ही 
उनका सुवर्णभूषित कवच भिरते समय शोभित हुआ ॥ २९॥ 

तद पुरुषेन्द्रस्य भ्रष्टवमे व्यरोचत । 

रलैरलंकृतं दिव्यैवर्यञ्रं निशि यथा नभः ॥ ३०॥ 
नरभेष्ठ युधिष्टिका कवच रहित दिव्य रत्नोसे अलंकृत शरीर ऐसे शोभायमान दीखने लगा 
जैसे रात्रिम निरभ्र आकाश नक्षत्रोंस चमकता है ॥ ३०॥ , 

स विवसी हरे) पार्था रुधिरेण ससुक्षित! । 

कुद्धः सवोयसी शक्तिं चिक्षेपाधिरर्थि प्रति ॥ ३१॥ 
बाणोंसे कवच रहित हुए वह कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर रुधिरसे भीग गये । उन्होंने क्रुद होकर 
सश! लोहेकी बनी शक्ति अधिरथपुत्र कणेपर चलाई ॥ ३१॥ 

तां ज्वलन्तीमिवाकारो शरैश्चिच्छेद सप्तभिः । 

सा छिन्ना सूमिमपतन्महेष्वासस्य सायकैः ॥ ३२॥ 
कणीने सात बाणोंसे उस जलती हुई अग्निके समान आती दुई शक्तिको आकाशमें काट डाला। 
महाधचुभेर कर्णके वाणोंसे कटी हुई वह शक्ति एथ्वीपर गिर पडी ॥ ३२॥ 

ततो बाह्वोललाटे च हृदि चैव युधिषिरः । 


चतु्िस्तोमरै! कणे ताडयित्वा सुदानदत्‌ ॥ ३३॥ 
तब युधिष्ठिरने कर्णके हाथ, ललाट और छातीमें चार तोमर मारे और प्रसन्न होकर गजेने 
लगे ॥ ३३ ॥ 


उद्भिन्न्धिरः कण! कुद्धः सपं इव श्वसन । 

ध्वज चिच्छेद भल्लेन त्रिभिर्विव्याध पाण्डवम्‌ । 

इषुधी चास्य चिच्छेद रथं च तिलशोऽच्छिनत्‌ ॥ ३४॥ 
उनके ठगनेसे रक्तसे लिपटे इए, क्रोधित सर्पके समान फुफकारते हुए, कणीने एक अल्ल 
चाणसे महाराजकी ध्वजा काटकर, तीन बाणोंसे पाण्डपुत्रको घायल किया । अनन्तर उनके 
तूणीरॉकी काटकर, रथके भी तिलके समान टुकड़े कर दिये ॥ ३४॥ 

एवं पार्थो व्यपायात्स निहतप्राष्टिसाराथिः। 

अशक्लुषन्प्रसुखतः स्थातुं कणेस्य दुभेना! .॥ ३५॥ 
इस प्रकार जिनके पहलेद्दी पृष्ठरक्षक मारे गये थे, वे दुःखित मनवाले युधिष्ठिर कणके आगे 
खडे न रह सके और युद्वभूमिसे वे हट गये ॥ ३ ॥ 
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तप्षभिट्रुत्य राधेयः स्कन्धं संस्थृददय पाणिना। 
अश्रवीत्प्रहसन्नाजन्कुत्सथान्निय पाण्डवम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! तब राधापुत्र कर्ण युधिष्ठिरका पीछा करके, दाथसे उनका कन्धा छूकर, इकर 
और पाण्डपत्रक्ी निन्दा करते इए बोला- ॥ ३६ ॥ 


कर्थं नान कुले जातः क्षत्रघमे व्यवस्थित! । 

मजद्यात्समरे शाच्ून्पाणान्रक्षन्महाहवे ॥ ३७॥ 
आप क्षत्रियोके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, क्षत्रिय धर्ममें स्थित होकर भी, महायुद्धमं प्राणोंकी 
क्षाके लिये युद्धमें शत्रुओको छोडकर कैसे भाग सकते हो ? ॥ ३७॥ 

न भवाल्क्षत्रधर्मेबु छुशलोऽसीलि मे मतिः। 

' ब्राह्म चले अवान्युक्तः स्वाध्याये यज्ञकर्मणि ॥ ३८॥ 

इससे हमने जान लिया कि आप कषत्रिय धर्ममें निपुण नहीं हें । केवळ अझबरू, पढना और 
यज्ञ करने आदि धर्मको ही जानते हैं ॥ ३८॥ 


सा स्म युध्यस्व कौन्तेय सा च वीरान्समासदः। 

मा चैनानपियं रूह मा च ब्रज महारणम ॥ १९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! आप कभी युद्ध मत कीजिये और वीरोंके सामने कभी न जाओ। न इन 
वीरोंसे अग्रिय वचन कहिये, महायुद्धमें कमी भी मत जाओ ॥ ३९॥ 

एवसुक्त्वा ततः पार्थे विखज्य च महावर! । 

न्यहनत्पाण्डवीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्‌। 

ततः प्रायादूद्रतं राजन्त्रीडन्षिव जनेश्वरः ॥ ४०॥ 
ऐसा कहकर महाबलवान्‌ कणने युविष्ठिको छोड दिया । अनन्तर जैसे वज्रधारी इन्दर 
दानवोंका नाश करते हैं, वैसे ही कर्ण पाण्डबोंकी सेनाका नाश करने लगे । राजन्‌ ! राजा 
युधिष्ठिर भी लज्जित होकर तुरंत एक ओरको चले गये ॥ ४०॥ 

अथ प्रयान्तं राजानमन्वयुस्ते तदाच्युतम्‌। 

चेदिपाण्डवपाश्चालाः सात्यकिश्च महारथः। 

द्रौपदेयास्तथा शरा साद्रीपु्औ च पाण्डवौ ॥४१॥ 
अनन्तर समरसे हटा जानेंके पश्चात्‌ चेदि, पाण्डव और पाश्चाल वीर, महारथी सात्यकि, 
द्रौपदीके पांचों र पुत्र और पाण्डपुत्र माद्रीकृमार नकुल, सहदेव भी अच्युत युधिष्ठिरके 
पीछे चले गये ॥ ४१ ॥ 

३८ ( म. भा. कणे. ) 
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ततो युविष्ठिरानीकं दृष्टा कर्णः पराड्सुखम्‌। 

कुरुभिः सहितो वीरैः एछगैः एछम न्वयात्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरकी सेनाको युद्धसे विसुख होकर भागते देख, पीछा करनेवाले कौरव 
वीरोके सहित कणे कुछ दूरतक पीछे दोडे ॥ ४२ ॥ 

शाङ्कभरीनिनादैश्च कार्सुकाणां च निस्वनैः। 

बभूव घातराष्ट्राणां सिंहनादरवस्तदा ॥ ४३॥ 
तव तुम्हारी सेनामें अनेक शङ्ख, भेर बजने लगे, और धलुर्षोकी ध्वाने होने गी) 
तुम्हारे पुत्र तुयोंधनके सौनिक सिंहके समान गजने लगे ॥ ४३ ॥ 

युधिष्ठिरस्तु कौरव्य रथमारुह्य सत्वरः । 

श्रुतकीर्तेमहाराज दृष्टवान्कर्णविक्रमम्‌ ॥ ४४॥ 
कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज ! युधिष्ठिर भी श्रुतकीतिके रथपर शौघ्रतासे चढे, फिर कर्णे पराक्रम- 
को देखने लगे ॥ ४४॥ 

काल्यमानं बलं दृष्टा धमराजो युधिष्ठिरः। 

तान्योधानन्रवीत्क्रुद्धो हतैनं वै सहस्त्रशः ॥ ४५॥ 
अपनी सेनाको भागते देख धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध करके अपने सब वीरोंसे बोले, ये कया 
हो रदा है? मारो, मारो ! उन्हें इजारोंसे मारो ॥ ४५ ॥ 


ततो राज्ञाभ्यनुज्ञाताः पाण्डवानां महारथाः । 


भीमसेनुखाः सर्वे पुांर्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ ॥ ४६॥ 
महाराजकी आज्ञा सुनते ही भीमसेन आदि सब पाण्डव महारथी तुम्हारे पुत्रॉसे युद्ध करनेको 
दौडे ॥ ४६ ॥ 

अभवत्तुसुलः शाब्दो योधानां तत्र भारत । 

हस्त्यम्वरथपत्तीनां शस्त्राणां च ततस्ततः ॥ ४७॥ 


_ - ह्वे भारत! उस समय दोनों ओरसे हाथी, घोडे, रथी बीर और पैदल सेनिकॉका तथा 
शख्रोंका घोर शब्द होने लगा ॥ ४७॥ 


उत्तिष्ठत प्रहरत प्रैतामिपततेति च। 

इति ब्रवाणा अन्धोन्यं जघ्नुर्योधा रणाजिरे ॥ ४८ ॥ 
उस घोर युद्ध एक दूसरेसे कहने लगा-- उठो, श्र चलाओ, युद्ध करो; टूट पडो-- 
आदि वाक्य बोलते हुए सब एक दूसरेको मारने लगे ॥ ४८ ॥ 
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अञ्नच्छायेच तञासीच्छर बृष्टिमिरस्बरे । 
समाधत्तैनेरचरैर्नि्रद्विरितरेतरस्‌ ॥४९॥ 
वहां अख्नोंसे आवृत हो परस्पर मारनेवाले नरश्रेष्ठ शूरोंके छोडे हुए बाणोंकी बृष्टिसे आकाशमें 
भेघोंकी छायासी हो गयी ॥ ४९ ॥ 
विपताकाधवजच्छत्रा व्यश्वसूतायुधा रणे । 
च्यङ्गाङ्गाचयवाः पेतः क्षितौ क्षीणा हतेश्वराः ॥ ५० ॥ 
अनेक घायछ राजा पताका, ध्वजा, छत्र, अश्व, सारथि, आयुध, शरीर और अवयवोंसे 
रहित होकर युद्धूभूमिम मरकर गिर पडे ॥ ५० ॥ 
प्रवराणीच शैलानां शिखराणि द्विपोत्तमाः। 
Fs सारोहा निहताः पेलुवेजमिन्ना इवाद्रयः ॥ ५१ ॥ 
जेते प तके उच्च शिखर टूटकर नीचरे भागमें गिरते हैं, जैसे वज्ञसे तोडे हुए पर्वत गिरते 
इ, ऐसे ही महावतके सहित मारे गये हाथी एथ्वीपर गिर गये ॥ ५१ ॥ 
छिन्नभिन्नविपयेस्तैवेभा लंकारविग्रहै: । 
सारोहास्तुरगाः पेलुहेतवीराः सहस्रशाः ॥५२॥ 
जिनके कबच, अलंकार और शरीर टूटकर अस्तव्यस्त होकर एश्‍्बीमें गिर गये हैं, ऐसे 
सदसा घोडे वीरोंके सहित मर कर प्रथ्वीमें गिरे ॥ ५२॥ 
विप्रविद्वायुधाङ्गञाश्च द्विरदाश्वरयैहताः। 
प्रतिवीरेश्च संमर्दे पत्तिसंघाः सहस्रशाः ॥९३॥ 
उस संग्राममें शत्रुओंके वीर, हाथी, घोडे और . रथोंसे मारे गये; हजारों पैदल सैनिकोंके 
समूह युद्धम मरकर गिर पडे थे । उनके आयुध ओर शरीरके अवयव टूटकर बिखर 
गये थ ॥ ५३॥ 
विशालायतताम्राक्षे)! पद्मन्ठुसहृशाननेः। 
शिरोभियुद्धशोण्डानां सवतः संस्तूता मही ॥ ५४ ॥ 
युद्ध कुशल बीरोंके मोटे, विस्तृत ओर लाल आंखोंवाले, कमल और चन्द्रभाके समान मुख- 
वाले शिरोसे पृथ्वी सव जगइ भर गयी थी ॥ ५४॥ 
तथा तु वितते व्योप्नि निस्वनं झुश्न॒तुजेनाः। 
विभानेरप्सरःसंचैर्गीतवादित्रनिस्वनेः ॥ ५०७॥ 
आकाशमें भी लोगोंको आवाज सुनाई देती थी । आकाशमे बिमानोंमें बैठी हुई अप्सराएं 
अनेक प्रकार गीत गाकर बाजे बजाने लगी ॥ ५७ ॥ 
x 
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हतान्क्रूत्तानभिसुखान्वीरान्वीरैः सहस्रशः । 

आरोप्यारोपय गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणाः ॥ ५६॥ 
बीरोंसे सम्मुख लडकर मारे गये, काटे गये इजारों बीरोंको अपने अपने बिमानमें बिठलाकर 
अप्सराएं स्वर्गको ले जाने लगीं ॥ ५६ ॥ 

तदूदृष्ठा महदाश्चयै प्रत्यक्षं स्वर्गलिष्सया । 

प्रहृष्टमनसः शराः क्षिप्रं जग्छुः परस्परम्‌ ॥ ६७॥ 
इस महान्‌ आशर्यको प्रत्यक्ष देखकर सब शूर वीर स्वर्ग जानेकी इच्छासे प्रसन्न होकर परस्पर 
शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने रगे ` ५७॥ 

रथिनो रथिभिः साधे चित्रं युयुघुराहवे। 

पत्तयः पत्तिभिर्नागा नागैः सह हयैहेया। . ॥ ५८ ॥ 
रथी रथियोंसे विचित्र युद्ध करने लगे । पेदल पेदलोंसे, हाथी हाथियोसे, घोडे घोडोंसे युद्ध 
करने लगे ॥ ५८॥ 

एवं प्रबृत्ते संग्रामे गजवाजिजनक्षये। 

सैन्ये च रजसा व्यापते स्वे स्वाञ्जघ्लुः परे परान्‌ ॥५९॥ 
जिस समय यह हाथी, घोडे ओर मनुष्योंका नाश करनेवाले घोर युद्ध होने लगा और 
दोनों सेनाओंमें धूल उडने लगी, तो सब भूमि उस धूलौसे व्याप्त हो गयी, तब दोनों 
पक्षके वीर आपस ही में एक दूसरेको मारने लगे ॥ ५९ ॥ 


कचाकाचे बभौ युद्धं दन्तादन्ति नखानखि। 

सुयुद्धं नियुद्धं च देहपाप्पविनाशनस्‌ ॥ ६०॥ 
कोई किसके बाल पकडकर खींचने लगे और कोई किसीको नखूनोंसे नोचने लगे तथा 
कोई दांतोंसे काटने लगे । वीरोंकी मुक्ापुकी होने लगी । कोई मछ युद्ध करने लगे । यह 
युद्ध सैनिकोंके शरीर और प/पोंका नाश करनेत्राला हुआ ॥ ६०॥ 


तथा वतोति संग्रामे गजवाजिजनक्षये । 

नराश्वगजदेहेभ्यः प्रस्ता लोहितापगा। 

नराश्वगजदेहान्सा व्युवाह पतितान्बहून्‌ ॥ ६१ ॥ 
हाथी, घोडे और मनुष्योका नाश करनेवाला संग्राम होने लगा । अनन्तर मनुष्य, घोडे 
ओर दवथियोके शरीरोंसे रुघिरकी नदी बह चली, उसमें पडे हुए हाथी, घोडे और भनुष्योके 
असंख्य शरीर बहने लगे ॥ ६१॥ 
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नराश्वगजसंबाधे नराश्वगजसादिनास्‌ । 

लोहितोदा महाघोरा नदी लोहितकर्वमा | 

नराश्वगजदेहान्सा वहन्ती भीर भीषणी ॥ ६२॥ 
मलुष्य, घोडे और हाथियोसे भरे हुए समरमें मनुष्य, घोडे, हाथी और सबारोंके रक्त दी 
उस नदीके जल थे । उस महाघोर नदीमें मांस और खून कीचडके समान लगते थे । 
मनुष्य, घोडे और हाथियोंके शरीरोंको बहती हुई वह भयंकर नदी डरपोक मनुष्योंको 
भयभीत करती थी ॥ ६९॥ 

तस्याः परमपारं च ब्रजन्ति विजयैषिणः । 

गाघेन च छुवन्तञ्च निमज्ञ्योन्म्रज्ञ्य चापरे ॥ ६३॥ 
उसके दोनों तटपर खडे होकर विजयकी इच्छासे अनेक बीर जहां थोडा जल था वहां 
तैरकर और जहां गहरा था बहां इबकर दूसरे पार जाते थे ॥ ६३॥ 

ते लु लोहितदिराङ्गा रक्तवमोयुधास्वराः । 

सस्नुस्तस्यां पपुश्रासुड्मस्छश्ध भरतषभ ॥ ६४॥ 
उस नदीमें जानेसे उन वीरोंके शरीर, कपडे, कवच और श्न रक्तसे लाल हो गये । 
भरतश्रेष्ठ ! अनेक वीर उसमें ख़ान करने लगे । कोई जलपान करने लगे और कोई उसे 
देखकर खिन्न हो गये ॥ ६४॥ 

रथानश्वान्नरान्ञागानायुधाभरणानि च | 

वसनान्यथ वर्माणि हन्यमानान्हतानपि | - 

भूमि खं द्यां दिशश्चैव प्रायः प्या लोहितम्‌ ॥ ६५॥ 
उस समय हमने रथ, अश्व, नर, हाथी, आयुध, आमरण, वश, कवच, मारे जानेबाले 
और सृत तथा भूमि, आकाश, द्युलोक और दसों दिशा- ये सब प्रायः लाल ही लाल 
देखीं ॥ ६५ ॥ 

लोहितस्य तु गन्प्रेन स्पर्शेन च रसेन च। 

रूपेण चातिरक्तेन शाब्देन च विसपेता । ट 

विषादः सुमहानासीत्प्रायः सैन्यस्य भारत ॥ ६६ ॥ 
है भारत ! वहां सब ओर फैले रुधिरके शब्द, गन्ध, स्पर्श, रूप और रससे दोनों सेनाके 
मनमें महान्‌ विषाद निर्माण हुआ ॥ ६६॥ 

तत्तु विप्रहतं सैन्यं भीमसेनमुखैस्तव । 

सूयः समाद्रवन्वीराः सात्यकिप्रमुखा रथाः ॥ ६७॥ 
उस समय भीमसेन और सात्यकि आदि प्रमुख राथिवीरोंने बिनष्ट हुई तुम्हारी सेनापर 
फिर जोरसे घावा किया ॥ ६७ ॥ | 
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तेषामापततां वेगमाविषह्य महात्मनाम्‌ । 
पुत्राणां ते महत्सैन्यमासीद्राजन्पराङ्सुखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
है राजन्‌ ! उन सब महात्माऑके असह्य वे गपूर्वक आक्रमणको देख, तुम्हारे पुत्रोंकी महान्‌ 
सेना पराइपुख होकर भाग चली ॥ ९८ ॥ | 
तत्प्रकीणरथाश्वे भ॑ नरवाजिसमाकुलम्‌। 


विध्यस्तचर्मकवचं प्रविद्धायुधकासुकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्यद्रवत्तावकं सैन्यं लोडयमार्न समन्ततः । 
सिंहार्दित महारण्ये यथा गजकुलं तथा ॥ ७०॥ 


॥ इति आमहाभारते कणेपर्वणि त्रयस्त्रिंशोऽभ्यायः ॥ ३३॥ ॥ २०१४ ॥ 
उस समय तुम्हारी शन्रुओंसे सब ओरसे कुचली जाती हुई मनुष्य और घोडोंसे भरी हुई 
विशाल सेना इस प्रकार भागी, जैसे बडे जंगलमें सिंहे पीडित हुए हाथियोंके शुण्ड व्याकूल 
होकर भागते हैं | उसके रथ, घोडे और हाथी इधर उधर बिर गये, आवरण और कवच 
भग्न हो गये, और आयुध और धनुष्य नष्ट हो गये ॥ ६९-७० ॥ 

॥ महामारतके कर्णपर्वमे तैतीलवां अध्याय खमातत॥ ३३॥ ॥ २०१४॥ 


सञ्ज्ञय उवाच 
तानभिद्रवतो दष्ट्रा पाण्डवांस्तावकं बलम्‌ । 
क्रोषातस्तब पुत्रस्य न स्म राजन्न्यवतेत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! पणण्डवोंको तुम्हारी सेनापर आक्रमण करते देख, तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनके पुकारनेपर भी भागती हुई तुम्हारी सेना पीछे न लौटी ॥ १॥ 
ततः पक्षात्प्र पक्षाच प्रपक्षैश्वापि दक्षिणात्‌ । 
उद्स्तरास्त्राः कुरवो भीममभ्यद्रवन्रणे ॥२॥ 
अनन्तर पक्षसे प्रपथकी ओर दक्षिणसे प्रपक्षकी सेनाके सहित, अनेक शस्र धारण करके 
कोरबोके वीर समरमें मीमसेनकी ओर दोडे ॥ २॥ 
कणोऽपि दष्टा द्रवतो धातराष्ट्रान्पराङ्सुखान्‌। 
हंसवणाोन्हया्ऱ्यांस्तान्पैषीद्यत्र वृकोदरः ॥ ३॥ 
कणन आपके सब वीरोंको युद्धसे पराड्पुख होकर भागते देख, हंसके समान सफेद वर्णबाले 
उत्तम घोडोंको भीमसेनकी ओर हांका ॥ ३॥ 
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ते प्रेषिता महाराज दाल्येनाहवशोभिना ! 

भीमसेनरथं प्राप्य समसज्जन्त वाजिनः ॥४॥ 
संग्राममे शोभित होनेव!ले शटयके हांकनेसे कर्णके घोडे वेगते भीमसेनके रथके पास जाकर 
मिल गये ॥ ४॥ 

दृष्टा कणे समायान्तं भीम! कध समन्वितः । 

सतिं दध्रे विनाशाय कर्णस्य भरतषे भ ॥५॥ 
हे भरतकुलसिंह ! कर्णफों अपनी ओर आते देख भीमसेनने महा क्रोध किया और उसके 
मारनेका विचार करने लगे ॥ ५॥ 

सो5ब्रवीत्सात्यकि चीरं घृष्टदयुज्जं च पार्षतम्‌ । 

एनं रक्षत राजाने घर्मात्सान युधिष्ठिरम्‌ । 

संशयान्महतो सुक्त कथंवित्पेक्षतो मम ॥ ६ ॥ 
अनन्तर उन्होंने महावीर सात्याके और सेनापति धृश्युम्नसे कहा कि, तुम दोनों धर्मात्मा 
महाराज युधिष्ठिरकी रक्षा करो, वे अभी ही मेरे देखते किसी प्रकार महान्‌ प्राणसंकटसे 
सुक्त हुए हैं ॥ ६॥ 

अग्रतो मे कृतो राजा छिन्नसवेपरिच्छदः । 

दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थं राधेयेन दुरात्मना ॥७॥ 
आज हमारे सामनेही दुरात्मा राधापुत्र करणने दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये महाराजकी सब 
युद्ध सामग्रीको नष्ट कर दिया ॥ ७॥ 

अन्तमद्य करिष्यामि तस्य दुःखस्य पाषेत । 

हन्ता वास्मि रणे कणे स वा मां निहनिष्यति । 

संग्रामेण खुघोरेण सत्यमेतड़वीमि वः ॥८॥ 
हे धृश्युम्न ! में आज इस दुःखका अन्त कर डाळूंगा । आज इस घोर युद्धमें इम कर्णको 
मारेंगे, या वही हमको मारेगा; यह में तुमसे सत्य कह रहा हूं ॥ ८॥ 

राजानमद्य अवतां न्यासभूतं ददामि वै । 

अस्य संरक्षणे सर्वे यतध्वं विगतज्वराः ॥९॥ 
अब हम महाराजको अनामतके रूपमे तुम्हें सोप रहें हैं, तुम सब सावधान होकर महा- 
राजकी र्षा प्रयत्नपूर्वक करो ॥ ९॥ 

एवसुक्त्या महाबाहुः प्रायादाधिरर्थिं प्रति । 

सिंहनादेन महता सबा: संनादयन्दिशः ॥१०॥ 
महाबाहु भीमसेन ऐसा कहकर अपने महान्‌ सिंहनादसे दसों दिशाओंको पूरित करते हुए 
सपुत्र कर्णसे युद्ध करने चले ॥ १० ॥ 
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ष्ट्रा त्वरितमायान्तं भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌। 


सूतपुत्रमथोवाच मद्राणामीश्वरो विचः ॥ ११ ॥ 
युद्धका स्वागत करनेवाले महापराक्रमी भीमसेनको शीघ्रतासे आते देख मद्रराज शल्यने स्रतपुत्र 
कणेमे कहा ॥.११॥ 

पझ्य कर्ण महाबाहुं करुद्धं पाण्डवनन्दनस्‌ । 

दीर्घकालाजितं क्रोधं मोकतुकामं त्वयि श्रवस्‌ ॥ १२॥ 


है कर्ण ! देखो, यह पाण्डवनन्दन मह्दाबाह भीमसेन क्रोध किये, तुम्हारी ओरको चले 
आते हैं । ये बहुत दिनका इकट्ठा किया हुआ क्रोध तुम्हारे ऊपर निश्चित डालेंगे १२॥ 

ईहचां नास्य रूपं मे दृष्टपूवे कदाचन । 

अभिमन्यौ हते कर्ण राक्षसे वा घटोत्कचे ॥१३॥ 
हे कण ! अभिमन्यु अथवा घटोत्कच राक्षसके मारे जानेपर भी मैंने भीमसेनका ऐसा रूप 
पहले नहीं देखा था, जैसा आज है ॥ १३॥ 

चैलोक्यस्य समस्तस्य शाक्त! कुद्धो निवारणे । 

बिभति याहशां रूपं कालाञ्निसहशं शुभम्‌ ॥ १४॥ 
ये सब तीनों लोकोंको क्रोध करके नाश कर सकते हैं। इनका रूप इस समय प्रलय कालकी 
अग्निके समान शोभित हो रहा है ॥ १४ ॥ 

इति डुवति राधेयं मद्राणामीश्वरे रूप । 

अभ्यवतेत वै कणे क्रोधदीप्तो बृकोदरः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शर्यके राधापुत्र कणेसे ऐसे वचन कहते कहते ही फ्रोधसे प्रदीप्त हुए 
भीमसेन कणके पास पहुंच गये ॥ १५ ॥ 

तथागतं तु संप्रेष्य भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 


So 


अन्नवीइचनं शल्यं राधेयः प्रहसन्निव . ॥ १६॥ 
महायोद्धा भीमसेनको अपने पास आया देख, राथापुत्र कर्ण हंस कर शर्यसे इस प्रकार 
बोले ॥ १६॥ 

यदुक्तं वचन मेऽद्य त्यया सद्रजनेश्वर । 

भीमसेनं प्रति विभो तत्सत्यं नात्र संशयः ॥ १७॥ 


हे मद्रराज ! आपने जो हमसे भीमसेनके विषयमें कहा, सो सब सत्य है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ १७॥ 
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एष शूरश्च वीरश्च कधनश्च बृकोदर! । 

निरपेक्षः दारीरे च प्राणतश्च बलाधिकः - ॥१८॥ 
ये भीमसेन महापराक्रमी, क्रोधी और महायोद्धा हैं; इन्हें अपने शरीर और ग्राणका मोह 
नहीं है; और बलमें भी ये सबसे अधिक हैं ॥ १८॥ 


अज्ञातवासं वसता विराटनगरे तदा । 

द्रौपद्याः म्रियक्षासिन केवलं बाहुसंश्रयात्‌ । 

गूढ भाव समाश्रित्य कीचकः सगणो हत! ॥ १९॥ 
ये जिस समय विराट नगरमें अज्ञातवासमें रहते थे, तब ट्रौपदीके प्रिय करनेके लिये अपना 
रूप छिपा कर केवल अपने बाहुबलसे साथियोंके समेत कीचकको मार डाला था ॥ १९॥ 


सोऽद्य संग्रामाशिरसि संनद्धः कोधसूच्छितः । 

किंकरोष्यतदण्डेन शृत्युनापि ब्रजेद्रणम्‌ ॥ २०॥ 
बेही भीमसेन आज क्रोध करके कवच धारण करके हमसे युद्ध करनेको आये हें । दण्ड - 
धारण किये साक्षात्‌ यमराजके साथ भी युद्ध करनेके लिये ये समरमें आ सकेंगे ? ॥२०॥ 


चिरकालाभिलाषितो ममायं तु मनोरथः । 

अजुनं समरे हन्यां मां वा हन्यादनञ्जयः। 

स मे कदाचिदध्यैव भचेङ्गीमसमागमात्‌ ॥ २१॥ 
भेरी बहुत दिनसे यह इच्छा ही थी, कि में अर्जुनको समरमें मारूं अथवा असुन ही मुझे 
मारे; कदाचित्‌ भीमके साथ युद्ध करनेसे मेरी बह इच्छा आज पूर्ण हो जायगी ॥ २१॥ 


निहते भीमसेने तु यादि या विरथीक्ृते। 

अभियास्यति मां पार्थस्तन्मे साधु भविष्यति। 

अत्र यन्मन्यसे प्राप्तं तच्छीघं संप्रधारय ॥२२॥ 
भीमसेनके मारे जानेसे अथवा इनको रथहीन करनेसे, अर्जुन निश्चितही सुझपर आक्रमण 
करनेको आवेगे, सो मेरे छिये अच्छा ही होगा। इसमें जो आपको सम्मति हो सो हमसे 
झीघ्र कहिये, इम वैसा ही करेंगे ॥ २२॥ 

एतच्छ्र्त्या तु वचनं राधेयस्य महात्मनः। 

उवाच वचनं शल्यः सूतएुत्रं तथागतम्‌ ॥२३॥ 


महात्मा राधापुत्र कर्णके यह वचन सुन शल्य खतपुत्रसे उस समयके (लिये योग्य इस प्रकार 


बोले ॥ २३ ॥ 
३९ ( म. सा, कणे. ) 
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अभियासि महाबाहो भीमसेनं महाबलस्‌। 

निरस्य भीमसेनं तु ततः प्राप्स्थसि फल्युनस्‌ ॥ २४॥ 
हे महाबाहु कर्ण ! हमारी थे ही सम्मति है, कि तुम महाबलवान्‌ आमसेनसे युद्ध 
करो । भीमसेनको मार कर, तुम अझुनको अपने सामने प्राप्त करोगे ॥ २४॥ 

यस्ते कामोऽभिलषितश्चिरात्प्र्रति हृद्गतः । 


स चै संपत्स्यते कणे सत्यसेतङ्गवीसि ते We. 
कण ! तुम्हारे मनम बहुत दिनसे जो इच्छा थी, बह अवश्य ही फलद्रुप होगी, यह में तुमसे 
सत्य कहता हूं ॥ २५॥ 


एवसुक्ते ततः कर्णः शल्यं पुनरभाषत। 
हन्ताहमजुंन संख्ये मां वा इन्ता धनञ्जयः । 
युद्धे मनः समाधाय याहि याहीत्यचोदयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शर्यके ऐसे बचन सुनते ही कर्ण फिर शञल्यसे बोले, हम अजुनळो युद्धे मारेंगे, या वह 
हमको मारेंगे; जो हो अब तुम युद्धक्ी इच्छासे जहां भीमसेन हैं, उधर ही रथ हांको । २६॥ 
लतः प्रायाद्रथेनाझु शल्यस्तत्र विदां पते । 
यत्र भीमो महेष्वासो व्यद्रावयत वाहिनीस्‌ ॥ २७॥ 
है पूर्थ्वानाथ ! कर्णका ऐसा वचन सुन शल्यने शीघ्र ही रथको उधर ही हांका, जहां महा- 
धलुधर भीमसेन तुम्हारी सेनाको भगाते थे ॥ २७॥ 


ततस्तूयेनिनादश्च भेरीणां च महास्वनः | 


_ उदतिष्ठत राजेन्द्र कर्णभीमसमागमे ॥ २८॥ 
है राजेन्द्र ! जब कण और भीमसेन सन्मुख हुए, तब दोनों ओरसे तूर्य, मृदङ्ग, भेर बजने 
लगे ॥ २८॥ 
भीमसेनोऽथ संकुद्धस्तव सैन्यं ठुरासदम्‌। 
> विंमरूस्ती LAY Ya ५ oS 
नाराचेविमलैस्ती्णैदिचाः प्राद्राचय हली ॥ २९॥ 


| इतने ही समयमें महाबलवान्‌ भौमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हारी उस दुर्जय सेनाको 
अपने विमल तीक्ष्ण नाराच बाणोसे पीडित कर सब ओर भगा दिया ॥ २९॥ 
. स संनिपातस्तुसुलो भीमरूपो बिशां पते । 
आसीद्रौद्रो महाराज कर्णपाण्डवयोरूथे । 
ततो सुह्दतोद्राजेन्द्र पाण्डव! कर्णमा द्रवत्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजेन्द्र ! भीमसेन और कणके उस भयंकर युद्धमें घोर और भीषण नाश हुआ । हे 
. पृर्थ्वानाथ ! पाण्डुपुत्र भीमसेन दो घडीमें करणकी ओर दौडे ॥ ३०॥ 


| 
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तमापतन्तं संप्रेध्य कणों यैकतेनो वृष! । 

आजघानोरसि कुद्धो नाराचेन स्तनान्तरे । 

पुनश्चैनममेथातमा शरचषेरवाकिरत्‌ ॥३१॥ 
उनको अपनी ओर आते देख महादामी वैकेन कणेने क्रोध कर एक नाराच वाण भीमसेनके 
छातीमें मारा और फिर अमेयात्मा करणने उनको अपने बाणोंकी वर्षासे आच्छादित 
किया ॥ ३१॥ अ 

स विद्ध। सूतपुत्रेण छादयामास पत्रिसि! । 

विव्याध निशितैः कर्ण नवभिनतपर्वसि! ॥ ३२॥ 
तब खतपुत्रसे घायल हुए भीमसेनने कर्णको अनेक बाणोंसे ढक दिया और नौ तीक्ष्ण बाणोसे 
उसको विद्ध किया ॥ ३२॥ 

तस्थ कर्णा घनुसंध्ये द्विधा चिच्छेद पत्रिणा। 

अथ तं जिन्नचघन्वानसभ्यविध्यत्स्तनान्तरे । 

नाराचेन खुतीक्ष्णेन सवोवरणभेदिना ॥ ३३॥ 
तब करणने अनेक बणोसे भीमसेनके धनुपक्के वीचमें ही दो डुकडे कर दिये, फिर धनुष कट 
जानेपर, सब तरहके आवरणोंको तोडनेवाठे अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे उनके छातीमें 
प्रहार किया ॥ १३ ॥ 

सोडन्यत्कासुकमादाय सूतपुत्रं बकोदर! । 

राजन्ममेखु समज्ञो विद्ध्वा सुनिशितैः दारे! । 

ननाद बलवन्नादं करुपयात्रिव रोदसी ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! तब ममेज्ञ मौमसेंनने दूसरा घनुष लेकर खतपुत्र कणे मर्म स्थानोमें अनेक तीक्ष्ण 
चाण मारकर उसको विद्ध किया और गजने लगे । उनके गजनेसे पृथ्वी और आकाश 
कापने लगी ॥ ३४॥ 

तं कणे? पश्चविं्ात्या नाराचानां समार्दयत्‌ । 

मदोत्कटं बने हत्तसुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ ३७॥ 
जेसे बनमें गित मतवारे हाथीको ज्वालाओंसे मारते हैं, वैसे ही करणने भीमसेनके शरीरमें 
पच्चीस नाराच बाण मारे ॥ ३५ ॥ 

ततः सायकभिन्नाङ्गः पाण्डवः क्रोधसूडिछत; । 

सरस्भामषताञ्राक्षः सूतपुत्रवधेच्छ या ॥ ३६॥ 
उन बाणोंके लगनेसे पाण्डुपुत्र भीमसेनका शरीर घायल हो गया और बे अत्यंत क्रुद्ध हो 
गये । क्रोध और अमर्षसे उनके नेत्र लाल हो गये और सतपुत्र करणको मारनेकी 
इच्छासे ॥ ३६॥ 
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स का्ुके महावेगं भारसाधनसुत्तमस्‌। 

गिरीणामपि भेत्तारं सायकं समयोजयत्‌ ॥ ३७॥ 
उन्होंने अत्यंत वेगवान्‌, सुह, उत्तम और पर्वतोको भी चीरनेवाला एक महाधोर बाण 
घनुष पर चढाया ॥ ३७॥ 

विकृष्य वलषचापमा कणादतिमारतिः । 

तं सुमोच महेष्वासः कुद्ध' कणेजिघांसया ॥ ३८॥ 
फिर इलुमानसे भी अधिक पराक्रमी, महा घजुषधारी भीमसेनने क्रोध करके थनुषको जोरसे 
कानतक खींचा और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे वह बाण छोडा ॥ १८ ॥ 


स विरुष्टो बलवता बाणो वज़्ारानिस्वनः । 

अदारयद्रणे कणे बञ्रवेग इवाचलम्‌ ॥ ३९॥ 
बज़ और बिजलीके समान झब्द करनेवाला वह बाण बलवान्‌ भीमसेनके धनुषसे छट कर 
युद्धमें कके शरीरें इस प्रकार घुस गया, जैसे बज पर्वतमें घुस जाता है ॥ ३९ ॥ 


स भीमसेनाभिहतो सूतपुत्र; कुरूद्दह । 

निषसाद रथोपस्थे विसंज्ञ! एतना पति ॥४०॥ 
हे कुरकुलभेष्ठ ! तब भीमसेनके बाण लगनेसे तुम्हारे सेनापति छतपुत्र कणे, मूर्छित होकर 
रथमें बैठ गये ॥ ४० ॥ न 

ततो मद्राधिपो रट्टा बिसंज्ञं सूतनन्दनम्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ कर्णमाइवशोभिनस्‌ ॥४१॥ 
अनन्तर युद्धम शोभायमान होनेबाले छतपुत्र कणेको मूच्छित देख, मद्रराजशब्यने रथसे 
उसको युद्धस्थले दूर हटा दिया ॥ ४१॥ 

ततः पराजिते कर्ण घातेराष्ट्री महाचसूस्‌ । 

व्यद्रावयद्गीमसेनो यथेन्द्रो दानवी चसम्‌ ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि च तुरितशत्तमो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ २०५६ ॥ 
करके पराजित होनेपर भीमसेनने तुम्हारी महान्‌ सेनाको इस प्रकार भगाया, जैसे इन्द्रने 
राक्षसोको भगाया था ॥ ४२॥ 

॥ महामारतके कर्णपर्वम चौतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ २०५६॥ 
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चुतराष्ट्र उवाच 

खुदुष्करमिद कमे कृतं आमेन संजय । 

थेन कर्णो लहाबाहू रथोपस्थे निपातितः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीमसेनने जो कर्णको सूछित करके रथके उपर गिराया, यह 
भीमसेनका कर्म दूसरॉसे होना कठिन है ॥ १॥ 

कर्णी सयको रणे हन्ता सूजञयान्पाण्डवेः सह। 

इति दुर्योधनः सूत प्राञ्रयीन्मां सुहुझेहु! ॥२॥ ` 
खत ! मेरा पुत्र दुर्योधन सुझे बार बार कहता था, कि अकेलाही कणे सूञ्जयोंके सहित 
पाण्डबोंको युद्धम मार सकता हे ॥ २॥ ॒ 

पराजितं लु राधेयं दृष्ट्रा भीमेन संयुगे । 

तत! परं किमकरोत्पुत्रो दुयोधनो मझ ॥३॥ 
परन्तु जब राधापुत्र कणे इस प्रकार युद्धे भीमसेनके द्वारा पराजित हुआ देख, मेरे पुत्र 
दुर्योधने क्या किया ? ॥ ३॥ 

जय उवाच 

विश्रान्तं प्रेक्ष्य राधेयं सूतपुञ्रं महाहवे । 

महत्या सेनया राजन्सोदयान्समभाषत ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! राधापुत्र कर्णको बडी सेनासहित युद्धसे विमुख हुआ देख, तुम्हारे 
पुत्रने अपने भाइयोंसे कहा ॥ ४॥ 

शीघं गच्छत अद्रं वो राधेयं परिरक्षत । 

भीमसेन भयागाघे मञ्जन्तं व्यसनार्णवे ॥५॥ 
तुम लोगोंका कल्याण हो, तुम लोग शीघ्र जाकर राधापुत्र कणेकी रक्षा करो । देखो, 
भीमसेनके भयरूपी संकटके समुद्रमे कणे इबे जाते हैं ॥ ५॥ 

ते तु राज्ञा समादिष्टा भीमसेनजिघांसव। । 

अभ्यवतेन्त संकुद्धा! पतंगा इव पावकम ॥६॥ 
राजा दुर्योधनकी आज्ञा सुन, वे सब लोग क्रोध कर, भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर इस प्रकार दौंडे, जैसे दीपकपर पतङ्ग ॥ ६॥ 

भ्रुतायुदुधेरः क्राथो विवित्सुविकद। समः । 

निषङ्गी कवची पाशी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥७॥ 
श्रुतायु, दुधर, क्राथ, बिवित्सु, विकट, सम, निषङ्गी, कवची, पाशी, नन्द, उपनन्द ॥७॥ 
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दुष्प्रधषे! सुबाहुश्च वातवेगखुवर्च॑सौ । 
घनुर्मराहो दु्ेदश्च तथा सत्त्वससः सहः ॥८॥ 
दुष्मधर्ष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, जग्राह, दुमेद, सत्वसम और सद्द ॥ ८ ॥ 


एते रये! परिता वीर्यवन्तो महाबलाः । 

भीमसेनं समासाद्य समन्तात्पर्यवारयन्‌। 

ते व्यसुञ्चञ्दारत्रातान्नानालिङ्गान्समन्ततः ॥९॥ 
ये सब शूर महाबलवान्‌ तुम्हारे पुत्र अनेक रथोंसे युक्त होकर भीमसेनके पास आये, और 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और वे चारों ओरसे भीमसेनके ऊपर अनेक प्रकारके बाण 
समूह चलाने लगे ॥ ९॥ 

स तैरभ्यद्यमानस्तु भीमसेनो महाबलः । 

तेषामापततां क्षिप्रं सुतानां ते नराधिप । 

रथैः पञ्चाशता साधे पञ्चादान्न्यहनद्रथान्‌ ॥ १०॥ 
नराधिप ! इनके बाणोंसे पीडित होकर महा बलवान्‌ भीमसेनने अपने वाणोंे तुम्हारे 
पचास रथोंके साथ आये हुए आपके पुत्रांफे उन पचासों रथियांझ़ो शीधरही मार 
डाला ॥ १० ॥ 

विवित्सोस्तु तत! कुद्धो भल्लनापाहरच्छिरः । 5 

सकुण्डलदिरस्त्राणं पू्णचन्द्रोपसं तदा । 

भीमेन च महाराज स पपात हतो झवि ॥ ११ ॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर क्रुद्ध भीमसेनने एक भल वाणसे विवित्सु नामक तुम्हारे पुत्रका सिर 
काट लिया । हे महाराज ! उसका वह कुण्डल और शिरख्राण सहित, पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मस्तक था । भीमसेनने उसको मारकर एथ्त्रीपर गिरा दिया ॥ ११॥ 


ते दृष्टा निहतं शरं आतरः सर्वेत! प्रभो । 


१ अभ्यद्रवन्त समरे भीमं भीमपराक्रमस्‌ ॥ १२॥ 

+ राजन्‌ ! उस शूरवारको मारा गया देख, उसके भाईयोंने महा पराक्रमी भीमसेन पर सब 
| ओरसे धावा किया ॥ १२॥ 

| ततोऽपराभ्यां भल्लाभ्यां पुत्रयोस्ते महाहवे । 

| जहार समरे प्राणानभीमो भीमपराक्रमः ॥१३॥ 


ना पराक्रमी भीमसेनने दूसरे दो मछ बाणोंसे तुम्हारे दो पुत्रोंके प्राण युद्धमें हर 
॥ १३॥ , 
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तौ धराभन्वपयेतां वातरुग्णाविव द्र्मौ | 


विकटश्च समश्चोभौ देवगर्भसमौ रूप ॥ १४॥ 
वे दोनों देवपुत्रोके समान पराक्रमी विकट और सम इस प्रकार प्रथ्वी पर गिरे जैसे 
आंधीसे उखाडे हुए दो वृक्ष शिर जाते हें ॥ १४॥ 

ततस्तु त्वरितो भीम! काथं निन्ये यमक्षयस्‌। 

नाराचेन सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपत्तद्ञ्चुवि ॥ १८॥ 
अनन्तर शीघ्रता करके भीमसेनने क्राथको भी एक तह्षिण नाराचसे मारकर यमलोक भेज 
दिया । वह प्राणराहित होकर प्ृथ्वीपर गिर पडा ॥ १५॥ 

हाहाकारस्ततस्तीब्रः संबसूच जनेश्वर । 

वध्यसानेषु ते राजंस्तदा पुत्रेषु धन्विषु ॥ १६॥ 
एथ्वीनाथ ! जब तेज बाण लगनेसे तुम्हारे धचुर्धर पुत्र इस प्रकार मारे जाकर गृवीमें गिरे, 
तब तुम्हारी संनाभ महा हाहाकार होने लगा ॥ १६॥ 

तेषां संछलिते सैन्ये भीमसेनो महाबल! । 

नन्दोपनन्दौ समरे प्रापयदथ्यमसादनस्‌ ॥ १७॥ 
उनकी सेना प्रक्षुब्ध हो गयी, तब महाबलवान्‌ भीमसेने युद्धमें नन्द और उपनन्दको 
यभके यहां पहुंचा दिया ॥ १७॥ 

ततस्ते प्राह्रबन्भीताः पुत्रास्ते विहलीकृता! । 

भीमसेन रणे,ददट्टा कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १८॥ 
फिर तुम्हारे शेष पुत्र समरमें कालान्तक यमके समान भयंकर भीमसेनको देखकर, भयभीत 
होकर युद्ध छोड भाग गये ॥ १८॥ 

पुत्रांस्ते निहतान्दष्टा सूतपुत्रों महामनाः । 

हंसवणान्हयान्भूयः प्राहिणोद्यत्र पाण्डवः ॥ १९॥ 
तुम्हारे पुत्रोको मारा गया देख सतपुत्र उदार कर्ण बहुत दुःखी हुए और उसने इंसके 
समान श्वेत वर्णवाले घोडोंकों पुनः भीमसेनकी ओर इंकवाया ॥ १९॥ 

ते प्रेषिता महाराज सद्रराजेन वाजिन! । 

'भीनसेनरथं प्राप्य समसज्जन्त वेगिताः - ॥ २०॥ 
हे महाराज ! मद्रराजके हांके हुए वे घोडे वेगसे भीमसेनके रथके पास जाकर सन्मुख हो 
गये ॥ २०॥ 

स संनिपातस्तुसुलो घोररूपो विशां पते । 

: ° 

आसीद्रौद्रो महाराज कणेपाण्डवयो सये ॥२१॥ 

पर्थ्यानाथ ! तब समरमें कर्ण और भीमसेन इन दोनोंका थोर, तुसुल युद्ध हुआ ॥ २१॥ 


» विक शि 
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दृष्टा सम महाराज तौ समेतौ सहारथौ । 

आसीदूबुद्धिः कथं नूनसेतदः्य अविष्यति ॥२२॥ 
दोनों महारथी कण ओर भीमसेनका समागम देखकर, हमें यह विचार हुआ, कि यह युद्ध 
आज कैसे समाप्त होगा ॥ २२॥ 

ततो सुहृतोद्राजेन्द्र नातिकृच्छाद्धसन्निव । 

विरथं भीमकर्माणं भीमं कर्णश्चकार ह ॥२३॥ 
राजेन्द्र ! फिर विशेष कष्टके सिवाय ही सुहुते भरमें ही हंसते हँसते महापराक्रमी भीभसेनको 
कणीने रथहीन कर दिया ॥ २३॥ 

विरथो भरतश्रेष्ठ! प्रहसन्ननिलोपसः । 

गदाहस्तो महाबाहुरपतत्स्थन्दनोत्तमात्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर रथहीन दोनेपर भरतत्ेष्ठ, वासुके समान वेगवान्‌ महाबाहु भीमसेन इंसते हुए 
गदा हाथमें लेकर बहुत शौघ्रतासे उस उत्तम रथसे कूदे ॥ २४ ॥ 


नागान्सप्तशतान्नाजन्नीषादन्तान्प्रहारिणः । 

व्यघमस्सहसा भीमः कुद्धरूपः परंतपः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! शत्रुतापन भीमने क्रोध करके प्रहारकुशल और बडे दांतवाठे सात सौ हाथियोंको 
मार डाला ॥ २५॥ 

दन्तवेष्टेषु नेत्रेषु कुर्भेषु स कटेषु च। 

6 मर्मस्वपि च समेज्ञो निनदन्व्यघमद्भ्शाम्‌ ॥ २६॥ 

मर्थ जाननेवाले उन महाबली भीससेनने हाथियोंके होंठ, नेत्र, सिर, कपोल और सब मर्म 
स्थानोंको गरजते हुए बहुत विद्व किया ॥ २६ ॥ 

ततस्ते प्राद्रवन्भीताः प्रतीपं प्रहिताः पुन! । 

महामाचैस्तमावब्रुमेधा इव दिवाकरम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर वे हाथी भयभीत होकर भागने लगे । महावतोंने उन्हें पीछे लौटाया, तब वे 
भीमसेनको घेरकर खडे हो गये । तब उस हवाथियोंकी सेनामें भीससेनकी ऐसी शोभा बढी 
जैसे मेघेसे सर्येकी ॥ २७॥ 

तान्स सपशातान्नागान्सारोहायुधकेतनान । 

भूमिष्ठो गदया जने शरन्सेघानिवानिल! ॥२८॥ 
भूमिम खडे भीमसेनने अपनी गदासे महावत, योद्धा, आयुध और ध्वजाओंके सहित उन 
र हाथियोंको इस प्रकार मार कर गिरा दिया, जैसे शरदूऋतुमें इवा मेघोंको बिखर 

॥ २८॥ 


अध्याय ३५ ] कप 


ततः खुबलपुच्र्य नागानतिबलान्पुन! । 

पोधथामास कौन्तेयो द्वापश्चाशतमाहदने ॥ २९॥ 
अनन्तर ङुम्तीपुत्र शत्रुनाशन भीमसेनने सुबलपुत्र शकुनिके अत्यंत बलत्रान्‌ बावन द्वाथि- 
योंको युद्धम मारा ॥ २९॥ 


तथा रथदात साग्रं पत्तींश्च शतशोडपरान । 

न्यहनत्पाण्डवो युद्धे तापयंस्तच चाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार युद्धभ तुस्हारी सेनाको त्रस्त करते हुए योद्धाओंके सहित सौसे अधिक रथ 
और अन्य सैकडों पैदलोंका नाश किया ॥ ३० ॥ 

प्रताप्थसानं सूर्थण आमेन च सहात्मना । 

तव सैन्यं संचुकोच चम वाहिगतं यथा ॥ ३१॥ 
तब तुम्हारी सेना बहुत डरने लगी । जैसे अग्निम पडनेसे चमडा जलता है, वेसेही 
भीमसेन रूपी ब्र्यके तेजसे तुम्हारी सेना जलने लगो और कम होने लगी ॥ ३१ ॥ 


ते भी मअयसंत्रस्तास्तावका भरतर्षभ । 

विहाय समरे भीमं दुद्रवुर्वे दिशो दशा ॥ ३२॥ 
हें भरतकुलूसिंह ! अनन्तर तुम्हारी सेना भीमसेनके अयसे युद्धमें उनके साथ युद्ध करना 
छोडकर सब ओरको भागने लगी ॥ ३२॥ 


रथाः पञ्चशाताश्वान्ये हादिनश्वमवार्मिण! । 
भीसमभ्यद्रवंस्तूणे शारपूगै! समन्ततः ॥ ३३॥ 
अनन्त’ पांच सौ चर्म वेष्टित, घोर शब्दवाले रथ और अनेक बार शाघी चारों ओरसे 
बाण चलाते हुए भीमसेनकी ओर दोड ॥ ३३॥ 
तान्ससूतरथान्सवोन्सपताकाध्वजायुधान्‌ । 
पोथयासास गदया भीमो विष्णारिवासुरान ॥ ३४॥ 
जैसे विष्णु दानबोंको मारते हैं, बैसे ही भीमसेनन अपनी गदासे उन पांच सौ रथियोंको 
पताका, ध्वजा और आयुधोंके सहित मार डाला ॥ ३४॥ 
तत! शाकुनिनिर्दिष्टाः सादिनः शर संमता! । 
त्रिसाहस्रा ययुभीम॑ शक्त्यूष्टिपरासपाणयः ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर शकुनिकी आज्ञासे हाथामे शक्ति, ऋष्टि और प्रास लिये तीन सहस्र घुडचढे वीर 
भीमसेनकी ओर दौडे ॥ १५॥ 
४० ( म, भा. कणे. ) 
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तान्प्रत्युद्गम्य यवनानश्वारोहान्वरारिहा । 
विचरन्विविधान्सागोन्घातयामास पोथयन्‌ ॥ ३६॥ 
अनस्तर श॒त्रुनाशन भोमसेनने भी वेगसे आगे जाकर अनेक प्रकारकी गतियोंसे संचार 
करके अपनी गदासे उन घुडसबारोंको मार गिराया ॥ ३६॥ 
तेषामासीन्महाञ्शव्दर्ताडितानां च सर्वशः । 
असिभिङ्छिद्यमामानां नडानामिव भारत ॥ ३७॥ 
हे भारत ! जैसे खड्गसे काटे जानेवाले बक्षांका महान्‌ शब्द होता है, बैसे ही गदासे 
ताडित होनेवाले इन वीरोंके मरने और गिरनेका सब ओर महान्‌ शब्द होने लगा ॥३७॥ 


एवं सुबलपुत्रस्य निसाहस्रान्हयोत्तमान्‌। 

हत्वान्यं रथमास्थाय कुद्धो राधेयमभ्ययात्‌ ॥ ३८॥ 
इस प्रकार शकुनिके तीन सहस्र घुडचढोको मार डाला, इतने समयमें उनका सारथी दूसरा 
रथ ले आया, अनन्तर उस रथपर चढकर और क्रोध करके राधाधुत्र करणकी ओर 
दौडे ॥ ३८॥ 

कणोऽपि समरे राजन्धर्भपुत्रमरिंदमस । 

दारैः प्रच्छादयामास सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥१९॥ 
राजन्‌ ! इस बीचमें कर्णने समरमें अपने बाणोंसे शत्रुदमल धर्मपुत्र युधिष्ठिरको छा लिया 
ओर उनके सारथिको मार डाला ॥ ३९॥ 

ततः संप्रदतं संख्ये रथं ट्रा महारथः । 

अन्वधावात्किरन्बाणैः कङ्क पत्रेरजित्ममैः ॥ ३०॥ 
अनन्तर महारथी कर्ण सारथि बिहीन युधिष्टिरके रथको युद्धे इधर उधर घूमते देख, कंक- 
पत्र युक्त साधि जानेवार अनेक बाण वर्षाते हुए उनके पीछे दोडे ॥ ४० ॥ 


' राजानमभि धावन्तं शरैराब्ृत्य रोदसी । 
, ऋुद्ध। प्रच्छादयामास शरजालेन मारुतिः ॥ ४१ ॥ 
। कर्णको राजापर आक्रमण करते देख वायुपुत्र भीमसेन करुद्ध हो गये और उन्होंने कर्को 
चाणोंसे छा दिया और प्रथ्वी आकाशको भी शर जाहोंमें पूरित कर दिया ॥ ४१ ॥ 


संनिवृत्तस्ततस्तूण राधेयः दाचुकदोन! । 

मास प्रच्छादयामास. समन्तान्निशितै दारे! ॥ ४९॥ 
फिर शत्रुनाशन राधापुत्र कणे तुरंत ही उनकी ओर लौटे और अपने तीक्ष्ण बाणोंसे सब 
ओरसे भीमको छा लिया ॥ ४२॥ 
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भीमसेनरथव्यग्रं कणे भारत लात्यकि! । 
अभ्यदयदमेयात्मा पार्षिणग्रहणकारणात्‌ । 
अभ्यवतेत कणस्तमर्दितोऽपि रेस शास्र । ४३॥ 
अनन्तर भीमसेनके रथकी ओर दौडते हुए कर्णके ऊपर अमेयात्मा महापराक्रमी सात्यकि 
[ण वषाकर उसको पीडा देने लगे, कारण वे भीमसेनकी पृष्ठ रक्षा करते थे । सात्यकिके 
अनेक बाण लगनेसे पीडित दोनेपर भी कर्ण भीमसेनके युद्धसे निब्वत्त न हुए ॥ ४३ ॥ 


तावन्योन्यं समासाद्य घृषलौ सर्वधन्विनाम । 

बिसुजन्तौ शरांश्रित्रान्विश्नाजेतां मनस्विनौ ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर वे दोनों सब घनुपधारियोंमें श्रेष्ठ परस्पर भिडकर युद्ध करने लगे । भीमसेन और 
करणे घोर बाण चलाने लगे । उस समय उन दोनों मनस्वियोंकी शोभा बहुत बढी ॥ ४४॥ 


ताभ्यां वियाति राजेन्द्र विततं भीमदशेनम । 

कोश्चषष्ठारुणं रौद्रं बाणजालं व्यहदयत ॥ ४५॥ 
राजेन्द्र ! इन दोनोंके बाणोंका जाल आकाशमें क्रोंचपक्षीके पीठके समान लालरंगका और 
भयंकर दीखने लगा ॥ ४५॥ 


नैव सूथेप्रभां खं वा न दिशा! प्रदिशः कुत! । 

प्राज्ञासिष्म वयं ताभ्यां ररैछेक्ते! सहस्रदाः ॥ ४६॥ 
उनके धलुषसे छूटे हुए सहइस्ों बाणोंसे आकाश ऐसा छा गया, कि उससे द्यी प्रभा 
आकाश्च, दिशा ओर उपदिशा कुछ भी दीख नहीं पडता था | इम हमारे और शत्रओंके 
लोगोको भी नहीं पहचान सकते थे ॥ ४६॥ 


मध्याह्न तपतो राजन्भास्करस्य महाप्रभाः । 
हृताः सर्वाः शारौचैस्तैः कर्णमाधवयोस्तदा ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! कणे और भीमसेन ये दोनों बीरोंके अर्प बाणोंसे दोपहरके तपते हुए सर्यकी 
प्रखर किरणें फिकी हो गयी ॥ ४७॥ 
सौबलं कृतवर्माणं द्रौणिमाधिरथिं कृपम । 
संसक्तान्पाण्डवैदृंट्टा निशवत्ताः कुरव! एनः ॥ ४८ ॥ 
ठस समय शङुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्यको पाण्डवोंके साथ युद्ध 
करते देख, भागे हुए सब कौरव सैनिक फिर लौटे ॥ ४८ ॥ 
x 
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तेषामापततां शाव्दस्तीन आसीद्विशां पते। 

उद्धूनानां यथा बृष्ठया सागराणां अयाबह! ॥ ३९ ॥ 
है एध्वीनाथ ! उन सबके लौटते हुए घोर शब्द होने लगा, जेसे बृष्टिमे बढकर समुद्र घोर 
गजेना करते हैं ॥ ४९ ॥ 

ते सेने श्शसंविपभ्े दष्ट्रान्योन्यं महारणे । 

हर्षेण महता युक्ते परिशह्य परस्परम्‌ उ ५०॥ ६ 
ऐसे ही ये दोनों सेना ही एक दूमरीको भिडकर, उस महायुद्धं परस्पर देखकर, अत्यंत 
प्रसन्न होकर युद्ध करने लगीं ॥ ५० ॥ 

ततः प्रवबृते युद्ध मध्यं प्राप्त दिवाकरे । 

याहर्श न कदाचिद्धि दृष्टपूवे न च श्रुतम्‌ SIRT HF I 
अनन्तर सूर्यक दोपहरमें आनेपर घोर युद्ध होने लगा । जेता यह घोर युद्ध छुआ पेसा | 
पहले न कभी देखा, न सुना था ॥ ५१ ॥ 


बलीचस्तु समासाद्य बलौघं सहसा रणे । 

उपासर्पत वेगेन जलौघ इव सागरम्‌, ॥ ५२॥ 
जैसे शब्द करती नदीका जलप्रवाह बेथसे समुद्रमें जा मिलता है; वेसे ही समरे तुम्हारी 
सेना पाण्डबोकी सेनासे सहसा जा मिली ॥ ५९॥ 


आसखाबिनादः खुमहान्बलोघानां परस्परस्‌ | | 

गजेतां सागरोघाणां यथा स्यान्निस्वनो महान्‌ ॥ ५३ ॥ 
तब परस्पर बेगके साथ भिडनेबाले सेनाओंका घोर शब्द होने लगा, जैसे गर्जना करते हुए 
सागरोका महान्‌ शब्द होता है ॥ ५३ ॥ 


ते तु सेने समासाद्य चेगवत्यौ परस्परम्‌ । 
| एकी भावमनुप्रासे नद्याविव समागमे ॥ ५४ ॥ 
/ जैसे दो नदियां संगम शोनेपर एक हो जाती हैं, बैसे ही ये दोनों सेनाएं वेगसे परस्पर 
! मिलकर एकही हो गथा ॥ ५४ ॥ 

ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं विशां पते। 

छुरूणां पाण्डवानां च लिप्सतां रुम हत्य शः ॥५७५॥ 
पृ््वानाथ ! पाण्डव और कोरबोंकी सेनामें अपने अपने महान्‌ यशके लिये घोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ ५५ ॥ | 
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कुरूणां गजतां तत्र अविच्छेदक्ृता गिर! । 

शूयन्ते विविधा राजन्नासान्युदिद्य भारत ॥ ५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस युद्धमें अनेक वीर विविध नाम लेकर कर्म करते थे; चारों ओर गजेते 
हुए बीरोंका अविच्छिन्न शब्द सुनाई देता था ॥ ५६ ॥ 

यस्य यद्वि रणे न्यङ्गं पितृतो मातृतोऽपि बा। 

कर्मतः शीलतो वापि ख़ तच्छावयते युधि ॥ ५७॥ 
युद्धमे जिस वीरका पिता-माता, कर्म अथवा शौलके कारण बेशिष्टय था, वह उसको सुनाता 
था ॥ ५७॥ 

तान्हष्टा समरे शारांस्तजे यानान्परस्परस्‌। 

अभवन्मे मती राजन्नेषामस्तीति जीवितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! समरमें उन महातेजस्वी वीरोंको परस्पर डराते हुए देखकर मुझे यह निश्चय हो 
गया कि अब जगतुमे कोई नहीं बचेग़ा ॥ ७८ ॥ 

तेषां दृष्ट्रा तु क्रुद्धानां वपूंष्यमिततेजसाम्‌। 

_ अअवन्मे भयं तीन कथमेतद्भविष्यति ॥५९॥ 

क्रोधमं भरे उन अमित तेजस्वी वीरोंके शरीर देखकर, सुझे यह बडा भय भी हुआ कि अब 
यह युद्ध केसा होगा ? ॥ ५९ ॥ 

ततस्ते पाण्डवा राजन्कोरवाश्च सहारथाः। 

ततक्षुः सायकैस्तीदणेनिघ्रन्तो हि परस्परम्‌ ॥ ६० ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते कणेपर्वणि पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः॥ ३५॥ २११६ ॥ 


अनन्तर पाण्डव और कौरव महारथी अपने तेज वाणोंसे एक दूसरेको प्रहार करते हुए 
परस्पर मारने लगे ॥ ६० ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम पेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ २११६॥ 


सञ्जय उचाच 
क्षत्रियास्ते महाराज परस्परवघेषिणः । 
अन्योन्यं समरे जघ्नुः कूतवैराः परस्परस ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तब एक दूसरेके वघक़ी इच्छावाले दोनों ओरके वे क्षत्रिय 
परस्पर बैर बढाकर अपनी अपनी विजयके लिये समरमें एक दूसरेको मारने लगे ॥ १॥ 


रथौघाश्च हयौघाश्च नरौघाश्च ससन्ततः। 
गजौघाश्च महाराज संसक्ताः स्म परस्परस ॥ २॥ 
दे राजन्‌ ! रथ, घोडे, हाथी और पदातियोंके झुण्ड सब ओर परस्पर युद्ध करने लगे ॥२॥ 


गदानां परिघाणां च कणपानां च सपंतास्‌। 


| 
, 
| 
|| 
| 

। 

५ 

| 

|| 
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प्रासानां भिण्डिपालानां झुझुण्डीनां च सवरा! ॥३॥ 
संपातं चान्वपइ्याम संग्रामे शुशदारुणे। 
चालमा इव संपेतुः समन्ताच्छरश्ष्टयः ॥४॥ 


हे राजन्‌ ! हमें उस अत्यंत घोर युद्धमे सब ओरसे गदा, परिष, कणप, प्रास, भिण्डिपाल 
और सशुण्डियोंकी धाराही गिरती दीखती थी। चारों ओर बाणोंकी दृष्टि ठीड्डीदलोंके समान 
होती दीखने लगी ॥ ३-४ ॥ 

नागा नागान्समासाच्य व्यधमन्त परस्परम्‌ । 

हया हयांश्च समरे रथिनो रथिनस्तथा ' 

पत्तयः पत्तिसंघैञ्च हयसंचैहे यास्तथा। ॥५॥ 
हाथी हाथियोसे भिडकर परस्पर पीडा देने लगे । उम्र युद्ध घोडे घोडोंते, रथी 
रथियोसे ॥५॥ 

पत्तयो रथमातड्ान्रथा हस्त्यश्वसेव 'च। 

नागाश्च समरे च्यक्ष सस्रुः शीघगा रूप ॥६॥ 
और पदाति पदातियोंके समूहोंसे और घोडे घोडोंके झुंडोसे लडने लगे । हे नृप ! पेदल 
रथी और हाथियोसे, रथि हाथी ओर घोडोंसे और शीघ्र आक्रमण करनेवाले हाथी तीनों 
अंगोको उस युद्धर्म कुचलने लगे ॥ ९ ॥ 


| पततां तत्र शराणां क्रोशतां च परस्परस्‌। 


ल 


{ घोरमायोधनं जज्ञे पञानां वैशसं यथा ॥७॥ 
| मारे जाते हुए, एक दूसरेको पुकारते और युद्ध, करते हुए ्वारॉका उस युद्धे घोर शब्द 
| होने लगा, जैसे वहां पशुओंका वध किया जा रहा है ॥ ७॥ 

रुधिरेण समास्तीणी भाति भारत भेदिनी। 


दाक्रगोपगणाक्रीर्णा प्रावृषीव यथा धरा ॥८॥ 
भारत ! थोडे समयमे वह पृथ्वी मांस और रुधिरसे भर गई और शोभित हुई, जैसे वर्षा 
कतमे पृथ्वी वीरबहुटियोसे लाल हो जाती है ॥ ८॥ 
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यथा या वाससी शुद्ध नहारजनरक्षिते । 

बिश्ुयाद्युचातिः इयाभा तहूदासीइुखुधरा । 

मांसशोणितचित्रेव शातक्ौरभमथीब च ॥९॥ 
अथवा जैसे सोलह वर्षकी शामवर्णकी युवती सफेद बस्नको लाळ रंगके चंदनसे रंगकर पहन- 
कर शोभित होती हे, वैसे ही वह युद्धभूमि लगती थी; मांस और रुधिरसे भरी बिचित्र 
दोनेके कारण सुवर्णपत्रके समान उस विस्ती युद्धमें भूमिकी शोमा बढी ॥ ९ ॥ 

छिन्नानां चोत्तमाज्ञानां बाहूनां चोरुभिः सह। 

कुण्डलानां प्रविद्धानां भूषणानां च भारत ॥ १०॥ 
है भारत ! अनेक सुन्दर शिर, बाहु, उर, अनेक कुण्डल तथा भूषण कटकर प्रथ्बामें गिर 
पडे ॥ १०॥ 

निष्काणासचिसूचाणां चारीराणां च धन्विनास्‌। 

वमंणां सपताकानां संघास्तत्रापतन्छुवि ॥ ११॥ 
सोनेके भूषण, धचुर्धर वीरोंके शरीर, धनुष, कवच, ढाल सहित हाथ और पताका कटकर 


| पृथ्वीर्म गिर गये ॥ ११॥ 


गजान्गजा! समासाद्य विषाणाग्रैरदारयन। 
; विषाणाभिहतास्ते च भ्राजन्ते द्विरदा यथा ॥ १२॥ 
हाथी दूसरे हाथियोंको भिडकर अपने तीक्ष्ण दांतोंसे बिदीण करने लगे । दांतोंकी चोटसे 
घायल हुए उन हाथियोकी शोभा बढने लगी ॥ १२॥ 

रुधिरेणावसिक्ताङ्गा गैरिकप्रस्रवा इव। [ 

यथा राजन्ति स्थन्दन्तः पेता धातुमण्डितः ॥१३॥ 


गेरूके पनारे बहानेवाले थातुमाण्डित पवेतोके समान वे रुधिरसे भोगे शरीरवाले हाथी 
शोभित हुए ॥ १३॥ 

तोमरान्गजिभिशुक्तान्प्रतीपानास्थितान्बहून्‌। 

हस्तैर्विचेरुस्ते नागा ब भञ्जुश्चापरे तथा ॥ १४॥ 


अनेक हाथी घोडॉपर चढे वीरोंके चलाये हुए तोमरॉको और अन्य शत्रु वारोंको संडमे 
पकड कर घुमते थे और उनको तोडते थे ॥ १४॥ 

नाराचैदिछन्नवमाणो आजन्ते स्म गजोत्तमाः। 

हिमागमे महाराज व्यभ्रा इव महीधराः ॥ १॥ 
है राजन्‌ ! अनेक श्रेष्ठ हाथियोंके कवच नाराच बाणोंसे कट गये, तब वे शीतकालमें मेघ- 


रहित पर्व॑तोंके समान दीखने लगे ॥ १९ ॥ 


३२० महाभारते [ कर्णवघपव 
चारै? कनकपुङ्केस्तु चित्रा रेडगेजोत्तमा!। 
उलकाभि! संप्रदीप्ताग्राः पर्वता इव मारिष ॥ १६॥ 
३ मारिष ! जैसे ज्वालाआसे प्रदीप्त शिखरवाछे पर्वत शोभित होते हैं, वैसे ही सोनेके पहु- 
वाले बाण लगनेसे विविध हाथियोंकी शोभा बढी ॥ १६॥ 

केचिदभ्याहता नागा नागैनंगानेभा खुवि। 

निपेतुः समरे तस्मिन्पक्षवन्त इवाद्रयः ॥ १७॥ 
उस संग्राममे पर्वतोके समान दीखनेवाले कितने ही हाथी हाथियोसे घायल होकर पह्कथुक्त 
पर्वतके समान प्रथ्वीमे गिर गये ॥ १७॥ 

अपरे प्राद्रवन्नागाः शल्याता ब्रणपीडिताः। 

प्रतिमात्ैश्च कुर्भैश्च पेतुरुव्यो महाहवे ॥ १८॥ 
दूसरे अनेक हाथी घाब ओर बाणोंसे व्याकुळ होकर भागने लगे, और अनेक उस महा- 
युद्धमें दांत और कुंभस्थलोंको एथ्वीपर लगाकर मर गये ॥ १८ ॥ 

निषेदुः सिंहवचान्ये नदन्तो भैरवान्नवान्‌। 

मस्त्ट्र्च बहवो राजइचुकूजशपरे तथा ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! कोई सिके समान भयंकर गर्जते हुए बैठ गये और दूसरे कोई मूच्छित दो गये 
और कोई चिह्लाते ये ॥ १९॥ 


हयाश्च निहता बाणैः स्वणेभाण्डपरिच्छदाः। 


| 
| 
f 
| 
| 


निषेदुओव मस्तुत्थ वञ्नसुश्च दिशो दश ॥२०॥ 
सोनेके साजोंसे भूषित घोडे बाणोंसे घायल होकर मरने, बैठने, गिरने और दसों दिशाओं 

घूमने लये ॥ २०॥ 
i अपरे कूष्यमाणाञ्च विवेष्टन्तो महीतले । 
4. आवान्वहुविधांश्चक्कुस्ताडिताः शरतोमरैः ॥२१॥ 
| अनेक बाण और तोमरोंसे पीडित होकर प्रथ्वीमे गिर गये, और अनेक हाथियोंसे खींचे 
| जानेपर अनेक प्रकारके भाव दिखाने रुगे ॥ २१॥ 
| नरास्तु निहता भूमौ कूजन्तस्त् मारिष । 

ष्ट्रा च वान्धवानन्ये पितुनन्ये पितामहान्‌ ॥ २२॥ 


वहाँ घायल होकर, मारिष ! अनेक वीर पृथ्मीमें गिरकर बान्धवॉको देखकर चिह्लाने लगे, 
कोई अपने बाप, दादाको देख रोने रुगे ॥ २९॥ 
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घावसानान्परांजैच ष्ट्रान्ये तन्न आरत। 

गोत्रनामानि झ्थालानि शशंखुरितरेतरस्‌ ॥२३॥ 
भारत ! वहां दूसरे अनेक लोग अस्योको भागते देख एक दूसरेको अपने प्रसिद्ध गोत्र और 
नामकी प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 

तेषां छिन्ना महाराज सुजा: कनकशूघणा?। 

उद्वेष्टन्ते विवेष्टन्ते पतन्ते चोत्पत्तान्ति च ॥ १७ ॥ 
है राजन्‌ ! उनके सुवर्ण भूषण संहित हाथ कटकर एथ्वीमें गिर गये थे, वे कभी किसीके 
` शरीरसे चिपक जाते थे, छटपटाते थे, गिरते थे, उपरको उठते थे ॥ २४ ॥ 


निपतन्ति तथा भूमी स्फुरन्ति च सहस्रहाः। 

वेगांश्वान्ये रणे चक्कु। स्फुरन्त इव पन्नगाः ॥ २५॥ 
हजारों हाथ प्ृथ्वीपर फिर नीचे गिरते थे और तडफते थे। कितने ही वेगसे सांपॉके 
समान समरमें चलने खगे ॥ २५ ॥ 

ते खुजा सोगि सोगा भाशन्दनात्ता विशां पत्ते । 

छोहिताद। स्वर रेजुस्तपनीयध्यजा इव ॥ २६॥ 
है राजन्‌ ! वे सांपके फणोंके समान चंदन लगे हुए रक्तसे भींगे हुए हाथ गिरकर ऐसे 
शोसित हुए जैसे सोनेके दण्डबाली ध्वजा ॥ २६ ॥ 


चलेमाने तथा घोरे संकुले सर्वतोदिशम्‌ । 

अधिज्ञाता। स्म युध्यन्ते विनिघन्त। परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार वह घोर युद्ध सब ओर शुरू होनेपर वे योद्धा परस्पर प्रहार करते हुए किसीको 
जाने विना ही युद्ध करने रगे ॥ २७॥ 


भनिन रजसा कीर्णे शास्त्रसपातसंऊुले । 
तैव स्वे न परे राजन्व्यज्ञायन्त तमोवृते ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! भूमिकी धूळ उडनेसे और शखोंकी बृष्टिसे छा जाने पर वहां ऐसा अन्धकार 
हो गया, कि बहां अपना और शत्रुका कोई किसाको नहीं जान सकता था ॥ २८॥ 
तथा तदभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
शोणितोदा महान्यः प्रससुस्तत्र चासकृत्‌ ॥ ९९॥ 
बह अत्यंत घोर और भयानक युद्ध हुआ और उसमें रुधिरकी बड़ी नदियां बहने लगी ॥२९॥ 
४१ (स, भा. कणे.) 
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| ३२२ महाभारते [ कर्णवघपवं 
| चीर्षपाषाणखंछन्नाः केशचैवल्शाइलाः । 
अस्थिसंघातसंकीणों धलु/शरवरोत्तमाः . ॥ ३०॥ 
उस नदोके दोनों और वीरोंके कटे हुए शिर पत्थरके समान आच्छादित करते पडे थे, 
उनके बाल सिवार और घासके समान बहने लगे। हड्डिशेके ढेर मछलियोंके समान भर 
गये; और श्रेष्ठ वीरोंके धनुष और बाणोंसे नदियां पूर्ण हो गयीं ॥ ३० ॥ 
मांसकदेमपङ्गा्च शोणितौघा? खुदारुणा! । 
नदीः प्रवलयामासर्थमराष्ट्रविवर्धिनी: ॥११॥ 
मांस कीचडके समान जम गया । इस प्रकार यमका राज्य बढानेबाली रुधिरकी अत्यंत घोर 
नदियां उस युद्धमें बह निकलीं ॥ ३१ ॥ 
ता नद्यो घोररूपाश्च नयन्त्यो यमसादनम्‌ | _ 
अवगाढा सज्जथन्हल्य। क्षत्रश्याजनणन्मयकस्त ॥ ११ ॥ 
घे भयानक रूपबाली नादियां यमलोक पहुंचती थीं। हे पुरुपसिंद ! उन नदिं प्रवेश 
करनेवाले डूब जाते थे; और क्षत्रिय लोग .उन्हें देखकर मनमें अति डरने लगे ॥ ३२ ॥ 
ऋद्यादानां नरव्याघ्र नदतां तच तच ह । 
घोरलायोधनं जज्ञे प्रेतराजपुरोपसम्‌ ॥ १३ ॥ 
नरव्याप्र ! वहां मांस खानेवाले जन्तुओंके आवाजसे वह भूमि साक्षात्‌ यमराजकी पुरीसी 
दीखने लगी ॥ ३३ ॥ 


उत्थितान्यगणेथानि कषन्धानि समन्ततः । 


|  _ इत्यन्त वै खूतगणाः संतूसा मांसशोणितैः ॥ १४॥ 
§ वहाँ चारों ओर अनेक कबन्ध खडे होगये, भूत, पिशाच मांस खाकर और प्रसन्न होकर 
|) नाचने लगे ॥ ३४ ॥ 


पीत्वा च छोणितं तत्र वसां पीत्वा च भारत । 
मेदोसज्जावसातृसास्तृा सांसस्थ चैव हि । 
घावबानाञ्च इञ्यन्ते काकणअबलास्तथा ॥ ३५॥ 
हे भारत ! रुधिर ओर चर्बी पीकर अनेक पिशाची गीत गा गा कर नाचने लगी; कोवे, 
गिद्ध, बगुले मांस, रुधिर और चरबी खाकर तृप्त हुए आकाशमें प्रसन्न होकर उडने 
लगें ॥ ३६ ॥ 
शरास्तु समरे राजन्भयं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम्‌ । 
ह लक 02323 ॥ ३६॥ 
हे [ पालन करनेमें में ऐसे 
छोडकर निर्भय होकर उस युद्धमें घोर कर्म करने क चद 
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शरशक्तिसमाक्कीणे कव्यादगणसंङुले । 
व्यचरन्त गणै? शूराः झ्यापयन्तः स्थपौरुषस ॥ ३७॥ 


वीर लोग उस शक्ति और वाणोंसे भरे इए, मिद्ध, स्यार और कोओंसे शोभित युद्धमें बेडर 


होकर अपना पराक्रम प्रकाशित करते हुए समूहोंसे बिचरने लगे ॥ ३७॥ 
ब्योन्यं श्रावयन्ति रथ नासगोत्राणे आरत । 
पितूनासानि च रणे गोज्ननामानि चाभितः ॥ ३८॥ 
हे भारत ! अनेक बीर परस्पर अपने अपने पिता और गोत्रका नाम सुना कर युद्ध करते 
थे॥ ३८॥ 
आवयन्तो हि थहवस्तञ् योधा विशां पते । 
अन्योन्यभवश्वद्गन्तः शक्तितोमरपदिश ॥ ३९॥ 
ओर गथ्वीनाथ ! नाम ओर गोत्र सुनाते हुए वे बीर शक्ति, तोमर और पट्टिश चलाकर 
एक दूसरेको मारते थे ॥ ३९ ॥ 
वतमाने तथा युद्धे घोररूपे सुदारुणे । 
व्यषीदत्कोरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥४०॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते क्णपवोणि घट्चिशो5घ्यायः ॥ ३६॥ २१५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह घोर और भयानक युद्ध द्ोनेसे तुम्हारी कौरव सेना इस प्रकार 
छिन्नभिन्न हो गई, जैसे समुद्रमें टूटी हुईं नाव ॥ ४० ॥ 
॥ महाभारतके कर्णप्वस छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ २१५६ ॥ 


सञ्जय उवाच 
वर्तेमाने तदा युद्धे क्षत्रियाणां निमज्जने । 
गाण्डीवस्य महान्घोषः शुश्रुवे युधि सारिष ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! मारिष ! जब क्षत्रियोंका नाश करनेवाला, यह घोर युद्ध हो रहा 
था, तब वहां गाण्डीव धनुषका वडे जोरका शब्द सुनायी दिया ॥ १॥ 
संशप्तकानां कदनमकरोद्यञ्न पाण्डवः | 
, , कोसलानां तथा राजन्नारायणबलस्थ च ॥२॥ 
जहां अजुन कोसलदेशीय क्षत्रिय, नारायणी सेना और संशप्तक गणोंका नाश कर रहे 
थे॥२९॥ 
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संदाप्तकास्तु समरे शरवृष्टिं समन्ततः । 

अपातयन्पार्थसून्निं जयगृद्धाः प्रमन्यवः ॥३॥ 
वहां समरमें अनेक संशप्तक वीर जयकी इच्छासे क्रुद्ध होकर अर्जुनके मस्तके ऊपर चारों 
ओरसे बाणोंकी बर्षा करने लगे ॥ ३॥ 


तां वृष्टि सहसा राजंस्तरसा भारयन्परशु! । 
व्यगाहत रणे पार्थो विनिन्नन्नथिनां वरः ॥४॥ 
राजन्‌ ! रथियोंमें श्रेष्ठ वीर अर्जुन इस सबके बाणोंकी बर्षाको सहसा वेशपूर्वक सहते हुए 
और शत्रुओको मारते हुए, युदधमें कौरवॉकी सेनामें घूमने लगे ॥ ४ ॥ 
निग्रह्म तु रथानीकं कङ्कपत्रैः शिलाशितैः । 
आससाद रणे पार्थः सुशर्माणं महारथस्‌ ॥५॥ 
शिलापर विसकर तीक्ष्ण किये हुए कंकपत्र बाणोसे. प्रहार करके इन्तीपुत्र अर्जुन उस रथ- 
सेनामे प्रवेश करके महारथी सुश्र्भाते युद्ध करनेको उसके पास गये ॥ ५॥ 


स तस्य शरवर्षाणि ववर्ष रथिनां वरः । 

तथा संशप्तकाश्मैव पार्थस्य समरे स्थिता? ॥९॥ 
रथियामें श्रेष्ठ सुशमीने उनके ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा की; इसी प्रकार वहां सुद्धमे उप- 
स्थित संशप्तक सेना भी अजुन पर बाण चलाने लगी ॥ ६॥ 


खुची तु ततः पार्थे विदृध्वा नवभिराशुगः । 

जनार्दनं त्रिमियाणेरभ्यहन्दाक्षिणे खुजे । 

ततोऽपरेण भछेन केतुं विव्याध मारिष ॥७॥ 
अनन्तर राजा सुशमाने अजुनको नो वाणोंसे विद्ध किया और श्रीकृष्णके दाहिने हाथमें तीन 
बाण मारे, और मारिष ! दूसरा एक भक्त बाण अजुनकी ध्वजामें मारा ॥ ७ ४ 


स वानरवरो राजन्विश्वकसेकूतो महान । 

ननाद सुमहज्ञादं भीषयन्वे ननद च ॥८॥ 
उस बाणके लगनेसे विश्वकमाका बनाया हुआ महान्‌ वानर तुम्हारी सेनाको डराता हुआ 
बडे जोरसे गर्जने लगा और प्रसन्न हुआ ॥ ८ ॥ 


कपेस्तु निनदं शुत्वा संत्रस्ता तव वाहिनी । 

भय विपुलमादाय निश्चेष्टा समपद्यत ॥९॥ 
वानरका शब्द सुनकर तुम्हारी सेना संत्रस्त हो गयी; मनमें अत्यंत भय लेकर अपने सब 
कामोंको भूल गई और निश्रेष्ट रह गई ॥ ९॥ 
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ततः सा शुझ्युमे सेना निश्ेष्ठाजास्थिता चप । 

नानापुढपसभाकीणे थथा चैजरथ बनल ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! तब निश्चेष्ट खडी हुईं उस सेताकी ऐसी शोभा बढी, जैसे अनेक प्रकारके फुलोसे 
भरे हुए चैत्ररथ नामक वनकी होती है ॥ १० ॥ 

प्रतिलण्य लत! संज्ञां योधास्ते कुरससम | 

अजुनं सिषिचुर्वाणिः पर्चले जलदा इथ । 

परिवद्ञुस्तदाः सर्वे पाण्डवस्य भहारथमस्र्‌ ॥११॥ 
हे कुरुकुल श्रेष्ठ ! फिर वे तुम्हारे सब योद्धा सचेत होकर अजुनके रथकी ओर दौडे और 
जैसे भेघ पर्वत पर जल वर्षाते हैं, ऐसे हो अझुनके उपर बाण वर्षाने लगे । उस समय उन 
सब वौरोने अजुनके वडे रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११ ॥ 

ते इथान्नथचक्े च रथेषाश्वापि आरत । 

निण्य बलवत्तूणे सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! अजुनके रथके घोडे, रथचक्र और रथक़ी घुरी बलपूर्वक पकडके शीघ्री सिंहके 
समान गर्ने लगे ॥ १९॥ 

अपरे जगुहु्चैय केशवस्य महाखुजो । 

पा्थेमन्ये महाराज रथस्थं जगहुसुदा ॥ १३॥ 
और महाराज ! कईयोंने भ्रीकृष्णके दोनों विशाल हाथ जाकर पकड लिये । दूसरोने रथमें 
बैठे हुए अजुनको आनन्दपूर्वक पकड छिया ॥ १३॥ 

केशचस्तु तदा बाहू विधुन्वन्नणसूधनि । 

पातयाभास तान्सवोन्दुष्टहर्तीय हस्तिनः ॥ १४॥ 
जैसे मतवाले दुष्ट हाथी महाबतोंको नीचे गिरा देता है, इसी प्रकार श्रौक्ृष्णने अपने द्वार्थोको 
झटका देकर उन सबको नीचे गिरा दिया ॥ १४॥ 


ततः क्रुद्धो रणे पार्थः संचृतस्तैमेहारथे! । 

निगुहीतं रथं दृष्ठा केशव चाप्यभिद्रतस्‌ । 

रथारूढाञ्च सुनङून्पदाताख्ाप्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 
तब उन महाराथियोंसे थिरनेपर अर्जुनको बडा क्रोध हुआ । अपने रथको पकडा गया और 
कृष्णको आक्रमित हुआ देख, उन्होंने अपने रथपर चढे हुए अनेक पेदल वीरोंकों भूमिपर 
गिराया ॥ १५॥ 


३२६ : पेहामारते [ कणेवसपर्वः 


आसन्नांश्च ततो योधाज्हरैरासप्लणोविमि! । 
उयावयासास समरे केशवं चेदतत्रवीत्‌ ॥ १६ i 
~ = ऐप ^ ~ ञो च्छ 
और अपने समीपवेधी बाणोंसे अनेक पास आये हुए बीरोंको शिरा दिया आर समरमें 
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श्रीकृष्णसे यों बोले ॥ १६ ॥ 
पहय कृष्ण महावाहो संशप्तकशणान्मया। 
कुर्वाणान्दारुणं कमे वघ्यमानान्सहसत्रदाः ॥ १७॥ 


है महाबाहु श्रीकृष्ण ! ये देखो, घोरकर्म करनेवाले अनेक संशप्तक वीर कैसे सुझसे सहसोकी. 


संख्यामें मारे भी जा रहे हैं ॥ १७॥ 


रथषन्धामिस चोरं एथिव्यां नारित कश्चन । - 

य! सहेत पुमाछोके मदन्यो थदुपुंगव ॥ १८॥ 
है यदुकुरुभेष्ठ ! जगतमें मेरे सिवाय और ऐसा कोई बीर नहीं है जो इस भयंकर रथबंधको 
सह सके ॥ १८ ॥ र 


इत्येवसुकत्या घीमत्सुदवदत्तमथाधभत्‌ । 

पाञ्चजन्यं च छुष्णोऽपि एूरथन्निव रोदसी ॥१९॥ 
ऐसा कह कर अनने देवदत्त शंख बजाया और श्रीकृष्णने पांचजन्य शङ्क बजाया, इस शब्द 
से सब आकाश और एश्वी पूरित हो गई ॥ १९ ॥ 

तं तु ाङ्कस्वनं अत्वा संशप्तकवरूथिनी । 

. संचचाल महाराज वित्रस्ता चाभवदूश्षास्‌ ॥२०॥ 

महाराज ! उस छ्चह्कके शब्दको सुन संशप्तकोंकी सेना कांपने और अयसे बहुत संत्रस्त होने 
लगी ॥ २० ॥ 

पदबन्धं ततश्चक्रे पाण्डचः परवीरहा । 

नागमर्त अहाराज संप्रोदीय सुहुखेहुः ॥२१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शन्रुवीरनाशन अजुनने अनेक बार नागाख चलाकर सब वीरोंके पैर बांध 


दिये ॥ २१ ॥ 


यानुदिइथ रणे पार्थः पदबन्धं चकार ह । 

ते बद्धाः पदबन्धेन पाण्डवेन सहात्मना । 

निश्चेष्टा अभवन्नराजन्नइ्सारमया इस ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! महात्मा अजुनके द्वारा पेर बन्थनेसे बह सब सेना कर्मरद्दित होकर पत्थरके 
बने हुए पुतलोके समान निथल खडी रह गयी ॥ २२ ॥ 


~ 
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निश्चेष्ठांस्तु ततो योधानवधीत्पाण्डुनन्दनः । 
यथेन्द्रः समरे दैत्यांस्वारक्य वघे पुरा ॥ २३ ॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन अजुनने उन सब निश्चेष्ट योद्धाओंकी इस प्रकार मारा, जैसे पहले 


तारकासुरके बधके समय युद्धम इन्द्रने दानवोको मारा था ॥ २३ ॥ 


ले वध्यमाना? सभरे सुसचुस्तं रथोत्तमम्‌ । 

आयुधानि च सर्थाणि बिस्रष्टुठुपचक्रसुः ॥ २४॥ 
तब बाणोंसे विद्ध होनेवारे उन सब योद्धाओंने अनके उत्तम रथको छोड दिया, और 
उनके उपर अपने सब श्नोंको फॅकनेका प्रयास किया ॥ २४ ॥ 

लतः सुशमी राजेन्द्र गुहीतां चीक्ष्् वाहिनीम्‌ । 

सौपणेसस्म॑ त्वरित! प्रादुअके नहारथः ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी सुझर्माने अपनी सेनाको दागोसे बंधकर इस आपत्तिमे पडी देख, 
शीघ्रही गरुडासन चलाया ॥ ९५ ॥ 

लतः खुपणोः संपेतुर्थक्षयन्तो सुजंगलान। 

ते वै विदु्रुनांगा दृष्टा लान्खचरान्डप ॥२६॥ 
उसके चलाते ही अनेक गरुड उत्पन्न हो गये । और सांपोंको खाने लगे; है नुप ! गरुडोंको 
देख सब सांप इधर उधर भाग गये ॥ २६ ॥ 

ब बलं तद्विसुक्तं पदघन्धाद्विकां पते । 

सेघद्चन्दाद्यथा खुक्तो भास्करस्तापयन्प्रजाः ॥ २७॥ 
है एथ्वीनाथ ! जैसे भेघ मालाओंसे छूटकर खर्य सब प्रजाको ताप देते हुए चारों ओर 
प्रकाश करने लगता है, ऐसे ही तुम्हारी सेना पेरॉके घन्धनसे छूटकर शोभित होने 
लगी ॥ २७॥ 


दिप्रछुक्तास्तु ते योधाः फल्युनस्थ रथं प्रति । 

सख्जजुर्बाणसंघांश्च शासत्रसंघां्च मारिष ॥२८॥ 
मारिष ! उन बंधनोंसे सुक्त होनेपर ही बे सब योद्धा अजुनके रथकी ओर घाण और अनेक 
प्रकारके शख्न चलाने रगे ॥ २८ ॥ 

तां महास्जमर्या बृष्टि संछिय शरश्वा्िमिः। 

व्यवातिष्ठत्ततो योधान्यासाविः परबीरहा ॥ २९॥ 
उस आहों दिशामें छाई हुई बडे अल्लोंकी वर्षाको श्रुवीर नाशन इछ्दरपत्र अजुनने अपने 
चाणोंकी वर्षासे काट दिया, और अनेक वीरोंको मार डाला ॥ २९ ॥ 
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सुशमी तु ततो राजन्बाणेनानतपर्वणा । 

अर्जुनं हृदये विदूध्वा विज्याधान्यैत्लिणिः शरैः । 

स गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तब राजा सुशमीने एक तेज बाण अर्जुनके हृदयमें मारा और फिर अन्य तीन बाण 
मारकर उन्हें विद्ध किया । उनके नेसे अर्जुन बहुत विह्वल हुए; और व्यथित होकर 
रथमें बैठ गये ॥ ३०॥ 

प्रातिलभ्य ततः संज्ञां '्वेताश्वः छुषणसाराथिः ! 

ऐन्द्रमस्रसमेथात्मा प्राहु्जके त्वरान्वितः । 

लतो बाणसहस्राणि सझुत्पन्नानि मारिष ॥ ३१॥ 
मारिष ! उतने ही समयमें श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, उन अमेयात्मा श्वेत वाहन अजुनकी 
मूच्छो खुल गयी, तव शीघ्रवा सहित उन्होंने इन्द्र अखन मारा, उससे सहस्लां बाण उत्पन्न 


हुए ॥ ११ ॥ 

सर्वदिक्षु व्यहयन्त सूदयम्तो चप ह्विपान्‌। 

हयान्रथांश्च समरे शस्त्र! शतसहस्रशः ॥ ३२॥ 
चारों दिशाओंमें शब्दोंसे तुम्हारी सेनाफे सैकडों सहनं हाथी, घोडे, रथ और पदाति मारे 
जाते दिखाई देने लगे ॥ ३९॥ त 


29 


चध्यमाने ततः सैन्ये विपुला भी! समाविशत्‌ । 

संशसकगणानां च गोपालानां च भारत । 

न हि कशित्पुमांस्तत्न थो$जुनं प्रत्ययुध्यत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! इस प्रकार जब सेनाका संहार होने लगा, तब नारायणी सेनाके गोपाछ और 
संशप्तक सेना बहुत डरने लगी । वहाँ कोई ऐसा पुरुष उस समय न था, जो अझुनसे युद्ध 
कर सके ॥ ३३॥ 

पद्यतां तत्र वीराणानहन्यत महडलम्‌ ! 

हन्यमानमपइ्यंश्च निश्चेष्टा! स्स पराकसे ॥ ३३ ॥ 
वहां वीरोंके देखते ही तुम्हारी सेना नष्ट होने लगी । बह सेना निश्चेष्ट होकर, पराक्रम 
करनेमें असमर्थ हुई । मैंने यह सब देखा था ॥ ३४॥ 

अयुतं तत्र योधानां हत्वा पाण्डुसुतो रणे। ` 

व्यञ्राजत रणे राजान्विधूसोऽग्निरिव ज्वलन ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार पाण्डपुत्र अर्जुनने सब सेनाको व्याकुळ कर दिया, और युद्धमे दस सइख बीरोंको 
मारा। दे भारत ! उम्र समय अजुनका तेज घुआं रहित अधिके समान बढ गया ॥ ३८ ॥ 
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चतुदश खहस्राणि यानि शिष्टानि भारत । 
रथानामयुतं चेव 'िसाहस्रात्च दान्तिनः ॥ ३६ ॥ 
भारत | चोदह सहस पदाति, दस सहस्र रथ और तीन इजार हाथी इतने संश्षप्तकॉ्में शेष 
रह गये ॥ ३६॥ 
ततः संशाशका अय! परिवद्टुधेनंज थस्‌ । 
सतेग्यानाले निसित्य जय चापि नियलनम्‌ ॥ ३७॥ 
तब इन सब संशप्तकोने इकट्ठा होकर अर्जुनको सब ओरसे घेर लिया । उन्होंने फिर निश्चय 
कर लिया, कि हमें एक दिन अवश्य ही मरना है; सो या तो मरेंगे, या विजय करेंगे 
"परतु मुड्धसे पराज्गमुख नहीं होंगे ॥ ३७ ॥ 
त्र युद्ध सहच्ासीत्तावकानां विशां पते । 
शूरेण वलिना साधे पाण्डवेन किरीटिना ॥ ३८॥ 
॥ शति श्रीमहाभारते फणपर्चणि सतताशाऽष्याय्ः ॥ ३७ | ॥ २१९४ ॥ 
है एथ्वीनाथ | तब किरीटधारी बलवान्‌ शूर अजुनके साथ तुम्हारे सैनिकोका बडा घोर 
युद्ध होने लगा ॥ ३८॥ 
॥ महासारतके कर्णपर्वमे सैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ ॥ २१९४॥ 
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कृतवर्मा कूपो द्रौणिः सूतपुत्रश्च मारिष । 
उलूकः सौबलश्चैव राजा च सह सोदरै ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌! कृतवमां, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, छतपुत्र कर्ण, उलूक, अङ्कानि 
और अपने भाइयों समेत राजा दुर्योधने ॥ १॥ 
सीदमानां चसूं दृष्ट्रा पाण्डुपुत्र भयार्वितास्‌। 
ससुजिहीपुर्वगन भिन्नां नावभमिवाणेवे ॥२॥ 
अजुनके अयसे अपनी सेनाको व्याङुरु होकर थकी हुई और समुद्रम टूटी हुई नावके समान 
देखकर बडे बेगसे आकर उनका उद्धार करनेकी इच्छासे युद्ध करना आरंभ किया ॥ २॥ 
ततो युद्धसतीवासीन्सुद्दतेमिव भारत । 


सरीरूणां त्रासजननं शूराणां हषेषर्धनस्‌ ॥३॥ 
भारत ! तब दो घडीतक यह घोर युद्ध होने लभा, उनको देखकर कायर डरने और वीर 
प्रसन्न होने लगे ॥ ३॥ 
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कुपेण शारवर्षाणि विमुक्तानि संयुगे । 

सञ्जयाः शातयामासुः शलभानां त्रजा इव ॥४॥ 
कृपाचार्य युद्धमें अपने बाणोसे टीड़ीदरेंके समान खडे हुए सूज्ञयवंशी क्षत्रियॉका शान्त 
किया॥ ४॥ 

शिखण्डी तु ततः कुद्धो गौतमं त्वरितो यथौ । 

ववर्ष शरवर्षाणि समन्तादेव ब्राह्मणे ॥ ५॥ 


तब शिखण्डी क्रोध करके सब ओरसे बाण वीते हुए शीमही आहाणश्रेष्ठ गौतमवंशी 
कृपाचायंकी ओर दोडे ॥ ५॥ 

कृपस्तु झारवषे तह्विनिहत्य सहास्त्रवित्‌ । 

शिखण्डिनं रणे कुद्धो विव्याध दशभिः शरैः ॥ ६॥ 
महान्‌ शस्त्र जाननेबाले कृपाचायेने शिखण्डीके सब बाण काट दिये और छुद्ध होकर उनके 
शरीरमें दस बाण मारकर विहरण किया ॥ ६ ॥ 

तत! शिखण्डी कुपितः शरैः सप्तभिराहवे । 

कृप विव्याध खुश कङ्कपत्नैरजिष्मगैः ॥७॥ 
तब श्षिखण्डीने क्रोध करके युद्धमें कृपाचार्यके शरीरमें शीघ्र चलनेवाले सात कंकपत्रवाळे तेज 
बाण मारकर उनको बिद्ध किया ॥ ७॥ 

तत! कृप! शरैस्तीक्ष्णैः सोऽतिविद्धो महारथः । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे पार्षतं त॒ द्विजोत्तमः ॥८॥ 
उन तीक्षण बाणोंसे अत्यंत पीडित हुए ब्राह्मगभेष्ठ महारथी कृपाचायने दुपदपुत्र शिखण्डीको 
सारथि, घोडे और रथ बिहीन कर दिया ॥ ८ ॥ 


हताश्वात्तु ततो यानादवप्छुत्य सहारथ! । 


चसखड्गे च संगृह्य सत्वरं ब्राह्मणं थयौ ॥९॥ 
महारथी शिखण्डी उस अश्वहीन रथसे कूदकर खड्ग और ढाल लेकर शौघ्रही ऋपाचार्यकी 
ओर दौडे ॥ ९॥ 

तमापतन्तं सहसा हरे! संनतपर्वोभि! । 

छादयामास समरे तदद््‌सुतमिवा भवत्‌, ॥ १० ॥ 


शिखण्डीको सहसा आते देख कृपाचायेने झुंकी गांखाले अनेक बाणोंसे उसे समरमें छा दिया । 
यह अद्भुत जैसी बात हुई ॥ १० ॥ 
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तत्रादूछुलमपइ्याम शिलानां छवनं यथा | 

निश्चेष्टो यद्रणे राजज्शिखण्डी समतिष्ठत ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे नदीमें तेरते हुए पत्थरोंको देखकर सब मनुष्य आश्रय करते हैं, ऐसे ही 
श्िखण्डीको युद्धम निश्चेष्ट होकर खडे हुए देखकर, इम आश्चर्य करने लगे ॥ ११॥ 


छुपेण छादितं दृष्टा इपोत्तम शिखण्डिनम्‌ । 

प्रत्युद्यथौ कृपं तूर्ण घष्टयुज्ञों महारथ) ॥ १२॥ 
नृपोत्तम ! उस समय शिखण्डीको कृपाचार्यके बाणोंसे आच्छादित हुआ देख, महारथी 
घृष्टचुज्न शीघ्रतासे उनपर दोडे ॥ १२॥ 


घृष्टयुरुन ततो यान्तं शारद्वतरथं प्रति। 

भतिजआाह वेगेन कूतचमा सहारथः ॥ १३॥ . 
जब कृपाचायेके रथकी ओर भुष्टयुञ्नको जाते देखा, तो महारथी कृतवमीने वेगपूर्वक उन्हें 
रोका ॥ १३॥ 


युधिष्ठिरमथाथान्तं शारङूतरथं प्रति । 
सपुञ्रं सहसेनं च द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 
इसी प्रकार पुत्र और बहुत सेनाके सहित महाराज युधिष्टिरको कृपाचार्यसे युद्ध करनेके 
लिये उनके रथके पास आते देख, ट्रोणपुत्र अश्वस्थामाने उन्हें भी रोक रक्खा ॥ १४॥ 
नङुलं सहदेवं च त्वरमाणौ महारथौ । 
प्रतिजग्राह ते पु! शरवर्षण बारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
तब शिखण्डीकी रक्षा करनेके लिये महारथी नकुळ और सहदेव त्वरा करके चले, परन्तु 
उनको तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधननें बाण-वर्षासे रोका ॥ १५ ॥ 
भ्रीससेन करूषांश्च केकयान्स हस यान । 
कणों यैक्कतेनो युद्धे वारयामास आरत ॥ १६॥ 
हे भारत ! करूष, सृञ्जय और कैकयदेशकी सेनाके सहित भीमसेनको युद्धमें वैकेन कणेने 
रोक दिया ॥ १६॥ 
सिखण्डिनस्ततो बाणान्क्रुपः शारद्वतो युधि । 
प्राहिणोत्त्वरया युक्तो दिधक्षुरिव मारिष ॥ १७॥ 
मारिष ! तब चारों दिशाओंको भस्म करते हुए अझिके समान शरद्वानपुत्र कपाचायैने 
शिखण्डीके मारनेके कारण शीघ्रतासे चाण चलाने आरंभ किये ॥ १७॥ 
% 
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ताञ्शरान्प्रेषितांस्तेन समन्ताद्वेम सूषणान्‌ । 

चिच्छेद खड्गमाविध्य आसंश्च पुनः पुनः ॥ १८॥ 
चारों ओरसे उनके चलाये हुए उन सोनेके पहुगाले बाणोंकों शिखण्डीने बार बार अपना 
खड्ग घुमाकर काट दिया ॥ १८॥ 

शतचन्द्रं ततश्चर्म गौतम! पाषेलस्य ह । | 

व्यघमत्सायकैरतूणे तत उच्चुकुझुजनाः ॥ १९॥ 
तब कृपाचार्यने अपने बाणोंसे सोचन्द्रचिन्द युक्त शिखण्डाका प्रकाशमान ढाळको शीघही 
काट दिया, तब सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ १९॥ 

स विचमी महाराज खडूगपाणिरुपाद्रवत्‌ । 

कृपस्य वशमापन्नो सत्योरास्यसिवातुरः ॥ २०॥ 
महाराज ! तब दार कट जानेपर केवळ खड्ग ही लेकर ओर कपाचायके बश पडे हुए 
शिरूण्डी कृपाचार्यकी ओर इस प्रकार दौडे, जसे रोगी मृत्युके सुखकी ओर जाता ई ॥२०॥ 


शारद्वतरारेग्रेस्त किइयसानं सहाबलस्‌। 

चित्रकेतुरुतो राजन्छुकेतस्त्वरितो यथो ॥ २१॥ 
कृपाचार्यके बाणोंका ग्रास बने हुए महाबली शिखण्डीको अत्यन्त व्याकुळ देख, राजा चित्र- 
केतुके पुत्र सुकेतु तुरंत दोडे ॥ २१॥ 

विक्किरन्त्राह्मणं युद्धे बहुमिनिंशितेः दारे! । 

अभ्यापतदमेयात्मा गौतमस्य रथं प्रति  ॥३३॥ 
अमेयात्मा सुकेत ब्राह्मण कृपाचार्यके ऊपर अनेक तीक्षण बाण वर्षाते हुए वेअसे उनके रथके 
पास आये ॥ २२॥ 


इष्टाविषह्यं लं युद्धे ब्राह्मणं चरितवतम। 

अपयातस्ततस्तूणे शिखण्डी राजसत्तम ॥२३॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! ्रतधारी ब्राह्मण कृपाचायैको सुकेतुके साथ युद्ध करते देख, शिखण्डी शीप्रही 
बहांसे भाग चले ॥ २३॥ 

सुकेलुस्तु ततो राजन्गौतमं नवभिः झारे! । 

विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनश्चैनं निभिः शरैः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! सुकेतुने कपाचार्यके शरीरमें नौ बाण मारकर, और सत्तर बाण मारे, फिर तीन 
बाण मारकर विद्ध किया ॥ २४॥ 
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अथास्थ सशारं चापं पुनश्चिच्छेद मारिष । 

साराथिं च इारेणास्य भरा सर्मण्यताडयत्‌ ॥२५॥ 
मारिष ! फिर छृपाचार्यका घाणसहित धनुष काट दिया और एक बाण उनके सारथिकें मर्म 
स्थानोंमें मारा ॥ ९५ ॥ 

गौतमस्तु लतः कुद्धो घनुर्यृह्य नवं इृढम्‌। 

खुकेतुं चिंशता बाणे! सवेममेस्वताडयत्‌ ॥ २६॥ 
तब कृपाचार्यने अत्यंत क्रोध करके दूसरा नवीन दढ धनुष धारण किया और सुकेतुके सब 
म्मस्थानोमें तीस बाण मारे ॥ २६ ॥ 


स विह्वालितसरचीझः प्रचचाल रथोत्तमे । 

आूभिचाले यथा श्क्षश्वलत्थाक्कम्पितो सुच्‌ ॥ २७॥ 
जैसे भूकम्पे झालका बृक्ष जोरसे दिलने और कांपने लगता है, ऐसे ही इन बाणोंसे सुकेतुका 
सब शरीर बिह्वर होकर उस उत्तम रथमें कांपने लगा ॥ २७॥ 

चलतस्तस्य कायात्तु शिरो उबालिलक्कुण्डलम्‌ । 

सोष्णीषं सशिरज्ञाणं छुरप्रेणान्वपातयत्‌ ॥ २८ ॥ 
सुकेतुके कांपते हुए शरीरसे कृपाचार्यने एक क्षुरप्रसे चमकते हुए कुण्डळ समेत पगडी 
और शिरख्ञाण सहित सिर काट दिया ॥ २८ ॥ 

तच्छिरः प्रापतद्‌भूमौ इथेनाहतमिवासिषम । 

ततोऽस्य कायो वसुधां पञ्चात्प्राप तदा च्युतः ॥ २९॥ 
अनन्तर बह शिर इस प्रकार कटकर प्रथ्वीपर गिरा, जैसे बाजके लाया हुआ मांतका डुकडा। 
पीछे उसका शरीर भी गिर गया ॥ २९ ॥ 

तस्मिन्हते महाराज त्रस्तास्तर्थ पदालुगा! । 

गौतमं समरे त्यक्त्वा दु द्रवुस्ते दिशो दश ॥ ३०॥ 
महाराज ! सुकेतुके मरनेसे उनकी सव अनुगामी सेना भयभीत हो युद्धम कुपाचायको 
छोडकर दसो दिशाअमिं भाग गयी ॥ ३० ॥ 

घृष्टचुन्न॑ त॒ समरे संनिषाथे महाबलः । 

कुतवर्मा ब्रवीद्‌ घृषटस्तिष्ठ तिष्ठेति पार्षतम्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! दुपदकुमार धृथ्टयुस्नकी महाबलवान्‌ कृतबमीने समरमें रोककर प्रसलतापूर्वक 
कहा- खडे रहो ! खडे रहो ! ॥ ३१ ॥ 
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तदभक्षुखुलं युद्धं ृष्णिपा्षतयो रणे । 

आमिषार्थे यथा युद्धं व्थेनथोग्रेडयोडप व्र 
असे मांसके लिये क्रोध करके श्येन और शुद्ध लड़ते हैं, वैसे ही समरमें कुतवभी और 
घृष्टयुस्कका घोर युद्ध होने छगा॥ ३९२॥ 

भ्ृष्युम्नस्त समरे हार्दिक्यं नवाभिः दारै? । 


आजघानोरसि कुद्धः पीडयन्हार्दकात्मजम्‌ ॥३३॥ 
दृष्टयुझने क्रोध करके हृदिकपुत्र कृतमर्माके हृदयमें नौ बाण मारे, और उसको पीडित 
किया ॥ ३३ ॥ 

कृतवर्मा तु समरे पार्षतेन दृढाहतः ! 

पातं सरथं साश्वं छादयामास सायकैः ॥ ३४॥ 
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धृश्युम्नके बाण रगनेसे कृतवमो बहुत विहल हुआ और उन्होंने अपने चाणोंकी वर्षाले घोडों 
और रथसहित धृष्टयुप्रको छा दिया ॥ ३४ ॥ 

सरथच्छादितो राजन्घृष्टयुन्नो न द॒इयते । 

भेपैरिव परिच्छज्ञो भास्करो जलदागमे ॥ ४५ ॥ 
जैसे वते हुए मेथोमे छिपकर र्य नहीं दिखायी देते हैं, बैसे ही उन , बाणोसे रथसहित 
आच्छादित हुए धृश्युम्न दिखायी नहीं देते थे ॥ ३५ ॥ 

विधूय तं घाणगणं चारैः कनकभूषणे: । 

व्यरोचत रणे राजन््रष्टयुन्नः कृतत्रणः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! धृष्युञ्के शरीरमें अनेक घाव हो गये, परन्तु उन्होंने इन सब बाणोंको अपने 
सुबर्णभूषित बाणोंसे काट दिया और शोभित होने लगे ॥ ३६ ॥ 


ततस्तु पाषेतः कुद्धः शर्त्रवृष्टि सुदारुणाम्‌ । 
कृतवमोणमासाच्य व्यखजत्पतनापातेः ॥ ३७॥ 


। अनन्तर सेनापति धृश्युसने क्रोध करके कृतवर्भाके पास जाकर उसके ऊपर श्लॉकी भयंकर 
| वर्षा की ॥ ३७॥ टं 
| तामापतन्ती सहसा शास्त्रवृटि निरन्तरास्‌। 
> कसाइस्रैहा दिक्यो र्यी 
शारैरने व्यधमण्ुधि ॥ ३८॥ 
उस सतत सहसा आती हुई घोर बाणधाराकों युद्धमें कृतवमीने सहस्रो बाणोंसे काट 


दिया ॥ २८ ॥ 
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ष्ट्रा तु दारितां युद्धे झास्तरवृष्टि हुरुत्तरास्‌। 
कुतवमाणमभ्येत्य वारणासास पाषतः ॥ ३९॥ 
युद्धभे अपनी घोर चाणधाराको कटी देख, घृश्युम्नने कृतवर्मापर आक्रमण करके उसको 
रोक दिया ॥ ३९॥ 
सारथि चास्य तरसा प्राहिणोद्यमादनम्‌ । 
अछून शितधारेण स इत! प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४०॥ 
फिर एक तेज भक्त बाणसे कृतयर्माके सारथिक्षा बेगपूर्वक मारकर यमलोकमें पहुंचा दिया । 
मारा गया वह सारथि रथसे नीचे गिर गया ॥ ४० ॥ 
धृ्ट्युज्ञस्तु बलवाल्यित्वा दाचे महारथस्र्‌ । 
कौरवान्समरे तूण चारयामास सायकैः ॥३१॥ 
बलवान्‌ धृश्बुश्नने अपने महारथी शत्रु कृतवर्माको जीतकर, बाणोंकी वर्षा करके समरमें अन्य 
कौरवोंको तुरंत रोक दिया ॥ ४१॥ 
ततस्ते तावका योधा घृष्टबुन्नसु पावन । 
सिंहनादरवं कृत्वा ततो युद्धसवतेत ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ २२३६ ॥ 
तब तुम्हारे अनेक योद्धा सिंहके समान गञते हुए धृश्बुम्नकी ओर दौडे, फिर वहां घोर 
युद्ध शुरू हुआ ॥ ४२॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमं अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ २२३६॥ 
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ब्रौणियुधिषिरं दष्ट्वा शैनेयेनाभिरक्षितम्‌। 

द्रौपदेयैस्तथा शरैरभ्यवतेत हृष्टवत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जिस समय अश्वस्थामाने देखा, के सात्याकि और द्रौपदीके शूर 
पुत्र युधिष्ठिरकी रक्षा कर रहे हैं; तब हर्षसे युक्त होकर उनसे युद्ध करनेको चले गये ॥१॥ 

किरानिषुगणान्घोरान्स्वर्णपुङ्कान्शिलाशितान्‌ । 

दरी थन्विविधान्मागोञ्शिक्षाथै लघुहस्तवत्‌ ॥२॥ 
अश्वत्थामा शा्रतापूर्वेक हाथ चलाकर अख्नोंको छोडते, बाणविद्या और रथकी अनेक गति 
दिखलाते हुए, तथा सुवर्णके पझ्वाले शिलापर बिसे हुए तेज बाण चलाते हुए युधिष्टिरकी 
ओर चले ॥ २॥ 
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तत! खं पूरयामास शरेर्दिव्यास्रमन्ज़्ितेः । 

युधिष्ठिर च समरे पर्यवारयदस्त्रवित्‌ ॥ ३॥ 
महाअखोंके जाननेवाले अश्वस्थामाने दिव्याखनोसे मन्त्रित वाणोंसे समरमें युधिष्टिरको रोक. 
दिया । उन बाणोंसे आकाश भर गया ॥ ३ ॥ 

द्रौणायनिशरच्छन्नं न प्राज्ञायत किंचन । 

घाणसूतमसूत्सवंमायोधनाशिरो हि तत्‌ ॥४॥ 
द्रोणपुत्रके उन बाणोसे आच्छादित होनेके कारण बहां कुछ भी जान नहीं पडता था, वह 
युद्धकी सारी भूमि बाणमयही हो गयी ॥ ४ ॥ 

बाणजालं दिविष्ठं तत्स्वणेजालविभूषितम्‌ । 

झुझुमे भरतश्रेष्ठ वितानमिव विछितम्‌ ॥५॥ 

है भरतकुरुभ्ेष्ठ ! सोनेके पंखाले बाणोसे विभूषित वह बाणोंका जाल आकाश विरकर, 

वहां वितान (शामियाना ) के समान सुशोभित होता था ॥ ५ ॥ 

तेन छन्ने रणे राजन्बाणजालेन मारता । 


अभ्नच्छायेव संजज्ञे बाणरुद्धे नभस्तले ॥९॥ 
है राजन्‌ ! उन प्रकाशमान बाणोंसे आकाश छा गया; वाणोंसे व्याप्त आकाशमें मेघोंकी 
छायासी बन गयी ॥ ६ ॥ ड 
त्राश्चयेमपऱ्याम बाणअ्ूते तथाविधे । 
न स्म संपतते भूमी दष्ट्रा द्रौणिः पराक्रमम्‌ ॥७॥ 


इस प्रकार बाणोसे आकाश छा जानेपर हम लोगोंने वहीं ऐसा आश्रय देखा, कि अश्वस्थामा- 
का पराक्रम देखकर कोई आकाशकी वस्तु पृथ्वीमें नहीं गिरती थी ॥७॥ 

लाघवं द्रोणपुच्रस्य दृष्टा तत्र महारथाः । 

व्यस्मयन्त महाराज न चैनं प्रतिवीक्षित॒म । 

शेकुस्ते सवेराजानस्तपन्तमिव भास्करम्‌, ॥८॥ 
है महाराज ! ट्रोणपुत्रक्की शीघ्रताको देख बहांके सब महारथी आश्चर्य झरने लगे। उस समय 
| कोई अश्वत्थामाकी ओर देख नहीं सकता था । राजा लोग अश्वत्थामाकी ओर इस प्रकार 
| न देख सके, जैसे दोपहरके समयके तपते हुए एयेको कोई नहीं देख सकता ॥ ८ ॥ 
सात्यकियेतमानस्त घमेराजश पाण्डवः । 

तथेतराणि सैन्यानि न स्स चक्कु। पराक्रसस्‌ ॥९॥ 
अनेक यत्न करनेपर भी सास्यकि, धर्मराज युधिष्ठिर, और भी सब बीर कोई पराक्रम 
कर सके ॥ ९ ॥ , 
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वध्यमाने तत! सैन्ये द्रौपदेया महारथाः । 
सात्यकिपैसेराजञ्च पाञ्चालाश्चापि संगताः । 
त्यक्त्वा खुत्युभयं घोरं द्रौणायानिस्ुपाद्रवन्‌ ॥ १० ॥ 
. इस प्रकार अपनी सेनाको मारी जाती देख, द्रोपदीके पांचों महारथी पुत्र, सात्याकि 
धमराज युधिष्ठिर और पाञ्चालदेशके सब वीर एकत्र होकर, घोर मृत्युका भय छोडकर 
अश्वत्थामाक्की ओर दौडे ॥ १० ॥ 
सात्यकिः पञ्चविंशात्या द्रौणि विदृष्वा चिलीसुखैः। 
पुनर्विव्याध नाराचैः ससामभिः स्वणसूषितेः ॥ ११॥ 
सात्यकिने अश्वत्थामाको पच्चीस बाणोंसे विद्ध करके फिर सुवर्ण भूषित सात नाराच बाण 
मारे ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरस्न्रिसपतत्या प्रतिचिन्ध्यश्च सप्ताभिः 
कमा भिभिबोणे। शुतकीतिस्तु सप्तभिः ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिरने तिहत्तर, प्रतिषिन्ध्यने सात, श्रुवकमोने तीन, श्रुतकीर्सिने सात ॥ १२॥ 
खुतलोनय नचासिः चातानीकश्च ससि । 
अन्ये च बह्चः झरा विव्यधुस्तं समन्ततः ॥१३॥ . 
सुतसोषने नो और शतानीकने सात बाण चलाये और दूसरे अनेक वीरोंने भी अश्वत्थामाकी 
ओर चारा ओरसे सहस्रो बाण चलाकर उसे घायल किया ॥ १३॥ 
खोऽलिक्रद्धस्तलो राजन्नाशीविष इव श्वसन्‌ । 
सात्यकि पञ्चविचात्या प्राविध्यत शिलाशितै ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! तब-अश्वस्थामाने क्रोध करके और बिष भरे सांपके समान सांस लेकर 
. सारयाफिको शिलापर बिसकर तेज किये पञ्चस बाणासे बिद्ध किया ॥ १४ ॥ 
अतकीलि च नवभिः खुतसोम च पञ्चाभिः 
अष्टभिः श्रुतकसोणं प्रतिविन्ध्यं रििः दारे! । 
चालानीकं च नवनिधसेपुत्र च सप्तभिः ॥ १ 
फिर श्रुतकीतिको नौ, सुतसोमको पांच, श्रुतकमोको आठ, प्रतिविध्यको तीन, शतानीको 
नौ और धर्मराजकों सात बाण मारे ॥ १५ ॥ 
अथेतरांस्ततः झ्ूरान्द्वाभ्यां द्वाभ्थामताडयत्‌। 
शुतकीतेस्तथा चापं चिच्छेद निशितैः दारैः ॥ १६॥ 
और शेप शूर वीरोंको दो दो बाण मारे । अनन्तर श्रुतकीतिका धनुष तेज बाणोंसे काट 
दिया ॥ १६ ॥ 
४३ (मं. भा. कणे. ) 
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अथान्यड्नुरादाय श्ुतकीर्तिमेहारथः । 


द्रौणायनि ्रिभिर्विदृध्वा विव्याधान्यैः शितैः शरैः ॥ १७॥ 
अनन्तर महारथी श्रुतकीटिंने दूसरा धनुष धारण करके ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाके शरीरमें तीन 
बाण मार कर, फिर दूसरे अनेक तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ १७ ॥ 


ततो द्रौणिर्महाराज शरवर्षेण भारत । 


छादयामास तत्सैन्यं समन्ताच शरेदपान्‌ ॥१८॥ 
महाराज ! अनन्तर अशवत्थामाने उस सब सेनाको और राजाओंको सब ओरसे बाणोंकी 
बर्षासे ढक दिया ॥ १८॥ 

तत! पुनरभेयात्मा धर्मराजस्य काकम्‌ । 


द्रौणिश्चिच्छेद विहसन्वि्याध च शरैस्त्रिभिः ॥ १९॥ 
अनन्तर अमेयात्मा द्रोणपुत्रने धर्मराजा धनुष काट दिया और फिर इंसकर तीन बाणोंसे 
उन्हें विव्हळ किया ॥ १९॥ 


ततो घर्मखुतों राजन्प्रणरह्यान्यन्महद्धनः । 

द्रौणि विव्याध सप्तत्या बाहोरुरसि चादेयत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर धर्मपुत्र युभिष्ठिरने दूसरा बडा धनुष धारण करके अश्वत्यामाकोबैवेद्ध किया और 
उसके दोनों हाथों ओर छातीमें सत्तर बाण मारे ॥ ९० ॥ 


सात्यकिस्तु ततः कुद्धो द्रौणिः प्रहरतो रणे । 

अधेचन्द्रेण तीक्ष्णेन धल्ञाहिछर्वानदद्‌ खरश्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर क्रोधित सात्यकिने युद्धमें प्रहार करनेवाले अश्वस्थामाके धनुषको तीक्ष्ण अधचन्द्र 
बाणसे काटकर बहुत जोरसे गर्जना की ॥ २१॥ 


छिन्तधन्या ततो द्रौणिः चक्त्या शक्तिघ्ततां वर! | 

सारर्थि पातयामास चैनेयस्य रथादद्रलम्‌ . ॥ २२॥ 
धनुष कट जाने पर महा बलवान्‌ अश्वस्थामाने शक्ति चलाकर सात्याकेके सारथिकों ज्ञीघ्रही 
रथसे नीचे गिराया ॥ २२॥ 


अथान्यद्धनुरादाय द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

औनेय दारवषेण छादयामास भारत र ॥९१॥ 
भारत ! फिर प्रतापी द्रोणपुत्रने दूसरा धनुष ले लिया, और सात्याकिको बार्णोकी वर्षासे 
छा दिया ॥ ९३॥ 
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तस्याश्वाः प्रद्रा? संख्ये पतिते रथसारथौ । 

लन्र तत्रैव धावन्तः समहृ्यन्त भारत ॥ २४॥ 
सारत ! रथके सारथिके मरनेसे, सात्याकिके रथके घोडे युद्धम इधर उघरको भागते हुए 
दीख पडने लगे || २४॥ 

युथिष्ठिरपुरोगास्ते द्रौर्णि शस्त्र्चतां वरस । 

अभ्यवषन्त वेगेन विखजन्तः 'शिताञ्शरान्‌ ॥ ३५॥ 
उस समय युधिष्ठिर आदि अनेक वीर शख्नधारियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर बेगसे अनेक 
तीक्ष्ण बाण वर्षाने लगे ॥ २५ ॥ 

आगच्छमानांस्तानष्ट्रा रौद्ररूपान्परंतपः। 

प्रहसन्प्रतिजग्राह द्रोणपुओो महारणे ॥ २६ ॥ 
उन क्रोधी वीरोंको अपने ऊपर आक्रमण करते देख शत्रुतापन अश्वत्थामा उस महायुद्धमें 
हसकर उनका सामना करने लगे ॥ २६ ॥ 

ततः शरशतज्वालः सेनाकक्षं महारथः 

द्रौणिदेदाह समरे कक्षमग्नियथा बने ॥ २७॥ 
महारथी द्रोणपुत्र समरमें सेकडों बाण रूपी अग्निस सेनारूपी काठको इस प्रकार जलाने लगे 
जसे आगे वन सखे काठको जलाती है ॥ २७॥ 

तल पाण्डुपुत्रस्य द्रोण पुत्रप्रतापितम्‌ । 

चुक्लुमे अरतश्रेष्ठ तिनिनेथ नदीसुखम्‌ ॥ २८॥ 
अरतश्रेष्ठ ! अश्वत्थामासे संतप्त हुई वह युधिष्ठिर सेना इस प्रकार घडा उठी, जैसे बडी 
मछलीके आजानेसे नदीका मुख ॥ २८ ॥ 

दृष्टा ते च महाराज द्रोणपुत्रपराक्र भम्र । 

निहतान्मेनिरे सवान्पाण्डून्द्रोणस्ुलेन चै ॥ २९॥ 
महाराज ! तव द्रोणपुत्रका पराक्रम देखकर सबने जान लिया, कि आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे 
सब पांडव मारे जायंगे ॥ २९॥ 

युधिष्ठिरस्तु त्वरितो द्रौणिं शिष्य महारथम्‌ । 

अन्नवीदूद्रोणपुत्रं तु रोषामर्षसमन्वितः ॥३०॥ 
उसी समय महारथी द्रोणपुत्रके पास त्वरासे जाकर युधिष्ठिरने क्रोध और अमर्षमें भरकर 
अश्वस्थामासे कहा ॥ ३० ॥ 
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जैव नाम तव प्रीतिनंव नास कृतज्ञता । 

यतस्त्वं पुरुषव्याघ्र मामेवाद्य जिघांससि ॥३१॥ 
हे पुरुषासिंह ! तुम कुछ प्रेम ओर उपकारको नह मानते हो, क्योंकि आज तुम 
मारनेकी इच्छा करत दो ॥ ३१ ॥ 


ब्राह्मणेन तपः काथे दानमध्ययनं तथा । 
क्षत्रियेण धल्ुनीम्थं स अवान्न्राह्मण घ्लुदः ॥ ३२॥ 
ब्राक्षणकों तप, दान और विद्या पढना चाहिये । क्षत्रियकी धनुष धारण करना चाहिये । 
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सो तुम कहनेके लिये ही ब्राह्मण हो ॥ ३९॥ 

मिषतस्ते महाबाहो जेष्यामि युधि कौरवान्‌ । 

कुरुष्व समरे कमे ब्रह्मबन्धुरालि चवम्‌ ॥ ३३॥ 
महावाहो ! देखो, तुम्हारे आणे हम कौरयोंको जीत लेंगे । तुम अबश्य ही ब्राह्मणोर्म नीच 
हो । अच्छा, अपनी शक्तिके अनुसार युद्धर्म पराक्रम करो ॥ ३३ ॥ 


एवसुक्तो महाराज द्रोणपुत्रः स्मयन्निव । 

युक्तत्वं तच्च संचिन्त्य नोत्तरं पर्केचिदन्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज ! उनके ऐसा बोलनेपर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने स्मित किया, आर धमेराजके वचर्नाको 
यथाथ समझकर, अश्वत्थामाने कुछ उत्तर न दिया ॥ ३४ ॥ 


अनुक्त्वा च ततः किचिच्छरवर्षेण पाण्डवम्‌ । 

छादयासाख समर कुद्धोडन्तक इव प्रजा? ॥ ३ ॥ 
और बिना कुछ कहे ही समरमें क्रुद्ध होकर धमेराजके ऊपर सहस्रो बाण चि ओर उनको 
आच्छादित किया; जैसे प्रय कालभे यमराज क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं ॥ ३५॥ 


संछाद्यमानस्तु तदा द्रोणपुञ्रण मारिष । 
पार्थोऽपयातः शीघ्रं चै विहाय महतीं चसूम्‌ ॥ ३६ ॥ 


मारिष ! इस प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंसे छिप जानिके कारण धर्मराज युधिष्ठिर उस 
बडी सेनाको त्यागकर शीघ्रतासे युद्धसे हट गये ॥ ३९ ।! 


अपयाते ततस्तस्मिन्ध्मपुत्रे युधिष्ठिरे । 
द्रोणपुञ्। स्थितो राजन्प्रत्यादेशान्महात्मनः . ॥ ३७॥ 


राजन्‌ ! जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर युद्धसे बिमुख हुए, तब महामना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
भी वहांसे गये ॥ ३७॥ [ 
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ततो युधिष्ठिरो राजा त्यक्त्वा द्रौणि महाहवे । 
प्रथथौ तावकं सैन्य युक्तः कूराय कर्मणे ॥३८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि प॒कोनचत्वाररिशोऽध्यायः॥ ३९५ ॥ २२७४ ॥ 
राजन्‌ ! महायुडधमे युधिष्ठिर अश्वत्थामाक्ी छोडकर फिर वीरॉका नाञ्च करनेका क्रूर कम | 
करनेके लिये तुम्हारी सेनाम घुसे ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम उनचालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ २२७४ ॥ 


: 80 
संय उवाच 
भीमसेन सपाश्वाल्थे चेदिकेकयसंबतम । 
चैकूलेन! स्वयं रुदूध्या वारयामास साथकैः ॥१॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन्‌ ! पाश्वाल, चेदि और केकयदेशकी सेनाके सहित भीमसेनको स्वयं 
वेतन कणेने बाणोंसे रोक कर, उनका निवारण किया ॥ १॥ 
लतस्तु चेदिकारूषान्खञ्ञ यांश्च महारथान्‌। 
a कणों जघान संकुद्धो भीमसेनस्य पछ्यतः ॥२॥ 
फिर भीमसेनके देखते देखते क्रोधित कर्णने अपने तेज बाणोंसे चेदि, कारूष और सुय 
देशके अनेक महारथी वीरोंको मार डाला ॥ २॥ 
अीमसेनस्ततः कणे विहाय रथसत्तमम्‌ । 
प्रथथौ कौरवं सैन्यं कक्षमाञ्निरिव ज्वलन ॥ ३॥ 
तब भीमसेन रथियोंमें श्रेष्ठ करणको छोडकर, सखे तृगको जलानेवाली आझ्निके समान ने 
कौरव सेनाको दग्ध करनेके लिये उस और दौडे ॥ ३ ॥ 
सूतएुचोऽपि समरे पाश्चालान्केकयांस्तथा । 
सुज्ञयांश्व महेष्वासान्निजघान सहस्रशः ॥४॥ 
इसी प्रकार सपुत्र केने पाण्डवोंकी सेनामें जाकर सूज्धय, केकय और पाज्ञालेदेशीय 
सेनाके महाधनुर्थर बीरोंको मार डाला ॥ ४ ॥ 
संशप्तकेषु पार्थश्च कौरवेषु वृकादरः। 
पाञ्चालेषु तथा कणेः क्षयं चक्रुभहारथाः ॥५॥ 
| संशप्तकोंका अजुन, कोरवोका भीम और पाश्चालोंका कणे ऐसे ये तीनों महारथी नाश करने 
लगे ॥ ५॥ 
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ते क्षत्रिया दद्यलानास्त्रिभिस्तैः पावकोपसैः ! 

जग्सुर्विनाश समरे राजन्डु्ेन्त्रिते तव ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! अग्निके समान चे तीनों वीर सेनाको दग्ध करने लगे । तुम्हारी दुजुद्धिसे युद्धमे 
यह क्षत्रियोंका नाश हुआ ॥ ६॥ 

ततो दुर्योधनः कुद्धो नकुलं नवाभिः शरैः । 

व्याध भरतश्रेष्ठ चहुरश्चारथ वाजिनः ॥७॥ 

है भरतकुल श्रेष्ठ ! अनन्तर दुर्योधनने क्रोध करके नो बाणोसे नकुझको और उनके चारों 
घोडाको घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 

ततः पुनरमेयात्मा तव पुजो जनाधिपः। 

क्षुरेण सहदेवस्य ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे अभेयात्मा नरेश्वर पुत्रने अपने एक क्षुर बाणसे सहदेवके रथकी सोनेकी 
*्वजाको काटकर गिरा दिया ॥ ८ ॥ 


नकुलस्तु तत! कुद्धस्तव पुत्रं त्रिसप्तभिः। 

जघान समरे राजन्सहदेवश्च पञ्चभिः ॥९॥ 
राजन्‌! तब समरमें नकुलने क्रोध करके तुम्हारे शुत्र दुर्योधनके शरीरमें इकीस और सहदेवने 
पांच बाण मारे ॥ ९॥ 

ताचुभौ भरतश्रेष्ठौ अष्टौ सबंधनुष्सतास्‌। 

विव्याधोरसि संकुद्! पञ्चभिः पञ्चभिः शरैः ॥१०॥ 

अनन्तर दुर्योधनने क्रुद्ध होकर उन दोनों श्रेष्ठ घनुषघारियोंके छातीमें पांच पांच बाण 
मारे ॥ १०॥ 

ततोऽपराभ्यां भल्लाभ्यां धनुषी समरन्त । 

यमयो! प्रहसन्राजन्विव्यायैव च सप्तभिः ॥११॥ 
फिर उसने सहसा दो भल वार्णोसे उनके घनुष भी काट दिये और उन दोनोंको सात 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ११ ॥ 

तावन्ये धनुषी श्रेष्ठ शक्रचापनिभे शुभे । 

प्रगृह्य रेजतुः शरौ देवपुत्रसमौ याधि ॥ १२॥ 


तब वे दोनों वीर इन्द्रघलुषके समान दूसरे श्रेष्ठ धनुष लेकर देवपुत्रोंके समान युद्धमें शोमित 
हुए ॥ १२॥ | 
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ततस्तौ रमसौ युद्धे आलरौ आतर॑ चप। 

इारेचवषलुर्घोरैसहासेघो यथाचलम्‌ ॥१३॥ 
और हे नप ! वे दोनों वेगवान्‌ भाई अपने चचेरे आई दुर्योधनपर इम प्रकार बाणोंकी वर्षा 
करने लगे, जैसे दो बडे मेघ पर्षतपर जल वर्षावें ॥ १३ ॥ 

ततरः छुद्धो महाराज तव पुत्रो महारथः 

पाण्डुपुचौ महदेष्बासौ यारयालास पञ्रिभिः ॥ १४॥ 
हे महाराज ! तब तुम्हारे महारथी पुत्रने क्रोध करके दोनों महाधनुर्थर पाण्डवोंक्रो अपने 
बाणोंसे रोक दिया ॥ १४॥ 

धनुर्नण्डलमेाइथ इच्यते यावि भारत । 

साथकाञ्चैच इञ्थन्ते निश्चरन्तः सम्नन्तलः ॥ १५॥ 
है राजेन्द्र | उस समय दुर्योधनके केवल धनुषका मण्डल और उससे चारों ओर छूटनेबाले 

ण ही दिखाई देते थे ॥ १५॥ 
तस्य साथकसंछन्नो चकादोता च पाण्डवौ। 
भेघच्छज्नो यथा व्योस्नि चन्द्रसूया हतप्रसो ॥ १६॥ 
दोनों पाण्डुपुत्र उसके बाणोंसे आच्छादित होकर, जैसे आकाश्चमें छर्य और चन्द्र मेघोंसे 

आच्छादित होकर प्रकाशहीन होते हैं, वैसे ही दीखने लगे ॥ १६ ॥ 

ते तु बाणा महाराज हेमपुङ्खाः शिलाशिताः! 

आच्छादयान्दिशः सवाः सूयस्येषांशावस्तदा ॥ १७॥ 
महाराज ! जिस प्रकार छयकी किरणें जगरत्में सब दिश्षाओंको छा जाती हैं, ऐसे ही 
दुर्योधनके थे सुण पंखाले शिलापर धिभकर तेज किये हुए बाण सब आकाशे छा गये 
और चारों ओर बाण ही बाण दीखने लगे ॥ १७ ॥ 

'बाणसूते ततस्तस्मिन्संछन्ने च नभस्तले । 

यम्ञाश्यां दृहशे रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १८॥ 
जब आकाश वाणोंसे ढककर बाणमय होता था, तब उस समय नकुळ और सहदेवने 
दुर्योधनको यम और मुस्थुके समान देखा ॥ १८ ॥ 

पराक्रम तु तं दृष्ठा तव सूनोसेहारथाः। 

सुत्योरुपान्तिकं प्रास माद्रीपुत्रौ स्म सेनिरे ॥ १९॥ 
तुम्हारे पुत्रा यह पराक्रम देख सब भद्दाराथियोंने जाना कि माद्राके पुत्र नकुल और सहदेव 
मृत्युके समीप पहुंच गये ॥ १९॥ 
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ततः सेनापती राजन्पाण्डवस्य महात्मन! । 
पार्षतः ्रययौ तत्र यज्ञ राजा रुघोधमः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तब महात्मा पाण्डवॉके सेनापति शयु उधरको दौडे, जिधर नकुल और सहदेव 
राजा दुर्योधनसे युद्ध कर रहे थे ॥ २० ॥ 
माद्रीपुत्रौ ततः शरौ व्यतिक्रम्य महारथौ। 
घुष्टयुज्ञस्तव सुतं ताडयामास सायकैः ॥ २१ ॥ 
महारथी शूरवीर माद्रीपुत्रोंको लांघळर धुने तुम्हारे पुत्रको बाणोंसे ताडित क्रिया ॥२१॥ 
तम्रविध्यदमेयात्मा तव पुत्रोऽत्यसर्षृणः । 


पाञ्चाल्यं पञ्चविंशत्या प्रहस्थ पुरुषषेभ ॥ २२॥ 
पुरुषभ्रेष्ठ ! फिर अमेयात्मा क्रोधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने हसकर शश्युस्नके शरीरमें पच्चीस 
बाण मारे ॥ २२॥ 

ततः पुनरमेयात्मा पुरते एधिवीपले 

विदध्या ननाद पाञ्चाल्यं षष्ठया पञ्चभिरेव च ॥ २३॥ 
पृथ्वीपते ! फिर तुम्हारे पुत्र अगेयात्मा दुर्योधनने पैंसठ बाणोंसे शश्युम्लको विद्ध करके 
गजेना की ॥ २३ ॥ 

अथास्य सरारं चापं हस्तावापं च सारिष। 

क्षुरप्रेण छुतीद्षणेन राजा चिच्छेद संयुगे « ॥९४॥ 


मारिष ! अनन्तर युद्धे राजा दुर्योधनने एक तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे बाण सहित धलुष और 
चमडोंका पञ्ञा अर्थात्‌ इत्थी काट दी ॥ २४॥ 
तदपास्य घनुदिछ्यं पाश्वाल्य! शचुकरानः । 


अन्यदादत्त वेगेन धनुभोरखह नवस्‌ ॥ ९५ ॥ - 
शत्रुनाशन धृश्चुम्नने उस कटे हुए धनुषको फेंक कर एक नवीन इढ थलुष शीघ्रतासे धारण 
किया ॥ २५ ॥ 

प्रज्यलज्ञिव वेगेन संरस्भाद्धिरेक्षणः । 

अशोभत महेष्वासो शष्टञ्ञः कूतब्रणः ॥ २६॥ 


. उस समय क्रोधके मारे भृष्टयुञके नेत्र लाल हो गये। सब शरीर ब्रणोंसे युक्त था, इसलिये 
वे महाधतु्ेर धृष्टयुम्न वेगसे जलनेवाले आग्निके समान शोभित होते थे ॥ २६ ॥ 
स पश्चदचा नाराचाव्खसतः पन्नगानिच। 
जिघांसुभरतश्रेष्ठ शष्टयुन्नो व्यवासृजत्‌ ॥ ९७॥ 
अनन्तर धृष्टयुस्नने दुयोधनको मारनेकी इच्छासे सांस हेते हुए सांपोंके समान पन्द्रह 
नाराच बाण छोडे ॥ २७ ॥ 
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ते वर्ज हेमावेकृत भित्त्वा राज्ञः शिलाशिताः । 

विविझुवंलुधां वेगात्कङ्कवार्हणवाससः ॥ २८ ॥ 
शिलापर तीक्ष्ण किये हुए कंक और मोरके पंख्वाळे बाण राजा दुर्योधनका सोनेका कवच 
काटकर वेगसे पथ्ब्रीमें घुस गये ॥ ९८ ॥ 

सोऽतिविद्धो महाराज पुत्रर्तेडतिव्यराजत । 

वसन्ते पुष्पदाबल! सपुष्य इब किंशुक! ॥ २९॥ 
महाराज ! उन पंखबारे बाणोंके लगनेसे तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके शरीरमें बहुत पीडा 
हुई, उस समय इनकी शोभा ऐसी बढी, जैसे वसन्त ऋतुमें अनेक फूलॉंसे फूले हुए 
कचनारकी ॥ २९ ॥ 

स छिन्नवर्मा नाराचै! प्रहारैजजेरच्छवि!। 

चृष्टद्यञ्जस्य अछ्ेन कुद्धश्चिच्छेद कासुकम्‌ ॥३०॥ 
उनका कवच कट गया था और शरीर नाराचोंके लगनेसे जजेर हुआ था । तब उन्होने 
क्रोध करके एक भछ बाणे धृष्टयुस्नका धनुष काट दिया ॥ ३०॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महीपति! । 

सायकैदश भी राजन्थुवोमेध्ये समार्दयत्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर धनुष कट जानेपर धृष्टयम्नकी भोंहोके मध्यमें राजा दुर्योधनने शीघ्रताके 
सहित दस बाण मारे ॥ ३१॥ 

तस्य तेऽशोमयन्वक्त्रं कर्मार परिमाजिताः । 

प्रफुछ चस्पक यड्टद्ञ्रमरा मधुलिप्सवः ॥ ३२॥ 
कारीगरने साफ किये हुए उन तेज बाणोंसे धृष्टयुप्रका मुख रस-होभी अमरोके सहित 
प्रफुछ चम्पकके समान शोमित हो गया ॥ ३२॥ 

तदपास्य धनुरिछन्नं शष्टद्यस्नो महामनाः । 

अन्यदादत्त वेगेन धनुमेछांश्व बोडका ॥ ३३॥ 

अनन्तर महामना दृष्टयुम्नने उस टूटे हुए घतुषको फेंक दिया और शीघ्रतासे दूसरा धनुष 
और सोलह मछ बाण ले लिये ॥ ३३॥ 

ततो ढुयोधनस्याश्वान्हत्वा सूतं च पञश्चाभिः । 

धलुश्चिच्छेद मछेन जातरूपपरिष्कूतस्‌ ॥ ३४॥ 
उनमेंसे पांच बाणोंसे घोडे और सारथिको मार डाला । एक भछसे उसके सुवर्णभूषित 
चनुषको काट डाला ॥ ३४॥ 
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रथ सोपस्करं छत्रं शार्क खङ्गं गदां ध्वजम्‌ । 

सङ्केश्चिच्छेद नवभिः पुत्रस्य तव पाषतः ॥ ३९॥ 
फिर नो भल्लोसे धष्टयुम्नने तुम्हारे पुत्रके सब साधनां सहित रथ, छत्र, शफ, खड्ग 
गदा ओर ध्वज काट दिये ॥ ३५॥ ; 

तपनीयाङ्गदं चित्र नागं मणिस्तयं शुभम्‌ । 

ध्वज कुरुपतेद्छिन्न ददहुः संवेपाथिवाः ॥ ३६ ॥ 
सत्र राजाआने देखा कि कुरुराज दुर्योधनका सोनेके अंगदोसे युक्त नागचिन्हवाला 
मणिजटित उत्तम ध्वज कट गया है ॥ ३६॥ 


दुर्याधन तु विरथं छिन्नसवायुध रणे । | 
भ्रातर! पथेरक्षन्त सोदर्या अरतषेभ ॥ ३७॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! युद्धे जिसके कवच और आयुध कटे हुए हैं, उस रथहीन दुर्योधनकी उसके 


सगे भाई रक्षा झरने रगे ॥ ३७॥ 


तमारोप्य रथे राजन्दण्डधारो जनाधिपम्‌ । 
अपोवाह च संश्रान्तो धृट्युस्नर्य पद्यत! ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! उसी सभय दण्डधारने राजा दुर्योधनकों अपने रथपर चढा लिया और त्रासे 
धृष्टयुस्नळे देखते उसको युद्धसे इटा दिया ॥ ३८॥ हा 
कर्णस्तु सात्यक्ि जित्वा राजगद्धी महाबल! । 
ह्रोणहन्तारजुग्रेषु सलारामिसुर्ख रणे ॥ १९॥ 
सात्यकिको जीतकर राजा दुर्योधनझ हितेच्छु, महाबरूवान्‌ कर्ण भी युद्धमें द्रोणाचार्यके 
मारनेबाले, उग्र वाण रखनेवाले धृष्टधुम्नके सामने गया ॥ ३९॥ 
तं पष्ठतोऽभ्ययात्तूर्णे शैनेयो वितुदञ्शारैः । 
वारणं जघनोपान्ते विषाणाभ्याभिव द्विपः ॥ ४० ॥ 
इनके पीछे अनेक बाणोंसे पीडा देते हुए सात्यकि दोडे, जैसे मतवाला हाथी अपने दांतोंसे 
किसी दूसरे हाथीको जांघोंमें चोट पहुंचाता हुआ दौडता है, ऐसे ही सात्याक्रे कर्णके पीछे 
दौडे ॥ ४० ॥ 
स भारत महानासीद्योधानां खुमहात्मनास्‌ । 
कणेपाषतयोमध्ये त्वदीयानां सहारणः ॥ ४१ ॥ 
हे भारत ! यह कर्ण ओर धष्टयुस्नके बीचमें रहे तुम्हारे महात्मा वीरोंका पांडव सेनासे 
महान्‌ घोर युद्ध हुआ ॥ ४१॥ 
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न पाण्डवानां नास्माकं योधः कश्चित्पराङ्छुख! । 

प्रत्यदइयल यत्कर्णः पाञ्चालांस्त्वरितो यथौ ॥ ४२॥ 
तत्र दोनों-पाण्डश और हमारे-ओरसे कोई वीर युद्धस पराङ्मुख होकर पीछे हटता दिखाई 
नहीं दिया । फिर कणेने त्वरासे पांचालोपर घावा किया ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन्क्षणे नर्र गजवाजिनरक्षयः। 

प्राहुरासीदुअयतो राजन्मध्यगतेऽहनि। ॥ ४३॥ 
है नरश्रेष्ठ ! माध्यान्हके उ्त समय दोनों पक्षोके अनेक हाथी, घोडे ओर मनुष्य मर 
गये ॥ ४३ ॥ 


पाश्वालास्तु महाराज त्वरिता विजिगीषबः। 

सबतांऽभ्यद्रवन्कण पताञ्चण इव द्रप्तप्त्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! बिजयेच्छु सब पाश्वाल वीर चारों ओरसे कर्णको ओर इस प्रकार दोडे, जेसे 
पक्षिगण वृक्षपर उडे जाते हैं ॥ ४४ ॥ 


तेषास्ाघिरथिः कुद्धो यतमानान्मनस्विनः। 

विचिन्वन्नथ बाणाग्रैः समासादयदग्रतः ॥ ४५॥ 
उस समय बिजयक लिये यत्न करते हुए, पराक्रमी योद्धाऑको चुन चुनकर क्रोधित 
अधिरथ पुत्र कर्ण अपने तीक्ष्ण बाणोंसे मारने लगा ॥ ४५ ॥ 


व्याघक्केतुं सुरामाणं राडळु चोग्रं धनंजयस्‌। 


शुक च रोचमानं च सिंहसेनं च दुजेयम्‌ ॥ ४६॥ ः 
व्याप्रकेतु, सुशी, शंकु, उग्र, धनंजय, शङ्क, रोचमान और दुजय सिंइसेनसे युद्ध करने वी 
लगा ॥ ४६ ॥ ः ४ 
ते वीरा रथवेगेन परिवबुनरोत्तम़म्‌ । ‘ग 


सखजन्त सायकान्छुद कणसाहवदा ननम ॥ ४७ ॥ 
उन सब वीरोंने बेगपूर्ण रथसे आकर, युद्धमें शोभित होनेवाले, छुद्ध दोकर बाण छोडनेवाले 
नरोत्तम कर्णको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४७॥ 

युष्यमानांस्तु ताञ्शरान्मलुजेन्द्रः प्रतापवान । 

अष्टाभिरष्टौ राधेयो न्यहनन्निशितेः शारः ॥ ४८॥ 
मनुष्यश्रेष्ठ महाप्रतापी राधापुत्र कर्णने अपने आठ तीक्ष्ण बाणोसे युद्ध करनेवाले उन आठ 


शूर वीरोको मारा ॥ ४८॥ 
> 
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अथापरान्महाराज सूतपुञ्ः प्रतापचान | 

जघान बहुसाहस्रान्योधान्युद्वविशारदः  _ ॥४े९॥ 
महाराज ! फिर प्रतापी सतपुत्रने अनेक इजार युद्धविशारद बीरोंको सहस्रो बाणोसे मार 
डाला ॥ ४९॥ हहे व 0 

विष्णुं च विष्णुकमाणं देवापि सद्रभेव च। 

दण्डं च समरे राजंश्चित्रं चित्रायुधं हरिस्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! फिर युद्धमें विष्णु, विष्णुकर्मा, देवापि, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, ॥५०॥ 

सिंहकेतुं रोचमानं शलभं च महारथम्‌ 

निजघान सुसंक्ुद्ध्ेदीनां च महारथान ॥६१॥ _ 
सिंहकेतु, रोचमान, महारथी शरभ और चेदिदेशके अनेक महारथी वारको मार | 
डाला ॥ ५१॥ 

तेषामाददतः प्राणानासीदाधिरथेवेपुः। 

चोणिताभ्युक्षिताङ्गर्य रुद्रस्येचोजितं महृत्‌ ॥ ५२॥ 
इन वीरोंके प्राणोंका हरण करते समय रुधिरसे भीगे अंगोंवाले छतपुत्र कणेका शरीर सर्व 
भूत संहारक शित्रके समान देदीप्यमान दीखता था ॥ ५९॥ 

तत्र आरत कर्णेन मातङ्गास्ताडिताः शरेः । 

सर्वेतोषभ्यद्रवन्भीता! कुवेन्तो महदाळुलम्‌ ॥ ५३॥ 
आरत ! इसी प्रकार वहां उन्होंने अनेक बाणोंसे हाथियोंको मार डाला । कर्णके बाणोंसे 
व्याकुल हुए हाथी सेनाको त्रस्त करते भयभीत हो इधर उधरकी भागने लगे ॥ ५३ ॥ 

निपेतुरुव्यौ समरे कर्णसायकपीडिताः ! 

कुन्तो विविधान्नादान्वज्रनुन्ञा इवाचलाः ॥५४॥ 
जैस वज्ञके लगनेसे पर्वत गिरते हैं बैसे ही वे हाथी कर्णके बाणोंसे पीडित होकर सममे 
नाना प्रकारके शब्दोंसे चिल्लात इए गिर गये ॥ ९४॥ 

रजवाजिसनुष्येश्च निपताहि! सभन्तत! । 

रपैश्वावगतैमोग पर्यरतीयत सेदिनी ॥५७॥ 
कर्णके मागम सब ओर गिरते हुए हाथी, घोडे, मनुष्य और रथोंसे सब भूमि भर गयी 
थी ॥ ५७॥ 

नेव भीष्मो न च द्रोणो नाप्यन्ये युधि तावकाः । 

चक्गुः स्म ताइशं कमं यादृशं वै कृत रणे ॥ ५६ ॥ 
जैसा कणने वहां रणभूमिमें पराक्रम किया था, वैसा भीष्म, द्रोणाचार्य आदि तुम्हारे ओरके 


दूसरे किसीभी योद्धाने नहीं किया था ॥ ५६॥ 
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सूतपुत्नेण नागेषु रथेषु च हृथेछु च । 


नरेषु च नरव्धाघ्र छतं स्म कदनं महत ॥ ५७ ॥ 
हे नरासिंह ! हाथी, रथ, घोडे और मदुष्य दलोंके बीचे छतपुत्र कर्णने घोर संहार 
किया ॥ ५७ ॥ 

सृगम्रध्ये यथा सिंहो दृश्यते निभेयस्थरन। 

पाञ्चालानां तथा मध्ये कणोऽचरदभीतवस्‌ ॥ ५८ ॥ 


जैसे हरिणोंके बीचमें सिंह वेडर होकर घूमता दिखायी देता है, ऐसा ही कणे उस पांचालोंकी 
सेनामें निर्भय होकर घूमदा था ॥ ६८ ॥ 

यथा स्गगणांस्ञ्मस्तान्सिदो द्रावयते दिशः। 

पाञ्चारानां रथन्रातान्कणों द्रावयते तथा ॥ ५९ ॥ 
सिंह जैसे भयभीत हरिणोंके झुंडोको सब ओर भगाता है, वेसे ही कणे पाञ्वालोके रय 
समूहोझो भगाता था ॥ ५९॥ 

सिहारुथ च यथा प्राप्य न जीवन्ति स्टुगाः कचित्‌। 

तथा कणेमलुप्राप्थ न खीवान्ति महारथाः ॥ ६० ॥ 
जैसे सिंहके मुखके आगे आकर कोई हरिन जीवित नहीं बचते, ऐसे ही कणके पास पहुंचकर 
पांचाळ महारथी जीवित नहीं रहते थे ॥ ६०॥ 

चेश्वानरं यथा दीपं दह्मन्त प्राप्य चे जना! । 

कर्णाग्निना रणे तठूदग्या भारत सृञ्जयाः ॥ ६१ ॥ 
भारत ! जैसे प्रज्वलित अग्निमें पड कर सब मनुष्य जल जाते हैं, वैसे ही युद्धमें सुज्ञय 
बंशी क्षत्रिय कणरूपी अग्निमें जलकर भस्म हो गये ॥ ६१ ॥ 


कर्णेन चेदिष्वेकेन पाश्चालेषु च भारत | 


विश्राव्य नाम निहता बहवः झरसंमताः ॥ ६२॥ 
हे भारत ! अकेले करणने चेदि और पाश्चालोमेसे अनेक शूर सम्मत पौरोंको नाम सुनाकर 
मार डाला ॥ ६२॥ 
मम चासीन्मनुष्येन्द्र दृष्ठा कणेस्थ विक्रमम्‌ । 
नैकोऽप्याधिरथेजीवन्पाश्चाल्यो मोक्ष्यते युधि ॥६३॥ 


जनाधिप ! कका पराक्रम देख हमें यह निश्चय हो गया कि आज युद्धमें पुत्र कर्णके 
हाथसे कोई पाञ्चाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा ॥ ६३ ॥ 
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पाञ्चालान्विधसन्संख्ये सूतपुत्रः प्रतापचान्‌ । 

अभ्यधावत संकुद्धो ध्मपुत्न॑ युधिष्ठिरम्‌ ॥६४॥. | 
इस प्रकार प्रतापी खतपुत्र कणे युद्धमें पाश्वालांको नष्ट करने लगा था । फिर थमेपुत्र 
युधिष्टिर पर छुद्ध होकर उसने धावा किया ॥ ६४ ॥ 

ष्टद्यन्ञश्च राजानं द्रौपदेयाश्च मारिष । 

परिवड्ुरसितरन्नं शतशाश्चापरे जनाः ॥ ६५॥ 
मारिष ! तब धृश्युम्न, द्रौपदीके पुत्र तथा और भी दूसरे सैकडों वीर झजुनाश्षन राजा 
युधिष्ठिको चारों ओरसे घिरकर खडे हुए ॥ ६५ ॥ 

शिखण्डी सहदेवश्च नकुलो नाकुलिस्तथा । 

जनमेजयः शिनेनप्ता बहवश्च प्रमद्रका! ॥ ६६॥ 


(> च्छ 


इनके सिवाय शिखण्डी, सहदेव, नकुल, शतानीक, जनमेजय, सात्यकि और अनेक प्रभद्रक- 
बंशी क्षत्रिय ॥ ६६ ॥ 

एते पुरोगमा सूत्वा धृष्टयुज्नत्थ संयुगे । 

कर्ण मस्थन्तमिष्वस्त्रैबिचरुरामितौजसः ॥ ६७॥ 
थे सब महापराक्रमी तेजस्वी वीर युद्धमें शृश्युम्नको आगे कर अनेक बाण चलानेवाले कणे 
पर अनेक प्रकारके अखोंसे प्रहार करके घूमने लगे ॥ ६७ ॥ | 

तांस्तत्राधिराथिः संख्ये चेदिपाश्चालपाण्डयान्‌ । 

एको बट्टनभ्यपतङ्रुत्मन्पान्नगानिव ॥ ६८ ॥ 
जैसे अकेला गरुड अनेक सर्पोपर आक्रमण करता है, बैसे ही अकेले सत्पुत्र कणे युद्धम 
अनेक चेदि, पाश्वाल और पाण्डबोसे युद्ध करने लभे ॥ ६८ ॥ 

भीमसेनस्तु संक्रुद्धः कुरूस्मद्रान्सकेकथान । 

एकः संख्ये महेष्वासो योधयन्बह्वशोभत ॥ ६९॥ 
भीमसेन क्रोध करके कुछ, केकयोंके सहित मद्र्देशीय योद्धाओंसे युद्ध करने लगे । अकेले 
मदाघनुधारी भीमसेन समरमें अनेक बीरोंसे युद्ध करने लगे, तब उनकी शोभा बहुत 
चढी ॥ ६९॥ आ | 
| तञ समेखु भीमेन नाराचैस्ताडिता गजा! । 
प्रपतन्तो हतारोहाः करुपयन्ति स्म मेदिनीम्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्होंने अनेक हाथियोको म्स्थानमें नाराच बाण मारकर घायल कर दिया, तब बे हाथी, 
सबारोके सहित ृध्वीमें गिर भये, इन सबके गिरनेके समय वे एथ्बीको कंपित करते 
थे ॥ ७०॥ 


er ““::८/४८५८५८५-४५/५--५५८५५-५-५-५५८५५५५५५५/ *--- 


अध्याय ४० ] | कर्णपर्व 


SREP Te 
SII CSIC FE 


वाजिनश्च हतारोहाः पत्तयश्च गतासवः । 

शेरते युधि निसिन्ना .बसन्तो रुधिरं बहु ॥७१॥ 
सवारोंके रहित घोडे और पैदल सैनिक युद्धमें छिन्नामिन होकर रक्त वमन करते. इप प्राण- 
रहित होकर पृथ्त्रीमं सो गये ॥ ७१ ॥ 

सहस्रशश्च रथिनः पतिता! पतितायुधाः । 

अक्षता? सशहृङ्यन्त भीमाद्वीता गतासवः । ७२॥ 
सहस्रो रथी रुधिरे भींगकर ओर शख्नहीन होकर प्रथ्तरीमें भिर गये । वे सब अक्षत होते 
हुए भी भीमसेनके डरसे प्राणहीन दीखते थे ॥ ७२ ॥ 

रथिभिर्वाजिभिः सूतेः पत्तिभिश्च तथा गजैः । 

सीमसेन्दारञ्छिन्नैरास्तीणा बखुध्रा सबल ॥७३॥ 
मीमसेनके वाणांसे छिन्नभिन्न हुए रथी, घोडे, सारथि, पेदळ और झाथियोंक्षी लोशोंसे 
पृथ्वी भर गयी थी ॥ ७३ ॥ 

लत्स्तासिभताधिवातिऽद्गीमसेनबलादितस्‌ । 

ठु्योधनघलं राजन्निरुत्लाहं कूतब्रणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनके बलसे पीडित होकर वह सेना कुछ न कर सकी, वह स्तब्ध जैसी खडी 
थी । उस युद्धे दुयोधनकी सेना घार्वोसे व्याकुळ होकर उत्साह रहित हो गई ॥ ७४॥ 

निश्चेष्टं तुछुले दीनं बौ तस्मिन्महारणे। 

प्रसन्नसलिल। काले यथा स्थात्सागरो चप ॥ ७७ ॥ 
नुप ! असे शरदूऋतुमें समुद्र ज्वार न उठनेसे अचल हो जाता है, वैसे ही उस भयंकर 
समरमें वह निश्चेष्ट और दीन दीखती थी ॥ ७५॥ 

मन्युचीयबलोपेतं घलात्पयेवरोपितम्‌ । 

अभवत्तव पुर्ण तत्सैन्यसिषुभिस्तदा । 

झधिरीघपरिक्ञिन्नं रुधिराद्रे बभूव ह ॥ ७६ ॥ 
जो तुम्हारे पुत्रकी सेना क्रोध, वीय और बलसे युक्त थी वह भीमसेने बाणोंके बरसे मद 
और उत्साहसे रद्वित होकर तेज हीन हो गई। वह सेना रुधिरके प्रवाइमें गोता खाकर 
रुधिरसे भीगकर व्याकुल हो गई ॥ ७६॥ 

सूतपु रणे छुः पाण्डवानामनीक्षिनीम्‌। 

सीससेनः कुरूंश्ापि द्रावयन्बह्दशो भत ॥ ७७॥ 
सूतपुत्र कर्ण क्रोध करके युद्धमें पाण्डबोंकी सेनाको और भीमसेन कौरवोंकी सेनाको भगाने 
लभे । उस समय उन दोनों वीर रणभूमिमें शोभने लगे ॥ ७७ ॥ 


३५१ 


३३२ महाभारत [ कणेव्पर्च 
CE 7-33 ~, 
~ £] (३७. 
चत॑माने तथा रोद्रे संग्रामेडद्खुतदशने । 
निहत्य एतनामध्ये संशप्तकगणान्बहून ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार यह अदभुत और घोर युद्ध चल रहा था, ता सेनाके मध्यमें अनेक संशप्तक 


वीरोंको मार कर ॥ ७८ ॥ 

अज्जैनो जयतां ओछो वासुदेवमथाजवीत्‌। 

प्रम बलमेतदि योत्स्थमानं जनादन ॥७९॥ 
महा विजयी अर्जुन श्रीकृष्णसे बोले- हे कृष्ण ! देखो, हमारे साथ बुद्ध के' नेवाली यह 
संशप्कोंकी सेना भग्न हो गई है ॥ ७९॥ 


एते धावन्ति सगणाः संशप्तकमहारथा। । 
अपारयन्तो मदाणान्सिहशब्दान्य॒गा इव ॥८०॥ 
अब ये संशप्तक महारथी अपने दलोंके साथ युद्ध छोडकर भागे जाते हैं, जेसे सिंइके शब्दको 
सुनकर हिरण भागते हैं, ऐसे ही मेरे बाणोंको न सह कर ये सेना भागी जाती है ॥८०॥ 


दीर्सते च महत्सैन्यं छञ्ञयानां महारणे। ` 

हस्तिकष्यो ह्यसौ कृष्ण केतु! कणस्य घीमत।। 

हर्यते राजसैन्यस्य मध्ये बिचरतो सुहु? का ८१ ॥ 
ये देखो, बह सूंजयोंकी महान्‌ सेना भी महायुद्धमे विदीर्ण हो रही है। हे कृष्ण ! शाजाओंकी 
सेनाके बीचमें बार बार घूमते हुए हस्तिकक्षासे युक्त बुद्धिमान्‌ कणेकी ध्वजा दीखती 


है॥८१॥ 

न च कणे रणे दाक्ता जेतुमन्ये महारथाः । 

जानीते हि भवान्कर्ण वीथवन्तं पराक्रमे ॥ ८२॥ 
| कोको युद्धम दूसरे कोई भी महारथी नहीं जीत सकते हैं, आप कर्णके बल और परफ्रमको 
| जानते ही हैं ॥ ८२॥ 
| तत्र याहि यत! कणों द्रावयत्येष नो बलम्‌ ॥८३॥ 
| - चजैयित्वा रणे याहि सूतपुत्रं महारथम्‌! 
i श्रमो सा बाधते कृष्ण यथा वा तव रोचते ॥८४॥ 


जहां यह कर्ण हमारी सेनाको भगा रहे हैं, वहां चाडिये, समरमें संशप्तकोंकी छोडकर अब 
महारथी खतपुत्रके पास दी आप हमारे रथको शीघ्र ले चलिये । हे कृष्ण ! परिश्रम तो नहीं 
कष्ट देते, आगे आपकी जो इच्छा हो ॥ ८३-८४ ॥ 
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एतच्छ्रुत्वा महाराज गोविन्द! प्रहसल्षिव। 

अन्नधीद्खुनं तूण कौरचाञ्गाहि पाण्डव ॥ ८९॥ 
तो अर्जुने ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण हंसकर बोले, दे अर्जुन ! तुम कौरबोंकों युद्धम 

` मारो ॥ ८७९ ॥ 

ततस्तव महत्लैन्यं गोविन्दप्रेरिता हथा।। 

हंसचर्णा! प्रविविज्लुडहन्तः कृष्णपाण्डवौ ॥ ८६ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णे चलाये हुए इंसके समान श्वेतवर्णवाले घोडे श्रीकृष्ण और अर्जुनको लेकर 
तुम्हारी बडी सेनामें प्रबिष्ट हुए ॥ ८६ ॥ मर 

केशवप्हितेरलै! वेतेः काञ्चन भूषणैः । 

प्रविशद्भ्स्तिव बलं चतुर्दिशभामिद्यत ` ॥ ८७॥ 
श्रीकृष्णसे हाके हुए उन सुबर्णके भूपणांसे भूपिंत अजुनके रथके सफेद घोडोंने जब तुम्हारी 
सेनामें प्रबेश किया, तब तुम्हारी सेना चारों ओरसे मग्न होने लगी ॥ ८७॥ 

तौ विदाये अहासेतां प्रविष्टौ केशवाजुनौ । 

क्रुद्धौ संरम्भरक्ताक्षौ व्यञ्चाजेतां महाद्युती ॥८८॥ 
रथ पर चढे श्रीकृष्ण और अजुन तुम्हारी सेनाको भग्न करके उसमें प्रविष्ट हुए । वे दोनों 
महापराक्रमी बीर अत्यंत क्रोधित और क्रोधसे नेत्र छाल [किए हुए, महान्‌ तेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे ॥ ८८॥ 

युद्धशौण्डौ समाहूतावरिभिस्तौ रणाध्वरम्‌ । 

यज्यभिर्विधिनाहृतौ मखे देवाविवाश्विनौ ॥८९॥ 
जैसे किसी यज्ञमें ऋत्विजोंसे विधिपूर्वक बुलाये अश्विनीकुमार देवता आते हैं, ऐसे ही ये 
दोनों युद्धकुश वीर शत्रुओंसे आह्वान किये जानेपर रणयज्ञं आये ॥ ८९ ॥ 

कुद्धौ तौ तु नरव्याधौ वेगवन्तौ बभूवतुः । 

तलकाव्देन रुषितौ यथा नागो महाहवे ॥९०॥ 
जे दो मतबाले हाथी महावनमें तालीकी आवाजसे क्रुद्ध होकर दौडते आते हें, वैसे ही वे 
दोनों पुरुषि क्रुद्ध होकर आगे आते थे ॥ ९० ॥ 

विगाहन्स रथानीकमश्वसंघांश्च फल्युन! । 

व्यचरत्पूतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः ॥९१॥ 
जैसे फांसी लेकर यमराज जगतमें घूमते हैं, वैसे ही अईन तुम्हारी रथोंकी और घुड- 
सवारोंकी सेनामें घुसकर कौरवसेनाके बीचमें घूमने रगे ॥ ९१॥ 

४५ ( स. भा. कणे. ) - 
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ते दृष्ठा युधि विक्रान्तं सेनायां तव आरत । 

संशासकगणान्ूयः पुत्रस्ते समचोदयत्‌ . ॥९२॥ 
भारत ! युद्धमें पराक्रम करनेवाले अर्जुनको अपनी सेनाभे प्रविष्ट हुआ देख, तुम्हारे पुत्रने 
संशस्ोंको फिर अजुनसे युद्ध करनेको प्रेरित किया ॥ ९२॥ 

ततो रथसहस्रेण द्विरदानां तिभिः दाते! । 

चतुर्दशासहस्रैश्च तुरगाणां महाहवे ॥९३॥ 
तव महायुद्धमें एक सहस्र रथ, तीन सौ हाथी, चौदह सहस्र घोडे ॥ ९३॥ 


द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां पदातीनां च धन्विनाम्‌ । 

शूराणां नामलब्धानां विदितानां समन्ततः । 

अभ्यचतेन्त तौ वीरौ छादयन्तो महारथाः ॥ ९४॥ 
आठे य [ = र २ - 
और दो लाख घलुषधारी शूर पदाति श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करनेको चढ आये, उन 
सब लक्ष्यवेधी, सत्र प्रसिद्ध, पराक्रमी पदातियोंको लेकर महारथी संशप्तक उन दोनों 
वीरोंके ऊपर बाण वर्षा करके आच्छादित करने लगे ॥ ९४॥ 


स छाद्यसान! समरे शरैः परबलादेनः । ह, 
दशयन्रौद्रमात्मानं पाशहस्त इवान्तकः । व्ह 
निघन्संदापकान्पाथे! प्रेक्षणीयतरो5भवत्‌ ॥९५॥ 
उस समय समरमें अजुन चारों ओरसे उनके बाणोमे छिप गये । अनन्तर कुन्तीकुमार 
अर्जुन पाशधारी यमराजके समान भयंकर अपना रूप दिखाते और संशप्तकांका नाश करते 
हुए अत्यन्त सुन्दर दीखते थे ॥ ९५॥ 
। ततो विद्युत्प्रमैबाणैः कातेस्वरावे भूषितैः । 
{| निरन्तरामिवाकाशमासीननुन्नैः किरीटिना ॥ ९६॥ 
तब सोनेके पहुवाले, बिजलीके समान प्रकाशमान किरीटधारी अर्जुनके छोडे हुए बाणोंसे 
समस्त आकाश भर गया ॥ ९६॥ । । 
किरीटिशुजनिसुक्तेः! संपतक्विमेहादारे! । 
समाच्छन्नं बभौ सये काद्र्वेयैरिव प्रभो _॥९७॥ 
प्रभो ! उस समय जैसे सब ओर सर्पोके उडनेसे आकाश दीखना सम्भव है, ऐसे ही किरीट- 
घारी अझेनके हाथोंसे छूटकर गिरनेवाले बडे बाणोसि व्याप्त आकाश दीखने लगा ॥ ९७॥ 
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रुक्मपुह्कान्प्र सन्नाग्राञ्दारान्स॑नतपर्वणः । 

अदरायदभेयात्मा दिक्षु सर्वा पाण्डयः ॥९८॥ 
अमेयात्मा अर्जुनने तेज धार, नतपर्व और सोनेके पह्चवाले बाणोंसे दसों दिश्ञाओंको पूरित 
कर दिया ॥ ९८॥ 

हत्वा दशा सहस्राणि पार्थिवानां महारथः । 

संचासकानां कौन्तेयः प्रपक्षं त्वरितोऽभ्ययात्‌ ॥९९॥ 
दस सहस्र संशप्तक राजाओंको मारकर महारथी अर्जुन शीघ्रही उस सेनासे बाहर 
इए ॥ ९९ ॥ 

प्रपक्षं स समासाद्य पार्थः कास्बोजरक्षितम्‌ । 

प्रमसाथ बलाइाणैदानयानिव वासवः ॥ १००॥ 
उस सेनासे बाहर होकर, अर्जुनने काम्बोज राजसे सुरक्षित सेनामें प्रवेश किया और उनका 
बलपूर्वक चलाये बाणोंसे इस प्रकार नाश करने लगे, जैसे इन्द्र दानबोंको मारते हैं ॥ १० ०॥ 

प्रचिच्छेदाशु अझ्लेश्च द्विषतामाततायिनास्र्‌ । 

शस्जपार्णीस्तथा बाहूस्तथापि च शिरांस्युत ॥ १०१॥ 

अपने भह वाणोसे बलवान्‌ आततायी शतरुऑंके अयुक्त हाथ, शुजा और शिर 

बडी शीध्रतासे काट डाले ॥ १०१ ॥ 

अझ्ञाङ्गावयवै क्छिन्नैवर्यायुधास्तेऽपतन्क्षितौ । 

विष्वरवाताभिसं भग्ना बहुशाखा इव दुमाः ॥ १०२॥ 
जैसे अनेक शाखावाले वृक्ष वायुके चछनेसे गिर पडते हैं, ऐसे ही अपने शरीरके अवयव 
कट जानेसे ने बीर शस्रहीन होकर पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ १०२॥ 
| हस्त्यश्वरथपत्तीनां ब्राताज्िघन्तमजुनम्‌ । 

खुदाक्षिणादवरज! दारवृष्ट्याभ्यवीवृषत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अजुनको हाथी, घोडे, रथ और पदातियोंका नाश करते देख, राजा सुदक्षिणका छोटा भाई 
उन पर बाण बषीने लगा ॥ १०३ ॥ 

अस्यास्थतो5घचन्द्राम्यां स बाहू परिघोपमौ । 

पूर्णेचन्द्राभवकत्रं च क्षुरेणाभ्यहनच्छिरः ॥ १०४॥ 
तब अर्जुनने दो अर्ध चन्द्राकार बाणोंसे बाणोंकी वर्षा करनेवारे परिघ समान उसके 
दोनों हाथ और एक क्षुर बाणसे पूर्ण चन्द्रमाके समान सुखवाला जिर काटकर पथमे 


गिरा दिया ॥ १०४॥ 
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स पपात ततो वाहात्स्वलोहितपारिखध। । 
मनःशिलागिरेः शकु वर्जेणवावदारितस्‌ ॥ १०५ ॥ 
जैसे मैनसिलसे भरा हुआ पर्वतका शिखर वज़के लगनेसे विदीर्ण होकर शिरता दै, ऐसे ही _ 
स्वयंका सुधिर बहांता हुआ वह अपने बाहनसे गिरा ॥ १०५ ॥ 
सुदक्षिणादवरजं कास्बोजं दहशुह तम्‌ । 
रांझुं कमलपत्राक्षमत्य्थे प्रियदशनस्‌ । 
काञ्चनस्तर्भसंकाशं भिन्नं हेमगिरिं भथा ॥ १०६॥ 
कमलके समान नेत्रवारे महासुन्दर काम्मोज देशीय देखनेमें प्रिय सुदक्षिणके छोटे भाईको 
सोनेके खम्मेके समान कदवाला, बिदीण हुए सोनेके प्वतके समान गिरा हुआ उस समय 
सब लोगोंने देखा ॥ १०६॥ 
ततोऽभवतपुन्युद्धं चोरमद्खुतद्शनम । 
नानावस्थान्न योधानां बश्ूबुस्तत्र युध्यताम्‌ ॥ १०७॥ 
फिर घोर और अद्ञ्चत दर्शनीय युद्ध होने लगा । उन महा बुद्ध करते हुए बीरोंके अनेक 
रूप दीखने लगे ॥ १०७ ॥ 
एतेष्वाव्ितेरः्चेः काम्वोजै येवनेः डाके! । दू 
झोणित्ाक्तैस्तदा रक्तं सर्वभासीद्विशां पते ॥ १०८॥ 
पृथ्वीपते ! काम्बोज, यवन और शकदेशके अनेक घोडे बाणोके लगनेसे मर गये, मरे 
घोडोंके शरीरसे रुधिर बहने लगा और वह सब भूमि छाल हो गयी ॥ १०८ ॥ 
रथे रथाश्वसूतैश्च हृतारोहेश्च षाजिभिः। 
द्विरदैश्च हतारो हैम हामाज हत ह्विपे। । 
अन्योन्येन महाराज कूलो घेरो जनक्षयः ॥ १०९॥ 
(|! महाराज ! रथ, रथोंके घोडे और साराथे, घुडसवार, हायियोके सवार, महावव और हाथी 
| भी मारे गये थे । इन्होंने परस्पर प्रहार करके घोर अनसंहार किया ॥ १०९॥ 
| 


तस्मिन्प्रपक्षे पक्के च वध्यमाने सहात्मना। 

॥ . अजुन जयतां श्रेष्ठ स्वरितो द्रौणिराययौ ॥ ११०॥ 
जिस समय अशुंनने व्यूहके उस पक्ष और प्रपक्षको नाश कर दिया, तब विजयी बीरोमे श्रेष्ठ 
अजुनसे युद्ध करनेके लिये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्र दौडे॥ ११० ॥ 

विधुन्थानो महचाप॑ कातेस्वरविभूषितम्‌ । 

आददानः दारान्घोरान्स्वरदर्भानिव भास्करः ॥ १११॥ 
जैसे बर्यी अपनी किरणोंको जगतमें कैराते हं, वैसे ही सुवर्ण भूषित बिशाल घलुषकों खींच 
कर अश्वत्थामा घोर बाण चलाने लगे ॥ १११॥ 
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तै? पततद्विमेहाराज द्रौणिसुक्तैः समन्तत? । 

संछादितौ रथस्थौ ताबुभौ कृष्णधनंजयौ ॥ ११२॥ 
हे महाराज ! अश्वत्यामारे हाथोसे छूटकर चारों बाजू गिरनेवाले उन बाणोंसे रथपर बैठे 
हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों छिप गये ॥ ११२॥ 

ततः झारचातैस्तीक्ष्णै मारहाजः प्रतापवान्‌। 

निश्चेष्टौ ताबुभौ चक्रे युद्धे माधवपाण्डवौ ॥११३॥ 
अनन्त प्रतापवान्‌ अश्वत्थामाने अपने सैकडो तीक्ष्ण बाणोंसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको निश्चेष्ट 
कर दिया ॥ ११३॥ 

हाहाळुतमभूत्तचे जङ्गमं स्थावरं तथा । 

` चराचरस्य गोसारौ दृष्टा संछादितौ शांरैः ॥ ११४॥ 

स्थिर-चरके रक्षक अर्जुन और श्रीकुष्णको बाणे आच्छादित हुआ देख सब स्थावर जगम 
प्राणी हाहाकार करने लभे ॥ ११४ ॥ 

सिद्धचारणसंघाश्च संपेतुवै समन्ततः। , 

चिन्तयन्तो भवेदद्य लोकानां स्वस्त्यपीत्यह ॥ ११५॥ 
सब सिद्ध और चारणोंके संघ सब ओरसे वहां आकर आज सब जगतका कल्याण हो, ऐसा 
कहने रणे ॥ ११५ ॥ | 

न अया ताइशो राजन्दष्टपूव; पराक्रम! । 

संजज्ञे याइशो द्रौणिः कूष्णौ संछादधिष्यतः ॥ ११६ ॥ 
हे राजन्‌ ! अश्वत्यामाने जब श्रीकृष्ण और अजुनको युद्धमें बाणोंसे छा छिया, उस समय 
उसने जैसा पराक्रम किया, वैसा मैंने पहले कमी नहीं देखा था ॥ ११६॥ 

द्रौणेस्तु धनुषः शाब्दमहिलत्रासन रणे । 

अश्नौष बहुशो राजन्सिह्दस्थ नदतो यथा ॥ ११७॥ 
जज्ञरमें सिंह गजता है, वैसे ही युद्धम अश्वस्थामाके घचुषका शत्रुओंको त्रास देनेवाला ब्द 
बारबार सुनायी देता था ॥ ११७॥ 

ज्या चास्य चरतो युद्धे सव्यदक्षिणमस्घतः । 

. विद्युदस्बुदमध्यस्या ज्ञाजमानेव साभवत्‌, ॥ ११८ ॥ 

जैसे घूमते हुए मेघके बीचमें बिजली चमकती है, वैसे दाये-बांये बाण छोंडते घूमते हुए 
अश्वस्थामाके धनुषकी प्रत्यश्चा चमकने लगी ॥ ११८ ॥ | 
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स तथा क्षिप्रकारी च इृढहर्तश्च पाण्डव! । 
संमोह परमं गत्वा प्रैक्षत द्रोणजं लतः ॥ ११९॥ 
्रोणपुत्र अश्वत्थामाको देखकर दृढ महापराक्रमी शीघ्र श्न चलानेबाले, अर्जुन अत्यंत मोहित 
होकर खंडे रह गये ॥ ११९॥ 


स बिक्रम हृतं मेने आत्मनः सुमहात्मना । 

तथास्य समरे राजन्बपुरासीत्छुढुईंशास्‌ ॥ १२०॥ 
महात्मा अजुन मानने लगे, कि अपना सब पराक्रम नष्ट हो गया। राजन्‌ ! उस समय 
समरमें उसके शरीरको देखनाही कठिन हो गया ॥ १२०॥ 


द्रौणिपाण्डवयोरेचं वर्तमाने महारणे । 

वर्धमाने च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे महाबले । 

हीयमाने च कौन्तेये कृष्ण रोषः समभ्ययात्‌ ॥ १२१॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार अर्जुन और अश्वत्थामाके चले हुए महा युद्धमें महाबलान्‌ अश्वत्थामाकी 
बृद्धि हुई और कुन्तीपुत्र अञचुनका पराक्रम मन्द होने लगा, तब कृष्ण एकाएक महा क्रोधमें 
भर गये ॥ १२१॥ 

स रोषान्निः्वसन्राजन्निदेहन्षिव चक्षुषा । 

द्रौणिं ह्यपञ्यत्संग्रामे फल्णुनं च सुहुझेहु! ॥ १२२ ॥ 
राजन्‌ ! बे क्रोधसे लंबी सांस लेकर और अपने आंखोंसे सव दग्ध-सा करते हुए संग्राममे 
अश्वत्थामा और अजुनकी ओर बार बार देखने लगे ॥ १२२ ॥ 


तत! कुद्धोऽग्रवीत्क्रुषणः पार्थे सप्रणयं तदा । 

अत्यदूसुतमिदं पार्थे तव पददयाभि संयुगे । 

अतिरते हि यज्ञ त्वा द्रोणपुश्रोऽद्य भारत ॥ १२३॥ 
फिर क्रोधमें भरे हुए श्रीकृष्ण अजुनकी ओर देखकर प्रेमसे बोले, हे पार्थ ! युद्धे तुम्हारा 
यह बर्तन अत्यंत विस्मयकारक ऐसा इम देख रहे हैं । भारत ! आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
तुमसे बढकर कमे कर रहा है ॥ १२३॥ 


कचित्ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठस्ति चार्जुन । 

कचित्कुशलिनो बाहू कश्निद्वीय तदेव ते ॥ १२३॥ 
हे अजुन ! कहो, तुम्हारे हाथमें गाण्डीव धनुष तो है ? तुम रथपर तो खडे हो ? कहो 
तुम्हारे दोनों हाथ तो अच्छे हैं ? तुम्हारी शक्ति पहले जैसी ही है न ? ॥ १२४॥ 
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एवसुक्तास्तु कुष्णेन क्षिप्हवा भल्लांश्चतुर्दश । 

त्वरभाणरत्वराकाले द्रौणेधेनुरथाडिछनत्‌ । 

ध्वज छत्रं पताकां च रथं शक्ति गदां तथा ॥ १२८॥ 
भ्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनते डी अजुनने अपने धनुष पर चौदइ भल्ल बाण चढाये और 
उनको छोडकर, शीघ्रता सहित अश्वत्थामाका धनुष काट दिया । अनन्तर ध्वजा, छत्र, 
पताका, रथ, शक्ति और गदाको भी काट दिया ॥ १२५ ॥ 

जञ्ुदेशे च सुसर वत्सदन्तैरताडयत्‌ । 

स सूच्छी परघां गत्वा ध्वजयष्टिं समाश्रित ॥१२६॥ 
अनन्तर वत्सदन्त बाणोंसे उसके गलेमें गहरा आघात किया । उन बाणोके लगनेसे अश्वत्थामा- 
को मूछो आ गई, तब वे ध्यजाके वांसको पकड़कर बैठ गये ॥ १२६ ॥ 

ते विसंज्ञं महाराज किरीदि भयपीडितम्‌। 

अपोवाह रणास्सूतो रक्षमाणो धनंजयात्‌ ॥ १२७॥ 
महाराज ! तब उनको सूछित ओर अनके भयसे व्याकुळ जानकर उनके सारथिने अर्जुनसे 
उनकी रक्षा करनेके लिये उन्हें रणधूमिसे दूर हटा [लिया ॥ १२७॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु विजयः शाच्चुतापनः। 

न्यवधीत्तावकं सैन्यं शतशोऽथ सहस्रशाः । 

पश्यतस्तव पुश्रस्थ तस्य वीरस्य भारत ॥ १२८॥ 
भारत ! उसी समयः शत्रुनाशन अनने तुम्हारे पुत्र और अश्वत्यामाके देखते देखते तुम्हारी _ 
सेनाके सँकडों सहस्रों वीरोंको मार डाला ॥ १२८ ॥ 

एवभेष क्षयो वृत्तस्तावकानां परैः सह। 

कूरो विषासनो घोरो राजन्दुर्सन्त्रिते तव ॥ १२९॥ 
है राजन्‌! यह शत्रु पाण्डवोंकी सेनाके साथ तुम्हारी सेनाका क्रूर और घोर नाद हुआ। 
यह केबल तुम्हारी दुबुंद्धेसि हुआ ॥ १२९ ॥ 

संशसकांश्च कौन्तेयः कुरूंश्रापि वृकादर!। 

वसुषेणं च पाञ्चालः कृत्स्नेन व्यध मद्रणे ॥ १३०॥ 

॥ इति भीमहाभारते कर्णपर्वणि चत्वाररिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ २४०४॥ 
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कुन्तीपुत्र अजुनने संश्प्तकोंकी, भीमसेने कौरवोंको और कर्णको पाश्चालने युद्धमें बहुत _ | 


व्याकुल कर दिया ॥ १३० ॥ 
॥ महासारतके कणपवेमे चाळीखबां अध्याय समाप्त ४०॥ २४०४ ॥ 
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_ संजय उवाच 
त्वरमाणः पुनः कृष्णः पार्थमभ्यवदच्छने! । 


पद्य कौरव्य राजानमपयातांश्व पाण्डवान्‌ _ ॥१॥ 
संजय बोठे- भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर बडी उतावलीसे अर्जुनको धीरेंसे बोले- दे कुरुबंशी ! 
बह देखो, सब पाण्डव राजाके पास पहुंचकर खडे हैं ॥ १ ॥ 

कर्णे पझ्य महारक्षे ज्वलन्तभिव पावकम्‌ । 

असौ भीमो महेष्वासः संनिब्वत्तो रणं प्रति ॥२॥ 
ये देखो, कणी महा युद्धम जलती हुई अभिके समान प्रकाश कर रहे हैं और महाधनुषधारी 
भीमसेन युद्धस्थलकी ओर लौटते हैं ॥ २ ॥ 

तमेतेषलु निवतेन्ते घृष्टयुम्नपुरोगमाः । 


पाञ्चालानां सुझ्ञयानां पाण्डवानां च यन्छुखम्‌। _ 

निबृत्तैश्च तथा पायें मं हाकुबलं महत्‌ ॥३॥ . 
पाञ्चाल, सृञ्जय और पाण्डवोंके जो धष्टयुम्न आदि अनेक प्रधान योद्धा हैं, वे इनके साथ 
ही युद्धके लिये होट रहे हैं । लोटे हुए पाण्डबोंने अन्रुओंकी बडी सेना फिर भग्न कर 
दी ॥३॥ यं 

कौरवान्द्रवतो दष कणो घारयते$जुन । 

अन्तकप्रतिमो वेगे दाक्रतुल्थपराक्रमः ॥४॥ 
अर्जुन ! भागते हुए उन कौरवको यह कण बलसे रोक रहे ह. । ये बेगमें यमराज और 


. पराक्रम इन्द्रके समान हैं.॥ ४ ॥ 

असौ गच्छति कौरव्य द्रौणिरसख्रस्ूतां वर! । 

व तमेष प्रद्रुतः संख्ये शृष्टद्युञ्ञो महारथः ॥&॥ 

हे कुरुनंदन ! महातेजस्वी बखधारियोंम श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहे हें। उसी अथ- 
त्थामासे युद्ध करनेको महारथी धृष्टयु्न वेगसे दोडे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

सर्वे व्याचष्ट दुर्धषों वासुदेवः किरीटिने । 

ततो राजन्प्रादुरासीन्महाघोरो महारणः ॥६॥ 
राजन्‌ ! दुजेय बीर शकृष्णने किरीटधारी अज्जुनसे यह सब बातें कहीं । फिर उधर अत्यंत 
घोर महायुद्ध होने रगा ॥ ६॥ र 
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सिंहनादरवाश्वा्र प्रादुरासन्समागसे । 
उभयो? सेनयो राजन्यत्यु कृत्या निवर्तनम्‌ ॥७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते क्णैपर्वणि पकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ २४११ ॥ 
राजन्‌ ! दोनों सेनाळे वीर मत्युको ही युद्धसे निव्वत होनेका निश्चय करके सिंहके समान 
गजने और घोर युद्ध करने लभे ॥ ७॥ 
॥ महासारतके कर्णपर्वम इकतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ ॥ २४११॥ 


संजय उवाच 
ततः पुनः समाजग्छुरमीता। कुरुसज्ञयाः । 
युधिष्ठिरखुखा! पार्थ वैकतेनसुखा यथम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर फिर युर्थिष्टठिरको आणे करके पाण्डव-सुञ्जय और 
वेकतेन करणको आगे करके इम कौरव लोग-ऐसे सब निर्भय चिचसे युद्ध करने लगे ॥१॥ 
ततः प्रवच्चते भीमः संग्रामो लोमहषेणः । 
कणेस्थ पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवर्धनः ॥२॥ 
तब कणे और पाण्डबोंका घोर रोए खडे करनेवाला संग्राम हुआ, वह यमके राज्यकी वृद्धि 
करनेवाला था ॥ २ ॥ 


तस्मिन्प्रशत्ते संग्रामे तुसुले शोणितोदके । | 
संशप्तकेषु शरेषु किंचिच्छिष्टेषु भारत ॥३॥ [ शर 
भारत ! जब यह पानीके समान रुधिर बहानेबाला घोर युद्ध होने लगा, तब थोडेसे बचे |. 
हुए संशप्तक बीर भी युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ 
धृष्टयुस्नो महाराज सहितः सर्वराजभिः । 
कर्णसेवाभिदुद्राव पाण्डवाश्च महारथाः ॥४॥ 
घृष्टयुम्न सब राजाओंके सहित और अन्य पाण्डव महारथी भी करे युद्ध करनेको चले ॥४॥ 
आगच्छमानांस्तान्संख्ये प्रह्ृष्टान्विजयैषिणः । 
दधारैको रणे कर्णो जलौघानिव पर्वतः ॥५॥ 
जैसे अनेक जलप्रवाहॉके वेगको पर्वत रोकता है, वैसे ही युद्धमे इन प्रसन्न, विजयकी इच्छा 
करनेवाले वीरॉको आते देख अकेले कणने रोका ॥ ५॥ - 
४६ ( म. भा. कणे. ) Tf 
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तमासाथ तु ते कणे व्यशीर्यन्त महारथाः । 

यथाचलं समासाद्य जलौघाः सर्वतोदिशम्‌ । 

तयोरासीन्महाराज संग्रामो लोमहषेणः ॥६॥ 
जैसे पतके पास आकर जलके प्रवाह इधर उधर सब दिश्लाओंमें फेल जाते दं, वैसे ही 
केके पास आकर ये सब महारथी इधर उधर हो गये । हे महाराज ! धृष्ट्युस्न ओर 
कणेका रोमांचकारी युद्ध हुआ ॥ ६॥ 


घृष्टयुम्नस्तु राधेयं शरेण नतपर्वणा । 
ताडयामास संक्रुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब समरमें धृष्टयुम्नने आनतपर्थ बाणसे कर्णको पीडित किया और कहा कि, खडे रहो ! 
` खडे रहो ! ॥ ७॥ 


विजय तु धनु श्रेष्ठ विधुन्वानो महारथः । 
पार्षतस्य घलुदिछत्त्वा शरानाशीविषोपमान्‌ । 
ताडयामास संक्रद्ध। पार्षतं नवभिः शरैः ॥८॥ 
तब महारथी कर्णने भी अपने श्रेष्ठ विजय धनुषको घुमाकर शृष्टयुम्नका धनुष और विषधारी 
पाके समान बाणोंको भी काट दिया, अनन्तर क्रोधित होकर शष्टयुम्नको तेज नौ बाण 
॥८॥ ५ 
ते वसे हेमविकूत भित्त्वा तस्य महात्मनः । 
चोणिताक्ता व्यराजन्त चाक्रगोपा इवानघ ॥९॥ 
हे पापरह्षित ! उन बाणोने महात्मा धृश्युम्नका सुवर्णभूषित कवच काट दिया, फिर वे रुधिरमें 
भीगकर वीरबहीटीके समान दीखने लगे ॥ ९॥ 
i तदपास्य धनुदिछन्नं ध्ृष्टयुम्नो महारथः । 
| अन्यद्धनुरुपादाय शारांश्चाशीविषोपसान्‌। 
| कणे विव्याध सप्तत्या शरैः संनतपवॅेभिः ॥ १०॥ 
महारथी धृष्टयुम्नने उस कटे धजुषको फॅककर, शीघ्रता सहित दूसरा धनुष और विषीले 
सांपके समान बाण लिये और सत्तर नतपर्व बाणोंसे कर्णको विद्ध किया ॥ १०॥ 


तथैव राजन्क्रणोऽपि पाषतं शात्रुतापनम्‌ । 

द्रोणशाज्चं महेष्वासो विव्याध निरतैः चारैः . ॥११॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाधनुर्थर कणेने भी शत्रुतापन द्रोण शत्रु धृष्टयुम्नको तीक्ष्ण बाणोसे 
घायल किया ॥ ११॥ व्र के 
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तस्य कर्णो महाराज दारं कनकभूषणम्‌ । 

प्रेषयामास संकुद्धो सृत्युदण्डमिवापरम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! अनन्तर कर्णने क्रुद्ध होकर यमराजके दूसरे दण्डके समान एक सोनेके पहुंगाला 
बाण धृश्बुम्नकी ओर चलाया ॥ १२॥ 

तमापतन्तं सहसा घोररूपं विशां पते । 

चिच्छेद सपधा राजञ्शौनेयः कृतहस्तवत्‌ ॥१३॥ 
पृथ्वीपते ! उस घोर बाणको सहसा आते देख मद्दाशख्रधारी सात्यकिने उसके सौ डुकडे 
करके गिरा दिया ॥ १३॥ 

दृष्टा विनिहितं बाणं दारैः कर्णा विशां पते । 

सात्यकिं शरवर्षेण समन्तात्पर्थचारयत्‌ ॥ १४॥ 
प्रजापते ! सात्याकिके बाणोंसे अपने बाणको कटे इए देख, कणेने सात्यकिको चारों ओरसे 
अनेक बाणोंकी वर्षा करके छा दिया ॥ १४॥ 

विव्याध चैन समरे नाराचैस्तत्र सप्तभिः । 

तं प्रत्याविध्यच्छैनेयः शरेहेमाविभूषितेः ॥ १६॥ 
अनन्तर कर्णने फिर सात्यकिके शरीरमें सात नाराच वाण मारे। सात्यकिने भी सोनेके 
पह्लवाले अनेक बाण कर्णकी ओर चलाये ॥ १५ ॥ 

ततो युद्धमतीवासीचक्षु!ओओत्र भयावहम्‌ । 

राजन्घोरं च चित्र च प्रेक्षणीयं समन्ततः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तब आंखोंसे देखने और कानोंसे सुननेपर भी भयदायक यह घोर विचित्र युद्ध होने 
लगा, वह सब ओरसे देखने योग्य था ॥ १९॥ 

सर्वेषां तत्र भूतानां लोमहषों व्यजायत । 

तदृहष्ट्रा समरे कमे कर्णशैनेययोरप ॥ १७॥ 
नृप ! समरमें कणे और सात्याकिका वह पराक्रम युक्त कर्म देखकर सब प्राणियोंके रोए खडे 
हो गए ॥ १७॥ 

एतस्मिन्नन्तरे द्रौणिरभ्ययात्सुमहाबलम्‌ । 

पार्षतं शञ्रुदमनं शचुवीयोसुनाशनम ॥ १८ ॥ 
इसी बीचमें शत्रुओंका शौरये और प्राणोंका नाश करनेवाले महा बलबान्‌ शत्रुनाशन अश्वत्थामा 
धृष्टयुम्नसे युद्ध करनेको आये ॥ १८ ॥ 
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अभ्यभाषत संकुद्धो द्रणिदूरें धनंजये । 

- तिष्ठ तिष्ठाद्य ब्रह्मन्न न मे जीवन्विमो्यसे ॥ १९॥ 
धनंजयसे दूर हटकर वहां पहुंचकर शत्रुनाशन अश्वत्थामा कुड होकर बोले- रे ब्रह्महत्यारे ! 
खडा रह, खडा रह ! आज तू हमसे जीता नहीं बचेगा ॥ १९॥ 

इत्युक्त्वा खुख्रशं वीरः शीघक्कुन्निशितैः शरैः । 

पार्षतं छादयामास घोररूपैः सुतेजनैः । 

यतमानं परं शक्त्या यतमानो महारथः ॥ २०॥ 
रेसा कहकर शीघ्रताले प्रयत्नपूर्वक महारथी अश्वर्थामाने अपने शक्त्यचु सार विजयके लिये 
प्रयत्न करनेवाछे शृष्टयुम्नकी ओर तेज, घोर और तीक्ष्ण बाण चलाकर उनको आच्छादित 
किया ॥ २० ॥ 

यथा हि समरे द्रौणिः पाषतं वीक्ष्य मारिष । 

तथा द्रौणिं रणे दृष्टा पातः परवीरहा । 

नातिहृष्टमना भूत्या मन्यते सत्युसात्मनः ॥ २१ ॥ 
मारिष ! जैसे अश्वत्थामा समरमें धष्टयुम्मको देखकर मनमें दु!खित होकर, उसे अपनी सृत्यु 
मानता था, बैसे ही शत्रुवीरनाशन धृश्बुभ्न भी युद्धमें अश्वत्थामाकों देखकर दुःखी होकर 
उसे अपनी मृत्यु समझते थे ॥ २१॥ क 

द्रौणिस्तु दृष्टा राजेन्द्र श्ष्टश्चन्नं रणे स्थितम्‌ । 

क्रोधेन नि!श्वसन्वीरः पार्षतं ससुपाद्रवत्‌ । 
ठे तावन्योन्यं तु दृष्टेब संरस्मं जग्मतुः परम्‌ ॥ २३॥ 
दे राजेन्द्र ! बीर अश्वतथामाने धष्टयुप्रको युद्धमे खडा देख क्रोधमें भर अनेक लंबे सांस लिये 
और उनसे युद्ध करनेको दोडे । ये दोनों इस प्रकार एक दूसरेकी ओर देखकर अत्यन्त करुद्ध 
| हुए ॥ २२॥ 
! अथान्नवीन्महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापचान । 
न घृष्टयुज्ञ समीपस्थं त्वरमाणो विशां पते । 


| , . पाश्वालापसदाच्य त्वां प्रेषयिष्यामि सूत्यवे ॥ २३॥ 
( ह जी महाप्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा क अपने समीप स्थित धृश्बुम्नसे 
| - रे नीच पाञ्चाल ! आज में तुझे यमराजके यहां भेजूगा ॥ २३ ॥ 
| पापं हि यत्त्वया कमे प्रता द्रोणं पुरा कूतम्‌ । 
अद्य त्वा पत्स्यते तठे यथा च्यक्कुशलं तथा ॥२४॥ 


तुमने जो पहले ब्रह्मण ट्रोणाचार्यको मारकर पाप कर्म किया है, वह एक अनिष्ट कर्मके 
समान आज तेरा पतन करेगा ॥ २४॥ 
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अरक्ष्यमाणः पार्थेन यदि तिष्ठस्ति संयुगे । 

नापक्रमसि वा सूढ सत्यमेतङ्गवीमि ते ॥ २७ ॥ 
रे मूर्ख ! यदि अजुनसे राक्षित न होकर तू युद्धमें खडा रहेगा, या तू युद्धको छोडकर नहीं 
भागेगा, तो जीता नहीं बचेगा । हम सत्य कहते हैं कि आज तेरी कुशल नहीं है॥ २५ ॥ 

एवखुक्तः प्रत्युवाच शृष्टदञ्ञः प्रतापवान्‌ । 

प्रतिवाक्यं स एवासिमानको दास्यते तव । 

येनैव ते पिलुदेत्त यतमानस्य संयुगे ॥ २६॥ 
उनके वचन सुन प्रतापी भुष्ट्युञ्न बोरे, तेरे वचनका उत्तर हमारा वही खड्ग देगा, जिस 
खड्गने युद्धमें विजयके लिये यत्न करते हुए तेरे पिताको दिया है॥ २६ ॥ 

यदि तावन्मया द्रोणो निसो ब्राह्मणज्लवः । 

त्वाभिदानी कर्थं युद्धे न हनिष्यामि विक्रमात्‌ ॥ २७॥ 
हमने जब क्षुद्र ब्राह्मण द्रोणाचार्थेको पहले मार डाळा, तो अब पराक्रम करके तुझे युद्ध 
क्यों न मारेंगे १ ॥ २७॥ | 

एचसुकत्वा महाराज सेनापतिरमर्षणः । 

निशितेनाथ बाणेन द्रौणिं विव्याध पार्षतः ॥२८॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर अमर्षशील सेनापति घृश्युम्नने एक तेज बाणसे अश्वत्थामाको बिद्ध 
किया ॥ २८ ॥ 

ततो द्रौणिः सुसंक्रुद्धः शरैः संनतपवीभिः । 

प्राच्छादयादेशो राजन्शृष्टदयुञ्जस्थ संयुगे ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर अश्वत्थामाने भी क्रोध करके अनेक तेज नतपर्वे बाण चलाये, उन बाणोने 
युद्ध धृष्टययुम्नकी सब दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ २९॥ 

चैवान्तरिक्षं न दिशो नेव योधाः समन्ततः । 

हञ्थन्ते वै महाराज शारेद्छन्नाः सहस्रशः ॥ ३०॥ 
महाराज ! सब ओरसे बाणोसे आच्छादित होनेके कारण आकाश, दिशाएं और सहसरों 
योद्धा दिखाई नहीं देते थे ॥ ३० ॥ 

तयैव पार्षतो राजन्द्रौणिभाहवशोमिनम्‌ | 

शरेः संछादयामास सूतपुत्रस्य पयतः ॥ ३१॥ 
ऐसे ही धृष्टयुम्नने युद्धमें शोभायमान अश्वस्थामाको राधापुत्र कर्णके देखते ही देखते बाणोंसे 
छिपा दिया ॥ ३१॥ 
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राधेयोऽपि महाराज पाञ्चालान्सह पाण्डवैः । 
| द्रौपदेयान्युधामन्युं सात्यकिं च महारथस्‌। 
एक! स वारयामास प्रेक्षणीयः समन्तत! ॥ ३२॥ 
| महाराज ! दर्शनीय राधापुत्र कीने भी पाण्डवोंके साथ पाश्वाल, द्रौपदीके पांचों पुत्र, 
। युधामन्यु और महारथी सात्याकिको अकेले ही रोक दिया ॥ ३३॥ 

ृष्टय्युझ्ो5पि समरे द्रौणेश्चिच्छेद कासुकम्‌ । 
| तदपास्य घनुदिछन्नमन्यदादत्त कासुकम । 

वेगवत्सभरे घोरे शरांश्राशीविषोपमान ॥ ३३॥ 
घष्टयुम्नने युद्धमें अश्वत्थामाका धनुष काट दिया, तब अश्वत्थामाने शीप्रतासे उस कटे हुए 
घनुषको फॅककर दूसरा धनुष और विषधर सांपोंके समान अनेक भयंकर बाण धारण 
करके ॥ ३३॥ 

स पार्षतस्य राजेन्द्र धनु) शक्ति गदां ध्यजस्‌ । 

हयान्सूतं रथ चैव निमेषात्यधमच्छरे! ॥ ३४॥ 
राजेन्द्र ! उनसे धृश्युम्नका धनुष, शक्ति, गदा, ध्वज, घोडे, सारथि और रथको क्षण- 
मात्रमे नष्ट कर दिया ॥ ३१४ ॥ ) 

स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसाराथिः । Ds 

खड्गास्रादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ ३॥ 
धनुष कट जानेपर और घोडे और सारथिके मारे जानेपर रथहीन धृष्टयुस्नने विशाल खड्ग 
और सौ चन्द्रोंके चिन्होंसे युक्त प्रकाशमान्‌ ढाल ले ली ॥ ३५॥ 

द्रौणिस्तदपि राजेन्द्र भल्लैः क्षिप्रं महारथः । 

चिच्छेद समरे वीरः क्षिप्रहस्तो इढायुधः । 
| रथादनवरूढस्य तददूसुताभिवानवत्‌ ॥ ३६॥ 
। राजेनद्र ! महारथी, इढ शस्रधारी, शीघ्र बाण चलानेवाले वीर अश्वत्यामाने रथसे न उतरनेके 
i पहलेद्दी युकी उस ढाल-तल्वारको शीघ्रतासे भछ बाणोंसे काट दिया । यह एक अदूशचुत 
| ही पराक्रम हो गया ॥ ३६॥ ॒ 
| घृष्टयुज्ञ हि विरथं हत्वं छिन्नकासुकस्‌ । 

शरैश्व बहुधा विद्धमस्लेश्व चाकलीकूतम्‌ । 

नातरद्धरतश्रेष्ठ यतमानो महारथः | - ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय धृश्युम्न रथ, थोडे और घुष रहित हो गये थे । उनके शरीरम 
बाणोंके अनेक घाव लगे थे, अखोसे जजर दो गये थे, तो भी महारथी अश्वत्थामा प्रयत्न 
करने पर भी उनको मार न सके ॥ ३७॥ 


| 
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तस्थान्तसिषुभी राजन्यदा द्रौणिन जग्मिवान्‌ । 

अथ स्यक्त्वा धलुवीर! पाषेतं त्वरितोऽन्वगात्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! जब वीर द्रोणपृत्र अश्वत्थामा बाणोंसे उनका बध न कर सका, तब अश्वत्थामाने 
घतुषको फॅक दिया और तुरन्त ही धष्टयुम्नकी ओर दोडा ॥ ३८॥ 


आसीदाद्रवतो राजन्वेगरतस्य महात्मनः । 

गरुडस्येच पततो जिघुक्षोः पन्नगोत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! रथसे कूदकर दौडते इए महात्मा अश्वत्थामाका बेग बहुत बडे सर्पको पकडनेके 
लिये आक्रमण करते हुए गरुडके समान दीखता था ॥ ३९॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु माधवोऽडुनसत्रबीत्‌। 

पछ्य पार्थ यथा द्रौणि? पार्षतस्य वधं प्रति । 

यत्नं करोति विपुलं हन्याचैनम संशयम्‌ ॥४०॥ 
उसी समय श्रीकृष्णने अञ्चुनसे कहा, दे अजुन ! देखो, धृष्टधुम्नके मारनेको अश्वत्थामा केसे 
महान्‌ यत्न कर रहे हैं ! यह अवशय इन्हें मार डारेगे इसमें संशय नहीं है ॥ ४०॥ 

तं सोचय महावाहो पार्षतं दाचुतापनमर । 

द्रौणिरास्यसज्प्राप्ं ्त्योरास्यगतं यथा ॥ ४१॥ 
हे महाबाहो ! शत्रुतापन अर्जुन ! जैले कोई सृत्युके सुखमें पड गया हो, उसी प्रकार 
अश्वत्थामाके सुखमें पडे हुए धृश्युम्नकी रक्षा करो ॥ ४१॥ 

एवछ्ुक्त्वा महाराज चाखुदेवः प्रतापचान्‌ । 

प्रैषथत्तत्र सुरगान्यत्र द्रौणिव्येवस्थितः ॥ ४२॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर प्रतापी श्रीकृषणने अपने घोडोंको उसी ओर हांका, जहां अश्वत्थामा 
खडा था ॥ ४२॥ 

ते हयाअ्चन्द्रसंकाशा? केशवेन प्रचोदिताः । 

पिबन्त इव तदूव्योम जग्सुद्रीणिरथं प्रति ॥ ४३१॥ 
बे चन्द्रमाके समान सफेद घोडे अकृष्णके हांकनेसे अश्वत्थामाके रथकी ओर दौडे, मानो 
आकाशको पाते जा रहे हैं ॥ ४३॥ 

ष्ट्रायान्तौ महावीर्याडुभौ कृष्णधनंजयौ । 

शृष्टद्यञ्नवघे राजंश्चक्रे यत्न महाबलः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! महापराक्रमी श्रीकृष्ण और अ्ुनको आते देख महाबलवान्‌ अश्वस्थामा शीघ्रता 
सहित धृष्टयुस्नके मारनेका यत्न करने लगे ॥ ४४॥ 


३६७ 
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विकृष्यभाणे इद्टेव शष्टयुञ्नं जनेश्वर । 


| 

| कारांश्विक्षप चै पाथो द्रोणि प्रति महावलः ॥ ४५॥ 

| जनेश्वर ! धृष्टयुम्नको अश्वत्थामासे खिचता हुआ देख, महा बलवान अजुनने उसपर अनेक 
। बाण चलाये ॥ ४५ ॥ 

। ते हारा हेमविकूता गापडीवप्रेषिता शुशम्‌ । 

| द्रोणिमासाद विविज्ञुयेल्मीकशिय पन्नगा! ॥४९॥ 


च 


जैसे सांप बिलमें घुसते हैं, ऐसे ही सोनेके पड्खबाले अजुनके गाण्डीव घलुपसे बेगसे छोड़े 
बाण अश्वत्थामाके पास पहुंचकर उनके शरीरमें घुस गये ॥ ४९ ॥ 


स विद्धस्तैः शरैधरेद्रोणपुञ्र/ प्रतापचान्‌ । 

रथमारुरुहे वीरो धनंजयशारार्दितः । 

प्रगृह्य च लुः ओछ पार्थे विव्याध सायकैः ॥ ४७॥ 
प्रतापी ट्रोणपुत्र वीर अश्वत्थामा उन घोर बाणोंसे पीडित होकर अपने रथषर जा चढा, वह 
धर्न॑जयके बाणोंसे अंत्येत विव्हळ हुआ था, उसने भी श्रेष्ठ धनुष धारण करके अजुंनको 


अनेक बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ४७ ॥ ह 

एतस्मिन्नन्तरे वीरः सहदेवो जनाधिप । 

अपोवाह रथेनाजौ पार्षतं दाच्ुतापनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
जनाधिप ! उसी समय बीर सहदेव शत्रुतापन शृष्टयुस्मको अपने रथसे समरमें दूसरी ओर 
हटा ले गये ॥ ४८ ॥ 

अ्ुनोऽपि महाराज द्रौणिं विव्याध पञ्रिभि। । 

ते द्रोणपुत्रः संकुद्धो बाहोरुरासि चादथत्‌ ॥ ४९॥ 


महाराज! अनने भी अश्वत्थामाको अनेक बाणोंसे घायल कर दिया, इसी प्रकार अश्वत्थामाने 
भी क्रोधसे अझुनके बाइ और छातीमें बाण चलाये ॥ ४९ ॥ 


_ क्रोधितस्तु रणे पार्था नाराचं कालसंभितम्‌ । 
- द्रोणपुत्राय चिक्षेप क्ालदण्डामियापरम्‌। 
स ब्राह्मणस्थांसदेश निपपात महाद्यातिः ॥ ५० ॥ 
तब युद्धमें अर्जुनने क्रोध करके एक यमराजके दण्डके समान घोर कालरूप नाराच बाण 
अश्वत्यामाकी ओर चलाया । वह अत्यंत तेज बाण उस ब्राह्मण अश्वत्थामाके क्ब 
लगा ॥ ९० ॥ | हट! 


| 
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स विहलो महाराज शरवेगेन संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे वैक्छष्यं च परं ययौ ॥ ५१॥ 
महाराज ! उस बाणके भेगसे वे व्याकुल हो गये और रथमें बैठ गये, फिर अत्यंत सूच्छित 
हो गये ॥ ५१ ॥ 


ततः कर्णो महाराज व्याक्षिपद्धिजय धुः । 
अर्जुनं समरे कुद्धः प्रेक्षमाणो सुहुसेहु! । 
हरथं चापि पार्थेन कामयानो महारणे ॥६२॥ 
महाराज ! उसी समय कणी अपने विजय घनुषकी उंकार करते हुए, अर्खुनकी ओर बार 
र देखते हुए क्रोधमें भरकर युद्धे आये, वह महायुद्धमें अर्जुनसे द्वैरथ युद्ध करना चाहते 
॥ ५१॥ 


तं तु हित्वा हतं वीरं सारथिः शज्कशीनम्‌। 

अपोवाह रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात. ॥५३॥ 
इधर शत्रुकशन वीर अश्वत्थामाको व्याकुळ देख उनके सारथिने अत्यंत त्वरासे उन्हे रथके 
दारा युद्धसे हटा दिया ॥ ५३ ॥ 


अथोत्क्रुष्टं महाराज पाश्चालैजिंतकापिभिः । 

मोक्षितं पाषेतं इष्ट्वा द्रोणपुत्रं च पीडितम्‌ ॥ ५४॥ 
महाराज ! अश्वस्थामाको पीडित और दृष्टयुम्नको संकटपुक्त देख, विजयसे प्रसन्न पाश्चालोने 
गर्जना की ॥ ५४॥ 


वादित्राणि य दिव्यानि प्रावाद्यन्त सहस्रशाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे दष्ट्वा घोरं महादूशुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इस घोर महा अदत कर्मको देखकर, पाण्डवोकी सेनामें अनेक प्रकारके दिव्य सहसरं बाजे 
बजने लगे और अनेक वीर सिंहके समान गजने रभे ॥ ९५ ॥ 


एवं कुत्वात्रवीत्पाथो वासुदेवं धनंजयः । 

याहि संशप्तकान्कृष्ण कार्थमेतत्परं मम ॥५६॥ 
इस युद्धे पश्चात अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, हे ष्ण ! तुम हमारे रथको संश्पतक्ॉकी ओर 
ले चलो, यही हमारा इस समय महान्‌. कार्य है ॥ ५६॥ 
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ततः प्रयातो दाशाईः श्रत्वा पाण्डवभाषितम्‌ । 
रथेनातिपताकेन मनोमारुतरंहसा ॥ ५७॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४२ ॥ २४६८ ॥ 
अनन्तर अर्जुनके वचन सुन श्रीकृष्णने पताका युक्त, मन और बायुके समान श्लौप्वेगी रथको 
संशप्तकोंकी सेनाकी ओर हांका ॥ ५७॥ 
॥ महाभारतके कर्णपवे्मे बंयालीखवां अध्याय खमात ॥ ४२ ॥ २४६८॥ 


&ंजय उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः पार्थ वचनमञ्रवीत्‌। 
दश्शयत्रिव कौन्तेयं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय धर्मराज युर्धिष्ठरको दिखाते हुए श्रीकृष्ण अझुनसे 
बोले ॥ १॥ 
एष पाण्डव ते आता घातराष्ट्रेमेहाषले! । 
जिघांखुमिम हेष्वासैद्रेत पाथाऽनुसयंते ॥२॥ 
हे अर्जुन ! देखो, यही तुम्हारे भाई कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर हें; इनको मारनेकी इच्छाबाले, महा- 
बलवान्‌, महाधशुर्धारी धतराष्ट्रके पुत्र शीधतासे इनका पीछा कर रहे हें॥२॥ 
तंथानुयान्ति संरब्धाः पाञ्चाला युद्धदुमेदाः । 
h युधिषिरं महात्मानं परीप्सन्तो महाजवा? ॥३॥ 
| और महात्मा युविष्ठिरकी रक्षा करते हुए महापराक्रमी महा वेगवान्‌ पांचालदेश्षी क्षत्रिय 
h संतप्त होकर उनके पीछे जा रहे दें॥ ३॥ 
एष दुर्योधन! पार्थ रथानीकेन दंदितः । 
राजा सवेस्य लोकस्य राजानमनुधावति ॥४॥ 
पार्थे ! ये देखो, सब जगता राजा दुर्योधन कवच धारण करके रथसेनाके सहित महाराजका 
पीछा कर रहा है ॥४॥ 


जिघांसुः पुरुषव्याघं श्रातामिः सहितो घली। 

आशीविषसमर्परः सवंयुद्धविशार दैः ॥५॥ 
ये देखो, सब युद्धविद्याके जाननेवाले, विषधर सर्पके समान स्पशेवाले भाईयोंके साथ बलवान 
दुर्योधन पुरुषसिह युधिठ्ठिको मारनेकी इच्छासे उनके पीछे जा रहा है ॥५॥ 
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एते जिघुक्षवो यान्ति ह्विपाश्वरथपत्तयः । 

युधिषिरं घातराष्ट्रा रत्नोत्तममिवार्थिनः ॥ ९ ॥ 
थे देखो, बैसे याचक श्रेष्ठ रत्नको पाना चाहते हैं, वैसे ही शतराष्टरके पुत्र हाथी, घोडे, रथ 
और पैदलेके सहित महाराजको पकडनेके लिये जाते हैं ॥ ६ ॥ 


पद्चण सात्वतमीसाभ्यां निरुद्धाधिष्ठितः प्र! । 
जिहीषेबो5झूत देत्या! शक्राश्िभ्यानिवावश्ा! ॥७॥ 
थे देखो, भीमसेन और सात्यकिने इस सेनाको रोक रखनेके कारण प्रु खडे हो गये हैं, 
जैसे इन्द्र और अग्नि असृतका अपहरण करनेके लिये लडते हुए दानवोंको रोकते हैं ॥ ७॥ 
एते बहुत्वात्त्वरिता! पुनगेच्छन्ति पाण्डवस्‌। 
ससुद्रमिव बार्योचाः प्राइट्काले महारथा! ॥८॥ 
जैंसे वर्षाकालमें जलौध अधिक होनेके कारण समुद्रं जाते हैं, वैसे ही ये महारथी अनेक 
होनेके कारण फिर धर्मराजकी ओर जा रहे हैं ॥ ८ ॥ 


नदन्तः खिंहनाबांश्च घमन्तश्चापि वारिजान्‌ । 

बलवन्तो महेष्वासा विधुन्वन्तो धनुंषिच ॥९॥ 
ये बलवान्‌, महाधनुदैर वीर गर्जते, ङ्ख बजाते और धनुष उङ्ारते हुए युद्ध करनेको 
जाते हैं ॥ ९॥ 

सृत्योसुखगतं मन्ये कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरस्‌ । 

इतमग्नौ च भद्रं ते दुर्योधनवशां गतम्‌ ॥ १०॥ 


ये देखो, इन्तीपुत्र युधिष्ठिर दुर्योधनके बशभे हो गये, जेते आमिमे पड कर आहुति भस्म हो _ 


जाती है, वैसे ही महाराज दुर्योधनके सुसुके सुखमें चले गये हें, ऐसा में मानता हूं ॥१०॥ 
यथायुक्तमनीक हि धातराष्ट्रस्य पाण्डव । 
नास्थ चाक्रोऽपि सुच्येत संप्राप्ती बाणगोचरम्‌ ॥ ११॥ 
हे पाण्डव ! आज दुयोंधनकी सेनाका जैसा योग्य व्यूह बना है, इसके बाणोके मार्गमे 
आजानेसे इन्द्र भी जीवित नहीं बच सकते ॥ ११॥ 
दुयोधनस्य झुरस्य द्रौणेः शारद्वतस्य च | 
कर्णस्य चेषुवेगो वै पवेतामपि दारयेत्‌ ॥१२॥ 
दौर दुर्योधन, अश्वत्यामा, शरइतपुत्र कृपाचाय और कर्णके बाणोंका वेग परवतोंको भी तोड 


सकता दे ॥ १२॥ 
+ 
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दुर्योधनस्य शूरस्य शरौघाञ्शीधमस्यतः । 

संक्ुद्धस्यान्तकस्येब को वेगं संसहेद्रणे ॥१३॥ 
जैसे क्रुद्ध यमराजके बलको कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही शूर दुर्योधनके शत्र चलते हुए 
बाणोंकी बर्षाके वेगकों इस युद्धमें सहनेका किसका सामर्थ्यं हे? ॥ १३॥ 

कर्णेन च कृता राजा विसुखः शत्रुतापनः । 

बलवाँछुघुहस्तश्च कृती युद्धविशारद? ॥१४॥ 
शत्रुतापन, बलवान्‌ , शीघ्र श्न चलानेवाले, विद्वान्‌ और युद्धकला जाननेवाले राजा युधि- 
ट्टिरको कणने युद्धसे विसुख कर दिया ॥ १४॥ 


राधेयः पाण्डवश्रेष्ठं शक्तः पीडयितु रणे । 

सहितो घृतराष्ट्रस्य पुत्रैः शूरो महात्माभिः ॥ १६॥ 
महात्मा धृतराष्ट्रपुत्रोके सहित शूर राधापुत्र कण पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिरको युद्धम पीडा देता 
है॥ १५॥ 


तस्यैवं युध्यमानस्य संग्रामे संयतात्मनः । 

अन्यैरपि च पार्थस्य हृतं वसे महारथैः ॥.१६॥ 
इस प्रकार संग्राममे युद्ध करते हुए संयमी युधिष्ठिरके कवचको इन धुतराष्ट्र पुत्रोने और 
दूसरे महारथियोंने नष्ट कर दिया है ॥ १६॥ 


उपवासकूशो राजा शूषं भरतसत्तम 

ब्राह्मे बले स्थितो ह्येष न क्षत्रेशतिबले विभो ` ॥ १७॥ 
भरतङु श्रेष्ठ प्रमो ! राजा युधिष्ठिर उपवास करनेसे दुबल हो गये हैं । ये सदा ब्राह्मणोंके 
समान शीलश्वत्तिसे रहते हैं, कभी क्षत्रियोके समान क्षात्रबलके लिये समर्थ नहीं हें ॥ १७॥ 


न जीवति महाराजो अन्ये पार्थ युधिष्ठिरः । 
५. _यङ्गीमसेनः सहते सिंहनादममर्षणः | ॥ १८॥ 
पाथ ! हमें जान पडता है कि, महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं हैं, कारण कि अमर्पशील 
भीमसेन खडे हुए सिंहनाद सुन रहे हैं ॥ १८॥ 
नदेतां घातराष्ट्राणां पुनः पुनरारिंदस । 
धमतां च महाइङ्कान्संग्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ १९॥ : 
हे शत्रुदमन ! वार बार गजेते हुए और बडे बडे वठ बजानेवाले विजयी कौरबोंके सिंइ 
समान शब्दको सुनते हैं ॥ १९॥ $ 


अध्यायं ७९ ] कर्णपचं 


CO SSN ४४४४ 


SVS ISS ४४४४४४४ 


युधिष्ठिरं पाण्डवेधं हतेति भरतर्षभ । 

संचोदयत्यसौ कणों धातराष्ट्रान्महाबलान्‌ ॥ २० ॥ 
भरतर्षभ ! वह कर्ण महाबली घुतराष्ट्रके पुत्रको प्रेरित कर रहा है कि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको 
मारो ॥ ९० ॥ 

स्थूणाकर्णेन्द्रजालेन पार्थ पाझुपतेन च । 

प्रच्छादयन्तो राजानसलुयान्ति महारथाः । 

आतुरो मे मतो राजा संनिषेष्यश्ष भारत ॥९१॥ 
हे अर्जुन ! स्थूणाकणे, पाशुपत और इन्द्रजाळ आदि अनेक शस्रोंस राजाको आच्छादित 
किया है और ये महारथी उनके पीछे जा रहे हैं । भारत ! राजा युधिष्ठिर घोर आपत्ति 
पडे हैं ऐसा मैं मानता हूं, इसलिये वे सेवाके लिये योग्य हैं ॥ २१॥ 

यमैनसलुवतेन्ते पाञ्चालाः सहृ पाण्डवैः । 

त्वरम्ञाणास्त्वराकाले सबेशास्त्र सतां वराः । 

अञ्जन्तस्षिय पाताले बलिनोऽप्युञ्ञिहीषेवः ॥२२॥ 
पाण्डवो सहित पाञ्चाल महाराजकी ओर सेवाके लिये दौडे जाते हैं। शीध्रताके समयपर 
त्वरा करनेवाले, सब शस्त्र जानबेवालोमें श्रेष्ठ बलवान्‌ योद्धा पातालमें इबनेवाले बालिके 
समान सेना सामरभें इबते हुए महाराजका उद्धार करनेकी इच्छासे दोडे हुए जाते हैं ॥२२॥ 

न केतुइेशयते राज्ञ! करणेन निहतः शरे? । 


पद्यतोर्यमयोः पार्थं सात्यकेश्च शिखण्डिनः ॥२३॥ 
शृष्टद्युरु्नस्य भीमस्य रातानीकस्य या विभो ।. 
पाञ्चालानां च सर्वेषां चेदीनां चैय भारत ॥ २३॥ 


पार्थ ! राजाका ध्वज नहीं दीखता है। हे भारत! प्रभो ! नकुछ, सहदेव, सात्यकि, 
शिखण्ड, धृष्टयुम्न, भीमसेन, शतानीक सब पाश्वाल और समस्त चेदिदेशी क्षत्रियोके 
देखते देखते करणने अपने बाणोंसे राजाका ध्वज काट डाला है ॥ २३-२४॥ | 

एष कणों रणे पार्थ पाण्डवानासनीकिनीम्‌। 

चारैर्विध्वंसयाति वै नलिनीमिव कुरः ॥२५॥ 
पार्थ ! जैसे तारावमें घुसकर हाथी कमलोंका नाश करता है, बैसे ही यह कणे युद्धमें अपने 
बाणोंसे पाण्डव सेनाको मार रहा है ॥ २५॥ 

एते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीयाः पाण्डुनन्दन | 

पझ्य पझ्य यथा पार्थ गच्छन्त्येते महारथा। ॥ २६॥ 
हे पार्थ! देखो, तुम्हारी सेनाके रथी वीर भागे जाते हैं । देखो, ये महारथी भी केसे जा 
रहे हैं ?॥ २६॥ 
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एते भारत मातझाः कर्णेनाभिहता रणे। 
९ ~ ° ~ 
आतेनादान्विकुर्वाणा विद्रवन्ति दिशो दश ॥ २७॥ 


दे अर्जन ! ये देखो, ये हाथी कर्णके बाणोंसे पीडित होकर आर्तनाद कःते इए चारों 
ओरको भागे जाते हैं ॥ २७॥ 


रथानां द्रवतां वृन्दं प्य पार्थ समन्ततः । 


द्राव्यमाणं रणे चैव कर्णेनामित्रकरशिना ॥ २८॥ 
है प्राथ ! युद्धमें शत्रुनाशन कर्णने भगाये हुए ये रथोके शुण्ड चारों ओर भागे जाते 
हें ॥ २८॥ 

हस्तिकक्ष्यां रणे पदय चरन्ता तच तत्र ह। 

रथस्थं सूतपुत्रस्य केतुं केतुमतां वर ॥ ९९॥ 


हे उत्तम ध्वजावाले ! ये देखो, सतत्र रथके ऊपर हाथि-कक्ष्यावाली कर्णकी ध्वजा युद्धमें 
सब जगह कैसे फहरा रही है ॥ २९ ॥ 
असौ घावति राधेयो भीमसेनरथं प्रति । 


किरञ्शरदातानीव विनिश्नस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
ये देखो, तुम्हारी सेनाको अनेक बाणोंकी वर्षासे मारते हुए राधापुत्र कर्ण भीमसेनके रथकी 


` ओर दौडे जा रहे हैं ॥ ३०॥ 
एतान्पद्य च पाश्चालान्द्राच्यलाणान्समहात्सना । 


| र शाफ्रेणेव यथा दैत्यान्हन्यमानान्महाहवे ॥ ३१॥ 

| जैसे इन्द्र दानवोंकों मारते हैं, ऐसे ही महात्मा कर्णसे भगाये हुए इन पाश्चालोंको 
| देखो ॥ ३१॥ 

| एष कणों रणे जित्वा पाश्चालान्पाण्डुसुञ्जथान्‌। 

| ५ विशो विभक्षते सर्वासत्वदर्थेमिति मे मतिः ॥ ३२॥ 

| यह कण पाश्चाल, पाण्डव और सुंजयोंको जीतकर तुम्हारे लिये सब ओर देख रहा है, ऐसा 
| मेरा मानना है ॥ ३२॥ 

। पद्य पार्थ धनु? श्रेष्ठ विकरषेन्साधु शोभते । 

राञ्च्ञत्वा यथा शक्रो देवसंघैः समाबृतः ॥ ३३॥ 


पार्थ ! देखो, कौरबोंके बीचमें खडे हुए कर्ण इस प्रकार अपने श्रेष्ठ घनुषको खींचते हुए 
शोभित हो रहे दै, जैसे दानबोंको जीतकर देवताओंसे धिरे हुए इन्द्र ॥ ३३॥ 
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एते नदन्ति कौरव्या दष्ट्रा कर्णस्य विक्रमम्‌ 

चरासयन्तो रणे पार्थान्छञ्जयांश्च सहस्रश ॥३४॥ 
कर्णका पराक्रम देखकर ये कौरव बीर आनन्दसे गज रहे हैं, पाण्डड और सुञ्जयाको सब 
ओरसे डरा रहे हैं ॥ ३४ ॥ 

एष स्वात्मना पाण्डूरत्रासयित्वा सहारणे । 

अभिभाषति राघेय! ससैन्यानि मानद! ॥ ३५॥ 
यह मानद राधापुत्र कण महा युद्धमें सब प्रकारसे पाण्डवोंकी सेनाको त्रस्त करके अपनी 
सेनाको कह रहे हैं- ॥ ३५॥ 

अभिद्रवत गच्छध्वं द्रुतं द्रवत कौरवाः। 

यथा जीवन्न व! कञ्चिन्छुच्यते युधि सञ्जयः ॥ ३६॥ 
कौरवों ! तुम लोग जल्दी दौडो, जाओ और वेगसे आक्रमण करो ! आज युद्धमें कोई संजय 
तुम्हारेसे जीता न जाने पावे ॥ ३६॥ 

तथा कुरुत संयत्ता वयं यास्याम एछत।। 

एवसुक्स्या थयाचेष एष्ठतो विक्िरञ्दांरैः ॥ ३७॥ 


 सावधानतासे ऐसा ही करो । इम तुम्हारे पीछे चलेंगे। ऐसा कहकर यह कणे पीछेसे बाण 


छोडता हुआ गया ॥ ३७॥ 

पद्दय कणे रणे पार्थ श्वेतइछविविराजितम्‌। 

उदयं पर्वतं यह्टच्छोभयन्वे दिवाकरः ॥ ३८॥ 
पार्थ ! देखो, कर्ण युद्धमें सफेद अंगकान्तिसे बिराजित इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, जैसे 
स्यसे शोभित उदयाचल ॥ ३८ ॥ 


पूर्णचन्द्रनिकाशेन सूझि छश्नेण आरत। 

मियमाणेन समरे तथा शतशलाकिना ॥ ३९॥ 
एष त्वां परेक्षते कणे! सकटाक्षो विशां पते । 

उत्तमं यत्नभास्थाय छुवभेष्यति संयुगे ॥ ४०॥ 


भारत! प्रजापते ! समरभें मस्तकपर सौ शठाकाओंसे युक्त और पणे चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान सफेद छत्रधारी यह कर्ण अब केवल तुम्हारी ही ओर देख रदे दें। अब ये युद्धम 
उत्तम प्रयत्न करके निश्चयसे यहां आयेंगे ॥ ३९-४० ॥ 
पछ्य ह्येनं महाबाहो विधुन्वानं सहद्धलु!। 
शारांश्राशीविषाकारान्विसुजन्तं महाबलम्‌ ॥३१॥ 
हे महाबाहो ! ये देखो, कण अपना बडा धलुष घुमाकर विषधर सर्पीके समान विषैले बढ 
बाणोंको चला रहे हैं ॥ ४१ ॥ भं 
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असौ निश्ृत्तो राधेयो हर्यते वानरध्वज । 

बघाय चात्मनोऽभ्येति दीपस्य शलभो यथा ॥ ४२॥ 
दे वानरध्वाज़ ! यह राघापुत्र कग तुम्हें देखकर लौटा है । जैसे प्रदीस अधिके सुखमें पतज्ग 
आ पडता है, बैसे ही कर्ण अपने वके लिये तुम्हारे पास आता है॥ ४२॥ 

कण्णमेकाकिन दृष्ठा रथानीकेन आरत । 

रिरक्षिषुः सुसंयत्तो धातराष्ट्रोऽभिषतेते ॥ ४३॥ 
भारत ! अकेले कणेको शीघ्र आते देख, यह धुतरा्ूका पुत्र सब रथ सेनाके सहित उनकी 
रक्षाके हेतु चला आता है ॥ ४१ ॥ 

सर्वे! सहैसिर्दृष्टात्मा वध्य एष प्रयत्नतः । 

त्वया यशश्च राज्यं च सुखं चोत्तमभिच्छता ॥३४॥ 
तुम यशकी इच्छा रखकर राज्य और उत्तम सुख़ इन सबके सहित दुष्टात्मा करणको आज 
यत्न करके मार डालो ॥ ४४॥ 

आत्मानं च कृतात्मानं समीक्ष्य भरतर्षभ । 

कृतागसं च राधेयं धर्मात्मनि युषििरे ॥ ४५॥ 
दे भरतभेष्ठ अर्जुन ! अब तुम अपनेको शल्लाद्रविद्यामें प्रवीण और कर्णको थमोत्मा युिष्ठि 
रका अपराधी जानकर ॥ ४५ ॥ 

प्रतिपद्यस्व राधेयं प्रापकालमनन्तरस्‌। 

आयो युद्धे मति कृत्वा प्रत्येहि रथयूथपस्‌ ॥ ४६॥ 
समयके अनुसार राधापुत्रके साथ जो व्यवहार करना योग्य हो नही करो और आर्थ घुद्धिका 
अबलम्बन कर रथयूथपति कर्णके साथ युद्ध करो ॥ ४६ ॥ 


पञ्च ह्येतानि सुख्यानां रथानां रथसत्तस । 


|. दातान्यायान्ति वेगेन बलिनां भीसतेजसास्‌ ॥ ४७॥ 
Fi है महारथि ! ये पांचसौ महातेजस्वी, महाबलवान्‌ और प्रधान रथी हैं, सो युद्ध करनेको 
|, चले आते हैं ॥ ४७॥ 
| -_: पश्च नागसहस्राणि ह्विएुणा वाजिनस्तथा । 
| अभिसंहत्य कौन्तेय पदातिप्रयुतानि च । 
अन्योन्यरक्षितं बीर घलं त्वामभिवतेते ॥ ४८ ॥ 


नै इनके साथ ही पांच सहस्र हाथी और दस हजार घोडे चळे आते हे । कौन्तेय ! सब मिल 
| कर दस लाख पदातियोंको साथ हाते हें । वीर ! ये सब सेना एक दूसरेकी रक्षा करती 
हुई तुम्हारी ही ओर चली आती है ॥ ४८॥ | 
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सूतपुजे महेष्वासे दर्शयात्मानमात्मना। 
उत्तमं यत्नमास्थाय प्रत्येहि भरतर्षभ ॥ ४९ ॥ 
हे मारतकुलासिंह ! महाधजुषधारी खतपुत्रके सामने स्वयं अपना पराक्रम दिखाओ । अब 
उत्तम प्रयत्न करके आक्रमण करों ॥ ४९ ॥ 
असौ कण! सुसंरब्धः पाश्वालानभिधावति । 
केलुमस्य हि पद्यामे शृष्टययुन्नर्थं प्रति । 
ससुच्छेत्स्यति पाश्चालानिति मन्थे परंतप ॥६०॥ 
बह देखो, कण क्रोधसे पांचालोंकी ओर आक्रमणके लिये बढ रदद दे, धृश्युझ्के रथके समीप 
उसके रथकी ध्वजा मुशे दीख पडती है । शत्रुतापन ! इससे मुझे प्रतीत होता दै, कि यह 
थोडे ही समयमें पांचालॉपर आक्रमण करेगा ॥ ६० ॥ 
आचक्षे ते प्रियं पार्थ तदेव॑ मरतबेस। 
राजा जीवति व्हरव्यो धर्मपो युधिषिर! ॥ ५१ ॥ 
हे भरतभेष्ठ अर्जुन ! अब मैं तुझे एक प्रिय बृत्त निवेदन करता हूं, कि ये कुरुबंशी धर्मपुत्र 
राजा युधिष्टिर जीवित हैं ॥ ५१ ॥ 
असौ भीमो महावाहुः संनिवृत्तत्वसूखुखे । 
बृतः सु्जयसैन्येन सात्यकेन च भारत ॥६२॥ 
थे महाबाहु भीमसेन लौटके सेनाके युखमें खडे हैं; ये देखो, इनके पास सुञ्जयवंशी क्षत्रियोंके 
सहित सात्यकि भी खडे हैं ॥ ५९॥ 
वध्यन्त एते समरे कौरवा निशितैः शरैः । 
भीमसेनेन कौन्तेय पाञ्चालैश्च महात्माभिः ॥९३॥ 
कौन्तेय ! ये देखो, भीमसेन और महात्मा पाश्वाळ वीर समरमें अपने तहिण बाणोंसे कौरव 
वीरोको मार रहे हैं ॥ ५३ ॥ 
सेना हि धातेराष्ट्रस्य विसुखा चाभवद्रणात्‌ । 
विप्रधावति वेगेन भीसस्थ निहता दारे! ॥७५४॥ 
यह देखो, शतराष्ट्रपुत्रकी सेना भीमसेनके बाणोंसे पीडित होके रणभूमिसे बिसुख होकर बेगसे 
भाग रही है ॥ ५४॥ 


विपन्नसस्येव सही रुधिरेण ससुक्षिता । 
आरती भरतश्रेष्ठ सेना कोळ ॥५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यह देखो, रुधिरसे भीगी हुई यह भारती सेना विनष्ट चान्यवाली भूमिके समान 


कृपणरूप दीखती है ॥ ५५॥ 
४८ ( म. भा. कणे. ) 
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निवृत्त पद्य कौन्तेय भीमसेनं युधां पतिस्‌ । 

आशीविषमिव कुछ तस्माद्द्रवाति वाहिनी ॥ ५६ ॥ 
है कुन्तीपुत्र ! योद्धाओंके अधिपति विषाले सांपके समान क्रोधी भीमसेनको लोटते देख, यह 
दुयोधनकी सेना भागी जाती है ॥ ५६ ॥ 


पीतरक्तासितलितास्ताराचन्द्राकैमण्डिताः । 

पताका विप्रकीर्यन्ते छत्राण्येतानि चान ash 
अर्जुन ! ये सफेद, लाल, पीली, काली, तारे, चन्द्रमा और खयेके चिन्होसे युक्त घ्वजा 
और श्वेत छत्र बिखरे पडे हैं ॥ ५७॥ 


सौवणा राजताश्चैव तैजसाश्च एथग्विधाः । 

केतवो विनिपात्यन्ते हस्त्यश्वं विप्रकी यंते ॥ ५८॥ 
सोने, चांदी और लोदेके दण्डवाली अनेक प्रकारकी पताकाएं पृथ्वीमे कटकर गिरायी जाती 
हें। हाथी और घोडे बिखर गये हैं ॥ ५८ ॥ 


र रथेभ्यः प्रपतन्त्येते रथिनो विगतासव! । 
नानावणैहेता घाणे? पञ्चालैरपलायिभिः ॥ ५९॥ 
युद्धको न छोडनेवाले पाश्चालोंके अनेक प्रकारके रंगोंवाले बाणोंसे मारे जाकर, ये अनेक 


रथी वीर रथोंसे नीचे गिर रहे हैं ॥ ५९॥ 


निर्मेनुष्यान्गजानश्वान्रथांश्चैव धनंजय । 

समाद्रवन्ति पाञ्चाला धातेराष्टरांस्तरस्विनः ॥ ६० ॥ 
धनंजय ! ये बेगशाली पाश्वाळ वीर रहित हाथी, घोडे, रथ और ध्वतराष्टके सैनिकॉपर 
आक्रमण करते हैं ॥ ६०॥ 


सद्दन्ति च नरव्याघा भीमसेनव्यपाश्रयाल्‌ । 

चलं परेषां दुधेर्ष त्यक्त्वा प्राणानरिंद्म ॥ ६१ ॥ 
हे शत्रुदमन ! ये पुरुषासेह दुर्थष पाञ्चाल भीमसेनके बलके आश्रयसे अपने प्राणोंका मोह 
छोडकर शत्रुओंकी सेनाको मार रहे हैं ॥ ६१ ॥ 


एते नदन्ति पाञ्चाला घमन्त्यपि च वारिजान्‌ । 

अभिद्रवन्ति च रणे निघ्नन्तः सायकैः परान्‌ ॥ ६९॥ 
उस समय ये पाश्चाल गरज रहे हैं और शङ्क बजा रहे हैं। ये युद्धम अपने बाणोंसे शत्रु ऑके 
मारते हुए सब ओर दौड़ते हैं ॥ ६२॥ 
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प्य र्घर्गस्थ माहात्म्यं पाञ्चाला हि परंतप | 

घातेराष्ट्रान्विनिप्रन्ति कृद्धाः सिंहा इव ह्विपान्‌ ॥ ६३॥ 
हे शत्रतापन ! यह देखो, स्वर्णकी महिमा केसी दै ? जैसें क्रोधी सिंह हाथियोंका नाश 
करते हैं, वैसे ही ये पाश्चाल झत्रुओंकी मार रहे हैं ॥ ६३॥ 


सर्वेतश्वाभिपन्नैषा धातेराष्ट्री महाचसूः । 

पाञ्चालैमोनसादेत्य हंसैगङ्गव वेगिते! ॥ ६४॥ 
जैसे वेगबान्‌ इंसोंका झुण्ड मानसरोवरसे निकलकर गङ्गापर आते हैं, ऐसे ही पाश्वालोसे 
दुर्योधनकी यह बडी सेना चारों ओरसे विवश हो गई है ॥ ६४ ॥ 

सुखका च पराक्रान्ताः पाश्वालानां निवारण । 

कूपकणांदयो चीरा ऋष भाणामेयष भा! ॥ ६५ ॥ 
कृपाचार्य और कणे आदि वीर पाश्चालोंको रोकनेके लिये बहुत पराक्रम कर रहे हें, जेसे 
बैल दूसरे बेलको ॥ ६५ ॥ 

सुनिमञ्नांश्च भीमाख्नैघातेराष्ट्रान्महारथान्‌। 

धृष्टयुत्नसुखा वीरा घन्ति शत्रून्सहस्रशः 

विषण्णश्रूयिष्ठरथा घातेराष्ट्री महाचस्ू। ॥ ६६ ॥ 
भीमसेनके अस्नोंसे भग्न हुए धृतराष्ट्र पुत्रकी सेनाके महाराथियो और हजारों शत्रुओंकों धृष्टयुम्न 
आदि वीर मार रहे हैं। दुर्याधनकी बडी सेनाके बहुत रथि वीर अत्यंत खिन्न हुए हैं ॥६६॥ 


पहथ आमेन नाराचेदिछन्ना नागाः पतन्त्यसी । 

यज्रिवज्ाइतानीव शिखराणि महीभ्रूतास्‌ ॥ ६७॥ 
देखो, ये भीमसेनके नाराच बाणोंसे हाथी मर कर प्रथ्बीपर गिर रहे हैं, जैसे इन्द्रके वजे 
कटते हुए पशतके शिखर ॥ ६७॥ 

भीमसेनस्य निषिद्धा घाणैः संनतपवभिः । 


स्वान्यनीकानि सदन्तो द्रयन्त्येते महागजाः ॥ ६८ ॥ 
ये भीमसेनके नतपर्व बाणोंसे व्याकुल होकर अपनी ही सेनाओंको मारते हुए बडे हाथी 
भाग रहे हैं ॥ ६८ ॥ 

नाभिजानासे भीमस्य सिंहनादं दुरुत्सहम्‌ । 

नदतोऽज्ुन संग्रामे वीरस्य जितकाशिनः ॥६९॥ 


अर्जुन ! थे महापराक्रमी विजयी बीर सीमसेन गजे रहे हैं, उनका संग्राममें असह्य सिंहनाद 
हो रहा है, वह तुमने पहचाना नहीं ? ॥ ६९ ॥ 


भ्र 
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एष तैषादिरभ्येति द्विपसुख्येन पाण्डवस्‌ । 

जिघांसुस्तोमरैः कुद्धो दण्डपाणिरिवान्तक! ॥७०॥ 
थे निषादपुत्र मतवाले श्रेष्ठ हार्थापर चढकर भीमतेनको मार डालनेकी इच्छासे तोमर लिये दण्ड- 
घारी यमराजके समान क्रोध मेरे युद्ध करनेको चले आते हैं ॥ ७० ॥ 


सतोमरावस्य सुजौ छिन्नौ मीमेन गर्जतः । 
तीकष्णैरञ्चिशिखाप्रख्यैनीराचैदशाभि इतः ॥७१॥ 
देखो, भीमसेनने गर्जना करनेवाले इनके तोमरसहित दोनों हाथ काट दिये । भीभसेनने 
अग्निक ज्वालाओंके समान तेजस्वी दस तीक्ष्ण नाराच बाणोंसे निषादपुत्रक्षो मार 
डाला ॥ ७१ ॥ 
हत्वैनं पुनरायाति नागानन्यान्प्रहारिणः । 
पद्य नीलाम्बुदनि भान्महामात्रेरविष्ठितान्‌। 
चात्तितोमरसंकाशेविनिघ्नन्तं बृकोदरस्‌ ॥ ७२॥ 
अब ये निषाद पुत्रको मारकर फिर प्रहार करनेवाले दूसरे दाथियोंपर धावा कर रहे हैं । 
ये देखो, कलि मेघोके समान महावतोंसे युक्त हाथियोंको भीमसेन शक्ति, तोमर और बाणोंसे 
मार रहे हैं ॥ ७२॥ 2] 


सप्त सप्त च नागांस्तान्वैज्यन्तीश सध्वजाः । 

निहत्य निशितैर्षाणेदिछन्नाः पाथोग्रजेन ते । 

ददाभिदेदाभितको नाराचैनिहतो गजः ॥ ७३॥ 
हे पार्थ ! देखो, तुम्हारे बडे भाई मीमसेनने अपने तेज बाणोंसे सात सात दवाथियोको मार 
डाला और इनकी वैजयन्ती माला तथा ध्वजा कटकर पृथ्वीमें गिर गई । इधर देखो, 
भीमसेनने अपने दस दस नाराच बाणोंत्ते एक एक हाथीको मार डाला ॥ ७३ ॥ 


न चासौ घातराष्ट्राणां श्रूयते निनदस्तथा । 

पुरंदरसभे कुद्धे निवृत्त भरतर्षभे ॥ ७४॥ 
भरतभरेष्ठ ! इनके समान पराक्रमी भीमसेनके क्रोध करके लौटनेपर, ध्वतराष्ट्र पुत्रोंकी वह 
गजेना अब नहीं सुनाई देती ॥ ७४ ॥ 


अक्षौहिण्यस्तथा तिस्रो घातेराष्ट्रस्थ संहताः । 
_ कुद््ेन नरसिंहेन भीमसेनेन वारिताः ॥ ७॥ 


वहां दुर्योधनकी तीन अक्षोहिणी सेना इकही हैं । परन्तु अकेले पुरुषासिंह भीमसेन क्रोधित 
होकर इन सबको रोक रहे हैं ॥ ७५॥ 
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संजय उवाच 
भीससेनेन तत्कर्म कृत दष्टा खुदुष्करम्‌। 
अर्जुनो व्यधमच्छिष्ठानहितानिशितेः दारैः ॥७६॥ _ 
सञ्जय बोले- भीमसेनके इस महादुष्कर पराक्रमको देख, अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाणोसे बचे 
हुए संशप्तकॉको मारने लगे ॥ ७६ ॥ 
ते वध्यमाना। समरे संशप्तकगणा; प्रमो । 
दाकस्थातिथितां गत्वा विशोका ह्य भवन्खुदा ॥ ७७ ॥ 
प्रभो ! समरमें मारे जाते हुए संशप्तकगण इन्द्रके अतिथि बनकर प्रसन्नतासे झोकसे मुक्त 
हो गये ॥ ७७॥ 
पार्थश्च पुरुषव्याघः शरैः संतपवेभिः । 
जघान घातेराष्ट्रश्य चतुर्विधबलां चसम्‌ ॥ ७८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णेपर्चेणि त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४३॥ २५४६ ४ 
पुरुषि अर्जुन भी अपने नतपर्थे बागोंसे दुर्योधनङ्ी चारों प्रकारकी सेनाको मारने 
लगे ॥ ७८ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे तेंतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ ॥ २५४६॥ 
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शूतराष्ट्र उवाच 
निवत्ते भीमसेने च पाण्डवे च युधिष्ठिरे । 
वध्यमाने बले चापि मामके पाण्डुसुञ्ञयैः ॥१॥ 
घृतराष्ट्‌ बोले- हे सञ्जय ! जिस समय भीमसेन और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हमारी सेनाको 
मारनेको लौटे और पाण्डव तथा सञ्जयोंके द्वारा मेरी सेना मरने लगी ॥ १॥ 
द्रवमाणे बलौघे च निराक्रन्दे सहुसुदः । 
किमकुर्वन्त कुरवस्तन्ममा'वक्ष्व संजय ॥२॥ 
और आनंदरहित होकर हाहाकार करके बार बार भागने लगी, तब कौरवोंने क्या किया ? 
सो मुझे कहो । २॥ 
संजय उवाच 
ष्ट्रा भीमं महाघाड सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
ऋधर्तेक्षणो राजन्मीमसेनसुपाद्रवत्‌ ॥३॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌! महाबा मीमसेनको देखकर प्रतापवान्‌ खतपुत्र कणे क्रोघसे लाल 


नेत्र करके उनकी ओर दौडे ॥ ३ ॥ 
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तावकं च बलू ष्ट्रा भीमसेनात्पराङछुखम्‌। 

यत्नेन महता राजन्पर्यवस्थापयह्दली ॥४॥ 
और राजन्‌! महाबली कणेने तुम्हारी सेनाको भीमसेनके भयसे पराङ्मुख होकर भागते 
देख, उसको बडे यत्नसे स्थिर किया ॥ ४ ॥ 

व्यवस्थाप्य महाबाहुस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 

प्रयुद्ययौ तदा कर्णः पाण्डवान्युद्धदु्मदान्‌ ॥५॥ 
महाबाहु कर्ण तुम्हारे पुत्रके सेनाको स्थिर करके महापराक्रमी पाण्डवोंसे युद्ध करनेको 
चले ॥ ५ ॥ 

्र्युद्ययुस्तु राधेयं पाण्डवानां महारथाः । 

धुन्वानाः कार्युकाण्याजौ विक्षिपन्तश्च सायकान्‌ ॥ ६॥ 
राधापुत्र कणेको आते देख उसका सामना करनेके लिये पाण्डबोंकी सेनाके अनेक महारथी 
घनुष खींचते और बाण छोडते समरभें आगे दौडे ॥ ६॥ 

भीमसेनः शिनेनेप्ता शिखण्डी जनमेजयः । 

शृष्टद्यन्नश्च घलवान्सर्वे चापि प्रभद्रकाः ॥७॥ 
भीमसेन, सात्यकि, शिखण्डी, जनमेजय, बलवान्‌ धृष्टयुस़् और सब प्रभद्रक ॥ ७ ॥ 

पाञ्चालाश्च नरव्याघा। समन्तात्तव वाहिनीम्‌ । << 


अभ्यद्रवन्त संकुद्धा!/ समरे जितकाशिनः ॥८॥ 
और पांचाल ये सब विजयी महापराक्रमी पुरुषसिंह क्रुद्ध होकर दाडकर तुम्हारी सेनापर 
चारों ओरसे टूट पडे ॥ ८॥ 

तयैव तावका राजन्पाण्डवानामनीकिनीस । 

अभ्यद्रवन्त त्वरिता जिघांसन्तो महारथाः ॥९॥ 


राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी सेनाके महारथी भी पाण्डवोंकी सेनाको मारनेके लिये अत्यंत 
चेगसे उसकी ओर दोडे ॥ ९॥ 
रथनागाश्वकालिलं पत्तिध्वज समाङुलम्‌ । 
बभूव पुरुषव्याघ सैन्यसद्‌सुतदशनम्‌ ॥ १०॥ 
हे पुरुषासिह ! उस समय रथ, हाथी, घोडे और पदातियोंसे भरी, अनेक *बजाओसे शोभित 
दोनों सेनाओंका रूप अद्‌भुत हो गया ॥ १०॥ 
शिखण्डी च थयौ कणे घृष्टयुम्न! सुत तव । 
[ दु/शासन महाराज महत्या सेनया घृतम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! शिखण्डीने कणपर और श्ष्युञ्नने बहुत सेना सहित तुम्हारे पुत्र दुःशासन 
| ट पर घावा किया ॥ ११॥ | 
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नकुलो ब्ृषसेनं च चित्रसेनं युधिष्ठिरः । 
डळूकं समरे राजन्सहदेवः समभ्ययात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! नकुल बृषसेनसे, युधिष्ठिर चित्रसेनसे और सहदेव उळूकसे समरमें युद्ध करने 


लगे ॥ १२॥ 


सात्यकिः शकुनिं चापि भीमसेनश्च कौरवान्‌ । 

अजुनं च रणे यत्तं द्रोणपुञ्रो महारथः ॥ १३॥ 
सात्यकि शकुनिसे और भीमसेन सब कौरववीरोसे युद्ध करने लगे। इसी प्रकार सावध चित्त 
अजुनसे युद्ध करनेको महारथी अश्वत्थामा चले ॥ १३ ॥ 


युधामन्यु महेष्वासं गौतमोऽभ्यपतद्रणे । 
__  कृतवर्मा च चलबालुत्तमौज समाद्रवत्‌ ॥ १४॥ 
युद्धम मह्दाघनुपघारी युधामन्युमे कृपाचार्थ, उत्तमौजासे बलवान्‌ कृतवर्मा युद्ध करने 
लगे॥ १४॥ 


मसेन! कुरून्सवोन्पुत्नांच्य तव मारिष । 

सहानीकान्महाचाहुरेक एवाभ्यवार यत्‌. ॥ १५॥ 
है मारिष ! इसी प्रकार महाबाहु भीमसेनने अकेले ही सेनाके साथ सब कौरव वीर और 
तुम्हारे सब पुत्रोको रोक दिया ॥ १५ ॥ 


शिखण्डी च ततः कणे विचरन्तमभीतवत्‌ । 

सीष्सहन्ता महाराज वारयामास पत्रिभिः ॥ १६॥ 
है महाराज ! अनन्तर भीष्मके मारनेवाले शिखण्डीने पाण्डवोंकी सेनामें घूमते हुए बेडर 
कर्णको अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ १६ ॥ 

प्रतिर्धस्ततः कर्णो रोषात्प्रस्छुरिताधरः । । 

शिखण्डिनं त्रिभिवांणैश्लेबोमंध्ये व्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
उन बाणोंसे अवरुद्ध हो जानेसे क्रोधके मारे कणेके होंठ फरकने रगे | तभ उन्होंने तीन 
बाण शिखण्डीकी भौंहोंमें मारे ॥ १७॥ 

धारयंस्तु स तान्याणाञ्शिखण्डी घहृशो भत । 

राजत पर्वतो यह्ूत्त्रिभिः श्यक्ैः समन्वित! ॥ १८॥ 
उन चाणोंको ललाटमें धारण किये शिखण्डीकी शोभा ऐसी वढी, जैसे तीन शिखरयुक् 
चांदीका पवत शोभित होता है ॥ १८॥ । 


३८३ 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः सूतपुत्रेण संयुगे । 
कफी विव्याध समरे नवत्या निशितैः झारे! ॥ १९॥ 


युद्धमें सतपुत्रके बाणोंसे व्याकुळ हुए महाधलुपधारी शिखण्डीन कर्णको तौक्षण नव्ये बाण 
मारकर विद्ध किया ॥ १९॥ | 

तस्थ कणो हयान्हत्वा सारथिं च त्रिसिः झारे! । 

उन्ममाथ ध्वज चास्य क्षुरप्रेण महारथ! ॥ ३० ॥ 
महारथी कने तीन बार्णोसे शिखण्डीके घोडे और सारथिको मारा, फिर एक छ्षुरप्र बाणसे 
ध्वजा काटी ॥ २० ॥ 

हताश्वात्तु ततो यानादवप्लुत्य महारथः । 

शाक्तिं चिक्षेप कणांय संक्रुद्धः शाञ्कतापन! ॥३१॥ 
शत्रुतापन महारथी शिखण्डी उस अश्वह्दन रथसे कूद पडे और उन्होंने एक शक्ति कर्णकी 
ओर चलायी ॥ २१ ॥ 

तां छित्तया समरे कणस्त्रिनिभोरत सायकैः । 

दिखण्डिनमथाविध्यन्नवभिनिशितैः शरेः ॥ २२॥ 
है आरत ! कर्णने अपने तीन बाणोंसे उस शक्तिको समरमें काट दिया और नौ तीक्षण बाण 
शिखण्डीके शरीरमें मारे ॥ २२ ॥ 


कणेचापच्युतान्बाणान्वेयंस्तु नरोत्तसः । 

अपयातस्ततस्तूणे शिखण्डी जयतां यर! ॥२३॥ 
उस समय पुरुषभरेष्ठ, विजयी वीरोंमें उत्तम शिखण्डी कणके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे बचनेके 
लिये त्वरासे युद्धसे भाग गये ॥ २३ ॥ 


ततः कणा महाराज पाण्डुसैन्यान्यशातयत्‌। 
तूलरालिं समासाद्य यथा वायुर्महाजवः ॥२४॥ 
महाराज ! जेसे वायु रके ढेरको उडाती है, वैसे दी शिखण्डोके भागनेपर महा बेगबान्‌ 
कण पाण्डबोंकी सेनाका नाश करने लगे ॥ २४ ॥ 
चघुछयुज्ञो महाराज तव पुत्रेण पीडित! । 
दुःशासनं ञ्रिभिवांतोर भ्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ २८॥ 
है महाराज ! जब दुःशासनने शश्टयुस्रकी ओर अनेक बाण चाये, तब उसके 
पीडित होकर धृष्टयुझने दुःशासनकी छातीमें तीन बाण मारे ॥ २५ ॥ 
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तस्य दुःशासनो बाइ सव्यं विव्याध मारिष । 

शितेन रुक्मपुङ्ेन मछेन नतपवेणा ॥ २६ ॥ 
मारिष ! दुःशासनने भी एक सोनेके पहवाला तेज नतपर्वे भक्त बाण धृश्बुस्नके बाये हाथम 
मारा ॥ २६॥ 


चृष्टयुद़्स्तु निर्विद्धः शरं घोरसमषेण! । 

दुःशासनाय संक्रुद्धः प्रेषयामास भारत ॥ २७॥ 
तब घायल हुए अमर्षशीर भष्ट्युञ्नने क्रोध करके एक घोर वाण दुःशासनकी ओर 
चलाया ॥ २७॥ ; 


आपतन्तं महावेगं शष्टयुञ्ञसमीरितस्‌ । 

चारेख्िच्छेद पुत्रस्ते त्रिभिरेव विशां पते ॥ २८॥ 
है एथ्बीनाथ ! धृश्युस्नके चलाये हुए उत्त घोर वेगवान्‌ बाणको आते देख तुम्हारे पुत्रने 
तीन बाणसे उसे काट दिया ॥ २८ ॥ 

अथापरैः ससदशै सेहः कनक सूषणै। । 

शृष्ठयुन्नं समासाद्य बाहोरुरासि चादेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर धृश्टधुम्नके पास जाकर सोनेसे भूषित शत्र चलनेवाले सतरह भक्त बाण उसके 
हृदय और हारथोमें मारे ॥ २९॥ 


ततः स पार्षतः कुद्धो धनुश्चिच्छेक मारिष । 

क्षुरमेण सुतीक्षणेन तत उच्चुक्रुशुजनाः ॥ ३० ॥ 
मारिष ! तब द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्नने क्रोध करके एक तेज ध्लुरप्र बाणसे तुम्हारे पुत्रका धनुप काट 
दिया, तब सब लोग कोलाहल करने लगे ॥ ३० ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय पुत्रस्ते भरतर्ष॑भ। 

धृष्टयुत्ं शरत्रातैः समन्तात्पर्थवारयत्‌ ॥३१॥ 
भरतभेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्रने दूसरा धनुष लिया और सहस्तं बाणोसे चृष्टयुम्तको सब ओरसे 
रोक दिया ॥ ३१॥ 

तव पुत्रस्य ते दष्ट्रा विक्रमं तं महात्मनः । 

व्यहसन्त रणे योधाः सिद्धाश्राप्सरसां गणाः ॥२३२॥ 
तुम्हारे पुत्र महात्मा दुःशासनके इस पराक्रमको देख समरमें सब बार, अप्सरा और सिद्ध 
आशये करने लगे ॥ ३२॥ 
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ततः प्रवदवते युद्धं तावकानां परैः सह । 

चोरं प्राणञ्चतां काले घोररूपं परंतप ॥ ३३॥ 
हे शत्रुनाशन ! फिर तुम्हारी सेनाका शत्रुओंके साथ घोर युद्ध हुआ । वह उस समय सब 
प्राणियोंक्े लिये घोर रूप था ॥ श३ ॥ 

नकुलं बृषसेनस्तु विदध्या पञ्चभिरायसैः । 

पितुः समीपे तिष्ठन्स्वं त्रिमिरन्येरविध्यत ॥ १४॥ 
बुषयेनने, अपने पिता कके पास खडे होकर नकुलको लोदेके पांच बाणोसि घायल किया, 
और भी दूसरे तीन बाण मारे ॥ ३४ ॥ 

नकुलस्तु ततः कुद्धो बृषसेनं स्मयत्निव । 

नाराचेन सुतीद्ष्णेन विव्याध हृदये इढम्‌ ॥ १७॥ 
तब शुरवीर नकुलने हसकर एक अत्यंत तेज नाराच बाण वृषसेनके हुदयमें मारकर उसको 
अत्यंत विव्दल किया ॥ ३५ ॥ 

सोऽतिविद्धो बलवता दाचुणा शञ्रुकशेनः । 

शातं विव्याध विंशत्या ख च तं पश्चात! इरः ॥३६॥ 
बलवान्‌ शत्रुके उस बाणसे अत्यंत व्याकुळ होकर शत्रुकर्षण वृषसेनने अपने शु जङुलके 
शरीरमें बीस बाण मारे, फिर नकुछने भी उनके शरीरमें पांच बाण मरे ॥ ३६ ॥ 

ततः चारसहस्रेण तावु पुरुषर्षभौ । 

अन्योन्यमाच्छादयतामथा अञ्यत वाहिनी ॥ ३७॥ 
तब वे दोनों पुरुषओेष्ठ वीर एक दूसरे पर सहस्रो बाण चलाने लभे, और परस्पर बाणोंसे 
आच्छादित करने लगे । तब इसी समयः बाणोंसे पीडित होकर, तुम्हारी सेना भागने 
लगी ॥ ३७॥ 

ष्ट्वा तु परदरूतां सेनां धातराष्ट्रस्थ सूतजः । 

‘निवारयामास बलादलुपत्य विशाँ पते । 

निवृत्ते लु तत! कर्ण नकुल! कौरवान्ययों ॥ ३८॥ 
पृथ्वीपते ! दुर्योधनकी सेनाको भागती हुई देख, खतपुत्र केने अपने बलसे अपनी सेनाको 
स्थिर किया। जब कर्ण लौटे तब नकुल कोरवोसे युद्ध करने रभे ॥ ३८ ॥ 

कणेपुञस्लु समरे हित्वा नकुलनेय तु । 

जुगोप चक्रं त्वरितं राधेयस्यैव मारिष ॥ ३९॥ 
कणीपुत्र इपसेन नकुलको छोडकर शीघ्रतास अपने पिताके रथके पहियोंकी रंक्षा करने 
लगा ॥ ३९॥ 
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उल्कस्तु रणे कुद्धः सहदेवेन वारितः । 

तस्थाश्वांश्चतुरो हस्वा सहदेव! प्रतापवान्‌ 

सारथिं प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥४०॥ 
सहदेवने युद्धम क्रुद्ध हुए उळकको अपने बाणोंसे रोक दिया। महा प्रतापी सहदेवने उळूकके 
चारों घोडोंको मारकर, उसके सारथिके भी मार डाला ॥ ४० ॥ 


उलूकस्तु ततो यानादवप्छत्य बिद्यां पते । 

ज्िगर्तानां बलं पूणे जगास पितृनन्दनः ॥४१॥ 
हे एथ्वीनाथ ! अनन्तर पितुनन्द्न उलूक उस रथसे कूदकर शीघदी त्रिगर्च देशकी सेनाको 
ओर चले गये ॥ ४१ ॥ 


खात्याके! शाकुनि विद्ध्वा बिंशत्या निशितैः इरेः । 

च्यजं चिच्छेद मल्लेन सौबलस्य हसालिव ॥३२॥ 
सात्यकिने हसकर शकुनिके शरीरें तीक्ष्ण बीस बाण मारकर उसको विद्ध किया और एक 
भछ बाणसे सुबलपुत्रकी ध्वजा काट डाली ॥ ४२॥ 


सौबलरतस्य समरे कुदो राजन्प्रतापचान्‌ । 

विदारय कवचं भूयो ध्वजं चिच्छेव काश्चनस्‌ ॥४३॥ 
है राजन्‌ ! युद्धम प्रतापवान्‌ सुबलपुत्र शङानिने भी क्रोध करके सात्याकिका कवच छिन्नमित्र 
किया और सोनेकी ध्वजा काट दी ॥ ४३ ॥ 

अयेन निषितैवांणे। सात्यकिः प्रत्यविध्यत । 

सारथिं च महाराज त्रिभिरेव समाद॑यत्‌। 

अथास्य वाहांस्त्वरितः शारैनिन्ये यसक्ष यसर ॥४४॥ 
महाराज ! सात्यकिने भी अनेक तेज बाण शाकुनिके शरीरमें मारे और तीन बाणोंसे उनके 
सारथिको घायल किया । अनन्तर शीघ्रता करके बाणोंसे चारों घोडे मार डाले ॥ ४४ ॥ 


ततोऽवप्लुस्य सहसा झाङुनिर्भरतषेभ। 
आरुरोह रथं तूणेखुळूकस्य सहारथः। 
अपोवाहाथ शीध्रं स शैनेयाद्ुदधशालिनः ॥४५॥ 
भरतमेष्ठ ! तब महारथी शकुनि सहसा उस रथसे कूदे और उलकके रथपर तुरंत ही जा 
चढे, युद्धमें शोभायमान सात्यकिके पाससे अपने रथको उळूक शीघ्र ही दूर इटा लै 
गया ॥ ४५॥ 
> 
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सात्यकिस्तु रणे राजंस्तावकानामनीकिनीम्‌। 

अभिदुद्राव वेगेन ततोऽनीकमभिव्यत ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! तब सात्यकि वेगे तुम्हारे पुत्रोकी सेनाकी ओर समरमें आक्रमणके लिये दौडे, तब 
तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने लगी ॥ ४६॥ 

चौनेयशरनुन्नं तु ततः सैन्यं विशां पते। 

भेज दशा दिशरतूण न्यपतच गतासुवत ॥ ४७॥ 
प्रजापते ! सात्यकिके बाणासे व्याकुल होकर तुम्हारी सेना इधर उधरको दसों दिश्ञाओंमें 
भागने लगी और प्राणहीनसी होकर प्रथ्वीमें गिरने लगी ॥ ४७॥ 


भीमसेनं तव खुतो वारयामास संयुगे। 

तं तु भीमो सुहृर्तेन व्यश्वसूतरथध्वजम्‌। 

चक्रे लोकेश्वरं तत्र तेनातुष्यन्त चारणाः ॥ ४८॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने भीमसेनको युद्धमें रोका । तब भीमसेनने दो ही क्षणमें पृथ्वीपति 
| दुर्योधनको घोडे, सारथि, रथ और ध्वजासे राहित कर दिया, भीमसेनके इस पराक्रमको 
देख चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४८ ॥ नड 


ततो5पायान्यपस्तच भीमसेनस्य गोचरात्‌। 

कुरुसैन्यं ततः सर्वे भीमसेनसुपाद्रवत्‌ 

त्र रायो महानासीङ्गीममेकं जिघांसताम्‌ । ॥ ४९॥ 
तब राजा दुर्योधन भामसेनके आगेसे दूर इट गये, तब कौरवोंकी सब सेना क्रोध करती 
हुई भीमसेनकी ओर दौडी, तब भीमसेनको मारनेकी इच्छासे आये हुए कौरव सैनिकोंका 
वहां बडा शब्द हुआ ॥ ४९॥ 

युधामन्युः कृपं विद्ध्वा धलुरस्याह्यु चिच्छिदे। 

अथान्यद्धनुरादाय कूपः दारत्रभ्वतां वर! ॥ ५० ॥ 
युधामन्युने पाचार्यको विद्ध किया, फिर शध ही एक बाणसे उनका धनुष काट दिया; 
शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धनुष लिया ॥ ५० ॥ 


युधामन्योध्वेजं सूतं छत्र चापातयत्क्षितौ । 
ततो$पायाद्रथेनेव युधामन्यर्भहारथः ॥ ५१ ॥ 


x से कर बेस 
ओर अपने चाणासे युधामन्युके सारथि, ध्वजा ओर छत्रको प्रथ्वीपर गिरा दिया । तब महा- 
रथी युधामन्यु रथसे भाग गये ॥ ५१ ॥ 
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उत्तमौजास्तु हार्दिक्यं शारैभीमपराक्रमस्‌। 

छादयामास सहसा मेघो बृष्टया यथाचलम्‌ ॥५२॥ 
जैसे मेघ पवतके ऊपर जल वर्षाकर उसको ढक देता है, ऐसे दी उत्तमौजाने महा पराक्रमी 
कृतवर्मीको अपने बाणोंसे सहसा आच्छादित किया ॥ ५२ ॥ 

तथुद्धं सखुमहचासीद्धोररूपं परंतप। 

याइशां न सया युद्ध दृष्टपूर्वं विशां पते ॥ ५३॥ 
हे परंतप ! ऐथ्वीनाथ ! इन दोनों वीरोंका वह महान्‌ घोर युद्ध हुआ, जैसा मैंने पहले कभी 
नहीं देखा था ॥ ५३॥ . 

कृतवा ततो राजन्नुत्तमौजसमाहवे । 

हृदि विव्याध स तदा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥५४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर युद्धे कृततमोने उचमौजाके हृदयमें सहसा एक बाण मारा, तब उत्तमौजा 
सच्छा खाकर रथमें बैठ गया ॥ ५४॥ 

साराधिस्तमपोयाह रथेन रथिनां वरस्‌ । 

ततस्तु सत्वरं राजन्पाण्डुसैन्यसुपाद्रवत्‌ ॥०७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुश्चत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४४ ॥ २६०१ ॥ 

तब उनके सारथिने रथियोंमें श्रेष्ठ उचमोजाको रथके द्वारा युद्धसे दूर हटा दिया। फिर तो 
तुरंत ही सब कौरबसेना पांडबोकी सेनापर टूट पडी ॥ ५७॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वमे चौवाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ २६०१॥ 


$: ७४७ : 
सखश्क्षय उवाच 

द्रौणिस्तु रथवंशेन महता परिवारितः । 

आपतत्सहसा राजन्यत्र राजा व्यवस्थितः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी विशाल रथ और सेनाके सहित जहां 
राजा युधिष्टिर थे, वहां सहसा आ गया ॥ १॥ 

तमापतन्तं सहसा शूरः शौरिसहायवान्‌। 

दधार सहस्रा पार्थो वेळेष मकरालयम्‌ ॥२॥ 
कृष्ण जिनके सहायक हैं, उन शूरवीर अनने सहसा आते हुए अश्वस्थामाको रोका, 
जैसे समुद्रके वेगको पर्वत रोकता है ॥ २॥ 
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ततः क्रुद्धो महाराज द्रोणपुत्रः भतापदान्‌ । 


अर्जुनं वासुदेवं च छादयामास पश्चिलिः ॥३॥ 
है महाराज ! तब महाप्रतापी अश्वत्थामाने क्रोध करके श्रीकृष्ण और अजुनकी बाणोसे छा 
दिया ॥ ३॥ 

अवच्छन्नौ ततः कूष्णौ दष्ट्वा तच मद्दारथाः । 

विस्मयं परमं गत्वा प्रैक्षन्त कुरवस्तदा ॥४॥ 


वहा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बाणोंमें छिपा हुआ देख, कौरव सेनांके महारथी बडा आशवे 
करके देखने लगे ॥ ४॥ 

अजेनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चक्रे हसन्निव । 

तदरस्त्न ब्राह्मणो युद्धे वारयामास भारत ॥५॥ 
भारत ! तब अनने इंसकर एक दिव्य अस्त्र चलाया, परन्तु ब्राह्मण अश्वत्थामाने युद्भमे 
उसका निवारण कर दिया ॥ ५॥ 


यद्यद्धि व्याक्षिपद्युद्धे पाण्डवोऽस्गं जिघांसया । 

तत्तदसत्नं महेष्वासो द्रोणपुत्रो व्यशातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
युद्धमें अजुन अश्वत्थामाके मारनेको जो जो अखन चलाते थे, उसीको महाधलुषधारी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा काट देता था ॥ ६॥ 


अस्त्रयुद्धे ततो राजन्वतंमाने मयावहे । 

अपद्यास रणे द्रौणिं व्यात्ताननभिवान्तकम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! जब इस प्रकार यह भयङ्कर अल्न युद्ध होने लगा, तब हमने अश्वत्थामाको मुह 
फेलाये कालके समान देखा ॥ ७॥ 
| स दिको विदिदाखैव छादायित्वा विजिह्मगैः । 
| वासुदेव त्रिभिषाणैरविध्यददक्षिणे खुजे ॥८॥ 
उन्होंने अपने तेज चलनेबाले बाणोंसे दिशा और आकाशको पूरित करके श्रीकृष्णके दाहिने 
हाथमें तीन बाण मारे ॥ ८ ॥ 


ततोऽञ्ुनो इयान्हत्वा सवौस्तस्य महात्मन! । 

चकार समरे भूमि शोणितौघतरङ्िणीम्‌ ॥९॥ 
तब अजुनने अपने बाणोंसे उस महात्मा अश्वत्थामाके सब घोडाको मारकर समरभूमिमें 
रुघिरकी नदी बहा दो ॥ ९॥ 
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निइता रथिन! पेतुः पार्थचापच्युतैः हरे! । 

हयाश्च पर्यधावन्त खुक्तयोक्त्रास्ततस्तलः ॥ १०॥ 
अ्ुनके धलुपसे छूटे हुए बाणोसे अनेक रथोमें वेडे हुए वीर मरकर भूमिम शिर गये । 
अनेक घोडे लगाम कटनेते इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 

तदूदट्टा के पार्थस्य ग्रौणिराहवशोभिनः । 

अवाकिरद्रणे कृष्ण समन्तान्निशितैः चरेः ॥ ११॥ 
युद्धे शोभायमान अजुनके उस पराक्रमको देखकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अपने तेज बाणोंसे 
श्रीकृष्णको युद्ध सच ओरसे छा दिया ॥ ११ ॥ 


तलो5जुन महाराज द्रौणिरायरूण पत्रिणा । 

वक्षोदेशे समासाद्य ताडयामाल संयुगे ॥१२९॥ 
महाराज ! अनन्तर द्रोणपुत्रने घनुष खींचकर एक पंखयुक्त बाण अजुनके हृदयका लक्ष्य 
करके युद्ध बारा ॥ १९॥ 

सोऽतिविद्धो रणे तेन द्रोणपुच्रेण भारत । 

आदश परिघं घोरं द्रौणेञ्चैनमवाक्षिपत्‌ ॥१३॥ 
भारत ! युद्धमें द्रोणपुत्रके उस बाणसे अत्यंत घायल किये गये अर्जुनने एक घोर परिघ लेकर 
उसको अश्वत्थामापर छोड़ दिया ॥ १३॥ 

तमापतन्तं परिघं कातेस्वरविभूषितम्‌ । 

द्रौणिश्चिच्छेद सहसा तत उच्चुकुझुजे नाः ॥१४॥ 
उस सुवण भूषित परिघको सहसा अपनी ओर आते देख, द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने सहसा उसे 
काट दिया, तब लोगोंने जोरसे गजना की ॥ १४॥ 

खोड्नेकधापतद भूमी भारद्वाजस्य सायकैः । 

विक्षीणे! पवेतो राजन्यथा स्थान्मातरिश्वना ॥१५॥ 
राजन्‌ ! अश्वत्थामाके बाणोंसे इकडे ठुकंडे हो जानेसे वह परिघ वायुसे कटे हुए 
समान पृथ्वीमें गिर गया ॥ १५ ॥ 


ततोऽर्जुनो रणे द्रौणिं विव्याध दशभिः हरे! । 

सारथिं चास्य भल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥१६॥ 
अनन्तर अश्चत्थामाको अडुनने दस बाणोसे विद्ध किया और उसके सारथिको एक मह 
बाणसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया ॥ १६॥ 
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स संशुद्य स्वयं वाहान्कृष्णौ प्राच्छादयच्छरैः । 
तत्रादूखुतमपञ्याम द्रौणेराशु पराक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
तब अश्वस्थामाने आप ही घोडोंकी लगाम हाथमें ली और अपने बाणोसे श्रीकृष्ण और 
अर्जुनको छा दिया । वहां अश्वस्थामाका शीघ्र अद्शुत पराक्रम हमने देखा ॥ १७॥ 
अथच्छत्तरगान्यचच फल्युनं चाप्ययोधयत्‌ । 
तदस्य समरे राजन्सर्वे रोधा अपूजयन ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनसे युद्ध करना और घोडोंको काबूपें रखकर हांकना, इन दोनों कर्मोको 
करते देख, युद्धम सब योद्धा अश्वत्थामाकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
यदा त्वग्रस्यत रणे द्रोणपु्रेण फल्गुनः । 
ततो रइमीन्रथाश्वानां क्षुरपैश्चिच्छिदि जयः ॥ १९॥ 
जब युद्धमें अन ट्रोणपुत्रसे आक्रमित हो रहे थे, तब अर्जुनने तीक्षण क्षुरप्र बाणोंसे अश्व- 
त्थामाके रथके घोडोंकी रास काट दी ॥ १९॥ 
प्राद्रवंस्तुरगारते तु शरवेगप्रवाधिताः । 
ततोऽसून्षिनदो सूयस्तव सैन्यस्य भारत ॥२०॥ 
भारत ! बाणोंके वेगसे अत्यंत विहल हुए वे उसके घोडे भाग गये । उस समय तुम्हारी 
सेनामें महाहाहाकार होने लगा ॥ २० ॥ हु 
` पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा तब सेन्यसुपाद्रयन । 
समन्तान्निशितान्बाणान्विश्यश्चन्तो जयैषिणः ॥३१॥ 
पाण्डबोंने विजय पाकर तुम्हारी सेनाके ऊपर आक्रमण किया और बिजयकी इच्छासे चारों 
ओरसे तेज बाण चलाना आरंभ किया ॥ २१ ॥ 
पाण्डवैस्तु महाराज धातेराष्ट्री महायसूः। 
पुनः पुनरथो वीरैर भज्यत जयोद्धतैः ॥ २२॥ 
विजयसे उत्साहित पाण्डवोंने दुर्योधनकी बडी सेनामें बार बार भगदड निर्माण की ॥ २२॥ 
पझ्थतां ते महाराज पुत्राणां चित्रयोधिनाम्‌ । 
चाकुने! सौबलेयस्य कणस्य च महात्मन! ॥२३॥ 
महाराज ! उस समय विचित्र युद्ध करनेबारे तुम्हारे पुत्र, सुबलपुत्र शकुनि और मदात्मा 
कणे देखते ही रह गये ॥ २३॥ 
वायेमाणा महासेना पुजैस्तव जनेश्वर । 
नावतिष्ठत संग्रामे ताडघमाना समन्ततः ` ॥९४॥ 
्रजापते ! सब ओरसे पीडित हुई तुम्हारी बडी सेना तुम्हारे पुत्र रोकते थे, तो भी किसी 
प्रकार युड्धमें खडी न हुई ॥ २४॥ 


अध्याय ४५ | कर्णपर्व 
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ततो योप्रैमेहाराज पलायद्विस्ततस्ततः। 

अभयद्याळुलं भीतेः पुराणां ते सहडलस्‌ ॥२५॥ 
महाराज ! भयभीत हुए थे सब योद्धा चारों ओर भागने लगे, इस कारण उस समय तुम्हारे 
पुत्रॉकी बडी सेना व्याकुळ दो गयी ॥ २५ ॥ 

तिष्ठ तिछेति सततं सूतपुत्रस्य जर्पत्तः । 

नातिष्ठत सा सेना यध्यमाना सहात्मभिः ॥ २६॥ 
यद्यपि खतपुत्र कर्ण सेनाको उदरो, ठहरो कहकर बहुत रोकते रहे, परन्तु वह सेना महात्मा 
पाण्डबॉके द्वारा मारी जानेसे व्याकुळ होकर खडी न रह सकी ॥ २६॥ 


अथोक्कुष्टं महाराज पाण्डवैजितकाशिभिः। 

घातेराष्ट्रथलं दट्टा द्रवमाणं समन्ततः ॥ ९७॥ 
महाराज ! दुर्योधनकी सेनाको सब ओर भागती देख “पाण्डबोंकी विजयी सेना गजने 
लगी ॥ २७॥ 


लतो दुर्योधनः कर्णेसन्रवीस्प्रणयादिव। 

पहुय कर्ण यथा सेना पाण्डवैरबिता ञ्श - ॥२८॥ 
तब दुयोधनने कणसे प्रेमसे कहा-दे कर्ण ! यह देखो, हमारी सेनाको पाण्डबॉने अत्यंत 
पीडित कर दिया है ॥ २८॥ 


त्वयि तिष्ठति संत्रासाहपलायति समन्ततः । 

एतज्ज्ञात्वा महाबाहो कुरु प्राप्तमारिंदम ॥२९॥ 
हे शत्रुदमन महाबाहु वीर ! तुम्हारे रहते हुए भी हमारी सेना सब ओर भयसे भाग रही 
है, यह जानकर अब जो कुछ करने योग्य हो सो करो ॥ २९॥ 


सहस्राणि च योधानां स्वामेव पुरुषर्षभ । 

क्रोशन्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवैः ॥ ३०॥ 
हे वीर ! हे पुरुषोत्तम ! पाण्डबोंसे भगाये जाते हुए हमारे सहस्रो योद्धा केबल तुम्हें ही 
समरमें पुकार रहे हैं ॥ ३० ॥ 


एतच्छुत्वा तु राधेयो दुर्याधनवचों महत्‌। 
मद्र्राजामिदं वाक्यमन्रवीत्सूतनन्दनः ॥३१॥ 
दुर्योधनके श्रेष्ठ वचन सुन राधापुत्र कर्ण मद्रराज शल्यसे बोले ॥ ३१ ॥ 
५० (म. भा. कणे. ) 


५ 


३९३ 


३२३ मद्दाभारते [ कर्णवघपदे 


पर्य भे सुजयोर्वीयेमरञ्राणां च जनेश्वर । 

अद्य हन्मि रणे सवोन्पाश्चालान्पाण्डभिः सह । 

वाहयाश्वान्नरव्याघर भद्रणव जनश्वर ॥ ३२॥ 
हे एथ्वीनाथ! आप आज हमारे अख और द्वाथोंके बलको देखिये, हम युद्धमें अभी पाण्डवोंके 
सहित सब पाश्चालोंको मारते हैं। हे पुरुषसिंहद ! अब आप शुभेच्छापूर्वेक हमारे घोडोको 
हांकिये ॥ ३२॥ 


एवसुक्त्वा महाराज सूतपुत्रः प्रताप्रवान। 

प्रगझ्य विजय वीरो धनुःश्रेष्ठं पुरातनस्‌। - 

सज्यं कृत्वा महाराज संसज्य च पुन! पुन! ॥ ३३॥ 
ऐसे कहकर प्रतापवान्‌ सूतपुत्र वीर कने प्राचीन और श्रेष्ठ विजय धलुषको लेकर उसपर 
रोदा चढाया और बार बार आगे जाकर ॥ ३३॥ 

संनिवाये च योधान्स्वान्सत्येन शपथेन च। 

प्रायोजयदभेयात्मा भागेवाख्ं महाबलः ॥ ३४॥ 
सत्य प्रतिज्ञा करके सब योद्धाओको लोटा लिया, अनन्तर अभेयात्मा महाः, बलूबान्‌ वीरने 
प्रशुरामका दिया हुआ अख चलाया ॥ ३४॥ 

ततो राजन्सहस्तराणि प्रयुतान्यब्रुदानि च। 

कोटिकाश्च शरास्तीक्ष्णा निरगच्छन्महासूघे ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! फिर कर्णके उस अस्रसे सैकडों, सहसा, लाखों, करोडों और अरबों तीक्ष्ण बाण 
निकलकर महा युद्धमें घूमने लगे ॥ ३५॥ 

ज्वालितैस्तैमेहाघोरे। कङूबर्हिणवाजितैः। 

संछन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत किंचन ॥ ३६॥ 
उन कंक और मोर पंख युक्त जलते हुए घोर बाणोसे पाण्डबोंकी सेना छा गयी, और कुछ 
भी नहीं जान पडता था ॥ ३६॥ 


हाहाकारो महानासीत्पाश्चालानां विशां पते | 

पीडितानां बलवता भार्गवास्रेण संयुगे ॥ ३७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! बलवान्‌ भार्गवास्नसे व्याकुल होकर पाञ्चाल सेना युद्धमें महान्‌ हाहाकार 
करने लगी ॥ ३७॥ 
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निपतद्भिगेजै राजज्नरेश्वापि सहस्रशाः । 
रपैश्वापि नरव्याघ्र हयैश्वञापि समन्ततः ॥ १८ ॥ 
हे पुरुपसिंह ! अनेक हाथी, घोडे, रथ और इजारों मजुष्य कट कटकर सब ओर गिर 
गये ॥ १८ ॥ 
प्राकर्पत मही राजन्निहतैस्तैस्ततस्ततः । 
व्याकुलं सर्वस भवत्पाण्डवानां महडलम्‌ ॥ ३९॥ 
उनके मरकर गिरनेसे पृथ्वी सब ओर कांपने लगी और पाण्डवोंकी सब बडी सेना व्याकुल 
हो गयी ॥ ३९॥ 
कणेस्त्वेको युधां अेछो विधूम इव पावक! । 
दृहज्शाज्ून्नरव्याघ शुशुभे स परंतपः ॥ ४०॥ 
नरव्याघ्र ! अकेले शत्रुतापन योद्धाओंमें श्रेष्ठ कणे घुवांरहित अभिके समान शत्रुओंकी सेनाको 
जलाते इए शोभित होने रभे ॥ ४०॥ 


ते यध्यमानाः कर्णेन पाञ्चालाख्रोदिभिः सह । 

तत्र तत्र व्यसुत्यन्त वनदाहे यथा द्विपाः । 

चुक्कुझुस्ते नरव्याघ्र यथाप्राग्वा नरोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 
जैसे वनमें आग छगनेसे हाथी सब ओर अभिदाहसे सूच्छित होते हैं, ऐसे ही क्के 
चाणोसि मारे जानेबारे चेदि और पाश्चाल वीर मूच्छित हो गये । नरव्याघ्र ! वे सब नरश्रेष्ठ 
योद्धा हाहाकार करके इधर उधर भागने लगे ॥४१॥ 


तेषां तु कोशातां शरुत्वा भीतानां रणसूधेनि। 
घावतां च दिशो राजन्वित्रस्तानां समन्ततः । 
आर्तनादो महांस्तत्र प्रेतानामिव संडवे ॥ ४२॥ 
जैसे प्रझयकालमें सब जगत्‌ हाहाकार करता है, ऐसे दी वह पाण्डबोंकी सेना युद्धके अझर 
भागमें अयसे चि्ठाती और डरकर सब ओर भागती हुई महान्‌ आतंनाद करने लगी ॥४२॥ 
वध्यमानांस्तु तान्दष्ठा सूतपुत्रेण मारिष। 
वित्रेसुः सर्व भूतानि तियेग्योनिगतान्यपि ॥३३॥ 
मारिष ! इस प्रकार क्के हाथसे पाण्डबोंकी सेनाका नाश होते देख, सब प्राणी, पञ्च, 


पक्षी भी डरने लगे ॥ ४३॥ 
+ 


३९६ मेहाभारते [ कर्णचधप 


ते बध्यमानाः समरे सूतपुत्रेण सुजया? 
अजुनं वासुदेवं च व्याक्रोशन्त सुइ्ः । 
प्रेतराजपुरे यदवत्प्रेतराजं विचेतसः - ॥ ४४ ॥ 
सतपुत्र कर्णे वाणोसे युद्धे मारे जाते हुए सुज्ञय बार बार श्रीकृष्ण और अज्जैनको पुकारने 
लगे । जैसे यमराजके पुरीमें दुःखसे अचेत हुए प्राणी प्रेतराजको बुलाते दें ॥ ४४॥ 
अथान्रवीद्वासुदेवं कुन्तीपुत्रो धर्नजयः । 
भागेवास्गं महाघोरं दृष्ठा तत्र समीरितम्‌ ॥४५॥ 
कणीने परशुरामका दिया हुआ महाघोर अखन छोडा हे यह देख, कुन्तीपुत्र अजुन श्रीकृष्णसे 
बोले ॥ ४५ ॥ 
पहय कृष्ण भहाषाहो मार्गवास्त्रस्य विक्रसम्‌ । 
नैेतदरख हि समरे दाक्यं इन्तुं कर्थचन ॥४६॥ 
हे महाबाहो ! श्रीकृष्ण ये देखो, यह आमेबाख्का पराक्रम । इस अखनो समरमें किसी भी 
तरह नष्ट नहीं किया जा सकता ॥ ४६ ॥ 
सूतपुत्रं च संरञ्धं पहथ कृष्ण महारणे । 
अन्तकप्रातिमं वीरं कुर्वाणं कमे दारुणम्‌ ॥ ४७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! ये देखो, यमराजके समान पराक्रमी वीर कणी क्रोध करके महायुद्धमें दारुण 
कमे कर रहा है ॥ ४७॥ 


सुतीक्ष्णं चोदयन्नश्वान्प्रक्षते मां सहुसेहु! । 

न च पझ्यामि समरे कणस्य प्रपलायितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ये देखो, कणे अपने घोडोंकों श्र हांकते इए, हमारी ओरकों बार बार देख रहे हैं । 
समरमें कणेको भगाना में शक्य नहीं देखता ॥ ४८ ॥ 

जीवन्प्राभोति पुरुषः संख्ये जयपराजथौ । 

रै जितस्य तु हृषीकेश वध एव कुतो जयः ॥ ४९॥ 

हे हुर्षाकेश ! जीता हुआ मनुष्य युद्धमें कभी दारता है, कभी जीतता है । जिते हुएका 
नित्यके लिये मृत्यु हो है, उसका जय केसा होगा ? ॥ ४९॥ 

ततो जनार्दनः प्रायादूद्रष्टमिच्छन्युधिष्ठिरम्‌ । 

असेण ग्राहायेष्यंश्व कणे युद्धेन मारिष ॥ ५० ॥ 
मारिष ! अनन्तर जनादन श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसे मिलनेकी इच्छासे और कर्णको इतने समयमे 
ओर भी युद्धमें थक जायेंगे, इसलिये वहांसे चले गये ॥ ५० ॥ 
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अनं 'यान्नवीत्कृष्णो भ्रुशं राजा परिक्षत! । 
तमाश्वास्य कुरुश्रेछ ततः कर्ण हनिष्यासि ॥५१॥ 
हे कुरुग्रेष्ठ ! करणने राजा युविष्िरको बहुत क्षतविक्षत कर दिया है, उनको धीरज देकर फिर 
कणीको मारिये, ऐसा भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा ॥ ५१ ॥ 
ततो घनंजयो द्रष्टं राजानं बाणपीडितस्‌। 
रथेन प्रययौ क्षिप्रं संग्रामे केशवाज्ञया ॥ ५१॥ 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे अजुन बाण पीडित राजा युधिष्टिरको देखनेके लिये रथसे युद्धमें श्रीघ्रता- 
पूर्वक चळे गये ॥ ५२॥ । 
गच्छन्नेव तु कौन्तेयो घमेराजदिहक्षया। 
सैन्यसालेकथामाल नापइ्यत्तत्र चाग्रजम्‌ ॥ ५३॥ 
जाते समय घर्मराजको देखनेकी इच्छासे मार्गमें अजुन सेनाको देखते चले गये, परन्तु अपने 
बंडे भाई युधिष्ठिरको कहीं न देख ॥ ५३ ॥ 
युद्धं कृत्वा तु कौन्तेयो द्रोणपुत्रेण भारत । 
दुःसह वज्रिणा संख्ये पराजिग्ये शूगो। सुतम्‌ ॥५४॥ 
भारत ! कुन्तीपुत्र अ्जुनने अश्वत्थामाके साथ युद्ध करके युद्धर्मे वजधारी इन्द्रके लिये भी 
दुःसह उस भृगुपुत्रको पराजित कर युधिष्ठिरके दर्शनको चले गये ॥ ५४ ॥ 
द्रौणिं पराजित्य ततोग्रधन्वा कृत्वा महदुष्करमार्यकमं । 
आलोकयाभास ततः स्वसैन्यं धनंजयः शञ्जभिरप्रश्ुष्यः ॥५५॥ 
महाधनुषधारी शत्रुओंके लिये अजेय अर्जुन अश्वत्यामाको जीतकर और कठिनतासे करने 
योग्य आर्य कमै करके, अपनी सेनाको देखने लगे ॥ ९५ ॥ 
स युष्यमान। एतनाशुखस्थान्छराज्शरो हषेयन्सव्यसाची । 
_ पूवीपदाने! प्रथितैः प्रदा सन्स्थिरांखकारात्मरथाननीके ॥५६॥ 
अनन्तर वे युद्ध करनेके लिये सिद्ध, सव्यसाची शूरवीर अजुन सेनाके सुखमें खडे युद्ध करते 
अपने श्र वीरोंका उत्साह बढाकार और पहलेके घावोंसे श्त-विक्षत हुए अपने रथी बौरोंकी 
प्रशंसा करने ढगे । फिर उनको अपनी सेनामें स्थिरतापूर्वक स्थापित किया ॥ ९६ ॥ 
अपञ्यमानस्तु किरीटमाली युधि ज्येष्ठ ्रातरमाजसीढम्‌ । 
उवाच भीमं तरसास्युपेत्य राज्ञः प्रवृत्तिस्ट्विह केति राजन्‌ ॥५७॥ 
परंतु वहां युद्धमें अपने बडे भाई अजमीढङुङनन्दन महाराज युधिषठिरको सेनामें न देखकर 
किरीटधारी अर्डुनने शीघ्रता सहित मीमसेनके पास जा कर उनका समाचार पूछा-मदाराज 
कहां ? और कैसे हें ! ॥ ५७॥ 
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भीम उवाच 
अपयात इतो राजा धर्मपुओ युधिषिरः । 
कणेबाणविसुञ्चाज्ञो यदि जीवेत्कर्थचन ॥ ५८॥ 
भीमसेन बोले- क्के बाणोंसे सब अंग व्याकुळ हो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहांसे चले गये 
हैं। परन्तु जीते हैं, या नहीं सो इम नहीं कह सकते ॥ ५८ ॥ 
अजुन उवाच 
तस्माङ्गवाञशीघमितः प्रपातु राज्ञः प्रवृक्त्ते कुरुतत्त मस्ण । 
नूनं हि विद्धोऽतिश्ृणं एषत्कैः कर्णेन राजा शिबिरं गतोऽक्षौ ॥५९॥ 
अजुन बोले- इसलिये आप शीघ्र यहांसे कुरुभ्रेष्ठ राजा युचिष्ठिरा समाचार लानेके लिये 
जाइये । अवश्य ददी कर्णके बाणोंसे अत्यन्त व्याजुल होकर राजा डेरेको चणे गये हैं ॥५९॥ 
य! संप्रहारे निशि संप्रबृत्ते द्रोणेन विद्धोऽतिश्चशं तरस्वी । 
तस्थौ च तत्रापि जयप्रतीक्षो द्रोणेन यावन्न इतः किलासीत्‌ ॥६०॥ 
` जो वेगशाली वीर युधिष्टिर द्रोणाचार्यके घावों और तेज बाणॉंसे अत्यंत घायल होनेपर भी 
अपनी विजयकी प्रतीक्षामें बिना द्रोणके नाश हुए युद्धसे नहीं हटे थे ॥ ६०॥ 
स संशय गामेतः पाण्डवाग्-्यः संख्येऽष्य कर्णेन सहातु भाव! । 
ज्ञातु प्रयाह्याशु तमय भीम स्थास्यार्थहं शाच्ुगणान्निरध्य ॥६१॥ 
बही महात्मा पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर आज कर्णके बाणोंसे युद्धमें जीवनके सन्देहमे पड गये हैं । 
इसलिये, हे भीम ! आप शीप्रही उनका समाचार जाननेके लिये जाइये और हम आपके 
स्थान पर खडे होकर शत्रुओंके गणोंको रोकेंगे ॥ ६१ ॥ 
भीम उवाच 
त्वमेव जानीहि भहानुभाव राज्ञः प्रवृत्ति भरतर्षभस्य । 
अह हि पद्येन यासि तत्र वक्ष्यन्ति मां भीत इति प्रवीराः ॥ ६२॥ 
भीमसेन बोले- हे महानुभाव अजुन ! तुम ही भरतश्रेष्ठ महाराजका समाचार जाननेके लिये 
जाओ, क्योंकि यदि में यहांसे जाऊंगा तो हमारे जानेसे हमारे वीर शत्रु कहेंगे, कि भीमसेन 
डरकर भाग गये ॥ ६२॥ 
ततोऽत्रवीदद्धेनो भीमसेनं संशप्तकाः प्रत्यनीकं स्थिता जे । 
एतानहत्या न मथा लु शक्यामितोऽपयालुं रिपुसंघगोष्ठात्‌ ॥ ६३॥ 
तब अजुनने भीमसेनसे कहा कि यह संशप्तक सेना हमारे आगे विपक्षमें खडी है, इसको 
बिना मारे में इस शत्रुसमुदायके बाहर नहीं जा सकता ॥ ६३॥ 
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अथान्रचीदज्ुन भीमसेन! स्वघीयेसाश्रित्य कुरुप्रवीर । 

संशाप्तकान्प्रतियोत्स्यामि संख्ये सर्वानहं याहि धनंज येति ॥ ६४॥ 
ऐसा सुन भीमसेन अर्जुनसे बोले- हे कुरुकुळ वीर श्रेष्ट अर्जुन ! तुम जाओ, हम अपने 
बलका आश्रय लेकर सब संशप्कोंके साथ समरमें युद्ध करेंगे ॥ ६४ ॥ 


तङ्गीमसेनस्य चचो निशास्य खुढुबंचं भ्रातुराभित्रमध्ये । 

दर कुश्रेष्ठसभिप्रयातुं प्रोवाच घृष्णिप्रवरं तदानीस्‌ ॥ ६५ ॥ 
अपने भाई भीमसेनके शत्रुओंके बीचमें कठोर बचन सुनकर, कुरु्रेष्ठ युधिष्ठिरके दर्शन 
करनेको जानेकी इच्छासे, बृष्णिवंश् शरेष्ठ श्रीकृष्णको ऐसे बोले ॥ ६५॥ 


चोदयाश्वान्ह्॒बीकेश विगाहीतं रथाणेवस्‌ । 

अजातछज्ु राजानं द्रष्टुमिच्छामि केशव ॥ ९६॥ 
हृषीकेश ! आप इस ससुद्रके समान रथ सेनाको पार कर घोडोंको हांकिये। केशव! में 
अजात इन्नु राजा युधिष्ठिरके दर्शन करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ६६ ॥ 


ततो हयान्सचेदाशाहेसुरूप! प्राचोदयद'भीमसुवाच चेदम्‌ 

वैतचित्रं तव कर्माथ वीर यात्यामहे जहि भीमारिसंघान्‌ ॥ ६७॥ 
तब सब यदुकुरभ्रेष्ठ श्रीकृष्णने घोडोंको हाका ओर चलते समय भीमसेनसे इस प्रकार कहा 
कि, हे वीर भीम ! यह कमे आज आपके लिये कुछ भारी आश्रयका नहीं है। अब आप 
शत्रुओंका नाश कीजिये, हम जाते हैं ॥ ६७॥ 

ततो यथौ हृषीकेशो यन्न राजा युधिष्ठिरः। 

शीघाच्छीघतरं राजन्बाजिभिर्गरडोपमैः ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ ! तब श्रीकृष्ण जहां राजा युधिष्ठिर थे, वहां गरुडके समान वेगवान्‌ घोडोंसे बहुत 
शीघ्र जा पहुंचे ॥ ९८ ॥ 

प्रत्यनीके वयवस्थाप्य भीमसेनमरिदमस्‌। 

संदिश्य चैव राजेन्द्र युद्ध प्रति ब्ृकोदरस्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजेन्द्र ! शत्रुदमन बृकोदर भीमसेनको शत्रुओके साथ युद्ध करनेके लिये रखकर और 
युद्धके विषयमें चना देकर ॥ ६९॥ 

ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरौ राजानमासाथ शायानसेकम्‌ । 

रथादुःभौ प्रत्यवदह्म तस्माइवन्दतुधेमेराजस्थ पादौ ॥७०॥ 
वे दोनों वीर श्रेष्ठ पलज्ञपर अकेले लेटे हुए राजा युधिष्टिरके पास जाकर रथसे उतरे और 
उन्होंने भर्मराजके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ७० ॥ 


तौ दष्ट्वा पुरुषव्याधी क्षेभिणौ पुरुषष से । 

खुदाभ्युपगतौ कृष्णावश्िनाविव वासचस्‌ ॥७१॥ 
पुरुषर्षभ ! पुरुषसिह श्रीकृष्ण और अशुनको सकुशल और इन्द्रके पास गये हुए अधिनी- 
कुमारॉके समान प्रसन्नतासे अपने समीप आये इन दोनों कृष्णोंकी देख ॥ ७१॥ 

तावभ्यनन्वद्राजा हि विवश्वानश्विनाविव । 

हते महासुरे जम्भे शाक्रविष्णू यथा गुरु ॥७९॥ 
राजाने भी उनका ऐसा अभिनन्दन किया, जैसे खर्य दोनों अशिनीकुमारोका स्वागत करते 
हैं और जैसे महात्‌ असुर जम्भके मारे जानेके पश्चात्‌ बृहस्पतिने विष्णु और इन्द्रका सत्कार 
किया था ॥७२॥ 

मन्यमानो हतं कर्ण धर्मराजो युधिछिरः। 

हर्षगद्गदया वाचा प्रीत! ्राह परंतपौ ॥७३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते कणैपर्वणि पञ्चचत्वरिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ २६७४ | 

धरराज युधिष्ठिर केको मारा गया मानकर, आनंदयुक्त वाणीसे और प्रसन्न चित्तसे उन 
दोनों शत्रुतापन बीरोसे बोले ॥ ७३ ॥ 


॥ महामारतके कर्णपर्वमे पैतालिसवां अध्याय खमात ॥ ४५ ॥ १६७७ ॥ 


भ छ& ¦} 
संजय उवाच 
महासत्त्वौ तु तौ दट्टा सहितौ केशवाजुनौ । 
हतमाधिरर्थिं तेने संख्ये गाण्डीवधन्यना ॥१॥ 
संजय बोठे- महान्‌ घैमेक्याली श्रीकृष्ण और अर्जुनको संग आये देख, उन्हें मान लिया कि 
अधिरथपुत्र कर्णको गाण्डीबधारी अजुनने युद्धमें मार डाला ॥ १॥ 
तावभ्यनन्दस्कौन्तैयः सामना परसवल्णुना। 
स्मितपूर्वममि्रप्। पूजयन्भरतषंभ ॥२॥ 
भरतकुरश्रेष्ठ ! शत्रुनाशन ङनतीपुत्र युधिष्टिरने उन दोनोंकी प्रशंसा करके, बहुत शान्तिपूर्वक 
स्मित करके मधुर शब्दोसे उन दोनोंका अभिनंदन किया ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वागतं देवकीपुत्र स्वागतं ते धनंजय । 
प्रियं से दशनं घाढं युवथोरच्युताजुनौ ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवकीपुत्र कृष्ण ! तुम्हारा स्वागत हो ! हे अर्जुन ! तुम्हारा भी स्वागत 
हो । तुम्हारे दर्शनसे इम बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ न्य 
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अक्षताभ्यामरिष्टाभ्यां कर्थं युध्य सहारथस्र्‌ । 

आशीविषसमं युद्धे सवेदास्रविशारदम्र्‌ ॥४॥ 
तुम दोनॉने अक्षत शरीरसे सकुशल रहकर, सब शखोके जाननेवाले, महारथी, युद्धमें विषेले 
सांपके समान भयंकर कर्णसे कैसे युद्ध किया ? ॥ ४॥ 

अग्मग घातराष्ट्राणां सर्वेषां दाम यमं च। 

रक्षितं वृषलेनेन खुधेणेन च धन्विना ॥&॥ 
यह कणे सब घतशष्टके पुत्रॉमे श्रेष्ठ था, यह सदा दुर्योधनका कल्याण करता था और उसका 
कवच बना हुआ था; घलुपधारी वृषसेन तथा सुपेण उसकी रक्षा करते थे ॥ ५ ॥ 

अजुज्ञातं महावीर्यै रामेणास््नेषु दुजेयम्‌। 

५ ताताएं घातराष्ट्राणां गन्तारं वाहिनीखुखे ॥६॥ 

बह कर्ण परशुरामके सब शख्नोके जाननेवाले होकर महान्‌ बलवान्‌ और दुजेय इए थे। 
यही सदा घृतराष्टके पुत्रोंकी रक्षा करते थे और उनकी सेनाके आगे चरते थे ॥ ६ ॥ 

इन्तारमरिसैन्यानामामिअगणसदेनम्‌ । 

दुर्योधनहिते युक्तमस्मद्यद्धाय चोव्यतम्‌ ॥७॥ 
जो सदा शत्रुओंकी सेनाका और न्रुमणक्षा नाश करते थे, यही सदा दुर्योधनके कल्याणके 
लिये हमारे साथ शुद्धके लिये तैयार होते थे ॥ ७॥ 

अप्रघ्ुष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवैः । 

अनलानिलयोस्तुल्यं तेजसा च बलेन च ॥८॥ 
महायुद्धमें इनको इन्द्र सहित सब देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। ये तेज और 
बलमें अभि और वायुके समान थे ॥८॥ 

पातालमिव गम्भीर खुहृदानन्दयधेनस्‌। 

अन्तकाभमामित्राणां कणे हत्वा महाहवे। 

दिष्टया युवामनुप्राप्ती जिस्वाखुरामिवामरो ॥९॥ 
गम्भीरतामें पातालके समान थे, सब मित्रोंका आनन्द बढानेवाले थे । शत्रुओंके लिये यमराजके 
समान थे । राक्षसको जीत कर दो देवताओंके समान तुम दोनों महायुड्धमें कणको मारकर 
हमारे पास आये हो, यह प्रारब्धकी ही बात है ॥ ९॥ 

तेन युद्धमदीनेन मया द्यय्याच्युताजुनौ । 

कुपितेनान्तकेनेव प्रजा! सर्वा जिघांसता ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन ! प्र्यकालमें सब प्रजाका नाश करनेकी इच्छा रखनेवाले क्रोधित 
यमराजके समान उसने मेरे साथ युद्ध किया, परंतु मने दीनता नहीं दिखायी ॥ १०॥ 

७१ ( म. भा, कणे. ) 


तेन केतुश्च भे छिन्नो हतों च पाष्णसारथी । 

हतवाहः कतश्चारिमि युयुधानस्थ पहयतः ॥ ११॥ 
उन्होंने सात्यकिके देखते ही मेरी घ्वजा काट दी । पार्श्व रक्षकोंको मार डाला और मेरे 
घोडोंको मारकर वाहनहीन कर दिया ॥ ११ ॥ 


घृष्टयुम्नस्य यमयोवीरस्य च शिखाण्डिनः । 

पद्यतां द्रौपदेयानां पाञ्चालानां च सर्वशः ॥ १२॥ 
टयु, नकुछ, सहदेव, वीर शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों पुत्र और सब पाञ्चाल योद्धा 
देखते ही रह गये ॥ १२॥ 


एताञ्जित्वा महावीथीन्कर्णः शन्ुगणान्बहून्‌ । 

जितवान्मां महाबाहो यतसानं महारणे ॥१३॥ 
हे महाबाहो ! इन महार्वार्यवान्‌ अनेक शत्रुगणोको जीतकर, महायुद्धमें विजयके लिये प्रयत्न 
करनेवाले मुझे भी जीत लिया ॥ १३॥ 

अन्नुखुत्य च सां युद्धे परुषाण्युक्तवान्बहु । 

तत्र तन्न युधां श्रेष्ठः परिसूथ न संशयः ॥ १४॥ 
फिर उस योद्धाओंमें श्रेष्ठने यद्धमे मेरा पीछा करके, सर्वत्र मुझे अपमानित करके अनेक दुवेचन 
कहे इसमें संशय नहीं है॥ १४ ॥ 

भीमसेनप्र भावात यज्ञीवासि धनंजय । 

बहुनात्र किझुक्तेन नाहं तत्सोडुसुत्सहे ॥ १६॥ 
हे अजुन ! में जो जीता बचा हूं, सो केवल भीमसेन ही के बलका प्रभाव है। अधिक क्या 
कहें ? हम किसी प्रकारसे उस अपमानको सहन नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ 


अथोदचाहं वर्षाणि यस्माजीतो धनंजय । 
_ „ नसम निद्रां लभे रात्रौ न चाहनि सुखं कचित्‌ ॥१६॥ 
हे अजुन ! में जिसके भयसे तेरह वर्षोतक रातमें नींद नहीं ले सका और दिनभें कुछ सुख 
भी नहीं पा सका ॥ १६॥ 
तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदह्ये धनंजय । 
आत्मनो मरणं जानन्वाश्रीणस इष द्विपः ॥ १७॥ 
है अर्जुन ! कर्णके देपसे इम सदा जलते रहते थे । जैसे बाधरीणस पशु अपनी मृत्युके लिये 
बधस्थानमें पहुंचता है, उसी प्रकार में अपनी मृत्युके लिये जानते हुए भी उसके साथ युद्ध 
करनेको गया ॥ १७॥ 
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यस्यायमगमत्कालश्चिन्तयानस्य मे विभो । 

कथं शाक्यो सया कणों युद्धे क्षपायेतुं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
विभो ! किस प्रकारसे में युद्धमें कर्णको मारूंगा, यही सोचते हुए मेरा यह समय बीत 
गया है ॥ १८॥ 

जाग्रत्स्वपंश्च कौन्तेय कर्णमेव सदा ह्यहम्‌ । 

पझ्यामि तत्र तत्रैव कणभूतामिदे जगत्‌ ॥ १९॥ 
है कुन्तीपुत्र ! में सदा सोता जागता कणेहीको देखता था । मुशे यह जाने पडता था, कि 
यह सब जगत्‌ कणेरूप हो गया ॥ १९ ॥ 

यत्न यज्ञ हि गच्छानि कर्णाद्भीतो धनंजय । 

तत्र तत्र हि पद्यामि कर्णभेवाग्रतः स्थितम्‌ ॥ ३२० ॥ 
हे अजुन ! मैं जहां जहां जाता था, वहीं कणके भयसे उसे अपने सामने खडा देखता 
था ॥ २० ॥ 

सोऽहं तेनेव चीरेण समरेष्यपलायिना । 

सहयः सरथः पार्थ जित्या जीवन्विसरजितः ॥२१॥ 


पार्थ ! उस ही युद्धमे पीठ न दिखानेवाले बौरने मुझे रथ और घोडों समेत जीत लिया और | 


केवल जीवित छोड दिया दै ॥ २१॥ 

को लु मे जीवितेनाथों राज्येनाथांऽथ वा पुनः । 
ममैवं धिक्कूतस्येह कर्णेनाहवशोभिना ॥ २२॥ 
अब मुझे इस जीवनसे और राज्यसे कया लाभ है ? युद्धमें शोमित होनेवाले कने आज सुश 
ऐसा अपमानित किया है ॥ २२॥ 

न प्राप्तपूर्व थङ्गीषमात्करपाद्द्रोणाच संयुगे । 
तत्प्राप्तमद्य मे युद्धे सूतपुत्रान्महारथात्‌ .॥ २३ ॥ 
पहले भीष्म, द्रोण और ऋषाचार्यसे भी मुझे युद्धमें ऐसा अपमान प्राप्त नहीं हुआ था, 
सो आज महारथी खतपुत्रसे युद्धमें प्राप्त हुआ है ॥ २३॥ 

तत्त्वा पृच्छामि कौन्तेय यथा हाकुशलस्तथा । 

तन्मसाचक्व कात्स्न्येन यथा कणस्त्वया हतः ॥प् न 
है डन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते हैं कि तुमने कर्णको केसे मारा, वह सब इच इम यथार्थ 
रूपसे कहो । अनिष्ट हो तो भी ॥ २४ ॥ 
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शक्रवीर्थसमो युद्धे यमतुल्यपराक्रमः । 

रामतुल्यस्तथास्त्र यः स कथं वै निषूदितः ॥ २५ ॥ 
मुद्धमें शौर्ययलमें इन्द्रके समान, पराक्रसमें यमराजके समान, अश्विद्यार्े परशुरामके समान 
ज्ञाता कर्ण तुमसे युद्धमें केसे मारा गया ? ॥ २५ ॥ 

महारथः समाख्यातः सर्वयुद्धविशारदः । 

धनुर्धराणां प्रवरः सर्वेषासेक एरुषः ॥ २६॥ 
कणी सब जगत्भें महारथी कहके प्रसिद्ध था, सब युद्धोमे बहुत कुशल था, सब थलुष 
घारियोमे श्रेष्ठ और सब पुरुषोंमें एक पुरुष कहा जाता था ॥ २६॥ 

पूजितो ध्तराष््रेण सपुत्नेण विच्ञां पते । 

सदा त्वदर्थ राधेयः स कथं निहतस्त्वया ॥ ९७॥ 
हे एथ्बीपते ! पत्रके सद्दित राजा शृतराष्ट्र तुम्हारा सामना करनेके शिये ही जिसका सदा 
संमान करते थे, उसी राधापुत्र करणको तुमने कैसे मारा ? ॥ २७ ॥ 

राष्ट्रो हि योधेषु सर्वेष्वेव सदाऊन । 

तथ झत्युं रणे कणे सन्यते पुरुषषेभ! ॥ २८॥ 
दे अर्जन ! पुरुषभेष्ठ इतरा सब योद्धाओंमें रणमें सदा कर्णकोद्दी तुम्हारे सृत्युका कारण 
मानते थे ॥ २८ ॥ 

स त्वया पुरुषव्याघ्र कथं युद्धे निषूदितः । 

न्समाचक्ष्व बीमत्सो यथा कणों हतस्त्वया ॥ २९॥ 

पुरपसिंह अर्जुन ! वही कर्ण तुम्हारे हाथसे युद्धमे कैसा मारा गया ? जिस प्रकार तुमने 
कर्णोको मारा, बह वृत्तान्त मुझसे कहो ॥ २९ ! 

सोत्सेधमस्थ च शिर? पझ्यतां सुहृदां हृतम्‌ । 

त्वया पुरुषशादूल शादूळेन थथा दरो! ॥ ३० ॥ 
हे पुरुषसिंद ! जैसे सिंह रुहु नामक हरिणकी मारता है, वैसे तुमने आज सब मित्रोंके देखते 
रहते ही लढते हुए कणका शिर काटा है॥ ३० ॥ 

यः प्युपासीत्प्रदिशो दिशाञ्च त्वां सूतपुत्रः समरे परीप्सन्‌ । 
दित्सुः कर्णः समरे हस्तिपूगं स हीदानीं कङ्कपञ्ञैः सुतीक्ष्णः ॥ ३१॥ 

समरमें जो छतपुत्र कर्ण सब ओर दिशा-प्रदिशाओंमें तुमसे युद्ध करनेके लिये तुम्हें देखता 
था और तुम्हें दिखानेवालेको दाथीके समान छः बैलोंको भी देनेको तैयार था, उसी 
कर्णको आज तुमने अपने कंकपत्रयुक्त तेज बाणोंसे ॥ ३१ ॥ 
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त्यया रणे निहत! सूतपु! कबिच्छेते भूमितले दुरात्मा । 

कचित्पियं से परमं त्वयाद्य कुतं रणे खूतपुत्न॑ निहृत्य ॥ १९॥ 
ुद्धमें मार डाला । आज तुमने दुरात्मा दतपुत्रको मारकर पृथ्वीमें सुला दिया ? आज 
तुमने युद्धमें सतपुत्रको मारकर मेरा यह परम प्रिय कार्य किया हे? ॥ ३२ ॥ 


य! स्तः पर्यपतत्त्वदर्थे मदान्बितो गर्वितः सूतपुञ्रः । 

ख झारमानी समरे समेत्य कबित्त्वया निहतः संयुगेऽद्य ॥ ३३॥ 
जो सदा ही मदोन्मत्त घमंडमें भरा हुआ छतपुत्र तुमसे युद्ध करनेकी इच्छा किया करता था, 
कथा आज उसी अभिमानी कर्णको समरमें उससे युद्ध करके तुमने मार डाला है ? ॥३३॥ 

रौक्मं रथं हस्तियरैश्च युर रथं दित्छुयंः परेभ्यर्त्वद्े। 

सदा रणे स्पर्थते य! ख पापः कबितवया निहतस्तात युद्धे ॥ ३४॥ 
हे प्यारे अजुन ! समरसें तुम्हारा पता बतानेके लिये दूसरों जो सदा उत्तम हाथियोसे युक्त 
और सोमेका बना हुआ रथ देनेकी इच्छा करता था और सदा तुमसे स्पर्धा करता था, 
क्या आज उस पापी कर्णको युद्धमें तुमने मारा १ ॥ ३४ ॥ 


ha 


योऽसौ नित्यं झरमदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌ 

प्रियोऽत्यर्थै तस्य सुयोधनस्य कचित्स पापो निइृतस्त्वया्य ॥ ३९॥ 
जो शौर्यके अभिमानसे मत्त होकर सदा कौरबोंकी सभामें गरजा करता था और दुर्योधनका 
प्यारा मित्र था, क्या उस पापीको आज तुमने मारा ? ॥ ३५ ॥ 

कबित्समागस्य घलु'प्रसुक्तेस्त्वत्प्रोंषितेलाहिताथेबिहंगो: । 

 शेतेज्य पापः स विभिन्नगात्रः कचिङ्गमो धातराष्ट्रस्य बाहुः  ॥ ३६॥ 

आज बह पापी तुमसे युद्ध करते तुम्हारे घलुपसे छूटे रुधिरके प्यासे पक्षियोंके समान शीघ्र 
चलनेवारे बाणोंसे शरीर छिल्नमिन्न होनेके कारण एथ्वीमें गिर गया ? क्या आज दुर्योधनका 
हाथ कट गया १॥ ३९ ॥ 

योऽसौ सदा -छाघते राजमध्ये दुर्योधन हषेयन्दपेपूर्ण! । 

अह इनता फल्युनस्येति सोहात्कबिद्धतस्तस्य न चे तथा रथः ॥३७॥ 
जो सूखे अभिमानी हुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये राजाओंके बीचमें मोहबश होकर घमंडसे 
सदा कहा करता था कि में अजुनको मारूंगा, आज उस रथिने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य क्यों 
नहीं किया ? ॥ ३७ ॥ 


४०६ पहाभरते [ कणेवधपवे 


नाहे पादौ धावशिष्ये कदाचिद्यावत्स्थितः पार्थ इत्यल्पबुद्धिः । 

ब्रत तस्यैतत्सर्वदा दाकसूनो कबिरवया निहतः सोऽय करणः ॥ ३८॥ 
हे इन्द्रकुमार ! उस सूखे कर्णने सदाके लिये यह ब्रत लिया था, कि जब तक इन्तीपुत्र 
अजुन जीता है, तबतक में दूसरोंसे पैर नहीं धुलाउंगा, उस कर्णको तुमने क्या आज 
सारा ? ॥ ३८ ॥ 

योऽसौ कुष्णामन्रवीद्दु्टबुद्धिः कण! सभायां कुरुवीरमध्ये । 

किं पाण्डवांस्त्बं न जहासि कृष्णे खुदुबेलान्पतितान्हीनसत्त्वान्‌ ॥ ३९॥ 
जिस दुष्टबुद्धि कणीने सब वीर कौरवोंकी सभामें ट्रौपदीसे कहा था कि “ कृष्णे ! पाण्डव 
सन्वहदीन, पतित और दुर्बल हैं। इन्हें तू क्‍यों नहीं छोडती १ ” ॥ ३९॥ 

यत्तस्कृणीः प्रत्यजानाक्ष्वदर्थ नाहत्वाहं सह कूषुणेन पार्थस्‌ । 

इहोपयातेति स पापबुद्धिः कचिच्छेते चार संभिन्नगाञ्रः ॥ ४०॥ 
जिसने तुम्हारा पराक्रम जान कर भी दुर्योधनसे तुम्हारे लिये यह प्रतिज्ञा की थी, कि हम 
तुम्हारे लिये श्रीकृष्ण सहित अजुनको विना मारे नहीं लौटेंगे, क्या आज वही पापी तुम्हारे 
बाणोंसे कटकर एथ्वीमें सोता है ? ॥ ४०॥ | 

कबित्संग्रामे विदितो वा तदायं समागमः खळ्जयक्तौरवाणास ॥ / ` 

यच्रावस्थामीहशीं प्रापितो5हं कचित्त्वया सोऽद्य इतः समेत्य. ॥४१॥ 
आजके युद्धमें कुछ और सुञ्जयोंका जो संघर्ष हुआ, जिसमें हम ऐसी दुर्दशाको प्राप्त हुए, 
सो तुम जानते हो, और तुमने उस दुरास्मासे सामना करके मारा ? ॥ ४१॥ 

कच्चित्त्वया तस्य सुमन्दबुद्धेगोण्डीवसुक्तैविदिखैञ्वेलङ्गि१। 

सकुण्डलं भानुमदुत्तमाज्ञं काथास्प्रकृत्तं युधि सव्यसाचिन्‌ ॥४२॥ 
हे सव्यसाची ! तुमने युद्धमें अपने गाण्डीव थनुषसे छोडे, बिजलीके समान प्रकाशित बाणोंसे 
उस मन्दबुद्धि पापीका दर्यके समान प्रकाशित कुण्डलसहित शिर घडसे काटकर प्रथ्वीमें 
गिराया ? ॥ ४९॥ 

यत्तन्मया बाणसमर्पितेन ध्यातोऽसि कर्णस्य वधाय वीर । 

तन्मे त्वया कच्षिदमोघमद्य ध्यातं कृतं कर्णनिपातनेन ॥४३॥ 
है बीर ! जिस समय करणने मुझे बाणोंसे व्याकुल किया था, उसी समय मैंने उसका नाश 
होनेके लिये तुम्हारा ध्यान किया था । कहो, तुमने मेरी इस इच्छाको कर्णको मारकर 
आज सफल बना दिया १ ॥ ४३॥ 


अध्याय ४६ ] ,कर्णपर्व 


यद्दपेपूण! स झुयोधनोऽस्मानवेक्षते कणेसमाश्रयेण । 

कचित्वया सोऽद्य समाश्रयोऽस्य भझः पराक्रर्य खुयोधनस्य ॥ ४४॥ 
जिस कर्णके आश्रयसे दुयोधन अभिमानमें भरकर हमको देखता था, क्या आज तुमने अपने 
पराक्रमसे उस आश्रयरूप कर्णको मारकर दुर्योधनका आश्रय तोड दिया ? ॥ ४४ ॥ 


यो नः पुरा षण्डातिलानवोचत्सभामध्ये पार्थिवानां समक्षम्‌ । 

स दुर्मति! कचिदुपेत्य संख्ये स्वया हतः सूतपु्ोऽत्यसषी ॥४५॥ 
पहले इस दुर्मति खतपुत्रने राजाओंके सामने सभाके बीचमें हमें तिलोंके समान नपुंसक कहा 
था, वह क्रोधी आज युद्धम आकर तुम्हारे हाथसे मारा गया ? ॥ ४५ ॥ 


यः सूलएुन्रः प्रहसन्दुरात्मा पुराज्रवीन्षिजितां सौबलेन । ; 

स्थयं प्रत्यानय याज्ञसेनीमपीह कचित्स हतस्त्वयाच्य ॥ ३६॥ 
जिस दुरात्मा सतपुत्रने हंसकर पहले दुशशासनसे कहा था कि, जुएके समय झकुनिसे जीती 
हुई ट्रौपदीको तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक सभामें ले आवो, क्या उसीको तुमने आज मार 
डाला ? ॥ ४६॥ र 


यः झास््रखुच्छेड्ठतमं एथिव्यां पितामहं व्याक्षिपदल्पचेताः । 

संझ्थायभ्रानोऽर्घरथः स कावित््वया हतोऽद्याविरधिदुरात्मा ॥ ४७॥ 
जो एथ्वीपर सब शस्र घरनेबालोमे श्रेष्ठ माना जाता था और हमारे पितामह भीष्मकी निन्दा 
किया करता था, और जिस दुरात्माने अर्धरथी कहे जानेपर पितामह भीष्मके ऊपर आक्षेप 
किया था, उस अधिरथके पुत्रको क्या तुमने आज मारा ? ॥ ४७॥ 


अमर्षणं निकृतिसम्रीरणेरितं हृदि श्रितं ज्वलनामेम सदा मम । 
हतो मया सोऽद्य समेत्य पापधीरिति ज्रुबन्प्रशामय सेऽद्य फल्ुन ॥४८॥ 
॥ इति शीमदाभारते कर्णपर्वणि षद्चत्वारिशोऽभ्यायः॥ ४६॥ २७२२॥ 
है अर्जुन ! हमें यह आशा है, कि हमारे हृदयमें जिस कर्णकी दुष्टतारूपी वायुसे प्रेरित 
फ्रोधकी आग सदा जरती रही दै, उस आगको “ हमने कणको आज युद्धमे पाकर मारा ” 
ऐसा कहकर तुम शान्त करोगे ॥ ४८ ॥ 
॥ महाभरतके कणपर्वमे छियालीसवां अध्याय समात ॥ ४६॥ २७२२॥ 


उठ महाभारते - [ कर्ण बधप 


संजय उवाच 
तद्ध्मशीलस्य वचो निशम्य राज्ञः कुद्स्याविरथो महात्मा | गा 
उवाच दुर्धपेमदीनसत्त युधिषिरं जिष्णुरनन्तवीये | 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! क्रोधमे भरे धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरके वचन सुन, महापराक्रमी 
अतिरथी महात्मा विजयी अर्जुन उदारचित दुर्धषे राजा युधिष्टिरसे बोले ॥ १ ॥ 


संशप्तकैयुध्यमानस्थ मेऽद्य सेनाग्रयायी कुरुसैन्यस्थ राजन्‌ । 

आशीविषा भान्खगमान्प्रसुञ्चन्द्रौणिः पुरस्तात्सहसा व्यतिष्ठत्‌ HEU 
हे महाराज ! आज भें इस समय संशप्तक सेनासे युद्ध कर रहा था, वहा कोरबॉकी सेनाके 
अग्रगामी महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, विषीरे सांपके समान तेज बाण चलाते हुए सहसा 
मेरे सामने आये ॥ २॥ 

दृष्टा रथं मेघनिभं सभेत्रमञवष्ठसेना सरणे व्यतिष्ठत्‌। 

तेषामहं पञ्च त्तानि हत्वा ततो द्रौणि्गमं पार्थिवाग्य ॥ ३॥ 
हे महाराज ! मेघके समान शब्दवाले मेरे रथको देख, कौरवोंकी हाथी सेना युद्धमें मरनेके 

) लिये तैयार होकर खर्डी हुई, तब में उनमेंसे पांच सो वीरोंको मारकर, अश्वत्थामाके पास 

पहुंचा ॥ ३ ॥ न 

ततो5परान्धाणसंघाननेकानाकर्ण पूणायतविप्रसुक्तान्‌। 

ससज शिक्षासत्रबलप्रयत्मैस्तथा यथा प्रावृषि कालमेघः ॥४॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने शिक्षा, अखन, बल और प्रयत्नके आश्रयसे धनुषको कामतक खींचकर 
सहस्रं बाण इस प्रकार चलाये, जैसे वर्षाकालमें मेघ जल वर्षाता है ॥ ४ ॥ 


नैवाददान न च संदधानं जानीमहे कतरेणास्यतीति। 

यामेन वा यदि था दक्षिणेन स द्रोणपुत्रः समरे पर्यर्तल्‌ ॥५॥ 
हमने उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको चाण चलाते, निकालते, चढाते नहीं देखा और यह 
भी नहीं जान सके, कि वह दइने हाथसे बाण चलाते हैं या बायेंसे। वह समरमें सब ओर 
घुमने लगा ॥ ५॥ 

अविध्यन्मां पश्चमिद्रोणपुत्र: शिते! कारे! पश्चभिर्वासुदेवस्‌। 

अहं तु तं चिंशाता यज़कल्पै! सलादेथं निसिषस्यान्तरेण ॥६॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्रने मेरे और भ्रीळृष्णके शरीरमें अत्यन्त तेज़ पांच पांच बाण मारे और 
विद्ध किया । मैंने भी एक पलकमें बजके समान तोक्ष्ण बाण अश्वत्थामाको मारे ॥ ६ ॥ 


अध्याय ४७ ] कर्णपर्व 


स विक्षरन्दधिरं सर्वगाचे रथानीकं सूतसूनोर्वियेश । 

सयाभिस्ूतः सैनिकानां प्रबहानसावपश्यन्सधिरेण प्रदिपधान ॥७॥ 
तत्र उसके सारे शरीरसे सविर बहने लगा, अनन्तर मुझसे पराभूत हुआ वह मेरे बाणोंसे 
अपनी सेनाके प्रमुख वीरोंको व्याकुल तथा रुधिरसे लथपथ देखकर सतपुत्रकी रथसेनामें 
घुस गया ॥ ७॥ 


ततोऽभिभूतं युधि वीक्ष्य सैन्यं विध्वस्तयोधं द्रुतवाजिनागम्‌ । 

चश्चादाता रथसुख्यैः समेतः कर्णस्त्वरन्म्रासुपायात्प्रमाथी ॥ ८॥ 
वीरोंको भयसे भग्न और हाथी घोडोंको भागते देख, पचास मुख्य रथि वीरोंके सहित 
इमसे युद्ध करनेको शत्रुओंको मथनेवाले कर्ण शीप्रतासे मेरे पास आये ॥ ८ ॥ 


तान्सूदाथित्वाइसपास्थ कणे द्रष्टे अचन्तं स्वरयाभियातः। 

सर्वे पाञ्चाला ह्युद्विजन्ते स्म कणीइन्धाद्वावः केसरिणो ययैव ॥९॥ 
परन्तु में उन सब रथियोको मारकर और कर्णको छोडकर आपके दर्शन करनेको शीघ्रतासे 
चला आया हूं। जैसे सिंइके गंधसे गोएं आग जाती हैं, वैसे ही सब पांचाल सेना कर्णको 
देखकर उद्विम़ होती है ॥ ९॥ 


महाझषस्थेव सुखं प्रपन्नाः प्रभद्रकाः कर्णमभि द्रवान्ति । 

स॒त्योरास्यं व्यात्तसिवान्यपद्यन्प्रभद्रकाः कंर्णमासाद राजन्‌ ॥ १०॥ 
प्रभद्रक गण कर्णपर आक्रमण कर रहे हैं, मानो बडी मछलीके मुखमें पड गये हैं । मृत्युके 
फैले हुए मुंहके समान कणके आगे जाकर प्रभद्रक बंशी क्षत्रिय बडे संकटमें पडे हैं॥ १० ॥ 

आयाहि पश्याद्य युयुत्समानं मां सूतपुत्रं च बृतौ जयाय । 

षट्साहस्रा आरत राजपुता स्वर्गाय लोकाय रथा निमझाः ॥११॥ 
है भारत ! अब आप चलकर देखिये कि विजयके लिये में कणसे कैसा युद्ध करता हूं। 
छः सहस्त रथी राजकुमार स्वर्गकी इच्छासे लडनेको उपस्थित हैं ॥ ११ ॥ 

समेत्याहं सूतपुत्रेण संख्ये श्रश्रेण वज्नीव नरेन्द्रखुख्य । 

योत्स्ये ञ्श आरत सूतपुत्रमस्मिन्संग्रामे यदि चे ह्यतेऽद्य ॥१२॥ 
हे राजभ्रेष्ठ ! भारत ! इतपुत्र कणेको जब इस युद्धमें आज में देखूंगा, तब में जैसे वज्रधारी 
नदे बृत्रासुरके साथ युद्ध किया था, ऐसे ही कणके साथ उसे मिलकर बहुत भारी युद्ध 
करूंगा ॥ १२॥ ` 

७२ (म. सा. कणे. ) 


४०९ 


- हम 


४१० महाभारते [ कर्णवधपर्व 
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कर्णे न चेदद्य निहन्मि राजन्सवान्धवं युध्यमानं प्रसद्य । 
प्रलिश्रुत्याकुवैतां चै गतिर्या कष्टां गच्छेथं तामह राजसिंह ॥१३॥ 
हे महाराज ! राजसिंह ! यदि हम आज बान्ध्ोके सहित युद्धम लगे हुए कणकी निश्चय- 
पूर्वक नहीं मार डालेंगे, तो प्रतिज्ञा करके उसका पाउन न करनेवाले महुष्यको जो दुःख- 
प्रद गति प्राप्त होती है, सो हमें मिलेगी ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रये त्वां जूहि जयं रणे मे पुरा भीमं घातराष्ट्रा ग्रसन्ते । 
सौतिं हनिष्यामि नरेन्द्रसिंह सैन्यं तथा शज्ञगणांश्च सकीन्‌ ॥१४॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सपतचत्वारेशोऽध्यायः ॥ ४७॥ २७३६ ॥ 
अब आप हमें युद्धम जानेकी आज्ञा दीजिये । आप युद्धमें भेरी विजयका आशीर्वाद 
दीजिये। नरेन्द्रसिंह ! ये देखिये, धतगष्टके पुत्र भीमसनका पीडित कर रहे हैं। हम आज 
खतपुत्र कणीको, उसकी सेनाको और सब शत्रुओको नष्ट करेंगे ॥ १४॥ 
॥ महाभारतके कर्पप्वम सेंतालीसवां अध्याय खमात्त ॥ ४७॥ ॥ २७३६॥ 
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संजय उवाच - 

शरुत्वा कणे कल्पसुदारवीये कुद्धः पार्थः फल्युनस्थासितौजा! । 

धनंजयं वाक्यस्ुवाच चेदं युधिष्ठिरः कर्णशरामितप्त! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! बडा वीर्यवा कर्ण सकुशल है, यह सुनकर कणके बाणोसे व्याकुल 
महातेजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अञ्चुनपर क्रोध करके उनसे ऐसे बोरे ॥ १॥ 

इदं यदि द्वैतवने ह्यवक्ष्यः कणे योद्धुं न प्रसहे उुपेति । 

बयं तदा प्राप्तकालानि सर्वे वृत्तान्युपैच्यास तदैष पार्थ ॥२९॥ 
हे अजुन ! यदि तुम हमसे द्वैत वनमें कहते कि, हे महाराज ! इम कसे युद्ध नहीं कर 
सकेंगे, तो हम सब समयानुसार कतेव्यका विचार करके कुछ और ही प्रबन्ध कर लेते ॥९॥ 


माये पत्र वधं हि तस्थ बलस्य चाप्तस्थ तथैव वीर । रू 

५.९ य नः दाचुमध्ये स कस्मात्ससास्क्षिप्य स्थण्डिले प्रत्यार्पिछाः ॥३॥ 
हे वीर अजुन ! तुमने मेरे सामने कके ओर उसके सेनाके तथा आपु ओंके वधक्षी प्रतिज्ञा 
की थी, परन्तु प्रतिज्ञाके अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया। अब तुम रणभूमिपर शतरुओंके 
बीचमें आये हुए हम लोगांको भूमिपर पटक कर पशाणे करनेका कार्य कर रहे हो ॥३॥ 
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अन्वाशिष्म ययसज्ुन त्वयि यियासवो बहु कल्याणमिष्टम । 
तन्नः सर्वे विफलं राजपुत्र फलार्थिनां निचुल इवातिपुष्पः ॥४॥ 
हे अजुन ! हे राजपुत्र ! हमने अपने बहुत कल्याणके लिये सदा ही तुमपर आशा रखकर 
इच्छा की थी, परन्तु जैसे फलकी इच्छा करनेवाठेको अधिक फूलोंबाला फलहीन निचुल 
वृक्ष निराश करता है, बैसे ही तुमने आज हमारी उस आशाको नष्ट कर दिया ॥ ४॥ 


प्रच्छादितं बडिशमिवामिषेण प्रच्छादितो गवय हवापवाचा । 

अनर्थकं मे द्शितवानसि त्वं राज्याथिनों राज्यरूपं विनाशम्‌ ॥ ५॥ 
जैसे मांसे लपेटकर कोई किसीको कांटा खानेको दे और जैसे कोई उत्तम भोजनमें 
लपेटकर विष दे, वैसे ही तुमने हमें दर्शन दिये; हम राज्यकी इच्छा कर रहे थे और 
तुमने संकटमय विनाशरूप दिखलाया ॥ ५ ॥ 


यत्तत्पृथां वायुवाचान्तरिक्षे स्ताहजाते त्वयि मन्दबुद्धौ । 

जातः पुत्रो चासवविक्रमोऽयं सवांञ्ञाराञ्शात्रवाञ्जेष्यतीति ॥६॥ 
जब तू मन्दबुद्धि उत्पन्न हुआ था, और सात दिन बीते थे, तब कुन्तीसे आकाशवाणीने 
कहा था कि, यह तुम्हारा पुत्र इ्द्रके समान पराक्रमी पैदा हुआ है । यह अपने सब शूर श्रु 
ओंको बाणोंसे जीतेगा ॥ ६ ॥ 


अथं जेता खाण्डवे देवसंघान्सबाणि भूतान्यापे चोत्तमौजाः । 

अयं जेता मद्रकलिङ्गकेकयानयं कुरून्हन्ति च राजमध्ये ॥७॥ 
यही महातेजस्वी खाण्डब वनमें देवगणो और सब प्राणियों पर भी विजय प्राप्त करेगा । 
यही मद्र, कलिङ्ग और केपयोंको जीतेगा और राजाओंके बीच कौरबोंका नाश करेगा ॥७॥ 

अस्मात्परो न अविता घलुधरो न वै भूतः कश्चन जातु जेता । 

इच्छन्नाये। सवेभूतानि छुयाहशे बशी सवेसमापतविव्य! ॥८॥ 
इससे बढकर दूसरा कोई घलुपधारी नहीं होगा, इसको जगते कोई नहीं जीत सकेगा । 
यह अपने इंद्रियोको वशमें रखकर सब विद्याओको पढेगा, और अपनी इच्छासे जगत्के सब 
प्राणिमात्रको बशमें कर लेगा ॥ ८ ॥ 

कान्त्या शशाङ्कस्य जवेन वायो! स्थैर्येण मेरोः क्षमया पृथिव्याः । 

सूर्यस्य भासा धनदस्य लक्ष्या शौर्थेण शाक्रस्य बलेन विष्णोः ॥९॥ 
यह सुन्द्रतामे चन्द्रमा, वेगमें बायु, स्थिरतामें मेरु, क्षमामें पृथ्वी, तेजमें र्य, धनमें कुबेर 
शौयमें इन्द्र और बलमें विष्णुके तुर्य होगा ॥ ९ ॥ 
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तुल्यो महात्मा तव कुन्ति पुत्रो जातोऽदितेर्विष्णुरिवारिहन्ता 

स्वेषां जयाय ट्विषतां वधाय ख्यातोऽमितौजा? डुलतन्तुकता ॥ १०॥ 
है कुत्ती ! यह तुम्हारा महात्मा पुत्र अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए इत्रुनाशन विष्णुके समान 
उत्पन्न हुआ है। यह अत्यंत तेजस्वी पुत्र स्वजनोंक्षी विजय और सब झन्रुओंके नाशके 
लिये प्रख्यात होगा ओर अपने कुळका भूषण होगा ॥ १०॥ 


इत्यन्तरिक्षे चातश््ङ्गसू्नि तपस्विनां £्टण्वतां वायुवाच । 

एवंविधं त्वां तच्च नाभूत्तवाच्य देवा हि नूनमद॒तं वदन्ति ॥ ११॥ 
ये बात आकाशताणीने शतझंग पेतके शिखर पर ऋषियोंके सुनते हुए कही थी; परन्तु 
बह सत्य न हुई । इससे हमें निश्चय होता है कि देवता भी झंठ बोलते हैं ॥ ११ ॥ 


` तथापरेषासुषिसत्तमानां श्रुत्वा गिरं पूजयतां सदेव । 

न संनतिं प्रैमि सुयोधनस्य न त्वा जानास्याधिरथेमंयातंस्‌ ॥१२॥ 
ऐसे ही और भी दूसरे श्रेष्ठ ऋषियोंने सदा तुम्हारी प्रशंसा करते तुम्हारा सत्कार किया 
और उनकी बातें सुनकर में कभी दुर्योधनके सामने नत मस्तक नहीं हुआ, परन्तु हम 
यह नहीं जानते थे, कि तुम अधिरथपुत्र कर्णके डरसे पीडित हो जाओगे ॥ १२॥.:: 


त्वष्टा कृत वाहमकूजनाक्षं शुभं समास्थाय कपिध्वजं त्वम्‌ । 

खडूगं ग्रहीत्वा हेसचित्र समिद्धं घनुश्चेद॑ गाण्डिवं तालसातञ्रम। 

स केशवेनोद्यमानः कथं नु क्णीद्वीतो व्यपयातोऽसि पार्थ ॥१३॥ 
पार्थ ! तुम इस उत्तम विश्वकर्माके बनाये, उसके धूरेसे कोई आवाज नहीं होनेबाले, कपि 
घ्वजायुक्त सुन्दर रथपर बैठकर, सोनेकी विचित्र मूठवाठे खड्ग और ताडके बराबर गाण्डीव 


धनुष लेकर तथा श्रीकृष्णको सारथी बनाकर भी कर्णसे डरकर युद्ध छोड कैसे भाग 
आये १॥ १३॥ 


धनुअतत्केशवाय प्रदाय यन्ताअविष्यस्त्वं रणे चेद्दुरात्म 
ha ऽह ha कणसुम तः । 
ततो5हनिष्यत्केशव! कर्णझुआ नरुत्पतिश्वेत्रमिवात्तवज़! ॥ १४॥ 
अब तुम यह धनुष श्रीकृष्णकों दे दो और तुम स्वयं घोडे हांको और इनके सारथि बनो । 


हे दुष्ट तव जिस प्रकार इन्द्रने बज हाथमे को 
र र हाथमे लेकर वृत्रासुरको मारा था, वैसे ही ये भी 
उग्र वीर कर्णको मारेंगे ॥ १४॥ 2 पी 
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आसेडपलिष्यः पश्चमे त्वं प्रकृष्छे नचा ग'सोऽप्य भ्रबिष्यः पृथायाः | 
तत्ते अमो राजपुन्नाअविष्यज्ञ संग्रामादपयाहुं दुरात्मन्‌ ॥ १५॥ 
॥ इति भ्रीमह्वाभारते कर्णपवेणि भष्टचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४८॥ २७५१ ॥ 
हे दुरात्मा राजपुत्र ! तुम कुन्तीके गर्भसे पांचवें महीनेमें नष्ट हो जाते अथवा उनके अत्यन्त 
दुःखदायक गर्भसे जन्म न लेते, तो आज तुमको श्रमही नहीं पडते ॥ १५॥ 
॥ मह्दामारतके कर्णपर्वेमे अडताळीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २५५१॥ 
“द 


? 8 
संजय उवाच 

युधिष्टिरेणैवश्चक्त! कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 

असिं जग्राह संकुद्धो जिघां खु्भरतर्ष अस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! श्वेतवाहन कुन्तीपुत्र अझुनने युविष्ठिरके ऐसे बचन सुन, क्रोध 
करके उन भरतशरेष्ठको मारनेकी इच्छासे खड्ग उठाया ॥ १॥ 

तस्य कोपं ससुद्वीकषय चित्तज्ञः केशवस्तदा । 

उवाच किमिदं पार्थ गृहीतः खड्ग इत्युत ॥२॥ 
उनका क्रोध देखकर, सबके मनका भाव जाननेवाले श्रीकृष्ण बोले- है अर्जुन ! यह क्या 
है? तुमने यहां खड्ग क्यों उठाया ? ॥ २॥ 

नेह पदयासि योद्धव्यं तव किंचिद्धनंजय । 

ते ध्वस्ता धातंराष्ट्रा हि सर्वे भीमेन घीमता ॥३॥ 
धनंजय ! तुम यहां किससे लडनेको खड्ग उठाते हो ? हमें यहां तुम्हारा शत्रु कोई नहीं 
दीखता । घृतराष्ट्के सब पुत्रोळे बुद्धिमान भीमसेन मार दी रहे हैं ॥ ३॥ 

अपयातोऽसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यापि । 

स॒ राजा अवता दृष्टः कुराली च युधिषिरः ॥४॥ 
है कौन्तेय ! तुम युद्धसे यह कहकर हट आये थे कि हम महाराजके दर्शन करने जाते हैं । 
सो तुमने कुशल सहित महाराज युधिष्ठिरके दशेन किये ॥ ४॥ 

ते दृष्टा इपशादूलं शादूलसमविक्रमम्‌। 

हथेकाले तु संप्राप्ते कस्मात्त्वा मन्युराविचात्‌ ॥५॥ 
तुमने शादूलके समान पराक्रमी राजाओंमें शादूल युधिष्टिरके दर्शन किये, सो इस प्रसन्नताके 
समयमें क्रोधमें भरकर यह क्यों भूल करते हो? तुम्हारे चित्तमें क्या अम आ गया है ? ॥५॥ 
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न तं पर्या कौन्तेय यस्ते वध्यो भवेदिह । 
कस्माङ्गवान्महाखड्गं परिगहाति सत्वरम्‌ त 
कौन्तेय ! यहां कोई तुमसे वध करने योग्य ऐसे मचुष्यको में नहीं देखता । तुमने इतनी 


~ 


शीघ्रता सहित विशाल खड्ग क्यों हाथमे ले लिया ? ॥ ६॥ 
तत्त्वा एच्छामि कौन्तेय किमिदं .ते चिकीर्षितम्‌ । 
परारुशसि यत्कुद/ खड्गमद्सुतविक्रम ॥७॥ 
हे अदभुत पराक्रमवाले कुन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते दें कि तुम्हें यह क्या करनेकी इच्छा 
हुई और किस लिये क्रोधसे खड्गको उठाने लगे हो ? ॥ ७॥ 
एवसुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम्‌ । 
अर्जुनः प्राह गोविन्दं क्रुद्धः सपे इव श्वसन्‌ ॥८॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, युधिष्ठिरकी ओर देखते हुए फुफकारते हुए सांपके समान 
अजुनने क्रोध करके श्रीकृष्णये कहा ॥ ८ ॥ 
दद गाण्डीवमन्यस्मा इति नां थोडमिचोदयेत्‌ । 
छिन्द्यामहं शिरस्तस्य इत्युपांशुत्रत सल ॥९॥ 
) मेरी यह मनही मन प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे कहेगा कि अपना गाण्डीव धनुष दूसरेको दे 
दो, में उसका शिर काट लूँगा ॥ ९॥ - 
तदुक्तो$हमदीनात्मन्नाज्ञाभितपराक्तश्न । 
समक्षं तव गोविन्द न ततक्षन्तुसिहोत्सहे ॥१०॥ 
हे अमित पराक्रमी गोविंद ! आज महाराजने हमसे यह बात आपके सामने ही कही है, 
इसलिये इम इन्हें क्षमा नहीं कर सकते || १० ॥ 
तस्मादेनं बधिष्यामि राजानं घर्म भीरुकम्‌ । 
प्रतिज्ञां पालयिष्यामि हत्वेमं नरसत्तमस । 
र एतदर्थे मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ॥ ११॥ 
इसलिये हम आज घभेभीरु महाराजका वध करेंगे । हे यदुनन्दन ! आज सब मलुष्योमें श्रेष्ठ 
युधिष्ठिरको मारकर हम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे, इसीलिये हमने यह खड्ग हाथमें 
लिया है ॥ ११॥ 
सोऽहं युधिषिरं हत्वा सत्येप्याचण्यतां गत! । 
५ विशोको विज्वरद्थापि भविष्यामि जनार्दन ॥१९॥ 
हे जनादन ! हम युधिषटिरको मारकर सत्य पालन करके ऋण मुक्त हो जायेंगे, तथा शोक 
और दुःखोंसे रहित होंगे ॥ १२॥ 
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किंवा त्वं सन्यसे प्राप्तमस्मिन्काले सुस्थिते । 

त्यसस्थ जगतस्तात वेत्थ सवे गतागतम्‌ । 

तस्तथा प्रकरिष्यामि यथा माँ वक्ष्पते भवान्‌ ॥१३॥ 
तात ! अथवा आप इस समय हमें क्या करना योग्य समझते हैं ? क्योंकि आप सब जगतके 
भूत और भविष्यको जानते हैं । आप मुझे जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे ॥ १३॥ 

कृष्ण उवाच 

इदानीं पार्थ जानासि न बद्धाः सेवितास्त्वया । 

अकाले पुरुषव्याघ संररूभक्रिथयानया । 

न हि धर्मविभागज्ञः छुथांदेवं धनंजय ॥१४॥ 
श्रीकृष्णने कहा- दे अजुन ! इस समय हमें जान पडता है, कि तुमने बूढोंकी सेबा नहीं 
की है । पुरुषव्याप्र ! तुम्हें बिना' समय ही क्रोध आगया है । धनंजय ! ऐसे कर्म घर्म 
जाननेवाला कभी भी नहीं कर सकता ॥ १४॥ 


णां LIS ७ 


अक्रायाणां च कार्याणां संयोगं यः करोति चै । 
` कार्याणामक्रियाणां च ख पार्थ पुरुषाधमः ॥ १५॥ 

हे अजुन ! जो काम नहीं करने योग्य हें उसको करनेवाला और करने योग्य कामको न 
करनेवाला मनुष्य नीच कह्दाता है ॥ १५ ॥ 

अलुसुत्य तु ये धमे कवयः ससुपस्थिताः । 

समासविस्तरविदां न तेषां वेत्थ निश्चयस्‌ ॥ १६॥ 
जो विद्वान्‌ स्वयं धर्मका आचरण करके उपदेश करते हैं और जो विस्तार और सँक्षेपको 
जाननेवाले महात्मा धर्म वणन करते हैं, तुम उनके सिद्धान्तोंको नहीं जानते ॥ १५ ॥ 


अनिश्चयज्ञो हि नरः कार्याकायोविनिश्चये । 

अवशो सुह्यते पार्थ यथा त्वं सूढ एव तु ॥१७॥ 
पार्थ ! जो मनुष्य कर्तव्य और अकतेव्यके निश्रयको नहीँ जानता, वह परवश होकर 
दुर्देशामें पडता है । इस समय तुम भी हमें मूके समान दीखते हो ॥ १७॥ 

न हि कार्यमकाये वा सुखं ज्ञातुं कथंचन । 

शरुतेन ज्ञायते सर्वे तच स्वं नावबुध्यसे ॥ १८॥ 
कोई मनुष्य केवळ अपनी बुद्धिसे अनायास करने और न करने योग्य कामको नहीं जानता, 
केवर विद्याहीसे जान सकता है, सो विद्या तुमको किखित्‌ भी नहीं ॥ १८॥ 


8९६ महाभारते [ कणेबधपदे 


अविज्ञानाद्गवान्यचच धर्मं रक्षाति धमेवित्‌। 

प्राणिनां हि वधं पार्थ धार्मिको नावबुध्यते ॥ १९॥ 
पाथ ! अन्ञानतासे तुम स्वयंको धमाविद्‌ मानकर धमकी रक्षा करना चाहते हो, वह तो 
प्राणियोंडी हिसाका पाप है, यह तुम्हारे जैसे स्वयंको धार्मिक समझनेवाले नहीं 


समझते ॥ १९ ॥ 
प्राणिनामवघस्तात सवेज्यायान्सतो मम। ` 
अदं तु भरवेद्वाच्य न च हिंस्यात्कथंचन ॥ २०॥ 
तात ! हमारी सम्मतिमें प्राणियोंको न मारना समसे श्रेष्ठ धर्म है। चाहे मनुष्य झूठ बोल 
दे, परन्तु किसीतरह उसको मारे नहीं ॥ २० ॥ 
स कर्थ भ्रातर॑ ज्येष्ठ राजानं धर्भेकोविदम्‌ । 
हन्याद्गवान्नरश्रेष्ठ प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठ ! सो तुम सब धर्मोको जानकर भी दूसरे साधारण मलुष्योंके समान सब धर्मके 
जाननेबारे बडे भाई राजा युधिष्टिरको कैसे मारते हो? ॥ २१ ॥ 
अयुध्यमानस्य यधस्तथाशारक्जस्य भारत। 
) पराङ्सुखस्य द्रवतः शरण वाभिगच्छतः। 
कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य न वथः पूज्यते बुधैः ॥ ३३॥ 
भारत ! विना युद्ध करते, शस्र धारण न करते, युद्धसे विधुख होकर आगते, शरण आये 
और हाथ जोडकर अपने आश्रयमें आये हुए मनुष्यको नहीं मारना चाहिये, ऐसा विद्वान्‌ 
मानते हैं ॥ २२॥ | 
त्वया चैव व्रतं पार्थ बाखेनैय कूल पुरा। 
तस्मादधमसंयुक्त मौद्यात्कम व्यवस्यसि ॥ १३॥ 
हे अजुन ! तुमने पहले यह प्रतिज्ञा अज्ञान बाळकळे समान की थी, इसलिये अब मूरखतासे 
यह अधर्मवाला कर्म कर रहे हो ॥ २३॥ 
स गुरु पार्थ करमात्तवं हन्या घंमेसलुस्मरन । 
असंप्रधाये धर्माणां गति सूद्मां दुरन्वयास्‌ ॥ २४॥ 
हे इन्तीपुत्र ! सो तुम भमेकी सकषम और दुरन्वय गतिको न जानकर, धघर्मका आचरण 
करनेवाले तुम अपने शुरुको कैसे मार सकते हो? ॥ २४॥ 
इदं धर्मरहस्यं च वक्ष्यामि भरतर्षभ । 
यदूजूयात्तव भीष्मो या धसंज्ञो वा युधिष्टिर! ॥ २७ ॥ 
ही हे भरतश्रेष्ठ! अब हम तुमसे धर्मका रहस्य कहते हैं । इस रहस्यको केवल भीष्म अथवा 
ट चर्म युधिष्टिर ही कह सकते हें ॥ २५॥ 
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विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती यापि यदास्विनी | 
तरे वद्ष्यालि तत्त्वेन तन्निबोध धनंजय ॥ २६॥ 
इसको बिदुर अथवा यशस्विनी इन्ती भी जानती है । धनंजय ! सो यह गुप्त रहस्य तत्वत? 
इम तुमसे कहते हैं, इसे सुनो ॥ २६ ॥ 
> सत्यस्य वचनं साधु न सत्याहियते परस्‌। 
तत्त्वेवेतत्खुदुर्जय॑ यस्य सत्यमलाडितस्‌ ॥ ९७॥ 
है अर्जुन ! सत्य बोलना उत्तम है और सत्यसे बढकर दूसरा कुछ नहीं है । परन्तु आचरणमें 
लाये हुए सत्यके तत्तकों जानना बड़ा कठिन है ॥ २७ ॥ 
अवेत्सत्यमवक्तदर्थ वत्तव्यसदतं अवेत्‌। 
सर्वस्वस्थापद्दारे तु वक्ताव्यमद्वतं भवेत्‌ ॥ २८॥ 
र कह बात कहनेसे सत्य रहती दे और कही न कहनेसे सत्य रहती है और कहनेसे शड हो 
ह जाती है। जब किसीका सर्वस्व छीना जाता दै, तब झूठ बोलना योग्य है ॥ २८ ॥ 
| प्राणात्यये विवाहे च वत्तव्यमच्च॒तं अवित्‌। 
यत्रादतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं अवेत्‌ ॥ २९॥ 
किसीके प्राणोंपर संकट आनेपर और विवाइके समय असत्य बोलना चाहिये। जहां 
असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है ॥ २९ ॥ 
लाइशं पद्यते बालों यस्य सत्यमजुछितम्‌ । 
सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति घर्मवित्‌ ॥ ३० ॥ 
मूर्ख मनुष्य ही उस प्रकार लाये हुए सत्यको सब जग अत्यावर रक समझता है। इस 
प्रकार जो सत्य और असत्यका विचार करता है और उस प्रकार आचरण करता है, बही 
घमेज्ञ कहाता है ॥ ३० ॥ 
किमाञ्चयै कृतप्रज्ञ। पुरुषोऽपि सुदारुणः । 
खुमहत्प्राप्लुयात्पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥३१॥ 
कया आश्य है कि विद्वान्‌ शद्ध बुद्धिवाला मलुष्य अत्यंत कठोर होनेपर भी उत्तम गतिको 
प्राप्त हो जाता है, जैसे बलाक नामक व्याधको अन्धे पशुके मारनेसे ही उत्तम गति मिर 
गयी ॥ ३१ ॥ 
किमाशये पुनसूढो घर्भेकामोऽप्यपण्डितः । 
सुमहत्पाप्लुयात्पापमापगामिव कौशिकः ॥३२॥ 
घरे लिये इच्छा रखनेबाला स्वयं सूखे और अज्ञानी होनेके कारण महान्‌ पापक भागी. 


हो जाता है; जैसे नदीके तटपर बसे हुए कौशिक मुनि ॥ ३२ ॥ 
५३ (म. भा. कणे. ) 
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आचक्ष्व अगबन्नेतद्यथा विद्यामहं तथा । 

बलाकान्धाभिसंबद्धं नदीनां कौदिकस्य च ॥ ३३॥ 
अजुन बोले, हे भगवन्‌ ! आप हमको ज्ञान होनेके लिये अन्धा पशुके संबंधे बालक 
व्याध और नदियोंके तटपर रहनेवाले कौशिक मुनिकी कथा कहिये ॥ ३३ ॥ 
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सख्गव्याधोऽभवत्कश्चिहुलाको नाम भारत। 

यात्राथै पुत्रदारस्य स्गान्हन्ति न कामतः ॥ ३४॥ 
श्रीकृष्ण बोले, हे भारत ! पहले समयमें एक बलाक नाम सृग व्याध रहता था । वह अपनी 
ख्री और पुत्रोंकी जीवन रक्षाके लिये हरिनोंको मारा करता था, परन्तु किसीकी हत्या अपने 
शिये नहीं करता था ।! ३४ ॥ 

सोऽन्धौ च मातापितरौ विभत्थन्यांश्च संश्रितान्‌ 

स्वघमीनिरतो नित्यं सत्यवागनसूयकः ॥ ३६॥ 
अपने अन्धे माता पिता और अन्य सब इटुम्बजनॉको पालता था । सदा सत्य बोलता था, 
किसीकी बढतीसे दुखी नहीं होता था और न कभी अपने धर्मको छोइता था ॥ १५ ॥ 


स कदाचिन्छगालूँलिप्छुनोन्वविन्दत्प्रयत्नवान्‌। 
| अथापद्यत्स पीतोदं श्वापद घाणचछुपत््‌ ॥ ३६॥ 
| एक दिन बह बनमें पशुको मारकर लानेके लिये बहुत घूमा, परन्तु प्रयत्न करने पर भी 
उसको कहीं हरिण न मिला। थोडे समयमें उसने एक जल पीते हुए पशुको देखा वह 
अन्धा था, नाकसे छंघकर आंखका काम करता था ॥ ३६ ॥ 


अदृष्टबूचेमपि तत्सत्त्वं तेन हतं तदा । 
अन्वेव च ततो व्योज्ञ पुपवर्षभवापतत्‌ ॥ ३७॥ 
व्याधने पैसे पशुकों पहले कमी नहीं देखा था तो भी उस समय उसने उसे मार दिया । 
अन्धे पशुके मारे जाते ही व्याधके ऊपर आकाक्षसे फूल बरसने लगे ॥ ३७ ॥ 
अप्सरोगीतवादिद्नैनादितं च मनोरमम्‌ । ; 
त विसानमागमत्स्वगोन्छुगव्याधनिनीषया - ॥ ३८॥ 
शडे समये अप्सराओंके गीतों और वाद्योसे निनादित एक सुंदर विमान उस पशुओंको 
' भारनेवाले व्याधको हे जानेके लिये सवर्गसे आया ॥ ३८॥ 
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तद्भूतं सवैश्तानामभावाय किलाळेन । 

तपस्तप्त्वा वरं प्रां कूतमन्धं स्वथंसुवा ॥ १९॥ 
अर्जुन ! उस जन्तुने सब जगत्के प्राणियोंका नाश करनेके लिये तपस्या करके बर प्रात 
किया था; इसीलिये ब्रह्माने उसे अन्धा कर दिया था ॥ ३९ ॥ 


तद्धत्वा सवे सूतानाम आवक्रतानिश्चयस्‌ । 

ततो बलाकः स्वरगादेबं ध्मः सुदुर्विदः ॥ ४०॥ 
सब प्राणियोंको नष्ट कर देनेके निश्चयसे भरे हुए उस जन्तुको मारकर बालक स्वर्गको प्राप्त 
हुआ, सो धर्मकी गति बहुत कठिनतासे जानी जाती है ॥ ४० ॥ 

कौशिकोषप्यमवद्धिप्रस्तपस्वी न घडुश्रुतः । 

नवीनां संगमें ग्रामाददूरे स किलावसत्‌ ॥४१॥ 
प्राचीन समयमें कौशिक नामक एक ब्राह्मण हुआ था, वह तपस्वी तो था परन्तु पण्डित न 
था । नदीके तटपर गांबके पास रहा करता था ॥ ४१॥ 

सत्यं सया खदा वाच्यमिति तस्यामवदूब्रतम््‌ । 

सत्यवादीति विख्यातः स तबासीडनंजय ॥४९॥ 
हे अर्जुन ! उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी, कि में सदा सत्य ही बोळूंगा, इसलिये उसका 
नाम सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया था ॥ ४२॥ 

अध दस्युभथात्केचित्तदा तद॒नमाविशन । 

दस्यचोऽपि गता! कूरा व्यमागेन्त प्रयत्नतः ॥ ४३॥ 
एक दिन कई मजुष्य डाइऑके डरसे उस बनमें आ छिपे, परंतु वे क्रूर डाकू वहां भी यत्न 
करके उन्हे ढूंढने लगे ॥ ४३ ॥ 

अथ कौशिकम्भ्येत्य प्राहुस्तं सत्यवादिन्‌ । 

कतमेन यथा याता भगवन्बहवो जना! । 

सत्येन एष्ट! पन्नूहि यादि लान्वेत्थ शंस. नः ॥४३॥ 
अनन्तर उन चोरोंने सत्यवादी कोशिकके पास आकर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! अनेक लोभ 
जो इधर आये हैं, किस रास्तेसे गये हैं में सत्यसे पूछता हूं, यदि आप सदा सत्य बोलते 
हैं और यदि आप उन्हें जानते हैं, तो कह दीजिये ॥ ४४ ।। 
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स पष! कौशिक! सत्यं चनं तानुवाच ह। 

बहुंबक्षलताशुल्ममेतद्दनछुपाश्रिताः । 

ततस्ते तान्समासाद्य कूरा जघ्नुरिति श्रुतिः ॥ ४५॥ 
उनसे ऐसे पूछेनपर कौशिकने सत्य कह दिया कि इस अनेक लता झाडियां और बृक्षवाले 
बनकी ओर वे गये हैं । हमने सुना है कि तब उन क्रूर डाकुओंने उनका पता लगाकर 
उन सबको मार डाला ॥ ४५ ॥ 

तेनाधमेंण महता वाग्दुरुक्तेन कौशिक! । 

गतः खुकष्ट नरकं सूक्ष्मधरमेष्वकोविद! । 

अप्रभूतश्चुतो सूढो धमोणाभवि भागवित्‌ ॥ ४६॥ 
अपनी बाणीका दुरुपयोग करनेके कारण कौक्षिकको महान्‌ पाप लगा और उसे घोर नरकका 
कष्ट भोगना पडा, कारण वह धभेके सक्म स्वरूपको नहीं जानता था। उसे शाख्नोंका अत्यंत 
थोडा ज्ञान था ओर मूख होनेके कारण धर्मके भेद नहीं जानता था ॥ ४६ ॥ 

वृद्धानएट्टा संदेहं महच्छ्यञ्रामित्तोऽहेति । 

तत्र ते लक्षणोद्देश! कश्चिदेव अविष्यति ॥ ४७॥ 
जो धर्म और अधर्मका बिना निश्चय किये और बूढोसे अपने संदेह विना पूछे, अयोग्य कर्म 
करता है, उस कारण बह महान नरकके समान कष्ट भोगनेके योग्य होता है। यहां धमो- 
धर्मके उद्देक्षके कुछ लक्षण तुम्हें कहना है, वे ऐसे हैं ॥ ४७॥ 

दुष्करं परमज्ञानं तकेणात्र व्यवस्याति । 

शुतिर्षेसे इति ह्येके वदन्ति बहवो जना! ॥४८॥ 
बहुत लोग कहते हैं, कि वेद धर्मका मूल हैं, कोई कोई कहते हैं, कि जो तकोसे सिद्ध हो 
वही दुष्कर परम धर्म हे, परन्तु हम जानते हैं, कि धर्मको जानना बहुत कठिन है ॥४८॥ 

न त्वेतत्प्रातिसूयासि न हि सये विधीयते। 

प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ॥ ४९॥ 
इम उपर कहे किसी क्षणका खण्डन नहीं करते हैं, परन्तु यह अबस्य कहते हैं, केबल 
बेदोसे ही सब घर्म कोका विधान नहीं होता । प्राणियोंकी उन्नतिके लिये ही मुनियोंने 
समथके अनुसार धर्मके लक्षण बना लिये हैं ॥ ४९ ॥ 

घारणाद्वसेमित्याहुर्थमो धारयति प्रजा! । 

यः स्याद्धारणसंयुक्त। स घर्म इति निश्चयः ॥ ५० ॥ 
धर्म प्रजाओका धारण करता है, धारण करनेके कारण उसे धर्म कहते हैं, जो धारण- 
प्राण रक्षासे युक्त हो वही धर्म कहाता जी] यही शास्रोंका निश्चयपूर्वक कहना है॥ ५० ॥ 


~ 
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येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो जना इच्छन्ति कर्हिचित्‌। 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नाच कूजेत्कर्थचन ॥९१॥ 
जो लोग अन्यायसे दूसरेके घन आदिका हरण करना चाहते हैं, तो वहां उनके साथ कुछ 
बात भी नहीं करनी चाहिये, मौन धारण करना ही योग्य है ॥ ५१ ॥ 

अवद्यं कूजितव्यं वा इङ्केरन्वाप्यकूजतः । 

ओयस्तञ्रादतं वक्तुं सत्यादिति विचारितम्‌ ॥५९॥ 
जहां कुछ कहना आवश्यक हो जाय अथवा न बोलनेसे शंका उपपन्न हो जाय, तो झूठ 
बोलना ही योग्य है। इस समयपर वह झूठ दी सत्यके समान समझना चाहिये ॥ ५२॥ 


प्राणात्यये विवाहे वा सर्वेज्ञातिधनक्षये । 

नर्मण्यमिप्रवृत्ते वा प्रवक्तव्यं खषा अवेत्‌ । 

अघ नात पइयन्ति घर्मतत्त्वाथद्शिनः ॥ ५३॥ 
प्राणनाशके समय, विवाह बा सब जाति बांधवोंके थनका नाश होनेके समय, आपत्ति और 
हांसीके समयमें झूठ बोळा गया तो वह झूठ नहीं माना जाता। घमेतलकों जाननेवाले इन 
स्थानोंपर असत्य बोलनेमें पाप नहीं मानते ॥ ५३ ॥ 

थः स्तेनेः सह संबन्धान्छुच्यते दापथैरपि । 

श्रेयस्तत्रायतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितस्‌ h५४॥ 
यदि झूठी शपथ खानेपर भी कोई चोरोंके बम्धनसे छूटे, तो उसके लिये वहाँ असत्य बोलना 
ही योग्य है । उसे बहुत बिचार किये बिना ही सत्य समझना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


न च तेथ्यो धर्म देयं शकये सति कर्थचन । 

पापेथ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ । 

लस्मादधमार्थसदतसुकत्वा नाइतवारभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जहांतक हो सके, किसी भी तरह चोरोंको घन नहीं देना चाहिये, क्‍योंकि पापियोंकी दिया 
हुआ धन दाताको भी कष्ट देता है। इसलिये धर्मके लिये झूठ बोलनेसे मनुष्य झूठ बोलने- 
बाला नहीं होता ॥ ५५ ॥ 

एष ते लक्षणोदेशः ससुद्िष्ठो यथाबिधि । 

एतच्छूत्वा ब्ूहि पार्थे यदि वध्यो युधिष्ठिरः ॥५६॥ 


थे विधिपूर्वक घमोधर्मके लक्षण इमने तुमसे कहे । हे अजुन ! यह सुनकर भी तुम्हारी इच्छा 
युधिष्ठिरके मारनेकी रइ गयी ? बोलो ॥ ५६ ॥ 
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यथा ब्रूयान्महाप्राज्ञो यथा ब्रूयान्महालति! । 

हितं चैव यथास्माकं तथेतद्वचनं तव ॥ ५७॥ 


अर्जुन बोले- हे भगवत्‌ ! कोई बडा बुद्धिमान्‌ और बडा पण्डित जैसा उपदेश कर सकता 
| है, और जिसके आचरण करनेसे हमारा कल्याण हो सकता दै, वैसाही आपका यह कहना 
| है ॥ ५७॥ 
| _ अवान्मातूसमोऽस्माकं तथा पितृससोऽपि च । 
| गतिश्च परमा कृष्ण तेन ते वाक्यमद्भतम््‌ ॥ ५८ ॥ 
| श्रीकृष्ण ! आप हमारे माता और पिताके समान हैं। आपही परम गति हैं, इसीलिये हमारे 
| कल्याणके अवूभुत वचन कहते हैं ॥ ५८ ॥ 
न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं कचित्‌ । 
तस्माङ्गवान्परं धर्म वेद सर्वे यथातथम्‌ ॥ ५९॥ 
तीनों लोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं जानते, इसलिये जगतके परम धर्मको 
सम्पूणतया और यथार्थरूपसे आप जानते हैं ॥ ५९ ॥ 
अवध्यं पाण्डवं अन्ये धमेशर्ज युविठिरस । . 
तस्मिन्समयसंयोगे ब्रूहि करिचिदलुग्रहस । पु 
| इदं चापरमजणेव शणु हृत्स्थं, विवक्षितम्‌ ॥ ६०॥ = - 
इसलिये अब हम पाण्डपुत्र धर्मराज युधिष्टिर मारने योग्य नहीं मानते, परन्तु हमने जो प्रतिज्ञा 
की थी वह झूठ हो जाती है, इसलिये उसके उद्धारका कुछ यत्न बताइये । मेरे मनें जो 
यहां इष्ट बात है, इसे फिर सुनिये ॥ ६०॥ 
जानासि दाशाह मम ब्रतं त्वं यो मां जूयात्कश्वन सालुषेषु । 
अन्यस्मै त्वं गाणिडवं देहि पार्थं यस्त्वत्तो$अ भविता वा विशिष्टः ॥ ६१ ॥ 
दाशाई ! आप हमारे सङ्कपको जानते हैं। मनुष्योंमेसे जो हमसे कहेगा कि पार्थ, तुम 
अपना गाण्डीब धनुष दूसरेको देदो, जो अख्नोके ज्ञानमें वा बलमें तुमसे बढकर हो ॥६१॥ 
हन्यामहं केशव तं प्रसह्य भीमो हन्यात्तूबरकेति चोक्तः । 
तन्मे राजा परोक्तवांस्ते समक्षं धलुर्देहीत्यसकृद्बष्णिसिंह ॥६६॥ 
केशव ! | में उसे बलपूर्वक मार डाळूगा। ऐसे ही भीमसेनकी यह प्रतिज्ञा दै, कि जो उन्हें 
अधिक खानेबाला बतावेगा तो उसे वे मार डालेंगे, सो आपके आगे बृष्णिसिंइ महाराज 
__ यृचिष्ठिरने बारबार कहा कि तुम दूसरेको अपना धनुष देदो ॥ ६२ ॥ 
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तं हत्वा चेत्केदाव जीवलोके स्थाता काळंनाहमप्यल्पमात्रस्‌। 
सा च प्रतिज्ञा मम लोकप्रबुद्धा अवेत्सस्या घर्से्चतां वरिष्ठ । 
यथा जीवेत्पाण्डयो5हं च कृष्ण तथा बुद्धि दातुमव्याईसि त्वस्‌ ॥ ६३॥ 
केशव ! यदि मैं युधिष्टिरो मार डाळं तो इस जीबजगतू्षे क्षण भर भी नहीं जी सङ्गा । 
है घधारियोमें शष्ठ श्रीकृष्ण ! जगतके लोगोंकी समझमें जिसमें हमारी प्रतिज्ञा भी 
सत्य हो और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर और हम दोनों भाई जीते भो रहे, ऐसी कोई बुद्धि हमें 
बताइये ॥ ६३ ॥ | 
वाखुदेच उवाच 
राजा आम्तो जगतो विक्षतश्च कर्णेन खंख्ये निशितैबाणसंचेः । 
तस्मात्पार्थ त्वां परुषाण्यवोचत्करणे दूतं हव्य रणे निवद्धस्‌ ॥ ६४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोठे, दे वीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये हैं । कणे युद्धमें इन्हें तीक्षण बाणोसे 
क्षतविक्षत किया है । पार्थ ! इसलिये उन्होंने तुम्हारे लिये कठोर बचन कहे । आज युद्धमे 
हार जीतका जूआ कर्णपरही निर्भर है ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्हते कुरवो निर्जिताः स्थुरेवंदुद्धिः पार्थिवे धर्सपुञ्ः । 
यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन्यत इत्युच्यते सः ॥ ६६॥ 
यदि कर्ण मारा जायगा, तो सब कौरव आपसे आप हार जावेंगे, धर्मपुत्र राजायुधिष्ठिरका 
यही बिचार था । जब मलुष्य महान्‌ अपमान पाने लगता है, तब वह जीतेजी मरा हुआ 
कहा जाता है ॥ ६५ ॥ 
तन्मानितः पार्थिवोऽयं सदेव त्वया समीमेन तथा यमाभ्यास्‌। 
बृद्ध लोके पुरुषप्रवीरैस्तस्थावमान कल्या त्वं ्रयुङ्टकव ॥ ९६ ॥ 
भीमसेन सहित तुमने, नकुल-सहेदेवने बुद्ध और श्रेष्ठ पुरुषोंने जगतमें राजा युधिष्ठिरका 
सदा सम्मानही किया है; परन्तु अब तुम इनका थोडा अपमान करो ॥ ६६ ॥ 
त्वमित्यजभवन्त तब जूहि पार्थ युधिष्ठिरम्‌ । 
त्वनित्युक्तो हि निहतो शुरुभेवाते भारत ॥ ६७॥ ` 
हे पार्थ ! तुम युधिष्ठिरको ' आप” के स्थानपर “ तू? कह दो । भारत यदि शुरुको “तू 
कहा जाय तो इतनेहीसे उसका बघ ही हो जाता है ॥ ६७॥ 
एवमाचर कौन्तेय घर्सराजे युधिछिरे । 
| अधर्मयुक्तं संयोगं कुरुष्वैवं कुरूह ॥ ६८॥ 
है कुरुकुल श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र ! तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिष्ठिरके सज्न करो, उनके साथ 
अधमेयुक्त वचनका उपयोग करो ॥ ६८ ॥ 
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अथर्वोक्षिरसी छेषा शुतीनासुत्तमा श्रतिः । 
अविचार्मव कार्यैषा ओय/कामैनरे! सदा ॥६९॥ 
अथर्वा और अंज्षिरा जिसके देवता हैं, ऐसी एक सम श्रुतियोमें उत्तम भुति है। अपना 
कल्याण इच्छिनेवाले मतुष्योंको सदा बिचार किये विना ही इस श्रुतिके अनुसार वतन 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
| बधो हयं पाण्डव धर्मराज्ञस्त्वत्तो युक्तो वेत्स्यते चैवभेषः । 
| ततोऽस्य पादावभिवाद्य पश्चाच्छमं जूयाः सान्त्वपू्य च पार्थम्‌ ॥ ७०॥ 
पाण्डव ! ये धर्मराज युधिष्टिर तुमसे किये गये इस अयोग्य शब्द प्रयोगो सुनकर, अपना 
बघ हुआ ही जानेंगे । अनन्तर इस प्रकारकी विषमताका परिहार करने लिये तुम्हे धर्म- 
राजकी पादाभिवन्दन पूर्वक सांखना करनी चाहिये और क्षमा मांगनी चाहिये ॥७०॥ 
भाता प्राज्ञस्तव कोपं न जातु कुणोद्राजा कंचन पाण्डवेयः । 
सुक्तो$दताद्रातूवधाच पार्थं दृष्टः कणे त्वं जहि सूतपुजस्‌ ॥७१॥ 
पाथ ! क्योंकि ये तुम्हारे बडे भाई और धर्मके जाननेवाले और सब छोकके राजा हैं । वे 
तुम्हारे उपर कुछ भी क्रोध नहीं करेंगे । इस प्रकार तुम भी इस असत्य आषण और भ्रात- 
वेके घोर पापसे छूट जाओगे, पीछे प्रसन्न चिचसे झतपुत्र कणेको मारो ॥ ७१॥ 
सऽ्ञय उवाच 
इत्येवमुक्तस्तु जनार्दनेन पार्थः प्रशस्थाथ खुद्द तस्‌ । 
ततोऽन्रवीद्ञनो धर्मराजसलुक्तपूर्व पुरुषं प्रसह्य ॥ ७२॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र अर्जुन भीकृष्णके ऐसे वचन सुन और हितैषी मित्रके उस 
बधकी प्रशंसा करके, फिर धर्मराज युधिष्टिरसे हठपूवेक जो पहिले कभी नहीं कहे ऐसे कठोर 
वचन कहने लगे ॥ ७२॥ 
| मा त्वं राजन्व्याहर व्याहरत्खु न तिष्ठसे क्रोशमाज्े रणाचे । 
| सस्तु मामहेति गहणाय यो युध्यते सवैयोधप्रवीरः ॥ ७३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम हमें ऐसा कठोर वचन मत कहो, क्योंकि तुम स्वयं युद्धसे भागकर एक 
कोस आकर दूरपर बैठे हैं । सब योद्धाओंमें प्रमुख बीर भीमसेन लड रहे हें, वही हमारी 
निन्दा कर सकते हैं ॥ ७३॥ , 
Oe अ ख संख्ये हत्वा च वाला 
| राणामधिकं सहस्र हत्वानदत्तुसुळं सिहनादस्‌ ॥७४॥ 
भीमसेन अपने पराक्रमसे शत्रुओको पीडित करते हुए युद्धमे उन झर राजाओंको मार रहे 
र ग आज एक सहस्से ऊपर हाथियोंकों मारा और वे भर्यकर सिंइनाद कर रहे 
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सुदुष्करं कर्म करोति वीरः कतु यथा नाहैलि त्वं कदाचित्‌ । 
रथादवप्लुत्य गदां पराश्शशस्तया निहन्त्यश्वनरद्दिपाज्नणे ॥ ७२ ॥ 


बीर भीमसेन ऐसा अत्यंत दुष्कर कम कर रहे हैं, जैसा तुम कभी नहीं कर सकते । रथसे 
इतर कर, अपनी गदा हाथमें लेकर उससे युद्धमें अनेक हाथी, घोडे और रथोको नष्ट कर 
रहे हैं ॥ ७५॥ 

वरासिना वाजिरथाश्वुञ्जरांस्तथा रथाज्गैथेलुघा च हन्त्यरीन,। 

प्रसद्य पद्भथामहितानिहन्ति यः पुनश्च दोभ्यों शतमन्युविक्रमः ॥ ७६॥ 
इन्द्रके समान महापराक्रमी भीमसेन उत्तम खड्ग, चक्र और घनुषसे हाथी, घोडे, रथ ओर 
शत्रुमको मार रहे हैं, और पेरोंसे इचलकर दोनों हाथोसे वैरियोंका नाश करते हैं ॥७६॥ 


महाबलो जैश्रवणान्तकोपल! प्रसह्य हन्ता द्विषतां यथाहेस्‌ । £ 

स भीमसेनोऽईति गईणां मे न त्वं नित्यं रद्यसे यः सुह्दद्धि' ॥७9॥ 
इस समयमें कुबेर और यमराजके समान पराक्रमी, शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ महाबली 
भीमसेन हमारी निन्दा कर सकते हैं, तुम नहीं । क्योकि सदा मित्र लोग तुम्हारी रक्षा 
करते हैं ॥ ७७॥ 

महारथान्नागरान्हयां्च चदातिसुर्यानपि च प्रमथ्य । 

एको आमो घातेराष्ट्रेषु मझ! स माझुपालव्धुमरिंदमोऽईैति ॥७८॥ 
अके शत्रुदूमन भीमसेन झत्रुओंके महारथी, बडे हाथी, घोडे और प्रमुख पेदरू वीरोंको 
मधकर, परतराष्ट्के पुत्रकी सेनासे लड रहे हैं, बही हमारी निन्दा कर सकते हैं ॥ ७८ ॥ 

कलिङचङाइनिषादमागधान्सदासदालीलबलाहकोपमान्‌ | 

निहन्ति यः शाज्गगणाननेकशः स माभिवकक्‍्तुं अ्वत्यनागसम्‌ | ७९॥ 
जो भीमसेन कहिङ्ञ, वज्ञ, अन्ग, निषाद और मगध देशी सदा मत्त और काले मेघके 
समान दिखनेवाठे शत्रुओंके अनेक हाथियोंकों मार रहे हैं, वे सुझ अनघकी निन्दा कर 
सकते हैं ॥ ७९ ॥ 

सुयुक्तमास्थाय रथं हि काले धलुर्षिकरषठ्शरपणसुष्ठि! । 


खजत्यसौ चारवषीणि वीरो महाहवे मेघ इचार्बुधारा? ॥८०॥ 
दोर भीमसेन समयपर जुते इए उत्तम रथपर बैठकर भलुष खींचकर सहीभर बाण निकालकर, 


जैसे मेघ जलधारा गिराते हैं, वैसे महायुद्धर्मे बाण वर्षा रहे हैं ॥ ८० ॥ 
७७ ( म. भा. कणे. ) | 
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बलं तु वाचि द्विजसत्तमानां क्षात्रं बुधा घाहुबलं वदन्ति। 
स्वं वाग्वलो भारत निष्डुरश्च त्वमेव मां वेत्सि यथाविधोऽहम्‌ ॥ ८१॥ 
.हे भारत ! विद्वान्‌ कहते हैं कि श्रेष्ठ आह्मणोंका बर उनके वाणीमें और क्षत्रियका बल हाथका 
होता है। तुम्हे केबल वचनहीका बल है। तुम बडे निष्ट्र हो और हमारा जैसा पराक्रम 
है, वैसा तुम जानते हो ॥ ८१ ॥ 
यतामि नित्यं तव कतुमिष्ट दारैः खुतैजीवितेनात्मना च। 
| एवं च मां वाग्विशिखर्निहेसि त्वत्तः सुखं न वयं विद्य किखित्‌ ॥ ८९॥ 
हम खरी, पुत्र, धन और अपने शरीरसे भी सदा तुम्हारा इष्ट कार्य करनेको प्रयत्न करते 
हे हैं, तो भी तुम ऐसे तीक्ष्ण बचनरूपी बाणोंसे हमें मारते हो, अर्थात तुम्हारे से हमको 
कुछ भी सुख नहीं मिला है ॥ ८९॥ 


अवामंस्था मां द्रौपदीतल्परसंस्थो महारथान्प्रातिहन्मि त्वदर्थं । 

तेनातिशङ्की भारत निष्ड्रोऽसि त्वत्तः सुखं नाभिजानामि किखित्‌॥८३॥ 
हे भारत ! तुम द्रौपदीकी शय्यापर बैठकर हमारा अपमान न करो । अब हम तुम्हारे लिये 
ही अनेक महारथियोको मारते हैं । इस कारण शंकित होकर तुम बडे निष्ठुर हो गये हो । 
तुमसे कुछ भी सुख मिला है, यह इम नहीं जानते ॥ ८३॥ 

प्रोक्तः स्वयं सत्यसंघेन ख्त्युस्तव प्रिया नरदेव युद्धे । 

वीर! शिखण्डी द्रौपदोऽसौ महात्मा मयाभिणुसेन हतश्च तेनः ॥ ८४॥ 
तुम्हारा प्रिय करनेके लिये ही सत्यवादी भीष्मने युद्धमें अपनी मृत्यु बता दी, फिर उनको 
मुझसे सुरक्षित होकर पराक्रमी महात्मा दुपदपुत्र शिखण्डीने मार डाला ॥ ८४ ॥ 


न चामिनन्दामे तवाधिराज्यं यतस्त्वमक्षेष्वाहिताय सक्त! । 

स्वयं कृत्वा पापमनार्यजुष्टप्नेभियुदधे त्तुमिच्छस्यरीस्तु ॥ ८९॥ 
हम तुम्हारे राज्यकी प्रसंसा भी नहीं करते, उस समय भी तुमने स्वर्यका अहित करनेके 
लिये पापका मूल जुआ खेला । अब अपने आप ही दुष्ट लोगांसे सेवित पापकम करके हम 
चारोंके द्वारा इत्रुसेनारूपी समुद्रको पार करना चाहते हो ॥ ८५॥ 

अक्षेषु दोषा घहवो विधम? शुतास्त्वया सहदेवोऽब्रवीद्यान्‌। 

तान्नैषि संततुमसाधुज्ञष्टान्येन स्म सर्वे निरयं प्रपन्ना) ॥८६॥ 
सहंदेवने उस ही समय जुआ खेलनेके अनेक पापयुक्त दोष तुम्हें दिखलाये थे और तुमने 
सुने भी थे, परन्तु दुजन सेवित दोषोंका तुमने त्याग नहीं किया उसासे हम सब इस घोर 
आपचिमें पडे हैं ॥ ८६॥ । के 


er 
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त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनाशरत्वत्संभव व्यसनं नो नरेन्द्र । 
मास्मान्कूरैर्वाक्प्रतोदैस्तुद त्वं भूयो राजन्कोपयन्नल्पभाग्यान्‌ ॥ ८9॥ 
हे राजन्‌ ! दे नरेन्द्र ! तुमने जुआ खेला, तुम्हारे ही कारण राज्यका नाश हुआ और हम 
चारोंको घोर आपत्ति भोगनी पडी, अब तुम हम खोगोंको कठोर बचन कह कर क्रोधित मत 
कराना; तुम बडे मन्दभाग्य हो, तुम्हारे ये वचन कोडाके समान लगते हैं॥ ८७॥ 


एता वाच! परुषाः सव्यसाची स्थिरप्रज्ञं श्रावाथित्वा ततक्ष । 

तदानुतेपे खुरराजपुत्रो विनि!श्वसंश्चाप्यसिसुहबह ॥ ८८ ॥ 
सव्यसाची अर्जुनने स्थितप्रज्ञ युधिष्ठिको ये सब कठोर वचन कहे, अनन्तर इन्द्रपुत्र 
अजुनको बहुत पश्चात्ताप हुआ । अजुनने दी श्वास लेते हुए फिर अपना खड्ग खींचा ॥८८॥ 


तमाह कृष्णः किमिदं एुनभवान्विकोशमाकाशनिमं करोत्यसिम्‌ । 

प्रजूहि सत्यं पुनरुत्तरं विधेवचः प्रवक्ष्यास्यहभर्थसिद्धये ॥८९॥ 
तब श्रीकृष्णने कहा- हे अजुन ! यह क्या ? अब तुम फिर आकाशके समान वर्णबाला 
अपना खड्ग स्यानसे बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझे सत्य कहो । तुम अपने मनका 
प्रयोजन कहो, तो हम फिर तुमको तुम्हारा इच्छित साध्य करनेके लिये योग्य माग 
बतायेंगे ॥८९॥ 

इत्येव प्रष्ट! पुरुषोत्तमेन खुदु!खितः केशावमाह वाक्यम्‌ । 

अह हनिष्ये स्वदारीरमेव प्रसह्य येनाहितसाचरं वै ॥९०॥ ` 
पुरुषोत्तम औकृष्णके ऐसे पूछनेपर अर्जुन दुःखित होकर उनसे बोढे- अब में अपने शरीर- 
हीको नाश्च करूंगा । यही सब दु+खोंका मूल दै। इसीने धर्मराज युधिष्ठिरको अनेक दु्बाक्य 
कहे हैं ॥ ९० ॥ | 

निशाम्थ तत्पार्थवचोऽन्रवीदिदं धनंजयं धर्मेसृतां वरिष्ठः । 

प्रबूहि पार्थं स्वयुणानिहात्मनस्तथा रवहादे भवतीह सद्यः ॥९१॥ 
अर्जुनका यह वचन सुनकर घमीत्माओंमे शरेष्ठ श्रीकृष्ण थनंजयको बोले- हे अज्ञेन ! अब 
तुम अपने शुणोका वणेन करो और इससे अपने प्रति प्रेम भी व्यक्त होगा ॥ ९१ ॥ 


तथास्तु ळृष्णेत्याभिनन्य वाक्यं धनंजयः प्राह घनुविनास्य । 
: युधिष्ठिरं घर्मश्रतां वरिष्ठं शृणुष्व राजन्निति शक्रसूनुः ॥९२॥ 
श्रीकृष्णके वचन सुन अजुनने उनका अभिनन्दन करके बहुत अच्छा ऐसा कहा और धुपको 
नवाकर इन्द्रपुत्र अजुन धमोत्माओंमें शरेष्ठ युधिष्ठिरसे बोळे, हे महाराज ! सुनिये ॥ ९२॥ 
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अहं हि तेनालुमतो महात्मना क्षणेन हन्यां सचराचरं जगत्‌ ॥९३॥ 
नरदेव ! इम आपसे सत्य कहते हैं, कि पिनाकधारी भगवान्‌ शिवको छोडकर जगतमे 
हमारे समान घनुषधारी दूसरा कोई नहीं है । महात्मा महेश्वरने मुझे अलुमोदन दिया है। 
झे श्णमरमें चर और अचर जगतको नाश्च कर सकता हुं॥ ९३॥ 

मया हि राजन्सदिगीश्वरा दिशो विजित्य सवी भवतः कृता बशो । 

स राजसूयश्च संमांतदक्षिण! सभा च दिव्या अवतो ममौजसा ॥ ९४॥ 
राजन्‌ ! हमने सब दिशा और दिक्पालॉके सहित समस्त एथ्वी जीतकर आपके बशमें कर दी 
है । मरे ही प्रतापसे आपने द्षिणाओंके सहित राजबय यज्ञ समाए किया, मैंने आपके लिये 
उत्तम दिव्य संभा बनाई ॥ ९४ ॥ 

पाणौ एषत्का लिखिता ममेसे धनुश्च संख्ये विततं सबाणम्‌ । 

पादौ च मे सशरो सहध्वजौ न माह युद्धगतं जयन्ति ॥ ९५॥ 
आप हमें हाथमे तीक्ष्ण र और युद्धमें बाण सहित विशाल धनुष धारण किये हुए देखिये । 
भरे पैरमें बाण और '्वजाके चिन्ह हैं, इसलिये मेरे समान मलुष्यको युद्धे कोई नहीं जीत 
सकता ॥ ९५॥ 

हता उदीच्या निहता; प्रतीच्याः माच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विशस्ताः । 
„ संचाप्तकानां किञ्चिदेवावरिष्टं सर्वस्य सैन्यस्य हतं मयार्घस्‌ ॥९६॥ 
मैंने उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण दिशाओंके सब धत्रियोंको नष्ट कर दिया है। हे राजन्‌ ! 
मैने कौरदीकी आधी सेना मार डाली, सशप्तक भी थोडे ही शेष हैं ॥ ९६॥ 

शोते मया निहता भारती च चसू राजन्देवचसूपकाशा। 

थे नाख्जज्ञास्तानहं हन्मि शस्जैस्तस्मा्लोकं नेह करोमि भस्मसात्‌ ॥ ९७॥ 
देवताओंकी सेनाके समान प्रकाशित भरतबंशियोंकी यह सेना मेरेसे ही मारी जाकर पृथ्वीम 
सो रही है। जो अख जाननेबारे नहीं हैं, उनको में शक्षोहीसे मारता हूं। इसलिये इस 
जगतूको में भस्म नहीं करता हूं ॥ ९७ ॥ 

इत्येवसुक्त्वा पुनराह पार्था युधिषिरं घर्सभतां थरिठम्‌। 

आयपुत्रा तेन हाहि अविश्नी कुन्ती सया वा तहतं विद्धि राजन्‌। 

प्रसीद राजन्क्षम यन्मयोक्तं काले सवान्वेत्स्थाति तन्नमस्ते ॥९८॥ 
ऐसा कह कर अनं फिर धर्मघारियोंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे बोले- हे महाराज ! अब हम आपसे 
सत्य प्रतिज्ञा करते हें कि, या तो आज कणेकी माता राधा कणेसे होन अथवा कुन्ती मुझसे 
रहित हो स यहद वा ढो। हे क ! आप हमसे प्रसन्न हो जाइये । आप मेरी 
इन संब बातोंकी क्षमा समंय आतेही आपको सब 
हम आपके अरण गणन i माम हो जायगा । इसलिये 
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प्रसा राजानसभित्रसाहँ रिथतोऽग्रवीद्ैनमभिप्रपत्नः । 
यास्येष भीम समरात्प्रभोक्तुं सर्वात्मना सूतपु च हन ॥ ९९॥ 
इस प्रकार शत्रुओंसे लडमेमे समथ राजा युविष्ठिरकों प्रस करके, अर्जुन खडे होकर फिर 
नञ्जतासे बोले-- हे राजन्‌ ! अब में भीमसेनको युद्से छुडा दूंगा, और सर्व प्रकारले आज 
कर्णका वघ करनेके लिये जाता हूँ ॥ ९९ ॥ 
तब प्रियायै मम जीवितं हि ब्रवीमि सत्यं तदवोहि राजन्‌। 
इति प्रायादुपसंग॒ह्म पादौ सझुल्यितो दीप्ततेजाः किरीटी । 
नेद चिरात्क्षिप्रसिद॑ अविष्यत्यावर्ततेऽसावाभियामि चनम्‌ ॥१००॥ 
अ सत्य कहता इं, कि आपकी प्रसननताके लिए ही मेरा जीवन है, आप इसको अच्छी तरह 
जान हीजिये । ऐसा कह कर तेजस्वी किरीटधारी अजुन जानेके लिये तैय्यार दोकर राजाके 
चरणोंको छूकर प्रणाम करके खडे हो गये और बोले- अब कर्णके वधे देर नहीं, यह 
शीघ्रही होगा । वह इधर आ रहा है, इसलिये मेँ उसपर आक्रमण कंर रहा हूँ ॥ १०० ॥ 
एत्तच्छ्रस्वा पाण्डबो धर्मराजो आातुर्वाक्यं परुषं फल्णुनस्य । 
उत्थाय तस्साच्छयनादुवाच चाथे ततो दुःखपरीतचेता। ॥ १०१॥ 
अपने भाई अर्जुनके ऐसे कठोर वचन सुन पाण्डपुत्र घर्षराज युधिषिर दुःखसे व्याकुळ चिच 
होकर अपने पलझसे उठे और खडे होकर अनस कहने लगे ॥ १०१ ॥ 
कुतं मया पार्थ यथा न साधु थेन प्राप्त व्यसनं चः सुघोरम्‌ । 
तस्माञ्छिरद्छिन्द्रि ममेदमद्य कुलान्तकस्याघमएदषर्य ॥ १०२॥ 
इ कुन्तीपुत्र ! हमने अच्छा काम नहीं किया, कि जिससे तुम लोगोंको ये सब घोर दुःख 
जोगने पडे । इसलिये हम कुलको नाश करनेवाले और नराधम हे । सो तुम हमारा यह शिर 
आज काट दो ॥ १०९॥ 
पापस्य पापव्यसनान्वितस्थ विसूढघुद्धेरलसस्य भीरोः । 
वृद्धावभन्तुः परुषस्य चेव कि ते चिरं मामलुदृत्य रूक्षम्‌ ॥ १०३॥ 
हम पापी, पापमय दुव्यसनमें आसक्त, भूखे, आरसी और मीर दैं। में बूढोका अनादर 
करनेवाडा और कठोर हूं, तुम्हे मेरी रुक्ष बातोंका दी्ेकालतक अनुसरण करनेकी क्या 
आवस्यकता दै ? ॥ १०३ ॥ 
गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापः सुखं -मवान्वर्ततां सह्रिदीनः! । 
योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा छीवस्थ वा सस कि राज्यकूत्यम्‌।१०४॥ 
इम पापी आंजही वनको चले जाते हैं, तुम हमारे विना सुखसे रहना । महात्मा भीमसेन 
राजा होनेके योग्य हैं, में नपुंसक राज्य क्या करूंगा ? ॥ १०४ ॥ 
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न चास्मि शक्तः परुषाणि सोड पुनस्तवेमानि रुषान्वितस्य । 

आऔमोऽस्तु राजा मम जीवितेन कि कार्थमद्यावमतस्यचीर ॥ १०९॥ 
अब फिर हम तुम्हारे क्रोधपूर्वक कहे हुए इन कठोर बचनोंको नहीं सह सकते । वीर ! 
भीमसेन राजा हों, अब हम अपमानित होनेपर और जीना नहीं चाहते ॥ १०५ ॥ 

इत्येवसुकत्वा सहसोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विहाय । 

इयेष निर्गन्तुमथो बनाय तं वासुदेव! प्रणतोऽभ्युवाच ॥ १०६॥ 
रेसा कह कर राजा युधिष्टिर सहसा पलंग छोडकर नीचे उतरे और वनको जानेके लिये 
उपस्थित हुए, तब श्रीकृष्णने दण्डवत्‌ करके उनसे कहा ॥ १०६॥ 

राजन्विदितमेतत्ते यथा गाण्डीवधन्वनः । 

प्रतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीषं प्रति विश्रुता ॥ १०७॥ 
है राजन्‌ ! आप तो जानते ही हैं, कि गाण्डीवधारी सत्यवादी अञ्चुनने गाण्डीबधलुषके 
विषयमे प्रतिज्ञा की थी । वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है ॥ १०७॥ 

ब्रूयाद्य एवं गाण्डीवं देह्यन्यस्मै त्वमित्युत । 

स वध्योऽस्य पुमांछोके त्वया चो्तोऽयमीहरास्‌ ॥ १०८॥ 
जो कोई अझुनसे कहे कि तुम अपना ग्राण्डीब धनुष दूसरेको दे दो, तो घे उस मजुष्यको 
इस जगतूमें मार डालेंगे । आपने अजुनसे वैसा ही कहा ॥ १०८॥ 

अतः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थन परिरक्षता । 

मच्छन्दादवमानोऽयं कुतस्तव महीपते । 

गुरूणामवमानों हि वध इत्यभिधीयते ॥ १०९॥ 
इसलिये, हे एथ्वीपते ! अर्जुनने भी अपनी सत्य प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये मेरे ही 
हठसे आपका इतना अपमान किया । गुरुजनोंका अपमान करना ही उनका वथ समझा जाता 
है॥ १०९॥ 

तस्मात्त्वं वै महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः । 

व्यतिक्रममिमं राजन्‌ संक्षमस्वाञ्चेनं प्राति ॥ ११० ॥ 

` इसलिये, महाबाहो ! राजन्‌ ! आप हमारा और अजुन दोनोंके अपराधको क्षमा कीजिये; 
| अझुनके इस अपराधके लिये आप क्षमा कीजिये ॥ ११०॥ 
| शारणं त्वां महाराज प्रपन्नौ स्व उभावपि । 

क्षन्तुमहेसि मे राजन्प्रणतस्याभियाथतः ॥ १११॥ 
है महाराज ! अब हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं और में अब प्रणाम करके आपले यही 
याचना करता हूं, कि आप मेरे अपराधकों क्षमा करें॥ १११॥ 
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राधेयर्याद्य पापस्य भूमि! पास्यति शोणितम्‌ । 
सत्थं ते प्रतिजानामि हतं विध््यव्य सूतजम्‌ । 
यस्येच्छस्ति वर्ध तस्य गतसेवाद्य,जीवितस्‌ ॥ ११२॥ 
आज भूमि पापी राधापुत्र कर्णका खून पियेगी । में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता ह (कै 
अभ्र आप जानिये कि सूतपुत्र कर्ण आज मारा गया। आप मनसे जिसे मारना चाहते हैं, वह 
आज मर गया ॥ ११९॥ 
इति कृष्णवचः श्रुत्था धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
ससंश्रमं ह॒जीकेशसुत्थाप्य प्रणतं तदा । 
कूता्जलिमिदं वाक्यशुबाचानन्तरं वच! ॥११३॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन धर्मराज युधिष्ठिरने अपने चरणोंमें पडे हुए हृषीकेषको त्वरासे 
उठाया, और फिर हाथ जोडे हुए श्रीकृष्णको आदर सहित ऐसा बोले ॥ ११३॥ 
एवम्नेतव्यथात्थ त्वमस्त्येणोऽतिकमो सम । 
अलुनीतोऽर्मि गोविन्द तारितश्चाद्य साधव | 
स्रोक्षिता व्यसनाद्धोराइयसव्य त्वयाच्युत ॥ ११४॥ 
हे गोविन्द ! हे माधव ! तुम जैसा कहते हो, सो सब ठीक है; मुझसे यहद अतिक्रमण हो 
गया है। आपने अनुनयसे सुझे प्रसन्न किया है और आज संकटमेंसे बचा लिया है। 
अच्युत ! तुमने हम लोगोंको घोर दुःखसे छुडाया है ॥ ११४ ॥ 


'भवन्तं नाथसासाच्य आवां व्यसनसागरात्‌। 

घोरादव्य ससुत्तीणोचु भावज्ञानमोहितौ ॥ ११५॥ 
आज आपको हमारा रक्षक पाकर हम दोनों इस घोर दुःखके समुद्रसे पार हो गये हें; हम 
दोनों मूखेता और अज्ञानताके बशमें हो रहे थे ॥ ११५॥ 


त्वदबुद्धिउधवमासाद दु/खशोकाणवाद्॒यम्‌ । 
ससुत्तीणा! सहामात्याः सनाथा! स्म त्वयाच्युत ॥ ११६॥ 
, ॥ इति भ्रीमद्दाभारते कणेपर्वणि पकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ २८६७॥ 
परन्तु तुम्हारी बुद्धिरूपी नावकी सहायतासे दुःख शोकके समुद्रसे मन्त्रियो. सहित पार हो 
गये । अच्युत ! अब इम आपसे ही सनाथ इए ॥ ११६ ॥ 
_ ॥ महाभारतके कर्णेपर्चमं उनचाखवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ २८६७॥ 


संजय उवाच 
इति स्म कृष्णवचनात्प्रत्युचाये युचिष्ठिरस्‌ । 
बभूव विमनाः पार्थः किंचित्कृत्वेच पातक ॥१॥ 
सञ्जय बोले- प्रथापुत्र अजुन श्रौकृष्णके वचनानुसार युधिष्टिकको जो कठोर बचन बोले थे, 
कोई पाप किया है, ऐसा मानकर वे विमनस्क हो गये थे ॥ १ ॥ 


तत्तोऽत्रवीद्वासुदेवः प्रहसन्निव पाण्डवम्‌ । 

कथ नाम भवेदेतद्यदि स्वं पार्थ धर्सजम्‌। 

असिना तीक्ष्णधारेण हन्या धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥९॥ 
श्रीकृष्ण अजुनको उदास देख हंसकर पाण्डपृत्र रुने बोले, है इन्तीपुत्र ! यदि तुम धर्मम 
स्थित धमेपुत्र युधिष्ठिरको तेज घारवाळे खड्गसे मार डालते, तो इस समय तुम्हारी क्‍या 
दक्षा होती १ ॥ २॥ 

त्वमिस्युकत्वैव राजानमेवं कदमलमाविश! । 

हत्वा तु पतिं पार्थ अकरिष्यः किघुत्तरम्‌ । 

एवं सुदुर्विदो धर्मा मन्दमज्ञैविशेषतः ॥३॥ 
उन घमीरमाको केबल “ तुम ? कहनेसे ऐसे दुःखित हो रहे हो, जिन बड़े भाईको “ तुम ” 
कहकर तुम्हारी यह दक्षा हो रही है, तो राजाके मारनेसे तुम्हारी बया दशा होती ? इस 
jf प्रकार धका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्वोध है । विशेषकर जिन छोगोंको बुद्धि मन्द है उनके 
३ लिये भरी सहम गति जानना बहुत कठिन दे ॥ ३ ॥ 


स भवान्धसभीदत्वादूधवमेव्यन्महत्तस! । 
नरकी घोररूपं च भ्रातुज्येष्टस्य वे वधात्‌ . ॥४॥ 


Ft 

| £ ` इस समय यदि तुम धर्वमीरुताके कारण अपने बडे भाईका वघ करते, तो इसी पापसे तुम्हे 
f तमोमय घोर नरकमें जाना पडता ॥ ४ ॥ 

[ड £) ७३ ७) ) १! संहितम्‌ 

3 . . स त्वं घर्मश्वता ओष्ठं राजानं भसे 

क ऱ प्रसादय कुरुभ्रे्मेतदज मतं सस ॥७॥ 


इमारी सम्मतिमे तो तुम सब घर्मधारियोमें भेष्ठ धरत कुरुकुलतिलक सहाराज युधिष्टिरको 
प्रस करो ॥ ५॥ न 
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प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीतं चैव युधिछिरम्‌। 

प्रयामस्त्वारिता योद्घुं सूतपुत्ररथं प्रति ॥६॥ 
धर्मराज युिष्ठिरको अपनी भक्तिसे प्रस्न करो, वे प्रसन्न होनेपर इम और तुम शीप्रही 
युद्ध करनेके लिये खतपुत्र कर्णके रथपर आक्रमण करेंगे ॥ ६ ॥ 

हत्वा सुदुर्जयं कर्ण त्वमद्य निशितेः दारे! । 

विपुलां ्रीतिमाधत्सव धर्मपुज़रय मानद ॥७॥ 
हे वीर ! आज तुम अपने तेज बाणोंसे इसी समय दुर्जय कर्णको मारकर धर्मपुत्र युविष्ठिरको 
बहुत प्रसन्न करना ॥७॥ 

एतद्र महाबाहो प्राप्तकाल मतं सम | 

एवं कृते कृत चैव तव कार्य मविष्यति ॥८॥ 
हे महाबाहो ! अब समयके अनुसार यही करना योग्य दे, ऐसी हमारी सम्मति है । ऐसा 
ही करनेसे तुम्हारा सब कार्य पूर्ण होगा ॥ ८॥ 

ततो$ळुनो महाराज लज्जया यै समन्वित! । 

घर्मराजस्थ चरणौ प्रपेदे शिरसानघ ॥९॥ 
है महाराज धृतराष्ट्र ! तब अ्जुनने बहुत लज्ञासे अपना शिर नीचा करके महाराज युधिष्टिरके 
चरणोमें रख दिया ॥ ९॥ 

उवाच 'भरतश्रेछ प्रसीदेति पुनः पुन! । 

कषमस्व राजन्यत्परोत्तं धर्मकामेन भीरुणा ॥१०॥ . 
अनन्तर हाथ जोडकर बहुत नम्रतासे बारबार कहा कि, दे भरतश्रेष्ठ! मेने जो धर्मपालनकी 
इच्छासे डर कर आपसे जो कुवचन कहे, सो आप क्षमा कीजिये, प्रसन्न होइये ॥ १०॥ 

यादयो? पतितं दृष्टा धमेराजों युधिष्ठिरः । 

घनंजयममिश्रन्न॑ रुदन्तं मरतषेभ । ॥११॥ 
भरतभेष्ठ ! जब धर्मराज युधिष्ठिरने शत्रुनाशन अजुंनको अपने पेरोमें पडकर रोते हुए 
देखा ॥ ११॥ 


उत्थाप्य आतरं राजा धर्मराजो धनंजयम्‌। 
समा(्िष्य 'च सस्नेह प्ररुरोद महीपति! ॥१२॥ 
तब उन्होने बंडे प्रेमसे अपने भाई घनंजयको उठाकर अपने हृदयमें लगा लिया और वे 


पृथ्वीपति भी रोने लगे ॥ १२॥ 


७७ (म. भा. करणे. ) 
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| ३३४ महाभारते [ कणेवघपवे 
| रुदित्वा तु चिरं कालं आतरौ सुसहाद्युती । 
। कृतशौचौ नरव्याघ्रौ प्रीतिमन्तौ ष भवतु! है ॥१३॥ ७ 
| बहुत समय तक दोनों महातेजस्ती भाई रोते रहे, इससे उनके मन शुद्ध हो गये । फिर बे 
दोनों नरव्याप्र परस्पर प्रसन्न हों गये ॥ १३॥ 
तत आएछिष्य स प्रेम्णा सूशि चाघाय पाण्डवस्‌ । 
प्रीत्या परमया युक्त! प्रस्मयंश्चात्रवीजजयस्‌ ॥ १४॥ 
तब धर्मराज युधिष्टिरने अत्यंत प्रेमसे अर्थुनको हृदयसे लगाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनका 
माथा संघा और इंसकर विजयी अजुनको बोले ॥ १४॥ 
करणेन भे महाबाहो खवैसैन्यस्य पयतः । 
कवचं च ध्वजक्षैव धनु? शक्तिहेया गदा । 
चारै? कृत्ता महेष्यास यतमानस्थ संयुगे ॥ १६॥ 
है महाबाहो ! महाधुर्घर! सब सेनाके देखते देखते कर्णने मेश कवच, ध्वजा, धनुष, शक्ति, 
घोडे और गदाको अपने बाणोंसे काट दिये । मैंने युद्धमें अनेक यतन भी किये परन्तु कुछ 
कर नहीं सका ॥ १५॥ 
सोऽहं ज्ञात्वा रणे तस्य कमे दृष्टा च फल्युन । 
व्यवसीदामि दुःखेन न च से जीवितं प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
अर्जुन ! में समरमें उसके घोर कर्मको देखकर और जानकर बहुत दुःखी हुआ हूं । सुज्ञ 
अपना जीवन अच्छा नहीं लगता ॥ १६॥ 
- तसद्य यदि वै वीर न हनिष्यसि सूतजम्‌ । 
प्राणानेच परित्यक्ष्ये जीवितार्थो हि को मस्त । ॥ १७॥ 
हे वीर ! यदि आज तुम युद्धमें उस झतपुत्रक्ो नहीं मारोगे, तो में अपने प्राणोंको त्याग 
दूंगा । फिर में जीकर कया करूंगा ? ॥ १७॥ 
एवसुक्तः प्रत्युचाच विजयो भरतर्षभ । 
सत्येन ते चापे राजन्परलादेन तवैव च। 
भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्यां च महीपते ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके ऐसा बोलनेपर अजुन बोले- हे एथ्वीनाथ ! हम आपसे सत्यक्षी, आपके 
कृपाप्रसादकी और भीमसेन, नकुल और सहदेवकी शपथ ले कर कहते हैं कि ॥ १८ ॥ 
यथाद्य समरे कण हनिष्यामि इतोऽथ वा । 
महीतले पतिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ १९॥ 
आज युद्धम आपकी कुपासे कर्णको मारंगा अथवा में स्वयं मारा जाकर पृथ्बीमें गिर 
. जाऊंगा, सत्य भाषसे में शख्नको इतां हूं ॥ १९॥ 


अवध] 0 .......... कणप 


एवसास्ाष्य राजानप्रज्रवीन्माधवं वचः । 

अद्य कणे रणे कृष्ण सूदयिष्ये न संशाय! । 

तदलुध्याहि भद्रं ते वर्धं तस्य दुरात्मनः ॥ २०॥ Ee 
राजासे ऐसे वचन कह श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! आज इम निःसन्देइ कर्णको युद्धम 
मारेगे, तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी कृपासे आज यहद पापी मारा जायगा ॥ २० ॥ 

एचसुक्तो5त्रवीत्पाथ केशयो राजसत्तम । 

शक्तोऽस्मि भरतश्रेष्ठ यत्नं कतु यथाषलम्‌ ॥२१॥ 
राजश्रेष्ठ | अनके बचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोरे, हे मरतश्रेष्ठ ! यथा शक्ति प्रयत्न करनेंमे 
सें समर्थ हूँ ॥ २१॥ 

एवं चापि हि से कामो नित्यमेच महारध । 

कर्थं भवान्नण कणे निहन्यादिति मे मतिः ॥ २२॥ 
हे महारथी ! मेरी भी सदा यही इच्छा है, कि तुम कर्णको युद्धमें किसी तरह मार डालो । 
यही मेरा विचार है ॥ २२॥ 

भूयश्वोवाच मतिमान्माधवो धर्सेनन्दनम्‌। 

युधिषिरेस बीमत्खुं त्वं सान्त्वयितुमहेसि । 

अनुज्ञातुं च कर्णस्य वधायाद्य दुरात्मनः ॥२३॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ औकृष्णने घर्मपुत्र युधिष्टिरसे कहा- युधिष्टिर ! आपको यही उचित है, कि 
आप अजुनको सास्खना दे और उस दुष्ट कणको मारनेके लिये आज्ञा दे ॥ २३॥ 

शरुत्या ह्ययमहं चैव त्वां कर्णशरपीडितम्‌। 

प्रवत्ति ज्ञातुमायाताविह पाण्डवनन्दन ॥ २४॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! आप कर्णके बाणोसे पीडित हैं, यह सुनकर ही में और ये अशुन दोनों 
आपका समाचार जाननेके लिये यहां आये थे ॥ २४॥ 

दिष्टयालि राजकन्षिरुजो दिष्टया न ग्रहणं गतः । 

परिसान्त्वय घीभत्झुं जयमाशाधि चानघ ॥ २७ ॥ 
हे पापरहित राजन्‌ ! आप हमारे प्रारब्धहीसे उसके हाथसे नहीं मारे गये और न पकडे 
गये । अब आप अर्जुनको सान्त्वना दीजिये और विजयके लिये आश्ीवांद दीजिए ॥ २९॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एह्येहि पार्थ बीभत्सो सां परिष्वज पाण्डव । 

बक्तव्यसुत्तोऽस्म्याहितं त्वया क्षान्तं च तन्मया ॥२६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पार्थ ! अजुन ! तुम हमारे पास आवो, और मेरे हृदयसे लग जाओ ! 
तुमने मेरे प्रति जो कुछ कठोर वचन कहा था, दमने सब क्षमा किया ॥ २६॥ 

+ 
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अहे त्वामनुजानामि जहि कणे धनंजय । 

मन्युं च मा कृथा! पार्थ यन्मयोक्तोऽसि दारणस्‌ ॥ २७॥ 
है कुन्तीपुत्र ! हे धनञ्जय ! हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अब तुम कर्णका वध करो । हमने जो 
कुछ कठोर बचन तुमसे कहा है, उसपर क्रोध भी मत करना ॥ २७॥ 
संजय उवाच 
ततो धनंजयो राजक्शिरसा प्रणतस्तदा । 
| पादौ जग्राह पाणिभ्यां आतु््येष्ठस्य मारिष ॥ २८॥ 
| सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब अझुनने अपना क्षिर शुकाकर महाराजको प्रणाम किया और 
दोनों हाथोसे बडे भाईके चरण पकड छिये ॥ २८॥ 

ससुत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य 'च पीडितम्‌ । 

सूधन्युपाधाय चैवैनमिदं पुनरुवाच ह ॥ ३९॥ . 
तब राजाने दुःखित अर्जुनकी उठाकर छातीसे लगाकर, उनका माथा संघा और फिर ऐसे 
बचन कहे ॥ २९॥ 

धनंजय महाघाहो मानितोऽस्मि इढं त्वया । 

माहात्म्यं विजयं चैव सूयः प्राप्नुहि शाश्वत्‌ ॥ ३०॥ 
हे महाबाहो ! हे घनञ्जय ! तुमने हमारा बहुत सत्कार किया, अब युद्धमें जाकर अपना 
महात्म्य बढाओं और शाश्वत बिजय प्राप्त करो ॥ ३०॥ 
अजुन उवाच 

अद्य तं पापकर्माणं सानुषन्धं रणे शरैः । 

नयास्यन्तं समासाद्य राधेयं घलगर्वितस्‌ ॥ ३१॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! आज भें उस पापी, अपने बलके अभिमानी दुष्ट राधापुत्रको 
समरमं मिलकर अपने बाणोंसे सहायकोके सहित मारूंगा ॥ ३१॥ 

येन त्वं पीडितो वापैहंढसायम्य कार्सृकम्‌ । 
 _ तस्याद्य कमणः कर्णः फलं प्राप्स्यति दादणम्‌ ॥ ३९॥ 
उसने थनुषको दुढतापूर्वक खींचकर अनेक बाणोंसे आपको पीडा दी है, सो बह कर्ण आज 
अपने कभा दारुण फल पावेगा ॥ ३२॥ 

अद्य त्वामहमेष्यामि कण हत्वा महीपते । 

__ सभाजयितुमाक्रन्दादिति सत्यं वीमि ते ॥ ३३॥ 

है प्रथ्वीपते ! अब आप कुछ सोच मत कीजिवे, में आज उसको मारकर ही आपके दर्शन 
> र a युद्धसे आपका अभिनन्दन करनेके लिये आउंगा । मैं आपसे यह सत्य कहता 
ह.  हं॥३३॥ 
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नाहत्वा विनिवर्ते$ह॑ कणसच्य रणाजिरात्‌ । 
इति सत्येन ते पादौ रएशामि जगतीपते ॥ ३४॥ 
हे एथ्वीनाथ ! आज में कणीको मारे बिना युद्धसे नहीं लौटूंगा | इस सत्य प्रतिज्ञासे में 
आपके चरण छूता हूं ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच 
प्रसाद्य घर्घराआनं प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
पार्थ प्रोवाच गोविन्द सूतएुत्रबधोद्यतः ॥ ३५॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! धर्मराज युधिठ्ठिरको इस प्रकार प्रसन्न कर और खतपुत् कणीके 
मारनेका निश्चय कर, अजुन प्रसन्नतापूर्वक भ्रीकृष्णसे बोल ॥ ३५ ॥ 
कल्प्यतां च रथो सूयो युज्यन्तां च इयोत्तमाः । 
आयुधानि च सर्वाणि सज्ञ्यन्तां वै महारथे ॥ ३६॥ 
अब हमारा रथ तैय्यार हो और उसमें उत्तम घोडे जोडे जायं, और उस महारथमें .सब 
प्रकारके अख-शख्न रक्खे जावें ॥ ३६ ॥ 
उपाश्त्ताञ्च तुरगाः शिक्षिता्चाश्वसादिनः । 
रथोपकरणै? सर्वैरुपायान्तु त्वरान्विताः ॥ ३७॥ 
अनेक शिक्षित घुडसवार और उत्तम टहलाये गये घोडे, सब रथ सामग्री सहित हमारे सङ्ग 
चलनेकों शीघ्र आवें ॥ ३७॥ 
एवसुक्ते महाराज फल्युनेन महात्मना। 
उवाच दारक कृष्णः कुरु सच यथात्रवीत । 
अजुनो भरतञ्रछः अछः सवधलुष्मतास्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! महात्मा अर्जुनके वचन सुन भ्रौकृष्णने दारकसे कहा, कुरुकुरभ्रेष्ठ महा धनुषधारि- 
याभे श्रेष्ठ अजनने जो कुछ कहा, सो सब तुम ठीक कर दो ॥ ३८ ॥ 
आज्ञपस्त्वथ कृष्णेन दाइको राजसत्तम । 
योजयामास स रथं वैयाघं दाहुतापनस्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ शतराष्ट ! श्रीकृष्णकी आज्ञासे दारुकने व्याघचमे आच्छादित और शत्रुतापन 
रथको उत्तम घोडे जोडे और सब सामग्री ठोक क ॥ ३९॥ 
युक्तं तु रथमास्थाय दारुकेण महात्मना । 
आएच्छय घर्सराजानं त्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य 'च। 
समङ्गलस्वस्त्ययनमारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥४०॥ 
महात्मा दारुकने सुसज किये हुए उस रथको लानेपर, अजुन धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा 
लेकर, जाह्मणॉसे स्वस्तिवाचन पूर्वक आशीर्वाद ले, कल्याणमय उस शुभ उत्तम रथपर 


बैठे ॥ ४०॥ 
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तस्य राजा महाप्राज्ञो धर्मराजो युविष्ठिर! 
| १ कर्णवर्ध प्रति ॥ ४१॥ 
| आशिषोऽयुङ्क्त परमा युक्ताः कणवर्ध प्र | 
अनन्तर महा बुद्धिमान्‌ धराज राजा युविष्ठिरने अजुंनको अनेक आश्ीबीद दिये, फिर वे 
कणेके बघके लिये चल दिये ॥ ४१॥ 

तं प्रयान्तं महेष्वासं दृष्टा भूतानि भारत | 

निहतं मेनिरे कण पाण्डवेन महात्मना ॥४२॥  « 
भारत ! महा धनुषधारी अर्जुनको आते देख सब प्राणियोंने महात्मा पाण्डपुत्र अजुनसे कणे 
मारा जायगा ऐसा मान लिया ॥ ४२॥ 


| षसूचुर्विमलाः सर्वा दिशो राजन्समन्ततः । 
| चाषाश्च रातपत्रा्च ऋश्वा्चैव जनेश्वर । 
प्रदक्षिणमकुवेन्त तदा चै पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌! उन्हें चलते देख सब दिशाएं सब ओरसे बिमल हो गयीं। चाष, शतपत्र और 
क्रौश्वप्षी, पाण्डपुत्र अजुनकी दहिनी ओर महल शब्द बोलकर जाने लगे ॥ ४३॥ 


बहवः पक्षिणो राजन्पुंनाघानः शसा) शिवाः । 

त्वरयन्तोऽञेनं युद्धे हृष्टरूपा ववाशिरे ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! अनेक पुरुष नामवाले शुम कारक करयाणमय पक्षी अर्जुनको युद्धके लिये, शीघ्रता 
करते हुए बडे प्रसन्न होकर बोल रहे थे ॥ ४४॥ 
| कङ्का ग्रश्ना वडाखैव वायसाश्च विशां पते । 
र अग्रतस्तस्थ गच्छन्ति भक्ष्यहेतो भयानकाः ॥४५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस समय अर्जुनके रथके आगे मांस खानेके लिये कंक, गिद्ध, बाज और 
कोवे आदि भयानक पक्षी उडने लगे ॥ ४५॥ 


निमित्तानि च धन्यानि पार्थस्य प्रशाचंसिरे । 
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विनाशामरिसैन्यानां कर्णस्य च वर्ध तथा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार इन्तीपुत्र अजुनको अनेक शुभ शकुन उनके शत्रुसैन्योके विनाश और कके 
वघकी सचना देते थे ॥ ४६॥ ः 

म्रयातस्याथ पार्थस्य महान्स्वेदो व्यजायत । 

चिन्ता च विपुला जज्ञे कथं न्वेतद्‌ भविष्यति ॥ ४७॥ 


दधे लिये जाते समय अर्थुको बहुत पसीना आ गया और चित्तमें बहुत चिन्ता हुई कि 
आज किस प्रकार इस घोर प्रतिज्ञासे पार इंगा ? ॥ ४७॥ 
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ततो गाण्डीवधन्वानमन्रवीन्मधुसूदनः । 

दृष्टा पार्थ तदायर्तं चिन्तापरिगतं तदा ॥ ४८ ॥ 
चलते समय श्रीकृष्णने अपने मनमें जान लिया कि इस समय गाण्डीवधारी अर्जुन बहुत 
चितामें पडे हैं। तब अर्जुनको चिंतामग्न देख श्रीकृष्ण बोले- ॥ ४८ ॥ 

गाण्डीवधन्वन्संग्रासे थे त्वया घलुबा जिता! । 

न तेषां मालुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते ॥ ४९ ॥ 
हे गाण्डीव घनुषधारी अर्जुन ! तुमने युद्धमे अपने धलुषसे जिन बीरोंको जीता दै, उनको 
जीतनेवाला तुम्हारे सिवाय इस जगतमें दूसरा कोई मनुष्य नहीं है ॥ ४९॥ 

इष्टा हि बहव! शूराः शक्रतुल्यपराक्रसाः । 

त्वां प्राप्य समरे वीरं ते गताः परमां गतिस्‌ ॥६०॥ 
हमने इन्द्रके समान पराक्रमी अनेक शूर वीरोंको युद्धे देखा परन्तु थे सब तुम जैसे वीरसे 
युद्ध करते ही परम गतिको गये ॥ ५० ॥ 

को हि द्रोणं च आष्मं च अरदत्तं च मारिष । 

न्दालुचिन्दावावन्त्थौ कास्घोजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ५१॥ 

मारिष ! भला तुम्हारे सिवाय द्रोणाचार्य, भीष्म, भगद्च, अवन्तीके बिन्द और अलुविन्द, 
काम्बोज देशी सुदक्षिण, ॥ ५१ ॥ 

श्रतायुषं महावीर्येमच्युतायुषमेव च । 

प्रत्युद्गम्य अवेतक्षेमी यो न स्यात्त्वमिव क्षमी ॥ ५२॥ 
महाबली श्रुतायुष और अच्युतायुष, इन बीरोंके आगे जाकर कौन सकुशल जीता बच 
सकता है ? ॥ ५२॥ 

तव ह्यस्त्राणि दिव्यानि लाघवं घबलमेव च । 

वेध! पातश्च लक्षश्च योगश्चैव तवाजुन । 

'असंमोहृश्च युद्धेषु विज्ञानस्य च संनातिः ॥६३॥ 
तुम्हारे श्न बहुत तेज और दिव्य हैं, तुममें बल और फुती हैं। अर्जुन ! तुम ठक्ष्यको शीघ्र 
बेधना, गिराना और लक्ष्यको शीध्रतासे देखना जानते हो । तुम एकाग्रचित् हॅ । युद्धे 
समय तुम मोहित नहीं होते और अख-शङ्नोके ज्ञाता हैं ॥ ५३ ॥ 

सवान्देवासुरान्सवान्हन्यात्सहचराचरान्‌। 

'पराथिव्यां हि रणे पार्थं न योद्धा त्वत्समः पुमान ॥ ५४॥ 
हे अर्जुन ! तुम अपने बलसे सब देवता, असुर और मनु्योके सहित चराचरका नाश कर 
सकते हो । पार्थ ! इस जगते तुम्हारे समान योद्धा दूसरा कोई पुरुष नहीं है ॥ ५४ ॥ 


४३९ 
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धलुग्नहा हि ये केवित्क्षत्रिया युद्धदुर्मदा! । 


| 
आ देवात्त्वत्समं तेषां न पदयानि शणोसि वा ॥ ९७॥ 
। यहांसे देवलोकतक धनुर्धारी जो कोई युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हैं, उनमें किसीकों भी हमने तुम्हारे 
। समान बीर न देखा ओर न सुना ॥ ५५॥ 
| ब्रह्मणा च प्रजा! सष्टा गाण्डीवं य महादूशुतम्‌ । 

थेन त्वं युध्यसे पार्थ तस्मान्नास्ति त्वया समः ॥५६॥ 
पा ! ब्क्षाने सब प्रजाओंका निर्माण किया और इस अद्श्चुत दिव्य गाण्डीवसे तुम युद्ध 
करते हो, इसलिये तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है ॥ ५६॥ 

अवश्यं तु सया वाच्यं यत्पथ्यं तव पाण्डव । 

मावमंस्था महावाहो कर्णमाहवशोभिनम्‌ ॥ ६७॥ 
पाण्डव ! जो तुम्हारे लिये हितकर दे, वह करना भें उचित समझता इं । महाबाहो ! तुम 
युद्धमें शोमित होनेवाले कर्णा अवमान भी मत करो ॥ ५७ ॥ 


कणो हि बलवान्घुष्ः कृतास्रश्च महारथः । 


कृती च चित्रयोधी च देशे काले च कोविदः ॥ ५८॥ 
क्योंकि कर्ण बलवान्‌, अभिमानी, शस्रविद्या जाननेवाले, महारथी युद्धकुश्छ, विचित्र योद्धा 
और देशकालके जाननेवाले हैं ॥ ५८ ॥ र 
तेजसा वह्लिसहरो वायुवेगसमो जवे । 
अन्तकप्रतिमः क्रोधे सिंहसंहननो घली ॥५९॥ 
§ कण तेजमें आमि, बेगमें वायु और क्रोधमें यमराजके समान हैं । सुइढतामें सिंहे समान 
 _ और बलवान हैं ॥ ५९॥ 
४ 
fe अयोरत्निमेहाबाइव्यूढोरस्कः सुदुजेयः । 
i अतिमानी च श्र प्रवीर? प्रियद्शानः ॥ ६०॥ 
) कण अच्छी ऊंचाईवाले, महाबाहु, चौडी छातीवाले, जीतनेमें अत्यंत कठिन, बडे अभिमानी, 
डु शूर भ्रेष्ठवीर और सुन्दर हैं ॥ ६० ॥ 
डर सर्वे्योधगुणैयुक्तो भित्राणामनयंव्रः । 
व सततं पाण्डवद्देषी घातेराषट्रहिते रतः ॥ ९१ ॥ 


इनमें योद्धा वीरके सब गुण भरे हे । बही कणे सदासे पाण्डवोंके देप, मित्रोंको अभय देनेवाहे 
हैं और शतरा्ूके त्रके शुभदिन्तक इं॥ ६१॥ 
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संचैरवध्यो राघेथो देवैरपि सवासवैः ! 
ऋते त्वामिति मे बुद्धिसत्वमद्य जहि सूतजम्‌ ॥ ६२॥ 
हमारी बुद्धिमें राधापुत् कर्णको तुम्हारे सिवाय इन्द्र सहित देवताओंकी भी मारनेकी शक्ति 
नहीं है । इसलिये तुम आज सतपुत्रको मार डालो ॥ ६२ ॥ 
देवैरपि हि संयत्तैर्थिश्रद्विमोसकोणितम्‌। | 
अशक्यः समरे जेतुं सर्वेरपि युयुत्खुभिः ॥ ६३॥ 
यदि सब देवता युद्धकी अभिलापासे मांस रुधिरमें भीगकर भी विजयके लिये युद्ध करें, तो 
भी रथसहित कर्णको समरमें नहीं जीत सकते ॥ ६३ ॥ 
दुरात्मानं पापमतिं दृशंसं दुछयज्ञं पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ । 
हीनस्वा्थ पाण्डवेयेविरोधे हत्वा कणे घिछिताथों अवादय ॥ ६४॥ 
आज तुम उस दुरात्मा, पापी बुद्धिवाले, क्रूर, पाण्डवोके प्रति सदा दुष्ट बुद्धि रखनेबाले 
और पाण्डवोंके विरोधमें किसी भी स्वार्थके विना तत्पर हुए कर्णको मारकर सफल मनोरथ 
और निश्चिन्त हो जाओ ॥ ६४ ॥ 
खीरं सन्यत आत्मानं थेन पापः खुयोधनः । 
तमद्य सूलं पापानां जय सौतिं धनंजय ॥ ६५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥ ५० ॥ २९३२॥ 
डे घनज्ञय ! जिसकी सहारयताके कारण पापी दुर्योधन स्वर्यको बीर मानता है, वह खतपुत्र 
कर्णही सब पार्पोका मूल है; इसलिये आज तुम इसको मार डालो ॥ ६५॥ 
॥ महाभ्रारतके कर्णपर्वम पचासवां अध्याय खमाप्त॥ ५० ॥ २९३२॥ 


संजय उवाच 
ततः पुनरमेयात्मा केशवोऽजेनमन्रवीत्‌। 
कृतसंकल्पमायस्तं वधे कणेस्थ सवच! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! तब अर्जुनके मनमें सब प्रकारसे कर्णके मारनेका दृढ सङ्कप जान 
कर अमेयात्मा श्रीकृष्ण फिर उनसे बोले ॥ १ ॥ 
७६ .( म. भा. कणे. ) 
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अद्य सप्तदशाहानि चतेमानस्य भारत । 
विनाचास्वातिघोरस्य नरवारणवाजिनाम्‌ ॥२॥ 
दे अजुन ! हाथी, घोडे और मलुष्योंका जो यह अत्यंत घोर नाश हो रहा दै, इसे आज 
सत्तरह दिन हो गये ॥ २॥ 
भूत्वा हि विपुला सेना तावकानां परैः सह्‌ । 
अन्योन्यं समरे प्राप्य किंचिच्छेषा विशां पते ॥३॥ 
पृथ्वीपते ! शत्रुओंके साथ तुम छोगोंके पास भी बडी सेना एकत्र हो गयी थी, परंतु अब 
परस्पर युद्ध करके बहुत थोडी बची है ॥ ३॥ 
सूत्वा हि कौरवाः पार्थे प्रभूतगजवाजिनः । 
त्वां वै दाचु समासाद्य विनष्टा रणसूघेनि ॥४॥ 
पार्थ ! पहले कौरबॉके सङ्क बहुत हाथी, घोडे और रथ थे, परन्तु अब तुम्हारे जैसे शूर 
रुका युद्धके अग्र भागपर सामना करके वे नष्ट हो गये हैं ॥४॥ 
एते च सर्वे पाञ्चालाः सुञ्जयाश्च सहान्वयाः । 
त्वां समासाद्य दुर्घषे पाण्डवाश्च व्यवस्थिता! ॥ ५॥ 
थे सब पाञ्चाल, सुञ्जय आदि अनेक राजा अपने अलुयागियोंके सहित तुम्हारी ओरसे युद्ध 
करनेको आये हैं, और तुम जैसे दुर्धप वीरके आश्रयसे ही ये और सब पाण्डब युद्ध कर 
रहे हैं ॥ ५॥ | 
शु पाश्लालै! पाण्डवैमेत्स्यै! कारूबैश्वेदिकेकय! । 
fs त्वया गुप्तैरमिश्नन्न कृत! शञ्रुगणक्षयः ॥६॥ 
है शत्रुनाशन ! तुमसे सुरक्षित होकर इन पाश्चार, पाण्डव, मरस्य, कारुप, चेदि और केकय 
बीरोंने अपने शत्रुओंका नाश किया है ।! ६॥ 
` को हि शक्तो रणे जेतु कौरवांस्तात संगतान्‌। 


| अन्यन्न पाण्डवान्युद्धे त्वया गुप्तान्भहारथान्‌ ॥७॥ 
| हे तात अजुन ! तुमसे रक्षित महारथी पाण्डबोंके सिवाय दूसरा कौन संगठित हुए कौरबॉको 
| युद्ध मे जीत सकता है ? ॥ ७॥ 
F ५ र जेतुं 
i त्वं हि शाक्तो रणे जेतुं सरुरासुरमानुषान । 
iE ्रीलॅलोकान्समसुद्यक्तान्कि पुनः कौरवं बलस ॥८॥ 


तुम अपने बरसे चुके लिये तैयार होकर आये हुए देवता, राक्षस और मसलुष्योंके सहित 
तीनों लोकोंको युद्धमे जीत सकते हो, तब कौरबोंकी सेनाकी तो कथा ही क्‍या है ? ॥८॥ 
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अगदत्तं हि राजानं कोऽन्यः दाक्तस्त्वया विना । 

जेतुं पुरुषशादूल योऽपि स्याह्वासवोपसः ॥९॥ 
हे पुरुपशाईल ! किस इन्द्रके समान पराक्रमी बीरकी शक्ति थी कि जो राजा भगदत्तके 
जीतनेमें तुम्हारे सिवाय समर्थ हो सकता था ?॥ ९॥ 


तथेमां विपुलां सेनां शुप्तां पार्थ त्थयानघ । 

न छोकुः पार्थिवाः सर्वे चक्षुभिरभिवीक्षितुम्‌ ॥ १०॥ 
हे अनघ पार्थ ! तुमसे राक्षित इस बडी सेनाकी ओर सब राजा आंख उठाकर नहीं देख 
भी सकते ॥ १० ॥ 

तयैय सततं पार्थ रक्षिताभ्यां त्वया रणे । 

ृष्टयञ्ञशिखण्डिश्यां भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ ११॥ 
पार्थ ! वसे ही तुमसे ही सदा रक्षित होकर घश्युस्न और शिखण्डीने भीष्म और द्रोणाचार्यको 
मार डाला ॥ ११॥ 


को हि शाक्तो रणे पार्थे पाञ्चालानां महारथौ । 
आष्मड्रोणौ युधा जेतु शक्रतुल्यपराक्रमौ ॥१२॥ 
पार्थ ! पाश्वालोंकी सेनारे महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्म और द्रोणाचार्थसे कोन 
युद्ध करके जीत सकता था? ॥ १२॥ 
को हि शांतनवं संख्ये द्रोणं बैकतेन कृपस्‌ । 
द्रौणिं च सौमदातिं च कृतवर्माणमेव च । 
सैन्धवं मद्रराजं च राजानं च सुयोधनम्‌ ॥१३॥ 
समरमें शास्तजुपुत्र भीष्म, द्रोणाचा4, वैक्रपेन कणे, ऋृपाचार्य, अश्वस्थामा, भूरिश्रवा, 
कुतवर्मा, सिन्धुदेशी राजा जयद्रथ, मद्रराज शल्य, और राजा दुर्योधन ॥ १३ ॥ 
वीरान्क्रतास्रान्समरे सवोनेवानुवर्तिनः । 
अक्षौहिणीपतीनुग्रान्संरब्धान्युद्दुमैदान्‌ ॥ १४ ॥ 
इन सब बीर, अखन जाननेवाले, युद्धसे न लौटनेवाले, अक्षो्दिणीपति, घोर पराक्रमी, क्रुद्ध 
और युद्धदुर्मद शूरोंसे तुम्हारे सिवाय कौन युद्ध कर सकता था १ ॥ १४॥ 
ओअण्यश्व बहुला! क्षीणा; प्रदीणोश्वरथह्विपाः । 
नानाजनपदाशग्राः क्षत्रियाणाममर्षिणाम्‌ ॥१५॥ 
तुमने अनेक जनपदनिवासी अमर्षशञील और उग्र योद्धा श्षत्रियोंके दछ उनके हाथी, घोडे 


और र्थॉसहित नष्ट कर दिये ॥ १५ ॥ 
x 
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। गोवासवासम्रीयानां वसातीनां च भारत | 

| ब्रात्यानां वाटधानानां भोजानां चापि मानिनाम्‌ ॥ १६॥ 

| भारत ! गोवास, दासमीय, वसाति, व्रात्य, वाटघान और अभिमानी और ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी 
| भोजवबंशी बीरोंकी ॥ १६ ॥ 

| उदीर्णा्च महासेना ब्रह्मक्षत्रस्य भारत । 

| त्वां समासाद्य निधनं गताः साख्रथद्विपाः ॥ १७॥ 

fl हाथी, घोडे और रथोसे भरी महा सेना तुम्हारे पास आकर नष्ट हो गयी ॥ १७॥ 

|; उग्राश्च क्रकमोणस्तुखारा यवनाः खशाः । 


दावीभिसारा दरदाः शका रमठतज्षणाः ॥ १८॥ 


उग्र और कूरकमी तुखार, यवन, खश, दावाभिसार, दरद, शक, रमठ, तङ्गण ॥ १८॥ 
अन्भ्रक्षाश्च पुलिन्दाश्च किराताश्रोग्रविक्रम्ाः । 
म्लेच्छाश्च पावेतीयाश्च सागरानूपवासिनः । 
संरस्मिणो युद्धशौण्डा बलिनो हव्धपाणयः ॥ १९॥ 
अभक, पुलिन्द, पराक्रमी किरात, म्लेच्छ, पवेतीय और समुद्र तटके सब योद्धा जो सब 
क्रोधी, घोर कर्म करनेवाले, बलवान्‌ और दण्डघारी हैं ॥ १९॥ 
एते सुयोधनस्यार्थे संरञ्धाः कुरामि! सह । 
न चाक्या युधि निजेतु त्वदन्येन परंतप ॥ २०॥ 
हे झन्रुनाशन ! ये सब क्रोधित होकर कोरवसेनिकोके साथ दुर्योधनकी सद्दायताके लिये 
आये थे; तुम्हारे सिवाय इन सबको और कोई युद्धमें नहीं जीत सकता था ॥ २० ॥ 
धातराष्ट्रछुदं हि व्यूढं दृष्ठा महाबलम्‌ । 
यस्य त्यं न भवेस्त्राता प्रतीणात्को लु मानवः ॥ ११ ॥ 
उस व्यूहमें खडी हुई इतरा पुत्रोंकी प्रबळ और महासेनाको सामने देखकर तुम रक्षक न 
i होते तो कौन मनुष्य उसपर आक्रमण कर सकता था ? ॥ २१॥ >. 
i तत्सागरमिवोद्धूत रजसा संतं बलम्‌ । 


ही. 
f _____ विदाये पाण्डवैः कुद्धसत्वया युतैह्ेतं विभो ॥ २२॥ 
| हे प्रभो ! समुद्रके समान भारी और धूलसे छा गई हुई कौरव सेनाको तुमसे सुरक्षित होकर 
hs ही क्रुद्ध हुए पाण्डव वीरोंने छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
i मागधानामधिपतिजेयत्सेनो महाबल! । 
अद्य सपैब चाहानि हतः संख्येऽभिमन्यना ॥ २३॥ 


|. तुम्हारी ही सहायतासे कोरवोंकी सेनाको व्याकुल करके, मगध देशके महाबलवान्‌ राजा 
' जञयत्सेनको आज सात दिन हुए कि अभिम्युने युद्धमें मारा था ॥ २३॥ 
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ततो दश सहस्राणि गजानां भीमकर्भणास्‌ । 

जघान गदया भीमस्तस्य राज्ञ! परिच्छिदस्र्‌ । 

ततोऽन्येऽपि इता नागा रथाश्च रातदो बलात्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर भीमसेने राजा जयस्सेनके भयानक क्म करनेवाले दस इजार दाथियोंको, जो उन्हे 
सब ओरसे घिर कर खडे थे, अपनी गदासे मारे । फिर उस राजाके अनेक दूसरे भी हाथी 
और सैकडों रथ उन्होंने बलपूर्वक नष्ट किये ॥ २४ ॥ 


तदेवं समरे तात वर्तमाने महाभये । 

भीमसेन समासाद्य त्यां च पाण्डव कौरवाः । 

सवाजिरथनागाश्च मृत्युलोकसितो गताः ॥ २५ ॥ 
हे तात ! पाण्डव ! इस प्रकार घोर युद्ध शरू होनेपर तुम्हारे और भीमसेनके सामने आकर, 
अनेक कौरव सैनिक घोडे, रथ और हाथियों सहित मृत्युलोकको पहुंच गये ॥ २५ ॥ 


तथा सेनासुखे तत्र निहते पार्थ पाण्डवैः । 

सष्सः प्रासूजदुग्राणि दारवर्षाणि मारिष ॥२६॥ 
हे पार्थ ! मारिष ! इस प्रकार जब पाण्डवोंके वीरोंने सब कोरबोकी सेनाके अग्रभागका नाश 
किया, तब भीष्मने भयंकर बाणोंकी बर्षा की ॥ २६॥ 


स चेदिक्ारिपाश्चालान्करूषान्मत्स्थकेकयान्‌ । 

शरैः प्रच्छाद्य निधनमनयत्परुषास्ञ्रवित्‌, ॥ २७॥ 
उन्होंने चेदि, काशी, पाञ्चाल, करूप, मत्स्य और कॅकय देशसे आई हुई तुम्हारी सेनाको 
अपनी बाण वर्षासे आच्छादित किया और अल्नविद्या जाननेवाले भीष्मके बाणोसे तुम्हारी 
सेनाका नाश हो गया ॥ २७॥ 


तस्थ चापच्युतैर्बाणैः परदेहविदारणैः। 

पूर्णसाकादास भवद्ुकमपुङ्कैर जिह्मगै। ॥ २८ ॥ 
उनके घलुपसे छूटे हुए उन सोनेके पह्वाले, शीघ्रगामी, शत्रु-देह विदारक बाणोसे सब 
आकाश पूरित हो गया ॥ २८ ॥ 


गत्या दहास्या ते गत्वा जध्लुवोजिरथद्विपान्‌ । 

हित्वा नव गतीदुष्टाः स बाणान्व्यायतोऽलुचत्‌ ॥ २९॥ 
भीष्म दोषयुक्त नौ गतियोंको छोडकर, दसवीं गातिसे हो बाण छोडते थे, उन्होंने उन 
बाणोंसे अनेक घोडे, हाथी और रथोंकों काट दिया ॥ २९॥ 
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दिनानि दश भीष्मेण निघता तावक बलस | 
शून्याः कृता रथोपस्था हताश्च गजवाजिन! ॥ ३०॥ 

भीष्मे दस दिन ह पारी सेनाका नाश करके, अनेक रथोंकी बेठकें वीरोंसे शल्य कर 
दीं और हाथी, घोडोंको मार डाला ॥ ३०॥ 

दर्शायित्वात्मनो रूपं रुद्रोपेन्द्रसमं युति । 

पाण्डवानामनीकानि प्रविगाह्म व्यक्षातयत्‌ ॥ ११ ॥ 
भीष्मने युद्धमें शिव और विष्णुके समान अपना रूप दिखलाकर पाण्डवोंकी सेनाओंका 
अत्यंत संहार किया ॥ ३१ ॥ 

विनिप्नन्प्रथिबीपालांख्रेदिपाश्चालकेकयान। 

व्यदहत्पाण्डवीं सेनां नराश्वगजसंकुलास्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्मने अपने बलसे चेदि, पाञ्चाल और केकय देशके अनेक राजाऑको मारा ! रथ, घोड़े 
और हाथीयोसे भरी हुईं पाण्डवसेनाको दग्ध कर दिया ॥ ३२॥ 

मञ्जन्तमषुवे मन्दसुत्तिहीषुः सुयोधनम्‌ । 

तथा चरन्तं समरे तपन्तमिव भास्कर । 

न शेकुः सज्ञया द्रष्टं तथैवान्ये महीक्षितः ॥ ३३॥ 
विपत्तिके सागरमें इभते हुए मूख दुर्योधनका उद्धार करनेकी इच्छासे भीष्मने अपने बाणोंसे 
पा्डवोंकी सेनाका नाश कर दिया । सरयेळे समान ताप देते सेनामें घूमते हुए उनको 
सू्जय और दूसरे राजा देख नहीं सके ॥ ३३ ॥ 

विचरन्तं तथा तं तु संग्रामे जितकाशिनस्‌। 

सवाद्योगेन सहसा पाण्डबाः खस्ुपाद्रवन्‌ ॥ ३४॥ 
समरभं विचरते ओर विजयसे प्रकाशित होते हुए भीष्मपर सब पाण्डव चीर सहसा अपने 
सब सामथ्येसे टूट पडे ॥ ३४॥ 

स तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्खुख्यानपि । 

एक एव रणे भीष्म एकवीरत्वसागतः ॥ ३५॥ 
परंतु युद्धमें अकेले विजयी भीष्मने पाण्डन और सूज्ञयोकी भगाकर उस समय सेनामें केवल 
अद्वितीय बीर श्रेष्ठ करके प्रसिद्ध हुए ॥३५॥ 

त॑ शिखण्डी समासाद्य त्वया गुप्तो महारथम्‌ । 

जघान पुरुषव्याघं शरैः संनतपवेभि ॥ ३६॥ 


तब तुमसे रक्षित होकर उनसे सामना करके शिखण्डीने अपने तेज बाणोंसे उन पुरुषास 
महारथीको मार डाला ॥ ३६॥ 
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ख़ एष पतित! होते शरतल्पे पितामह! । 

त्वां प्राप्य पुरुषव्याघ श्र! प्राप्येच वायसम्र्‌ ॥ ३७॥ 
पुरुषसिंद ! वे ही ये पितामह भीष्म तुमको पाकर घाराशायी हो अभी शरशय्यापर सोते 
हैं, जैसे कौएको पाकर शुद्ध ॥ ३७॥ 


द्रोणः पञ्च दिनान्युग्रो विधस्य रिपुवाहिनी। । 
कूत्या व्यूहं महायुद्धे पातयित्वा महारथान्‌ ॥ ३८॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी द्रोणाचार्थने भी पांच दिनों तक तुम्हारी सेनाका नाश किया, 


NN 


महायुद्धमे व्यूह बनाकर महारथियोंकी मार कर ॥ ३८ ॥ 

जयद्रथस्य समरे कृत्वा रक्षां महारथः । 

कै अन्तकप्रतिमशोग्रां रात्रि युद्ध्वादहत्पजाः ॥ ३९॥ 
और समरभें जयद्र्थकी रक्षा करके, रात्रिके घोर युद्धमें यमराजके समान वे उग्र महारथि 
प्रजाको भस्म करने लगे ॥ ३९ ॥ 
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अध्येति द्वे दिने वीरो भारद्वाज! प्रतापवान | 
` घ्ृषठयुन्नं समासाद्य स गतः परमां गतिम्‌ ॥४०॥ 

आज दो दिन हो गये, प्रतापी भरद्वाजपुत्र वीर द्रोणाचार्य धष्टयुप्रसे भिडकर परम यतिको 
प्राप्त हो गये ॥ ४० ॥ 

यदि चैव परान्युद्धे सूतपुत्रखुखान्रथान । 

नावारयिष्यः संग्रामे न स्म द्रोणो व्यनङ्कथत ॥ ४१ ॥- 
यादि तुम युद्धमें छतपुत्र कर्ण आदि शत्रुओंके महारथियोको नहीं रोकते, तो निश्चय ही 
संग्राममे द्रोणाचार्य नहीं मारे जाते ॥ ४१ ॥ 

अवता तु घलं सये धातराष्ट्स्थ वारितम्‌ । 

ततो द्रोणो हतो युद्धे पाषेतेन धनंजय ॥ ४२॥ 
धनंजय ! तुमने दुर्योधनकी सब सेनाको रोक दिया था, इसीलिये युसन द्रोणाचायको 
मार सके ॥ ४२॥ 

क इवान्यो रणे कुर्याच्वदन्थः क्षत्रियो युधि। 

याहदां ते करतं पार्थ जयद्रथवधं प्रति . ॥ ४१॥ 
पार्थ ! तुमने जयद्रथका वघ करते समय युद्धमें जो पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवाय 
और कौन क्षत्रिय कर सकता है ? ॥ ४३ ॥ | 
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। निवार्य सेनां महतीं हत्वा झरांश्व पार्थिवान । 

। निहतः सैन्धवो राजा त्वयास्जबलतेज सा SEN 
तुमने दुर्योधनकी बडी सेनाको रोककर, अनेक शूरवीर राजाओंको मारा था, और अपने 
अञ्नोके बरु और तेजसे सिन्धुराज जयद्रथको मारा ॥ ४४॥ 
आश्चर्य सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पार्थिवाः । 
अनाश्चयै हि तत्त्वत्तस्त्वं हि पार्थे महारथः ॥ ४५९॥ 
याथ ! सिन्धुराज जयद्रथका वध एक आश्चर्यमयी घटना है, यह सब क्षत्रिय जानते हैं। 
| तुमने यह किया, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि तुम महारथी हो ॥ ४५ ॥ 
। त्वां हि प्राप्य रणे क्षत्रभकाहादिति भारत । 
|| तप्पमानमसंयुक्तं न भवेदिति मे मतिः - ॥४६॥ 
इमे निश्चय है कि तुम्हें पाकर एक दिनमें सब क्षत्रियोका नाश हो सकता है। ऐसा कहना 
अयोग्य नहीं है, ऐसा में मानता हूं ॥ ४६॥ 
सेयं पार्थ चञ्ू्ोरा धातेराष्टूस्य संयुगे । 
हता ससचेदीरा हि भीष्मद्रोणौ यदा हतौ ॥ ४७॥ 
हे पार्थ! इम यह जानते हैं कि आज कोरवोंकी यह सब भयंकर सेना युद्धमें नष्ट होगी । जिस 
` समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये तब ही हमने जान लिया था, कि सेनाझा सर्वस्व नष्ट 
होगया, इनके सब बीर मारे गये ॥ ४७॥ 
चीर्णप्रवरयोधाद्य हलयाजिनरद्विपा । 
हीना सूर्येन्दुनक्षच्ैष्यौरिवाभाति भारती ॥ ४८ ॥ 
ओर अब तो अनेक मुख्य योद्धा नष्ट हो गये और हाथी, घोडे और रथोंका नाश होगया । 
इस समय यह कौरवोंकी सेना ऐसी शोभारहित होगयी है, जैसे र्थ, चन्द्रमा और तारोसे 
रहित आकाश ॥ ४८॥ 
विध्वस्ता हि रणे पार्थ सेनेयं भीलविक्रमात्‌ । 
आसुरीव पुरा सेना शाक्तस्येव पराक्रम: ॥ ४९॥ 
जैसे पहले इन्ट्रने अपने पराक्रमसे दानबोंकी सेनाका नाझ कर दिया था, ऐसे ही तुमने इस 
सेनाका समरमें भयंकर पराक्रमसे नाश किया ॥ ४९ ॥ 
तेषां हतावशिष्टास्तु पञ्च सन्ति महारथाः । 
अश्वत्थामा कूतवमो कणो मद्राविपः कूपः ॥ ५० ॥ 
अब इनमेंसे केवल पांच महारथी मरनेसे शेष रहे हैं ॥ अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कण, मद्रराज 
शल्य और कृपाचार्य बचे हैं ॥ ५० ॥ 
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तांस्त्वमव्य नरव्याघ हत्या पञ्च महारथान्‌ | 

हतामित्रः प्रयच्छोवीं राज्ञः सद्दीपपत्तनाम््‌ ॥६१॥ 
नरसिंह ! आज इन पांचों महारथियोंको मारकर राजा युविष्ठिरको नगर और दीपोके सहित 
सारी पृथ्वी दो और ञन्रुहीन हो जावो ॥ ५१॥ 

साकाशजलपातालां सपर्वतमहावनास्‌। 

प्राप्तोत्वासितवीयेश्रीरवद्य पाथो वखुंधरास्‌ ॥५९॥ 
अमित पराक्रमी और भी युक्त कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर आज आकाश, जल, पाताल, पर्वत और 
महाबनों सहित इस प्थ्वीको प्राप्त करें ॥ ५२॥ 

एतां पुरा विष्णुरिव हत्वा दैतेयदानवान। 

प्रयच्छ भेदिनी राज्ञे शाकायेव यथा हरि! ॥ ५३ ॥ 


४४९ 


जैसे पहले समयमें विष्णुने दैत्य और दानबोको मारकर इन्द्रको स्वर्गका राज दिया था, ऐसे 


ही आज तुम इन सबको मारकर राजा युधिष्टिरो एथ्वीका राज्य दो ॥ ५३ ॥ 

अध्य सोदन्तु पाश्चाला निहतेष्वरिषु त्वया । 

विष्णुना निहतेष्वेव दानवेयेषु देवता! ॥ ५४ ॥ 
जैसे बिष्णुके हारा दानबॉके मारे जानेसे देवता प्रसन्न हुए थे, वैसे ही तुमसे आज शत्रुओं 
मारे जानेसे पाश्चा प्रसन्न होवे ॥ ५४ ॥ 


यदि वा दिपदां श्रेष्ठ द्रोण मानयतों गुरुम्‌ । 

अश्वत्थास्नि कृपा तेऽस्ति करूपे चाचार्यगौरवात्‌ ॥५९॥ 
मनुष्यंम भेष्ठ अजुन ! यदि द्रोणाचायं गुरु होनेके कारण उनका आद्र करते हुए गुरुपुत्र 
अश्वत्थामके प्रति और आचार्य योग्य गौरवके कारण कुपाचार्यके प्रति तुम्हारे मनमें कृपा 
और दया है ॥ ५७॥ 

अत्यन्तोपचितान्वा त्वं मानयन्ध्रातुबान्धवान्‌ । 

कृतवर्माणमासाच्य न नेष्यसि यमक्षयम्‌ ॥५६॥ 
अथवा यदि तुम सब अत्यंत आदरणीय बन्धु बान्धबोंके प्रति आदरका भाव रखकर 
कृतबमीसे सामना करके उसे यमलोक नहीं भेजेंगे ॥ ९६ ॥ 

श्रातरं मातुरासाद्य शल्यं मद्र्जनाधिपस्‌। 

यादि त्वमरविन्दाक्ष दयावान्न जिघांससि ॥५७॥ 
हे कमलनेत्र ! यदि तुम माता माद्रीके भाई, .मदरदेशके झोगोके अधिपति राजा शल्यको 
दयावान्‌ होनेके कारण नहीं मारेंगे ॥ ५७॥ 

७७ ( म. भा. कणे. ) 
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| इमं पापमतिं क्षुद्रमत्यन्तं पाण्डवान्प्रति । 

| कर्णमद्य नरश्रेष्ठ जह्याशु निशिते? दारे! ॥ ५८ ॥ 

३ नरभेष्ठ ! तो भी इस सदासे पाण्डबोंके प्रति पाप बुद्धि रखनेबाले, अत्यन्त दुष्ट कर्णको 
| आज त्वरित अपने तेज बाणोसे अवश्य मारो ॥ ५८ ॥ 

एतत्ते खुकृतं कर्म नात्र किंचिन्न युज्यते । 

वयमप्यत्र जानीमो नाज दोषोऽस्ति कश्चन ॥ ५९॥ 

| इस समय यही काम करना तुम्हें पुण्यप्रद है । इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 
| इम भी यहां जानते हैं कि कर्णके मारनेमें तुमको कुछ दोष न लगेगा ॥ ६९ ॥ 

| दहने यत्सपुन्नाया निदि मातुस्तवानघ । 

| द्यूतार्थे यच युष्मासु प्रावतेत खुयोधनः । 

| तत्र सर्वत्र दुष्टात्मा कणों सूलमिहाजुन ॥ ६०॥ 

हे अनघ अजुन ! देखो, दुष्ट दुर्योधने रात्रिके समयमे पुत्रोके सहित तुम्हारी माताको 
जलानेका प्रबन्ध किया था, जूआ खेलनेके लिये बुलाकर, तुम लोगोंसे कैसा अधर्म किया 
था ! तुम्हारे इन सब दुःखोंका मूल केवळ यह पापी कणे ही है ॥ ६०॥ 


कर्णाद्धि मन्यते जाणं नित्यमेव सुयोधनः । 

ततो माप्तपि संरब्धो निग्रहीतुं चक्रमे ॥६१॥ 
दुर्योधन सदैव मानता है कि कणे ही उसकी रक्षा करेगा; इसीलिये जब में धर्मराजका दूत 
बनकर उसके घर गया था, तब बह क्षुब्ध होकर सुझे पकडनेका भी ठीक प्रबन्ध कर रहा 
था॥ ६१॥ 


स्थिरा वुद्धिनरेन्द्रस्थ धातेराष्ट्रस्थ सानद । 

कणेः पाथान्नरणे सवान्विजेष्यति न संचयः ॥ ६२॥ 
मानद ! धतराष्ट पुत्र राजा दुयोधनका यह पूर्ण विश्वास है कि अकेले कर्ण ही निःसन्देह 
सब छुन्ती पुत्रोंकों युद्धमें जीतेंगे ॥ ६२॥ 

कर्णमाश्रित्य कौन्तेय घातराष्ट्रेण विग्रहः । 

रोचितो अवता साधे जानतापि घलं तव ॥ ६३॥ 
कौन्तेय ! कणहीका आश्रय लेकर दुर्योधनने यह युद्ध किया है । दुर्योधन तुम्हारे बलको 
gn था, तो भी उसने केबल कणेके भरोसे तुम्हारे साथ यह युद्ध करना पसंद किया 

॥ ६३॥ 
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कणो हि भाषते नित्यमहं पाथान्ससागतान्‌ । 
यासुदेवं सराजानं विजेष्यामि महारणे ॥ ९४ ॥ 
कणे सदा ही कहा करता है, कि हम महा युद्धमें एक साथ आये हुए सब पाण्डवोंको राजा 
युधिष्ठिरके सहित श्रीक्रष्णको जीतेंगे ॥ ६४ ॥ 
प्रोत्साहयन्दुरात्मानं घातराष्ट्र सुदुमोतेः । 
समितौ गजेते कणस्तमद्य जाहि भारत ॥ ६७ ॥ 
दुरात्मा दृयांधनको प्रोत्साहित करनेवाला दुष्ट बुद्धि कण सदा राजसभामें इन बातोको 
कहकर गजता रहता था, उसे आज तुम मार डालो ॥ ६५॥ 
यच युष्माखु पापं दै धातराष्ट्रः प्रयुक्तवान्‌ । 
तत्र सर्वत्र दुष्टात्मा कणः पापसतिसुखम्‌ ॥ ६६॥ 


वि. 


दुर्योधनने तुम्हारे सङ्ग जो पापयुक्त वतन किया है, उन सबका मूल पापबुद्धि दुष्टात्मा 
कर्ण ही है ॥ ६६ ॥ 
यच तद्धातराष्ट्राणां कूरेः षड्भिसेहारये! । 
अपइय निहतं वीरं सौभद्रसषभेक्षणस्‌ ॥ ६७॥ 
सांडके समान विशाल नेत्रबाला वीर सुभद्रापुत्र अभिमन्युको जो धृतराष्ट्र पुत्रॉके छः क्रूर 
महाराथियोंने मार डाला ॥ ६७ ॥ 
द्रोणद्रौणिकृपान्वीरान्कर्पथन्तो महारथान्‌ । 
निर्मलुष्यांश्थ सातङ्ञान्विरथांश्च महारथान्‌ ॥ ६८॥ 
बह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महारथियोको अपने पराक्रमसे कंपित करता 
था । द्वाथियोको मद्दावतो तथा सबारोसे महारथियोंकों रथोंसे शून्य करते ॥ ६८॥ 
वथम्बारोहांश्च तुरगान्पत्तीन्वयायुधजीवितान्‌। 
कुवेन्तसृषभस्कन्धं कुरुत्रष्णियशस्करम्‌ ॥६९॥ 
तथा घोडोंको सबारोंसे, और पैदल सैनिकोंको आयुध और जीवनसे रहित बह सांडके कन्येके 
समान दुष्ट कन्धे्राला, और कुरुकुळ और यदुकुलके यशको बढानेवाला, अभिमन्यु करता 
था ॥ ६९॥ 
विधमन्तमनीक्ानि व्थथयन्तं महारथान्‌। 
मनुष्यवाजिमातङ्कान्प्रहिण्वन्तं यमक्षयम्‌ ॥ ७० ॥ 
सेनाऑका नाश और महारथियोंको पीडा करते हुए वह मनुष्य, घोडे और हायियोकी मार 
कर यमपुरीमें भेजता था ॥ ७० ॥ 
x 
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| . शरैः सौभद्रसाथस्तं दहन्तभिव वाहिनीम्‌ । 
तन्मे दहति गात्राणि सखे सत्येन ते छापे ॥ ७१॥ 
| अपने चाणोंकी वर्षासे शत्रुसेनाको दग्ध करते आते हुए सुभद्रा कुमारको उन्होंने मार डाला, 
| यह देखकर, हे मित्र ! मेरे सब अंग जलते रहे हँ । हम सत्यको शपथ खाकर तुमत ह 
| कहते हैं ॥ ७१॥ [ 
|! यत्तत्रापे च दुष्टात्मा कणोऽभ्यद्रुह्यत प्रभो । 
h अशक्लुर्बश्चाभिमन्योः कणेः स्थातुं रणेऽग्रतः ॥७२॥ 
| हे प्रमो ! उसमें भी दुष्टात्मा कणका दे कार्य करता था । युद्धमे अभिमन्धुफे आगे खडे 
| होनेकी शक्ति कर्णमें नहीं थी ॥ ७२॥ 

सौभद्गशरनिर्भिज्नो विसंज्ञ। शोणितोक्षितः । 

निःश्वसन्क्रोधसंदीप्तो विसुखः सायकार्दितः ॥ ७३॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके बाणोंछे छिन्नभिन्न हो उसके शरीरसे रुधिर बहने लगा और वह 
मूच्छित सा हो गया । तब क्रोधसे लंबी सांस लेता हुआ बाणोंसे पीडित हो युद्ध छोडकर 
पराङ्मुख होकर चला गया ॥ ७३॥ 

अपयानकृतोत्साहो निराशश्चापि जीविते । 

तस्थौ सुविह्दल! संख्ये प्रहारजनितश्रमः ॥ ७४ ॥ 
बह भाग जानेका उत्साही था और अपने जीवनसे निराश हो गया था । युद्धमें बाणोके 
प्रहारोंस थका हुआ बह व्याकुल होकर खंडा हो गया ॥ ७४ ॥ 

अथ द्रोणस्य समरे तत्कालसहरं तदा । 
i भ्रुत्वा कर्णो वचः कूरं ततश्चिच्छेद काक ॥ ७५ ॥ 
| तब समरमें द्रोणाचार्यके समयके अनुसार कठोर बचन सुनकर करणने अभिमन्युका धनुष 
, काट दिया ॥ ७५ ॥ 
ः ततदिछन्नायुधं तेन रणे पञ्च महारथाः । 

ह. पख चैव निकूतिप्रज्ञ! प्रावधीच्छरवृष्टिमि! ॥ ७६ ॥ 

उसके द्वारा धनुष कट जानेपर समरमें पांच महारथी और छलपूवेक बर्ताव करनेवाला वह 
इन सबने बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको मार डाला ॥ ७६ ॥ 

यच्च कर्णोज्ऋवीत्कृष्णां सभायां पुरुषं वचः! । 
.. अश्ुखे पाण्डवेयानां कुरुणां च रुशसवत्‌ ॥ ७७॥ 
देतो » सभामें केने सब पाण्डवों ओर कौरवॉके सामने एक दुष्ट मनुष्यके समान द्रौपदीको 
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कठोर वचन कहे थे ॥ ७७॥ 
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विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गता! । 

पतिमन्धं पृथुश्रोणि बृणीष्य मित'भाषिणि ॥ ७८॥ 
है कृष्णे ! पाण्डयोंका नाञ्च हो गया और ये शाश्वत नरकमें गये । हे उत्तम कमर और मृदु 
वचनवाली ! अब तू किसी दूसरेको अपना पति बना ले ॥ ७८॥ 


लेखाभु धृतराष्ट्रस्य दासी श्ूत्वा निवेशनम्‌ । 

प्रबिशारालपश्ष्माक्षि न सन्ति पतयस्तच ॥७९॥ 
हे कमल नयनी ! अब तू धृतराष्ट्रकी दासी होकर राजमइलमें प्रवेश कर । पाण्डब अब तेरे 
पति नहीं रहे ॥ ७९॥ 


इत्युक्तवानध्मज्ञस्तदा परमदुर्भति। । 

यापः पापं वचः कर्णः झृण्वलस्तव भारत ॥८०॥ 
भारत ! उस समय धर्महीन अत्यंत दुष्ट पापी कणने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे नीच वचन 
कहे थे ॥ ८० ॥ 

तस्य पापस्य तद्वाक्यं सुवणविकृताः दारा! । 

झामयन्तु शिलाधौतास्त्वयास्ता जीवितच्छिदः ॥८१॥ 
पापी कर्णे उन सब वचनोंका उत्तर आज तुम्हारे सोनेके पहुवाले, शिलापर बिसे घनुषसे 
छूटे प्राणनाशक घोर बाण देंगे, वे उस पापीको सदाके लिये शान्त कर दें ॥ ८१॥ 


यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि कृतवांस्त्वयि । 

तान्यद्य जीवितं चार्थ शमयन्तु शरास्तव ॥ ८२॥ 
दुष्टत्मा करणने तुम्हारे प्रति और भी जो दुश्तासे भरे हुए कत्य किये हैं, उनको और 
इसके जीवनको आज तुम्हारे बाण विनष्ट कर दें ॥ ८९॥ 

गाण्डीवप्रहितान्धोरानद्य गाचः स्एशज्शरान्‌ । 

कर्ण! स्मरतु दुष्टात्मा वचनं द्रोणभीष्मयोः ॥८१॥ 
आज तुम्हारे गाण्डीब घलुषसे छूटे हुए बाणोंके घाव अपने अंगॉपर सहता हुआ दुष्टात्मा 
कर्ण द्रोणाचार्यं और भीष्मके वचनोंको स्मरण करें ॥ ८३ ॥ 

खुवर्णपुङ्का नाराचाः हाचुघा वैद्युतप्रभाः । 

त्वयास्तास्तस्य ममीणि भिर्वा पास्यन्ति शोणितम्‌ ॥ ८४॥ 
तुम्हारे सोनेके पद्ठबाळ, बिजलीके समान प्रकाशित, शत्रुनाशक नाराच बाण आज तुम्हारे 
घचुषसे छृटकर कर्णका कवच तोडकर रुधिर पियेंगे ॥ ८४ ॥ 
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उग्रास्त्वङ्गजनिुक्ता ममे भित्त्वा दिता! शराः । 

अद्य कणे महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम्‌ ॥८५॥ | 
आज तुम्हारे हाथोसे छूटे हुए अत्यंत वेगवान्‌ और घोर तीक्षण बाण कर्णका मर्भस्थान 
बिदीण करके उसे यमराजके घर पहुंचावेंगे ॥ ८५ ॥ 


अद्य हाहाकूता दीना विषण्णास्त्वच्छरादिताः । 

प्रपतन्तं रथात्कणे पदथन्तु वछुधाधिपाः ॥८६॥ 
अब तुम्हारे बाणोंसे व्याकुळ हुए प्रथ्वीपति दीन और विषण्ण होकर शोर मचाते हुए 
कर्णको रथसे नीचे गिराता हुआ देखेंगे ॥ ८६ ॥ 

अद्य स्वशोणिते अग्नं शायानं पतितं झवि । 

अपविद्धायुघं कणे पञ्यन्ठु खुद्ृदो निजाः ॥ ८७ ॥ 
आज कर्ण स्वयंके रुघिरमें भीगकर एथ्वीपर गिरकर सो रहा हो और उसके अलन-शल्न इधर 
उधर बिखरे पडे हो, इसी अवस्थामें उसके मित्र उसे देखें ॥ ८७॥ 


इस्तिकक्ष्यो महानस्य मछेनोन्मधितस्त्वया । 

प्रकम्पमानः पततु भूनावाधिरथेध्वेजः ॥८८॥ _ 
आज अधिरथ पुत्र कर्णका इस्तिकक्षाबाला महा ध्वज भी तुम्हारे भक्त बाणोंसे कृ&' जानेसे 
कापता हुआ पथ्वीमे भिरे ॥ ८८ ॥ ड 


त्वया दारचातैरिछन्नं रथं हेमवि स्ूषितस्‌। 

हतयोधं ससुत्सज्य भीतः चाल्यः पलायतास््‌ ॥ ८९ ॥ 
तुम्हारे सेंकडों बाणोंसे कटे हुए उस सुवर्णभूषित रथको, जिसका रथी मारा गया है यह 
देख, राजा शस्य भी छोडकर भाग जाये ॥ ८९ ॥ 


ततः सुयोधनो दृष्ठा हतमाधिरर्थि त्वया । 

निराशो जीविते त्वच्य राज्ये चैव धनंजय ॥९०॥ 
धनंजय ! फिर अधिरथ पुत्र कर्णको तुम्हारे बाणोंसे मारा हुआ देख, दुर्योधन राज्यसे और 
जीवितसे निराश हो जायगा ॥ ९०॥ 


एते द्रवन्ति पाञ्चाला वध्यमानाः शितैः दारे! । 

कर्णेन भरतश्रेष्ठ पाण्डवानुजिहीषेवः ॥९१॥ 
दे भरतकुलभ्रेष्ठ ! ये देखो, कर्णके तेज बाणोंसे व्याकुळ होकर भी पाण्डव सैनिकोंका उद्धार 
करनेकी इच्छासे ये पाश्चाल वीर दोडे जा रहे हैं ॥ ९१॥ 


hr 
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पाञ्चालान्द्रोपदेयांश्च शृष्टशयुञ्नशिखण्डिनौ । 

शृष्टययुञ्नतनूजांश्च शतानीकं च नाकुलिस्‌ ॥ ९२॥ 
पाञ्चाल, द्रौपदीके पुत्र, शश्युम्न, शिखण्डी, घृश्युम्नके पुत्र, नकुल पुत्र शतानीक ॥ ९२॥ 

नकुलं सहदेवं च दुसुखं जनमेजयम्‌ । 

खुबलोणं सात्यकिं च विद्धि कर्णवशं गतान्‌ ॥९३॥ 
नकुल, सहदेव, दुर्सुख, जनमेजय, छुवमी और सात्यकि ये सब कर्णके वशमें पड गये 
हें॥९३॥ 

अभ्याहतानां कर्णेन पाश्वालानां महारण ।. 

शूयते निनदो घोरस्त्वडन्यूनां परंतप ॥९४॥ 
हे शत्रुनाशन ! ये देखो, कणके बाणोंसे व्याकुळ इए तुम्हारे संबन्धी पाश्वालोंका घोर 
आतंनाद महा युद्धमें सुनाई दे रहा है ॥ ९४ ॥ 

न त्वेव भीताः पाआाला! कर्थचित्स्युः पराड्सुखा! । 

न हि सत्यु महेष्वासा गणयन्ति महारथाः ॥९५॥ 
पाश्वाल बीर कभी भी डरकर युद्धे पराङ्मुख नहीं होते । ये महा थतुपधारी पाञ्चाल वडे 
योद्धा है । बे मृत्युसे भी नहीं डरते ॥ ९५ ॥ 

य एक! पाण्डवीं सेनां शरोचेः समवेष्टयत्‌ | 

तं समासाद्य पायाला भीष्मं नासन्पराड्युखाः ॥९६॥ 
जिस अकेरेते अपने बाणोंकी बृष्टिसे पाण्डवोंकी सब सेनाको व्याङुल कर दिया था उस 
भीष्मसे सामना करके भी पाश्चार युद्धसे पराङ्मुख नहीं हुए थे ॥ ९६ ॥ 

तथा ज्वलन्तमस्त्रार्थ्नि गुरु सर्वधचुष्मतास्‌ । 

नि्ैहन्तं खमारोहन्दुधेषे द्रोणसोजसा ॥९७॥ 
अख्ोंकी अग्निस प्रज्वलित, इस सब जगतके धलुपधारियोके गुरु ओर शत्रुसेनाको दग्ध 
करनेवाले दर्भप द्रोणाचायके ऊपर भी उन्होंने अपने बसे आक्रमण किया ॥ ९७॥ 

ते नित्यछुदिता जेतुं युद्धे शचूनरिंदमा! । 

न जात्याविरथेर्मीताः पाञ्चालाः स्युः पराङ्खुखाः , ॥ ९८॥ 
ये शत्रुदमन पाञ्चाल वीर सदा शत्रुओको जीतनेके लिये तेय्यार रहते हैं । वे अधिरथ पुत्र 
कणसे डरकर कभी युद्धसे पराङ्मुख नहीं होंगे ॥ ९८ ॥ 

तेषामापततां हार! पाञ्चालानां तरस्विनाम्‌ । 

आदत्तेऽसूञ्शरैः कर्णः पतंगानामिवानलः ` ॥९९॥ 
शूर कर्ण अपने ऊपर धावा करनेवाले वेगवान्‌ पाश्वालॉके प्राण अपने बाणोंसे हरज कर रहा 
है, जैसे अधि पतंगोंके ॥ ९९॥ 
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तांस्तथाभिसुखान्वीरान्मिन्ना्े त्यप्तजीवितान्‌। 

क्षयं नयति राधेयः पाञ्वालाञ्शतशो रणे ॥ १००॥ 
पाञ्चाल लोग अपने मित्री विजयके लिये प्राणोंका मोह छोडकर शत्रुके आगे खडे होकर 
युद्ध कर रहे हैं, परन्तु राधापुत्र कणी उन सैंकड़ों पाश्वालोंका युद्धमें नाक्ष कर देता 
है ॥ १००॥ 

अस्त्र हि रामात्कर्णन भार्गवाहषिसत्तमात्‌। 

यदुपात्त॑ पुरा घोरं तस्य रूपञुदीर्यते ॥ १०१॥ 
पहले कने जो ऋषिशेष्ठ जमदाभिपुत्र परशुरामसे घोर अल प्राप्त किया दै, उसका रूप इस 
समय दाख रहा है ॥ १०१॥ 

तापनं सर्वसैन्यानां घोररूपं सुदारुणस्‌। 

समावृत्य महासेनां ज्वलति स्वेन तेजसा ॥ १०३॥ 
यह अत्यंत दारुण और घोर अख अपने तेजसे प्रकाशित होकर, सब सेनाको आदृत्त करके 
व्याकुल और नाश कर रहा दै ॥ १०२॥ 


एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः दारा! । 

स्रमराणामिव व्रातास्तापयन्त। स्र तावकान ॥१०३॥ 
युद्धमें ये कपके घनुषसे छूटे हुए बाण तुम्हारी सेनाको दुःख देते हुए, बनमें मोरोंकि झण्डके 
समान घूम रहे हैं ॥ १०३॥ 

एते चरन्ति पाञ्चाला दिक्षु सर्वासु भारत । 

कर्णा्जं समरे प्राप्य दुनिवारमनात्मभिः ॥ १०४॥ 
हे भारत ! ये पाश्चाळ समरमें कर्णके अखनसे व्याकुल होकर चारों दिशाओंकों भागे जाते 
हैं। इस अखको साधारण मनुष्य निवारण नहीं कर सकता ॥ १०४॥ 


एष भीमों हढकोधो वृतः पार्थ समन्ततः। 
| स़ख्यैयोधयन्कणे पीडयते स्म शितै? शरे! ॥ १०५॥ 
| पार्थे ! ये महा क्रोधी भीमसेन सब ओरसे सू्ञयोंसे घिरे हुए कर्णके साथ युद्ध कर रहे हैं, 
| परंतु उसके तीक्ष्ण बाणोंसे व्याकुल हो रहे हैं ॥ १०५॥ 
पाण्डवान्छुञ्जयां्चैव पाञ्चालांचैव भारत । 
। .._ हन्यादुपेक्षितः कणों रोगो देहमिवाततः ॥ १०६॥ 
| जैसे प्राप्त हुए रोगकी उपेक्षा करनेपर वह शरीरका नाश कर देता है, ऐसे ही इस समय 
कर्णकी अपेक्षा की जाय तो बह सज्ञय, पाश्चाल और पाण्डवोंका नाश कर देगा ॥ १०६॥ 
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नान्यं त्वत्तो$भिपद्यानि योधं यौधिषिरे बले । 

य? समासाद्य राधेयं स्वस्तिमाना्रजेद्ण हस्‌ ॥ १०७॥ 
हम युधिष्ठिरकी सेनामें तुम्हारे सिवाय ओर किसीको ऐसा वीर नहीं देखते, जो राधायुत्र 
कर्णसे युद्ध करके कुशलपूर्वक अपने घरको चला जाय ॥ १०७ ॥ 

तमद्य निशिलै्धाणैनिंहत्थ भरतषेभ । 

यथाप्रतिज्ञं पार्थ त्वं कृत्वा कीर्तिबघाप्लुहि ॥ १०८ ॥ 
है भरतर्षम ! पार्थ ! आज उस कर्णको तुम अपनी प्रतिज्ञाके अलुसार अपने तेज बाणोंसे 
मारकर, कीर्ति प्राप्त करो ॥ १०८ ॥ 

त्वं हि शक्तो रणे जेतुं सकणोनपि कौरवान्‌ । 

नान्यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद्रबीमि ते  ॥१०९॥ 
योद्ाओम शरेष्ठ ! क्योंकि, युद्धमें तुम ही एक कर्णसहित सब कौरयॉके जीतनेमें समर्थ हो 
दूसरा कोई नहीं। यह हम तुमसे सस्य कहते हैं ॥ १०९॥ 

एतत्कूत्वा सहत्कर् हत्या कणे महारथम्‌ । 

कृताथे। सफल पार्थ सुखी भव नरोत्तम ॥ ११० ॥ 

॥ एति शीमहाधारते कणेपर्वणि पकपञ्चाशाऽध्यायः ॥ ५१॥ ३०४२ ॥ 


` हे नरोत्तम पार्थ ! महारथी कर्णको मारकर इस महा कर्मको पूर्ण करके तुम कृतार्थ, सफल 


और सुखी हो जाबो ॥ ११० ॥ : 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे इक्यावनवां अध्याय सम्राप्त ॥ ५१ ॥ ३०४२॥ 


संजय उवाच 
स फेशवस्य बीभत्सुः श्रुत्वा आरत भाषितम्‌। 
विशोक! संप्रहृष्टश्च क्षणेन समपव्यत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! औकण्णके ऐसे वचन सुन अजुन क्षणभरमें शोक रहित और हित 
हो गये॥ १॥ 
ततो ज्यामलुरुज्याशु व्याक्षिपद्ञाण्डिय धनुः । 
दप्रे कर्णविनाशाय केशव चाभ्यभाषत ॥२॥ 
अनन्तर कर्णके मारनेके लिये इढ निश्चय करके धनुपपर रोदा चढाया और शीघ्र गाण्डीव 
धनुषकी टंकार की। फिर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ 
५८ (स, भा. कणे. ) 
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त्वया नाथेन गोविन्द शव एष जयो मस । 

प्रसन्नो यस्य सेड्य त्वं सूत मव्यसवत्प्रञुः ॥ ३॥ 
है कृष्ण! आप हमारे नाथ हैं । आपको नाथ पाकर निश्चित ही हमारी विजय है, आप 
जगतके भूत, वैमान-और भविष्यके स्वामी हैं । आप.मुझपर प्रसन्न हैं, तो मेरी विजयमें 
आज क्या संदेह दै? ॥ ३॥ 

त्वत्सहायो ह्यहं कृष्ण च्रीठँलोकान्वै समागतान्‌ । 

प्रापयेयं परं लोकं किछु कणे महारणे ॥४॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आपकी सहायतासे हम सामने आये हुए तीनों लोकोंकी भी परलोको भेज 
दुंगा, फिर इस महा युद्धमें कर्णकी तो कथा ही कया है ? ॥ ४॥ 

पदयामि द्रवतीं सेनां पाञ्चालानां जनादन । 


पञ्यामि कणे समरे विचरन्तमभीतवत्‌ ॥५॥ 
जनादन ! कणे बेडर होकर समरमें घूम रहा है और पाश्वाळ सेना भागी जाती है, यह में 
देख रहा हूं ॥ ५॥ 

आर्गेवास्गं च पशणामि विचरन्तं खम॑न्ततः । 

सं कर्णेन बाष्णेय शाक्रेणेश महाशनिस्ष्‌ ॥९॥. 


है वाप्णेय ! इस समय सब ओर, इन्द्रके हाथसे छूटे हुए बजञके समान कणका छोडा भाभ- 
वार ही घूमते हुए दिखाई देता है ॥ ६॥ 

अथं खळ स संग्रामो यत्न कृष्ण मया ळूतश ! 

कथयिष्यन्ति भूतानि यावद्भामिघरिष्याति ॥७॥ 
श्रीकृष्ण ! निश्चय ही यह बह संग्राम है, जहां मैंने यह कर्म किया है और जबतक यह 
पृथ्वी रहेगी, तबतक सब प्राणी इसका वणन करेंगे ॥ ७॥ 

अद्य कृष्ण विकणा सरे कणे नेष्यन्ति झत्यवे। 

गाण्डीवसुक्ता! क्षिण्वन्तो सस हस्तप्रचोदिता! ॥८॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आज हमारे हाथसे प्रेरित विकणे बाण गाण्डीव धनुषसे छुटकर कर्णको छिन्न- 
भिन्न करके उसको मार डालेंगे ॥ ८॥ 

अद्य राजा धृतराष्ट्र! स्वां बुद्धिसवसंस्यते । 
i दुर्थोधनमराज्याहे यया राज्येऽभ्यषेचयत्‌ -. ॥९॥ 
| आज राजा धृतराष्ट्र अपनी उस बुद्धिकी निन्दा करेंगे, कि जिससे उन्होंने अयोग्य दुर्योधनको 
| | राजाके पदपर अभिषिक्त किया था ॥ ९॥ 
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अद्य राज्यात्खुखाचचैव श्रियो राष्ट्रात्तथा पुरात्‌ । 

पुत्रेश्यत्व महाबाहो धृतराष्ट्र वियोक्ष्यते ॥ १०॥ 
महाबाहो ! आज राजा धृतराष्टर राज्य, सुख, लक्ष्मी, राष्ट्र, नगर और घु्रोसे छूट 
जायंगे ॥ १०॥ 

अध्य दुर्योधनो राजा जीविताच निराशकः । 

भाविष्यति हते कर्ण कृष्ण सत्यं त्रवीमि ते ॥ ११॥ 
हे श्रीकृष्ण ! हम आपसे सत्य कहते हें, कि आज कर्के मारे जानेसे राज्य और जीबनसे 
दुर्योधन निराश हो जायेंगे ॥ ११ ॥ 

अद्य दष््रा सया कणे हरेविंशकलीकृतम्‌ । 

स्मरतां तव वाक्यानि दां प्रति जनेश्वरः ॥ १९॥ 
आज करणको मेरे बाणोंसे कटा हुआ देख, राजा दुर्योधन तुम्हारे झांतिके लिये कहे हुए 
बचनोंको स्मरण करें ॥ १२॥ 

अद्यासौं सौबल) कृष्ण ग्लह जानातु वै झारान्‌। 

दुरोदरं च गाण्डीवं अण्डलं च रथं मम ॥१३॥ 
श्रीकृष्ण ! आज सुबलपुत्र शकुनि, भेरा रथमण्डळ और गाण्डीव धनुष पासा और उससे 
छूटे हुए चाणोंको दांव है ऐसा जाने ॥ १३॥ 

योऽसौ रणे नरं नान्यं एथिव्यामाभिमन्यते। 

तस्याद्य सूतपुत्रस्य भूमि! पास्याति शोणितम्‌ । 

गाण्डीवसृष्ठा दास्यन्ति कणेस्थ परमां गतिस्‌ ॥१४॥ 
जो जगतमें अपने समान योद्धा दूसरे किसी पुरुषको युद्धमें नहीं समझता, आज भूमि उसी 
खतपुत्र कर्णा रुधिर पौयेगी । मेरे गाण्डीव अनुषसे छूटे हुए बाण कर्णको परमगति 
देंगे ॥ १४॥ 

अद्य तप्स्थति राधेयः पाञ्चालीं यत्तदान्रयीत्‌। 

सभामध्ये वचः कूरं कुत्सयन्पाण्डवान्प्रति ॥ १५॥ 
राधापुत्र करने सभामें जो पाण्डवोंकी निन्दा करके द्रोपदीको जो क्रूर वचन कहे थे, आज 
उनको स्मरण करके उसको बहुत ही पश्चात्ताप होगा ॥ १५ ॥ 

ये चे षण्ढातिलास्तत्र अवितारोऽद्य ते तिलाः । 

हते वैकतेने कर्ण सूतपुत्रे दुरात्मांने ॥ १६॥ 
जो पाण्डव उस समय थोथे तिलोके समान नपुंसक कहे गये थे, वही आज हुरास्मा खतपुत्र 
वैकर्तन कर्णके मारे जानेसे अच्छे तिल हो जांयगे ॥ १६॥ 

+ 
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अहे वः पाण्डुपुत्रेभ्यज्रास्यामीति यदन्रवीत्‌। 

अनतं तत्करिष्यन्ति मामका निशिताः शराः ॥ १७॥ 
करणने उस समय जो कहा था कि हम पाण्डबोसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, सो उस वचनको मेरे 
तेज बाण मिथ्या कर देंगे ॥ १७॥ 

इन्ताहं पाण्डवान्सवान्सपु्रानिति योऽग्रथीत्‌ । 

तमद्य कण हन्तास्मि मिषतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ १८॥ 
जिस कर्ने यह कहा था, कि इम अकेले ही पुत्रंसहित सब पाण्डबोंको मार डालेंगे, आज 
उस कपीको सब धलुपधारियोंके देखते देखते हम मारेंगे ॥ १८ ॥ 


यस्य वीर्थे समाश्वस्य धातराष्ट्रो बृहन्मनाः । 

अचासन्यत दुरबृद्धिनित्यमस्लान्दुरात्मवान । 

तमद्य कणे राधेयं हन्तास्मि मधुसूदन ॥१९॥ 
मधुछदन ! जिसके बरके आश्रयसे महामनस्वी, दुबुद्धि और दुरात्मा इतरा्ूका पुत्र दुर्योधशे। 
सदा हम लोगोंका निरादर करता था, आज उस राधापुत्र कर्णको हम मारेंगे ॥ १९३) 

अद्य कर्णे हते कृष्ण घातराष्ट्राः सराजकाः । डे. 

विद्रवन्तु दिशो सीताः लिंहत्नस्ता सगा इच ॥ २२ श, 
श्रीकृष्ण ! आज कणे मारे जानेसे राजा सहित श्रतराष्टरके सब पुत्र भयभीत" हकर इधर 
उधरको ऐसे भागेंगे, जैसे सिंहे उरसे मृण ॥ २० ॥ 


अद्य दुयोधनो राजा एथिवीसन्वयेक्षतास्‌ । 

हते कर्णे सया संख्ये सपुत्रे ससुहूञ्जने ॥ ९१ ॥ 
आज राजा दुर्योधन युद्धमें पुत्र और बन्धु-चान्धः-मित्रों सहित कर्णको सुझसे मारे जानेपर 
कणे बिरहित पृथ्वीको देखेंगे ॥ २१॥ 


अद्य कर्ण हतं दष्ट्वा धातेराष्ट्रोऽत्यमर्घणः । 

जानातु मां रणे कृष्ण प्रवरं सवंधन्विनास्‌ ॥२२॥ 
आज अमर्षणशीर दुयोधन करणको मारा गया देखकर जानेंगे, कि अझुनके समान जगतमें 
दूसरा कोई श्रेष्ठ धनुषधारी नहीं हे ॥ २२ ॥ 

अद्याहमनणः कृष्ण भविष्यामि भनु भृताम्‌ । 

क्रोधस्य च कुरूणां शराणां च गाण्डिवस्य च ॥२३॥ 
हे केशव ! आज में धनुषधारियोंके, क्रोधके, कौरबोंके, बाणोंके और गाण्डीव घलुषके 
कणसे मुक्त हो जाऊंगा ॥ २३॥ 
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अद्य दुःखभहं सोक्ष्ये अयथोदशसमभाजितम । 

हत्वा कर्ण रणे कृष्ण शास्वरं मघवानिव ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! आज में जैसे इन्द्रने शम्बरासरको मारा था, वैसे ही मैं युद्धमें कर्णको मारकर, 
आज तेरह बरष इका हुआ जो दुःख है, उससे छटूंगा ॥ २४ ॥ 

अद्य कर्णे हते युद्धे खोलळानां महारथाः 

कुलं कार्य च नन्यन्तां मिज्रकार्थप्सवों युधि ॥ २५ ॥ 
आज युद्धमें कर्णके मारे जानेपर मित्रोंके कार्यकी सिद्धि इच्छनेवाठे सोमकवंशी महारथी 
प्रसन्न होकर स्वयको कृतकार्य समझें । २५ ॥ 

न जाने च रथ प्रीति! शैनेयस्थाद्य माधव । 

अविष्याति इते कर्णे माये यापि जयाधिके ॥ २६ ॥ 
माधव ! आज कर्णळे मारे जानेपर और विजयके कारण मेरी कीतिं बढनेपर शिनिपौत्र 
सात्यकिकों कितना आनन्द होगा, यह मैं नही जान सकता ॥ २६ || 

अह इत्वा रणे कणे पुञ्रं चास्थ महारथस्‌ । 

प्रीतिं दार्यासि मीमरुण यमयोः सात्यकेरापि ॥२७॥ 
आज में समरमें कर्ण और उसके महारथी पुत्रो भी मारकर भीमसेन, न$ल, सहदेव, और 
सात्यकिको भी आनान्दित करूंगा ॥ २७॥ 

शष्टययुञ्ञशिखण्डिभ्यां पाञ्चालानां च साधव । 

अद्यारुण्यं गमिष्यामि दत्वा कण महारणे . ॥ २८॥ 
माधव ! आज महायुद्धमें कर्णको मारकर में श्युस्न, शिखण्डी और सब पाञ्चाल देशीय 
वीरोंके ऋणोंसे छूटंगा ॥ २८ ॥ 

अद्य पञ्यन्तु संग्रामे धनंजयसमषेणम्‌। 

युध्यन्तं कौरवान्संख्ये पातयन्तं च सूतजम्‌ 

अवत्सकादो यक्ष्ये च पुनरेवात्म संस्तवम्‌ ॥२९॥ र 
आज सब योद्धा देखें कि युद्धमें अमर्षण धनंजय कँसे कोरवोसे युद्ध करता है और खतपुत्र 
कर्णको मार गिराता है । हम आपके आगे फिर अपनी प्रशंसाभरी बातें करते दें ॥ २९ ॥ 

धनुर्वेदे मत्समो नास्ति लोके पराक्रमे'वा भस कोऽस्ति तुल्यः । 
को याष्यन्यो मत्समोऽस्ति क्षमायां तथा कोषे सदृशोऽन्यो न मेऽस्ति ॥३०॥ 

मेरे समान धु्ेदका जाननेवाला इस जगतूर्मे दूसरा कोई नहीं है मेरे समान पराक्रममे 
कौन है ? मेरे समान क्षणावात्‌ भी दूसरा कौन है? और मेरे समान कधी भी दूसरा 
कोई नहीं है ॥ ३०॥ "कि 
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अहं घनुष्मानसुरान्खुरांश्च सर्वाणि भूतानि च सङ्गतानि। 
स्वबाहुवीयीहूमये पराभवं मत्पौरुषं विद्धि परः परेभ्यः ॥ ३११ ॥ 
में अपने बाहुबलसे धनुष धारण करके, देवता, राक्षस एक साथ मिलकर आये हुए और 
सब प्राणियोंको पराभूत कर सकता हूँ । मेरे पराक्रमको सबसे श्रेष्ठ समझे ॥ ३१ ॥ 
दाराचिषा गाण्डिवेनाहमेकः सर्वान्कुरून्वाहिकांशामिपत्थ । 
हिमात्यये कक्षगतो यथाञ्निस्तथा दहेयं सगणान्प्रसह्य ॥ ३२॥ 
जैसे गर्भाके दिनोमें अग्नि काष्टको जलाती है, ऐसे ही में अकेला ही गाण्डीवधनुषसे छूटे 
बाणोंकी ज्वालासे सब कौरव और बाहिकोंकी गणों सहित मारकर जोरसे दग्ध करूंगा ॥३२॥ 
पाणौ एषत्का लिखिता मयैते धचुश्च सव्ये निहितं सथाणस्‌ । 
पादौ च मे सरथौ सध्वजौ च न माइशां युद्धगतं जयन्ति ॥ ३३॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणेपर्वणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५२॥ ३०७५॥ 
मेरे एक हाथमे बाणके चिन्ह हें और बायेमें बाण सहित घनुषका है। मेरे पैरोमे भी रथ. 
और 'जाके चिव हैं । मेरे समान योद्धाको युद्धमें कोई नहीं जीत सकते ॥ ३३॥ ' 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ ३०७५॥ 


: ५ ॥ 
सञ्जय उवाच 

तेषामनीकानि ब्ृहदूध्वजानि रणे सश्द्धानि समागतानि । 

गजेन्ति भेरीनिनदोन्सुखानि मेचैयंथा मेघगणास्तपान्ते ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! वे समरमें इकहो हुईं दोनों पक्षाकी सेनाएं उस समय अनेक 
ध्वजाओंसे झोभित थीं ओर उनके सब सैनिक आयुधोसे युक्त थे । ग्रीष्म तुके बाद 
गजना करनेवाले मेघोंके समान अनेक मेर और नगारे बज रहे थे और उनको युद्धके लिये 
आव्हान करते थे ॥ १॥ 


महागजाञ्राकुलमस्न्रतोयं वादिश्ननेसीतलशब्दव । 

हिरण्यचित्रायुधवेद्युत च सहारपैराध्रवूतदाव्दवच्चय । ॥ २॥ 
उस सेनामें घडे हाथी मेष अखन पानीकी थार; वाद्य ओर पहियोकी आवाज भेघ गर्जन 
सुवणभूषित बिचित्र शस्र और आयुध बिजर्लाके समान दीख पडते थे, वह भूमि महारथियोंके 
आवाजसे भरी हुई थी ॥ २॥ 
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तद्लीमबेग रुघिरौधवाहि खड्गाङ्ुलं क्षत्रियजीववाहि | 
अनातवं कूरसनिष्टवर्षे यभूष तत्संहरणं प्रजानाम्र्‌ ॥ ३॥ 
बह युद्ध अत्यंत वेग्माली, रुधिरका स्रोत बहानेबाला, चमकते हुए खड्गोंसे युक्त, क्षत्रियोंके 
प्राणोंका नाश करनेवाला, क्रूर और विना ऋतुकी अनिष्टकारी वर्षाके समान प्रजाओंका नाश 
डु करने लगा ॥ ३॥ 
रथान्ससूतान्सहयान्गजांश्च सवानरीन्यत्युवद्दा दारौधैः । 
निन्ये हर्या तथा ससावीन्पदातिसंघांश्च तयैष पार्थः ॥४॥ 
अर्चुनने अपने बाणोंसे सारथि सहित रथों, घोडों सहित हाथियों, सब शत्रुओं, घोडोंपर चढें 
वीरों सहित घोडों और पैदलोंके समूहको मार डाला ॥ ४ ॥ 
कूप! शिखण्डी च रणे समेतौ दुर्योधनं सात्यकिरभ्यगच्छत्‌। 
खुलञ्वा द्रोणखुतेन साधे युधासन्युच्विचसेनेन चापि ॥५॥ 
उस युद्धमें कृपाचायं और शिखण्डी परस्पर लडते थे, सात्यकिने दुर्योधनपर आक्रमण 
किया, श्रुवश्रता द्रोणपुत्र अश्वरथामासे और युधामन्यु चित्रसेनसे लडते थे ॥ ५ ॥ 
ळणेल्य पुञ्नस्तु रथी खुषेणं समागतः खूखयांशओोत्तमौजाः। 
गान्धारराजं सहदेव! क्लुघातों महषंमं सिंह इवास्यधावत्‌ ॥ ६॥ 
आगे आथे हुए महारथी कणपुत्र सुषेणसे सुज्ञयवंशी उत्तमौजा युद्ध करने लगा और जैसे 
भूखसे पीडित सिंह किसी बैठकी ओर दौडता है, ऐसे ही गान्धार राजा शइनिसे युद्ध 
करनेको सहदेव चढे ॥ ९ ॥ 
शतानीको नाझालिः कणेपुत्रं युवा युवानं बूषसेनं शरौचै। । 
सम्राद॑यत्कर्णखुतश्च चीरः पाञ्चालेयं शारवषैरनेकैः ॥७॥ 
नकुलकै पुत्र तरुण शतानीकने कर्णपुत्र नवयुवक बरपसेनपर अपने बाणोंकी वर्षी की, तब 
कर्णके वीर पुत्रने पाञ्चाली पुत्र शतानीकको अनेक बाणोंकी बर्षासे घायल किया ॥ ७॥ 
रथषैसः छुतवर्ताणमाच्छेन्माद्रीपुत्रो नकुलश्चित्रयोधी । 
पाञ्चालानामधिपो याज्ञसेनिः सेनापतिं क्णेमाच्छत्ससैन्यस्‌ ॥८॥ 
महा पराक्रमी रथियोंमें श्रेष्ठ विचित्र योद्धा माद्रोपुत्र नकुलने कृतवर्माकी ओर बाण चलाये, 
पाञ्चार देशके राजा दुपदपुत्र धृश्युज्न सेनाके सहित सेनापति कर्णसे युद्ध करने लगे ॥८॥ 
दुःशासनो आरत भारती च संशपकानां एतना खस्द्धा। 
सीमं रणे शान्तां वरिष्ठ तदा समाच्छत्तससह्मवेगस्‌, ॥९॥ 
` हे भारत ! तुम्हारी और संशप्तकोंकी समृद्ध सेनाके सहित दु।शासनने शस्नधारियोमें भेष्ठ, 
असह्य वेगवाले भीमसेनपर युद्धमें धावा किया ॥ ९ ॥ 
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कर्णात्मजं तज जघान शूरस्तथास्छिनचोत्तमौजाः प्रसह्य। 

तस्थोत्तमाई निपपात भूमौ निनावथङ्घां निनदेन खं च ॥१०॥ 
शर उत्तमौजाने बलपूवेक वहां कर्णके पुत्रपर प्रहार किया, और उसका शिर काट दिया । 
सुषेणका वह शिर आते शब्दसे आकाश और भूमिका पूरित करता हुआ पृथ्वीमें गिर 
पडा ॥ १० ॥ 

सुषेणशीर्ष पतितं एथिव्यां विलोक्य कणोऽथ तदातेरूप? । 

ऋोधाद्यांस्तस्य रथं ध्वजं च वाणे! सुधारैनिदितैन्थेक्रन्तत्‌ ॥ ११॥ 
सुषेणके शिरको पशथ्वीपर पडा देख, कर्ण शोकसे विहल हो गया और उसने क्रोध करके 
उत्तम धारवाले तीक्ष्ण बाणोंसे उत्तमौजाके रथ, घोडे और ध्वजाको काट दिया ! ११॥ 


स तृत्तमौजा निशितैः पवत्कैविव्याघ खड्गेन च आस्वरेण। 

पांग इयां्ैव कूपस्य हत्वा शिखण्डिवाहं स लतोऽभ्यरोहत्‌ ॥ १२॥ 
तत्र महापराक्रमी उत्तमौजाने भी कर्णको तीक्षण बाणोंसे विद्ध किया और तेजस्वी खड्गसे 
कृपाचारके रथके पहियोंकी रक्षा झरनेवालोंको और घोडोंको मारकर शिखण्डीके रथपर 
चढ गये ॥ १२॥ 


कृप तु दृष्ठा विरथं रथस्थो नैच्छच्छरैस्ताडयितुं शिखण्डी । 

तं द्रौणिरावार्यं रथं कृपं स्स ससुजहे पङ्कगतां यथा गाञ्च ॥१३॥ 
रथपर बैठे हुए शिखण्डीने कृपाचार्थको विरथ देखकर उनको बाणोंसे ताडित करनेकी 
इच्छा नहीं की, तब अश्वत्थामाने शिखण्डीको रोककर कृपाचार्यके रथका इस प्रकार उद्धार 
किया, जैसे कीचडमें फंसी गायको कोई बचामें ॥ १३॥ 


हिरण्यवर्मा निचितैः एषत्कैस्तवात्मजानामनिलात्मजो वै । 
अतापयत्सैन्यमतीव भीम? काले झुचौ मध्यगतो यथाके' ॥ १४॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणेपचेणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५३॥ ३०८९ ॥ 
जैसे गमीके समयमें दो पहरका द्य प्रजाको अत्यंत तपाता है, ऐसे ही सुवर्ण कबचधारी 
बायुपुत्र भीमसेन अपने तीक्ष्ण वाणोंसे आपके पुत्रोंकी सेनाको दुःख देने लगे ॥ १४॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्व तीरपनवां अध्याय समाल ॥ ५३॥ ३०८९॥ 
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अथ त्विदानीं तुझुले विमर्वे ह्विषद्विरिको बहुभिः समाइतः । 

महाभये सारथिनित्युवाच भीमश्चमूं वारयन्यातराष्ट्रीय । 
_ स्वं खारथे थाहि जवेन वाहैनेयाम्येतान्धातराष्ट्रान्यमाय ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इस घोर महा भयानक युद्धमें अनेक शत्रु वीरॉसे अकेले घिरे हुए 
भीमसैनने धतराष्टू पुत्रोंकी सेनाको निवारण करके अपने सारथिसे कहा, हे सारथि ! तुम 
अपने बाहनोंसे बहुत वेगसे इस इतराष्रके पुत्रक्षी सेनाकी ओर चलो हम अपने वाणोंसे इन 
सब घ्ृतराष्रके पुत्रां नाश करगे ॥ १॥ 


संचोदितो भीमसेनेन चैबं स सारथिः पुत्रबलं त्वदीयम्‌ । 

प्रायात्तत! सारथिरुग्रवेगो यत्तो भीनस्तडलं गन्तुमैच्छत्‌ ॥२॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुन उनका सारथि तुम्हारे पुत्रकी सेनाकी ओर चला जहां भीम- 
सेनकी जानेकी इच्छा थी, वहीं सारथि बहुत शीघ्रता सहित भयंकर बेगसे ले गया ॥ २॥ 


तत्तोऽपरे नागरथाश्वपत्तिभिः प्रत्युद्ययुः कुरवस्तं समन्तात्‌ । 

आमस्य वाहाऱ्ञ्यछुदारवेगं समन्ततो बाणगणैनिजच्युः ॥३॥ 
तब दूसरे कौरवोंने भी अनेक हाथी, रथ, घोडे और पदातियों सहित सब ओरसे | 

- शीमसेनपर आक्रमण किया । उन्होंने भीमसेनके महा बेबवान्‌ उत्तम रथकी ओर चारों 

ओरसे सइस्नों बाण चलाये ॥ ३ ॥ 

तत? चारानापततो सहात्मा चिच्छेद घापैस्तपनीयएुद्कैः । 

ते वै निपेतुस्तपनीयएुङ्का द्विधा निधा भीमशरैनिकृत्ताः ॥४॥ 
महात्मा भीमसेनने उन बाणोंकी अपने ऊपर आते देख, उनको अपने सुवर्ण भूपित पंखयुक्त 
बाणोंसे काट दिया । हे राजेन्द्र ! वे सोनेके पद्ठबाळे बाण भीमसेनके बाणोंसे प्रत्येकके 
दो दो, तीन तीन डुकडे होकर पृथ्बीमे गिर गये ॥ ४॥ 


ततो राजज्ञागरथाश्वयूनां भीमाइतानां तव राजमध्ये । 

चोरो निनाद! प्रयभौ नरेन्द्र वज्ाहतानासिय पर्वतानाम्‌ ॥&॥ 
राजन्‌! नरेन्द्र ! इतने ही समयमें भीमसेनने तुम्हारे राजाओंके समूहमे हाथियों, रथां, घोडों 
और पेद्ल तरुणोंको मार डाला । उस सभय भीमसेनके बाणोंसे कटकर शिरते हुए उन 
सोका ऐसा भयंकर शब्द होता था, जैसे वजसे कटते हुए पर्वेतोंका । ५ ॥ 

जर (म. सा, कणे. ) 
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ते वध्यमानाश्च नरेन्द्रसुख्या निर्मिज्ञा वै भीमसेनमवेकैः । 

भीमं समन्तात्समरेऽध्यरोइन्ब्रक्षं राङुन्ता इव पुष्पहेतोः ॥६॥ 
जैसे फूलयुक्त बक्षपर अनेक पक्षी सब ओरसे चढ बैठते हैं, ऐसे ही तुम्हारी सेनाके मुख्य 
बीर नरेन्द्र भीमसेनके बाणोसे घायल और छिन्नभिन्न होनेपर भी चारों ओरसे भीमसेनकी 
ओर दौडे ॥६॥ 


ततोऽभिपातं तव सैन्यमध्ये प्रादुअक्र वेगभिवात्तवेग! । 

यथान्तकाले क्षपयन्दिधक्लु भूतान्तकृत्काल इवात्तदण्डः ॥७॥ 
आपकी सेनाके आक्रमण करनेपर वेगवान भीमसेनने अपने घोर पराक्रमको प्रकट किया । 
जैसे प्रलयकारमें दण्ड धारण करके यमराज सब प्रजाओंका नाश और दग्ध करनेकी इच्छासे 
दौडते हैं, ऐसे ही भीमसेन तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ७॥ 


तस्थातिवेगस्य रणेऽतिविगं नाशक्लुवन्धारयितुं त्वदीया। । 

व्यात्ताननस्यांपततो यथैव कालस्य काले हरतः प्रजा चै ॥८॥ 
उस समय महा पराक्रमी वेशशाली भीमसेनके महान्‌ वेगको आपके सैनिक युद्धे न सह 
सके । जैसे प्रलयकारमें मुख बाये आक्रमण करनेवाले प्रजाओंका नाश करनेवाले यमराजके 
वेगक्रो कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही कोई योद्धा भीमसेनके वेको न सह सका ॥ ८ ॥ 


ततो घलं आरत सारतानां प्रदह्यमानं समरे महात्मन । 

भीतं दिशोऽक्ीर्यत भीमलुज्ञ महानिलेनाञ्नगणो यथैव ॥९॥ 
हे भारत ! अनन्तर समरमें भीमसेनसे दग्ध होती हुई तुम्हारी सेना भयभीत होकर चारों 
ओरको भागने लगी, जैसे आंधी मेघोंको छिन्नभिन्न करती है, वैसे ही भीमसेने तुम्हारी 
सेनाको भगाया ॥ ९ ॥ 


ततो धीलान्सारथिमत्रवीडली स भीमसेन? पुनरेव हृष्ट । 

सूताभिजानीहि परान्स्वकान्वा रथान्ध्यजांश्चापततः समेतान्‌ । 

युध्यन्नहं नाभिजानामि किचिन्सा सैन्य स्वं छादयिष्ये एषत्केः ॥ १०॥ 
तब महा बुद्धिमान ओर बलवान भीमसेनने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे फिर कहा, हे खत! 

` अनेक रथ और ध्वज मिलकर इधर आ रहे हैं, उन्हें पहचानो । थे किस पक्षके हैं- अपने 

या शन्रुओंके ? क्योंकि इम इस समय युद्ध कर रहे हें । इसलिये हमें अपनी ओर कौरवॉकी 
सेना नहीं पहचामी जाती हे । इसलिये तुम हम अपनी ही सेनाको बाणोसे आच्छादित नहीं 
करें, यह देखो ॥ १० ॥ 
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` अरीन्विशोकामिनिरीश्य सबेतो मनस्तु चिन्ता प्रदुनोति मे श्वशम्‌ । 
राजातुरो नागमद्यतिक्ररीदी बहूनि दुःखान्यभिजातोऽर्नि सूत ॥११॥ 
हे इत ! विशोक ! सब ओर झत्रुओंक़ो देखकर मेरे मनको एक चिन्ता बहुत दुःख दे रही 
है; महाराज युविष्ठिर बहुत पीडित हैं। किरीटधारी अर्जुन उन्हें देखकर अभीतक नहीं लौटे 
इसीसे हमारा हृदय इस समय दुःखसे व्याकुल हो रहा है ॥ ११॥ 


एतदूदुःखं सारथे धर्मराजो यन्मां हित्वा यातवाज्दाचुनध्ये । 

चैने जीवन्ञापि जानाम्यजीयन्बी अत्सुं वा तन्ममाद्ातिदुःखस्र्‌ ॥ १२॥ 
सारथे ! हमें यह बिचार कर बहुत दुःख होता है, करि धर्मराज हमें छोडकर अकेले ही 
सवयं शत्रुओंके बीचमें चले गये, न जाने वे आविस हैं या नहीं ? अर्जुन भी अभीतक 
लौटकर नहीं आये; इस कारण हमें बहुत दुःख है ॥ १९॥ 

सोऽहं दिषत्लैल्यशुदअकल्प विनाशयिष्ये परमप्रतीतः । 

एताब्रिहत्याजिम्ध्ये सभेतान्परीतो भविष्यामि सह त्वयाच्य ॥१३॥ 
जो हो, अब हम निश्चय करके इस घोर शत्रु सेनाका नाश करेंगे, इस सबको युद्धमें मारकर 
इम तुम्हारे सहित आज प्रसन्न होंगे ॥ १३ ॥ 


सबीर्तूणीरान्मार्गणान्वान्ववेद्य कि शिष्टं स्थात्सायकानां रथे मे । 

छा वा जातिः किं प्रमाणं च तेषां ज्ञात्वा व्यक्तं तन्ममाचक्ष्व सूत ॥ १४॥ 
हे सारथे ! तुम शीघ्र हमारे रथमें रके बाणोंके सब तूणीर देखो और बताओ कि कितने 
बाण तुणीरमें शेष बचे हैं? किस जातीके बाण बचे दें और उनकी संख्या कितनी है? ॥१४॥ 

विशोक उवाच 

षण्मागेणानामयुतानि बीर कराश्च भला तथायुतार्या। । 

नाराचानां द्वे सहस्रे लु वीर जीण्येव च प्रदराणां च पार्थ ॥ १७॥ 
विशोक बोला- हे छुन्तीपुत्र वीर ! इस समय आपके रथे साठ हजार मागण, क्षुरभ और 
भक्त दस दस हजार, दो सहस्त नाराच, तीन सहस्र प्रद्र शेष हैं ॥ १५ ॥ 


अस्त्यायुधं पाण्डवेयावशि्ट न यद्वहेच्छकरं घड्गवीयम। 

एताद्विइन्सुश्च सहस्रशोऽपि गदासिबादुद्रविणं च तेऽस्ति ॥ १६॥ 
इतने श्र शेष हे कि इनको छः बेसवाले छकडा भी नहीं रे जा सकता । हे बिन्‌ | आप 
इन सहस्रो शख्नोको चलाइये; पश्चात्‌ आपके पास गदा, खड्ग और बाहुबल तो हें ही ॥१९॥ 

% 


४६८ अहाभांरते [ कर्णध्पचे 
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भीम उचाच ने 

सूतादयैमं परय मीमप्रशुक्तै! संभिन्वाङ्गिः पार्थिवानाशुवेगे! । 

उसैर्षाणैराहवं घोररूपं नष्टादित्यं स्रत्युलोकेन तुल्यम्‌ ॥ १७॥ 
तुम अपने शस्त्राको थोडा जानकर घबडाओ मत, भीमसेन बोले- हे खत ! आज तुम इस 
युद्ध सेत्रक देखो ! भीमके छोडे हुए अत्यंत वेगवाले तेज बाणोंने राजाओंको मारते हुए 
सब रणपेत्र भयंकर दीखने लगा है। सर्य भी अदृष्ट हो गये हैं और यह भूमि .यमराजकी 
पुरीके समान हो गयी दै ॥ १७॥ 

अद्येव तद्विदितं पार्थिवानां मविष्याते आङुमारं 'च सूत । 

निमझो वा समरे भीमसेन एक! कुरून्वा समरे विजेता ॥ १८॥ 
आज आबाल बृद्ध सब राजाओंको यह बात विदित दो जायगी कि भीमसेन युद्धमें इब गये 
अथवा उन्होंने अकेले ही सब कोरबोंको युद्धमें जीत लिया ॥ १८ ॥ 

सर्वे संख्ये कुरवो निष्पतन्तु सां वा लोका! कीतेयन्स्याछुमारम्‌ । 

स्वानेकस्तानहई पातथिष्ये ते वा सर्वे भीमसेनं तुदन्तु ॥ १९॥ 
आज युद्धमें ये सब कौरव मरकर पृथ्यीमें शिरें या आबालबद्ध सब लोग सुझ भीमसेनको 
गिरा हुआ कहें में अकेला उन सबको मार गिराउंगा अथवा वे सब सुझ भीमसेनको व्याकुछ 
करें॥१९॥ थ ः 

आशास्तारः कं चाप्युत्तमं वा तन्मे देवाः केवलं साधयन्तु । “` 

आयात्विहाच्याजुनः दाचुघाती शाक्स्तूणे यज्ञ इवोपहूत! ॥२०॥ 
उत्तम कमी शिक्षा देनेवाले देवता मेरा यह एक ही काये पूर्ण करें । जेसे यज्ञमें आवाहन 
करनेपर इन्द्र शीघ्र जाते हैं, वैसे ही इस समय शन्रुनाशन अर्जुन यहां शीघ्र ही पहुंच 
जायं ॥ २०॥ 

इक्षस्वैतां भारती दीर्यमाणामेसे कस्मादिद्रयन्ते नरेन्द्राः । 

व्यक्त धीमान्सऱ्यसाची नराग्य्य! सैन्यं येतच्छादयत्याज्टु बाणैः ॥ २१ ॥ 
दरार पडी इई ये कौरवोंकी सेना देखो । थे राजा लोग क्यों भागे जते हैं ? निश्चय ही 
ड - व बुद्धिमान नरभे्ठ अजुन आ गये और इसी सेनाको शीघ्र ही अपने बाणोसे छा 

ति ॥ 

पश्य ध्वजांश्च द्रवतो विशोक नागान्हयान्पत्तिसङ्घांश्च संख्ये । 

रथान्विश्षीणोव्शरशक्तिताडितान्पञ्यस्वैतान्नथिनञ्चैव सूत ॥ २२॥ 
है विशोक ! ये देखो, युद्धमें भागते हुए रथोंकी ध्वजञाओं, हाथी, घोडे और पैदल समूह । 
सूत ! ये अनेक बाण ओर शक्तियोंसे व्याकुळ होकर बिखरे पडे हुए इन रथों और अनेक 
रथी बीरोको भी देखो ॥ २९॥ 


अध्याय ५७ | कर्प ५६९ 
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आपूर्थते कौरवी याप्यभीक्णं सेना खाली छुश्वुशं हन्थमाना। 

धर्बजयत्याशनितुल्यवेगैशेस्ता शारेषेहिखुवर्णेवाजैः ॥ २३॥ 
ये अर्जुनके सुवण पहुवाले, बज तुल्य वेगवान बाणेंसे पीडित कौरवोंकी यह सेना अत्यंत 
व्याकुल होकर आरतनाद कर रही दै॥ २३॥ 

एते द्रवन्ति स्म रथाश्वनायाः पदातिसङ्गांनवमदे यन्तः । 

संखुह्यमानाः कौरवाः सवे एव द्रवन्ति नागा इव दाबभीताः । 

हाहाकुताश्जैव रणे विशोक खुश्चन्ति नादान्विषुलान्गजेन्द्राः ॥ २४॥ 
ये रथ, घोडे और हाथी पैदलोंको कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। जैसे बनमें आग लगनेसे 
हाथी भागते हैं बैसे ही सच कौरव सूच्छितसे होकर भागे जाते हैं । दे विशोक ! समरमे 
चारों ओर हाहाकार हो रहा है और अनेक हाथी बहुत जोरसे चीत्कार करते हुए इधर 


उघरको भाग रहे हैं ॥ २४॥ 
विशोक उवाच & 
सर्वे कासा? पाण्डव ते सदा! कपिध्यजो इच्यते हर्तिसैन्ये । 


नीलादनाहिल्युतझछुचरन्ती तथापइ्यं विस्फुरद्दे घज्ुस्तत्‌ ॥ २८ ॥ 
विशोक बोला- हे पाण्डव ! अब आपके सब काम सिद्ध हो गये, इस हाथियोंकी सेनामें 
अर्जुनके रथकी वानरयुक्त ध्वजा दीख रही है, वर्षामें काले भेथोसे प्रकट दोनेबाली 
बिजलीके समान ये अर्जुनका घूमता हुआ धनुष भी देख पडता है ॥ २५॥ 

कपिशछा सौ वीक्ष्यते स्वतो चे ध्वजाग्रमारह्य धनंजयस्य । 

दिवाकरा सो सणिरेष दिव्यो विञ्राजते चेव किरीटसंस्थ! ॥ २६ ॥ 
थे अजुनकी ध्यजके अग्रमागपर बैठा हुआ बानर चारों ओर देखता दै, इस मुकुटके 
बीचमें लगी हुई यह दिव्य मणि सर्यके समान चमक रही दे ॥ २६॥ 

पारवे भीम पाण्डुराञ्जप्रकाशं पढ्येमं देवदत्तं सुघोषस्‌। 

अभीशयुहस्तस्य जनादेनस्य विगाहमानस्य चस परेषाम्‌ ॥ २७॥ 
थे देखो, इनके पार्थभागमें उत्तम शब्दवाला खेत अभ्रके समान प्रकाशित दोनेबाला यह 
देवदत्त छङ्क रक्खा है, ये श्रीकृष्ण द्वाथोंमें घोडोंकी रास लिये शन्रुआंकी सेनामें रथको 
घुमा रहे हैं ॥ २७॥ 

रविप्रमं वज्रनाभं क्षुरान्तं पार्श्वे स्थितं पद्य जनादेनस्य । 

चनं यक्षो वर्धयत्केशवस्थ सदाचितं यदुभिः पय वीर ॥२८॥ 
हे वीर ! देखो श्रीकृष्णके पास र्यके समान प्रकाशमान्‌ चक्र है- जिसकी नाभिम वज 
और किनारेके भागोंमें छरे लभे इए हैं । भ्रीकृष्णका यह चक्र उनका यश बढानेवारा और 
यादवोंसे सदा पूजित है ॥ २८ ॥ 


४७० महाभारते [ कणेवधपवे 


भीम उवाच | - 
ददामि ते यामयरांश्चतुदेश प्रियाख्याने सारथे खुप्रसन्न। । 
दासीशतं चापि रथांख विंशतिं यदजुन वेदसे विशोक ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुःपश्चाशाऽध्यायः ॥ ५४ ॥ ३११८॥ 
भीमसेन बोरे- हे विशोक ! तुमने जो हमें अझ्ुनके आनेका समाचार सुनाया, सारथे ! 
इस प्रिय बृचान्तसे हम प्रसन्न होकर, तुस्दें चौदह बडे बडे गांव, सौ दासियां और वीस 
रथ देते हैं ॥ २९॥ 


॥ मद्दामारतके कर्णपचंमें चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ ३११८॥ 


8 6५ ४ 
संजय उवाच 
शरुत्वा च रथनिर्घोषं सिंहनादं च संयुगे । 
अजुन! प्राह गोविन्द छीाधं चोदय वाजिनः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! युद्धमें सिंहनाद और रथका शब्द सुनकर अर्जुन श्रीकृष्णसे बोळे, 
घोडोंको शीघ्र ही हांकी ॥ १ ॥ 


अर्जुनस्य वच! शुत्वा गोविन्दो$जनमजवीत्‌ । 


एष गच्छामि सुक्षिप्रं यत्न भीमो व्यवस्थितः ॥२॥ 
अजुनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोले, अब हम जहां भीमसेन खडे हैं, वहां शीघ्र ही 
जाते हैं ॥ २॥ 
आयान्तमश्वेहिंमशड्खवर्णें! खुवणसुक्तामणिजालनद्ै! । 
जम्भं जिघांसं प्रगहीतवज़ं जयाय देवेन्द्रामियोग्नमन्युस््‌ ॥३॥ 


अनन्तर सुवर्ण, मणि और मोतियोंके जालसे भूषित, हिम और शङ्के सभान वर्णवाछे 
घोडोसे अर्जुन जा रहे थे । उस समय शत्रुओको जीतनेके लिये अत्यंत क्रोधित होकर अर्जुन 
इस प्रकार युद्ध करनेको चले, जैसे जम्मासुरको भारनेके लिये देवराज इन्द्र हाथमे चज 
लेकर अत्यंत ऋधमें भरकर चले थे ॥ ३॥ | 

रथश्वमातङ्गपदातिसंघा घाणस्वनेनेमिखुरस्वनेस्थ । 

संनादयन्तो वसुधां दिशश्च कुद्धा रखिहा जयमभ्युदीयुः ॥४॥ 
शत्रुऑके नरसिंह योद्धा क्रोध करके जयके लिये चले, उनके साथ अनेक रथ, घोडे, हाथी 
और पैदलोंके समूह भी चले, वे अपने वार्णोळे शब्द, घोडोके खुर और रथाके पहियोंकी 
आवाजसे चारों दिशा और प्रथ्वीको पूरित करते हुए अजुनपर आक्रमण करने लगे ॥४॥ 


>> 


अध्याय ५५ ] छर्णववे 
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तेषां च पार्थस्य महत्तदासीदेहाछ॒पाप्सक्षपर्ण खुयुद्धम्‌ । 
चैलोक्यहेतोरखुरैयैथासीदेवत्थ विष्णोजयतां वरस्य ॥५॥ 


= 


जैसे विजयी विष्णुका तीन ठोकळे राज्यके लिये दानबोंके साथ युद्ध इआ था, ऐसे ही 
विजयी बीरों श्रेष्ठ अजुनका उनके साथ उन योद्धाओंके देह, प्राण और पापोका क्षय 
करनेवाला महा घोर युद्ध हुआ ॥ ५ ॥ 
तेरस्तलुचचावचमायुधौघमेक! प्रचिच्छेद किरीटमाली । 
क्षुराधचन्द्रैनिशिलेश बाणैः शिरांसि तेषां बुधा च बाहून्‌ ॥६॥ 
अकेले किरीटमाली अर्जुननें उन्होंने चलाये हुए अज्ञ-शल्रोंकी वर्षाधाराकों काट डाला और 
उनके हाथ और शिर अनेक अचन्द्र, क्षुर और ताक्ष्ण बाणोसे काट दिये ॥ ६ ॥ 
छञ्नाणि नालव्यञनानि केतूनम्वान्रथान्पत्तिगणान्दरिपांश्च | 
ते पेतुद्ष्धी बहुधा विरूपा वातप भन्नानि यथा वनानि ॥७॥ 
जैसे आंधी चएनेसे बनके वृक्ष गिर जते हैं, वैसे ही अजुनके बाण लगनेसे छत्र, चमर, 
केतु, अश्च, रथ, पैदरु योद्धा और हाथी छिन्न भिन्न होकर एथ्वीमें गिर गये ॥ ७॥ 
खुवणेजालावतता महागजा।! सवेज यन्तीषजवयोधकलिपत्ता । 
सुवणपुड्खैरिबुसिः समाचिताश्चकाणिरे प्रउचालिता यथाचलाः ॥<॥ 
जैत्ते जळते हुए पर्वत शोभित होते हैं, ऐसे ही स्तर्णक्षी जालियोंसे आइत, वैजयन्ती 
ध्वजायुक्त और बीरोसे सजाये हुए बडे हाथी सुवर्णभूषित पंखबारे बाण लगनेसे शोमित 
हुए ॥ ८॥ 
विदाये नागांश रथांख्च याजिनः चारोत्तमैवोसववज्जसंनि सैः । 
रलं ययौ कर्णजिघांसया तथा यथा सरुत्वान्बलभेढने पुरा ॥९॥ 
जैसे पहले समयमे इन्द्र बल नामक राक्षसको मारनेके लिये गये थे, ऐसे ही अर्जुन भी 
अपने इन्द्रे बजके समान उत्तम बाणोते हाथी, घोडे और रथोंको नष्ट करते हुए शीघ्रतासे 
कर्णको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढे ॥ ९ ॥ 
ततः ख पुरुषव्याघ! सूतसैन्यमरिंदम । 
प्रविवेश महाबाइमेकर! सागरं थथा ॥१०॥ 
दे शन्रुदमन ! अनन्तर जैसे मगर समुद्रे घुस जाता है, ऐसे दी महाबाडु पुरुषतिंह अजुनने 
भी तुम्हारी सेनामें प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
तं दृष्टा तावका राजन्नथपत्तिसभन्विताः । 
गजाश्वसादिवहुलाः पाण्डवं सछुपाद्रवन्‌ ॥११॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी ओरसे भी अनेक योद्धा, हाथी तथा घुडसवार, रथ और पदातियोंके 
सहित पाण्डुपुत्र अजुनको देखकर उनसे युद्ध करनेको चले ॥ ११ ॥ 
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तत्राभिद्रवतां पार्थसारावः खुमहानसूल्‌। 

सागरस्थेव मत्तस्य यथा स्यात्सलिलस्वनः ॥ १३॥ 
जैसे प्रक्षुन्ध समुद्रके जलका शब्द होता है, ऐसे ही अझुनपर धावा करनेवाले तुम्हारे 
सैनिकोंकी घोर ध्वनि हुई ॥ १९॥ 

ते तु तं पुरुषव्याघ्रं व्याप्ता इव महारथाः । 


अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यकत्वा प्राणकूतं अयस्‌ ॥१३॥ 
थे वीर महारथी युदधमें मरनेका भय छोडकर बाधके समान पुरुपसिंह अजुनकी ओर 
दडे, ॥ १३॥ 
तेषामापततां तत्र दारवर्षाणि सुञ्चतास्‌। 
« अनो व्यधमत्सैन्थं महावातों घनानिव ॥ १४॥ 


जैसे आंधी मेघोंको टूटा फूटा कर देती है, ऐसे ही उन बाणोंकी वर्षा करते हुए आक्रमण 
करनेवाली सेनाको अजुनने नष्ट कर दिया ॥ १४॥ 

तेब्जुन सहिता सूत्वा रथवंदौ! प्रह्ारिण। 

अभियाय सहेष्यासा विव्यछुनिशितैः शरै? ॥ १६॥ 
अनन्तर वे सब महा अलुर्धर वीर इकडे हो रथसदित आक्रमण करके अर्जुनको तीक्ष्ण 
बाणोंसे व्यथित करने लगे ॥ १६॥ 

ततो5जुन! सहस्राणि रथवारणयाजिनास्‌ । 


प्रेषयामास विशिखैयैसस्थ सदनं प्रति ॥ १६॥ 
तब अर्चुनने अपने वाणोसे शन्रुओंके सहस्तों रथ, हाथी और धोडोंको भार डाला और 
यमलोक भेज दिया ॥ १६॥ 

ते वघ्यसानाः समरे पार्थचापच्युतैः शरैः । 

तत्र तत्र स्म लीयन्ते अये जाते लद्दारथाः ॥ १७॥ 


अजुनके घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे युद्भमें मारे जाते हुए वे सब महारथी वीर भयभीत होकर 
इधर उधर छिपने लगे ॥ १७॥ 

तेषां चतुःशतान्बीरान्यलसानान्सहारथान्‌। 

अजुनो निरितैबाणैरनय्यमसादनस्‌ ॥ १८॥ 
अञुनने उस. समय अत्यन्त यत्न करके लडते हुए चार सौ महारथी बीरोंको अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे यमलोक पहुंचा दिया ॥ १८ ॥ 
े ते वध्यमानाः समरे नामालिजेः शितैः हारे! । 
अजुन समभित्यज्य दषरवुंचै दिशो भयात्‌ ॥ १९॥ 
a अनन्तर अजुनके उन अनेक चिन्होंसे युक्त वाणोसे व्याकुल होकर वे सब वीर अर्जुनको 
छोडकर भयभीत होकर इधर उधरको भागने रुगे ॥ १९॥ | 
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तेषां शब्दो महानासीवूद्रबतां वाहिनीमुखे । 
महौघस्येव भद्रं ते गिरिमासाद्य वीर्यतः ॥ २०॥ 
जैसे महान्‌ जल प्रवाहके श्रेष्ठ पर्षतसे लगनेपर शब्द होता है, ऐसे ही उस युद्धके अग्रमागसे 
मागती हुई सेनाका शब्द होने लगा ॥ २० ॥ 
तां तु सेनां श्रं विष्दूवा द्रावयित्वाद्धेनः शरैः । 
प्रायादभिखुखः पार्थः सूतानीकानि मारिष ॥२१॥ 
मारिष ! उस सेनाको अपने बाणोंसे अत्यंत व्याकुल करके भगा देनेके वाद अर्जुन कर्णकी 
सेनाकी ओर चले ॥ २१॥ ; 
तस्य शाब्दो सहानासीत्परानाभिसुखस्य वै । 
रारुडस्थे पतत? पन्नगार्थे यथा पुरा ॥ २२॥ 
जैसे पहले किसी सांपको पकडनेके लिये आते हुए गरुडका शब्द हुआ था, ऐसे ही शत्रु 


सेनामें जाते हुए अजुनका घोर शब्द होने लगा ॥ २२॥ 


तं तु दाब्दाभिश्रुत्य भीमसेनो महाबलः । 

बभूव परमप्रीतः पार्थद्शनलालसः ॥२३॥ 
उस शब्दको सुनकर महाबलवाच भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुनको देखनेकी 
इच्छा की ॥ २३ ॥ 

शरस्यैव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्‌। 

त्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तब मम्रदं ह ॥ २३॥ 
महाराज ! अजुनको आते सुन महा प्रतापी भीमसेन प्राणोंका भय छोडकर तुम्हारी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ २४॥ | 


स वायुवेगप्रतिमो वायुवेगसमो जवे.। 
वायुवद्यचरद्धीसो वायुपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२८॥ 
वह वायुके समान पराक्रमी, वायुके समान चलनेवाला, प्रतापी वायुपुत्र भीमसेन तुम्हारी 
सेनामें वायुके समान घूमने लगे ॥ २५ ॥ 
तेनार्यमाना राजेन्द्र सेना तव विशां पते । 
व्यश्राम्यत महाराज भिन्ना नौरिव सागरे ॥ २६॥ 
हे महाराज परथ्वीपते ! तुम्हारी सेना भीमसेनके बाणोंसे ऐसे पीडित हो गयी, जैसे टूटी 
हुई नाव समुद्रमे व्याकुल हो जाती दै ॥ २६ ॥ 
६० ( म. भा. कणे. ) 
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तां तु सेनां तदा भीमो दशेयन्पाणिलाघवम । 
दारैरवचकतोंग्रेः प्रेषयिष्यन्यसक्षयस्‌ ॥ ९७॥ 
भीमसेन उस समय अपने हाथोंकी शीघ्रता दिखाते हुए अपने घोर बाणोसे तुम्हारी सेनाका 
नाश करने रणे ॥ २७॥ ॒ 
तत्र भारत भीमस्य घलं दष्ट्रातिसानुचस्‌। 
व्यत्रस्थन्त रणे योधाः कालस्येव युगक्षये ॥ २८ ॥ 
असे प्रल्यकालमें यमराजका रूप देखकर प्रजा घबराती है, ऐसे ही इस समय भीमसेनके 
अलौकिक बलको देखकर तुम्हारी सेनाके वीर डरने लगे ॥ २८ ॥ 
तथार्दितान्भीमबलान्मीससेनेन आरत । 
ष्ट्रा दुयोधनो राजा इदं वचनमञ्रयीत्‌ ॥ २९॥ 
भारत ! अपने महा बलवान वीरोंको भीमसेनके बरसे व्याकुल देखकर राजा दुर्योधन ऐसे 
बचन बोरे ॥ २९ ॥ 
सेनिकान्स महेष्वासो योधांश्च भरतम । 
ससादिशाद्रणे सवोन्हत भीममिति स्म ह । 
तस्मिन्हते इतं मन्ये सर्वसैन्यमशेषतः ॥ ३०॥ 
अपने सब सैनिकों और योद्धाओको समरमें उस महा धनुर्धर राजाने आदेश दिया कि 
भीमसेनको मारो । इनके मारे जानेसे पाण्डबोंकी सब सेना आपसे आप मर जायगी, ऐसा 


में समझता हूँ ॥ ३० ॥ 
प्रतिगृह्य च तासाज्ञों तव पुत्रस्य पार्थिवाः । 
भीमं प्रच्छादयामाखु। शरवे! समन्ततः ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रकी इस आज्ञाको मानकर सब राजाओंने भीमसेनको चारों ओरसे बाणोंसे छा 
दिया ॥ ३१॥ 
गजाश्च बहुला राजन्नरा्च जयगृद्धिनः । 
हे रथा हयाश्च राजेन्द्र परिवचुद्षेकोदरम्‌ ॥ ३२॥ 
। राजेन्द्र ! अनेक हाथी जयाभिलाषी मनुष्य, रथि वीर और घोडोंने भीमसेनको घेर 
 लिया॥३२॥ | 
। स तै! परिवृतः शरैः शरो राजन्समन्ततः । ॒ 
शुशुभे भरतश्रेष्ठा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः ॥ ३३॥ 


राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ शर भीमसेन इन सब शूर वीरोंसे सब ओरसे विरकर, इस प्रकार शोभित 
हुए, जैसे नथषत्रोंसे घिरे इए चन्द्रमा ॥ ३३॥ 3 >> 
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ख रराज तथा सङ्खये द्षानीयो नरोत्तमः । 

निर्विदोषं महाराज यथा हि विजयस्तथा ॥ ३४॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय दर्शनीय पुरुषभेष्ठ भीमसेन साक्षात्‌ अर्जुनके समान दीखने लगे । 
उनमें और अञचुनमें कोई अन्तर नहीं था ॥ ३४॥ 


तत्र ते पार्थिवाः सर्वे शारबृष्टी। समासुजन्‌। 

ऋषधरक्तेक्षणा! कूरा हन्तुकामा वृकोदरम्‌ ॥ १५॥ 
बहां वे सब कूर राजा भी ्रोधसे लालनेत्र करके भीमसेनको मारनेके लिये अनेक प्रकारके 
बाण वर्षाने लगे ॥ ३५॥ 

स विदाथ महासेनां हरे! संनतपर्वेभि! । 
ह निश्रक्ताम रणाङ्कीसो सत्स्यो जालादिवारु्मसि ॥ ३६॥ 
जैसे मछली पानीमें डाले हुए जारसे निकल जलमें घूमने लगती है, ऐसे ही भीमसेन उस 
महा सेनाको तीक्ष्ण बाणेसे मारकर बाहर निकले ॥ ३६ ॥ 

हत्वा दक्ष सहस्राणि गजानामनिवतिनाम्‌ । 

चुणां शतसहस दवे हे शाते चैव भारत ॥ ३७॥ 
भारत ! भीमसेने उस समय युद्धसे न लोटनेबाले दस सहस्र हाथी मारे और दो लाख दो 
सौ पेदल मनुष्य मारे ॥ ३७॥ 

चञ्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमेव च । 


| हत्वा प्रास्यन्दयङ्कीसो नदीं शोणितकदेमास्‌ ॥ ३८॥ 
पाँच सहस्र घोडे और सौ रथ काट डाले, उससे उस स्थानमें रुधिरके कीचडक नदी बहने 
लगी ॥ ३८॥ , 
शोणितोदां रथावती इस्तिग्राहसमाङुलाम्‌ । 
नरसीनासश्चनक्रां केशदोवलक्षाद्रलास्‌ ॥ ३९॥ 


उस नदीमें रुधिर जल, रथ भंवर, हाथी आह, मनुष्य मछली, घोडे नक्र और बार सिवार 
और घासके समान दीखने लगे ॥ ३९ ॥ 
संछिन्नसुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारिणीम्‌ । 
ऊरुग्राहां मञ्जपङ्कां शीषापलसमाङुलाम्‌ ॥४०॥ 
अनेक रस्नमागियुक्त कटे हुए दाथ बडे बडे सांप, जांघ ग्राह, चर्बी कीचड और शिर पत्थरके 
टुकडोंके समान दीख़ते थे ॥ ४०॥ 
x 
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धलुष्काशां शरावापां गदापरिघकेतनाम्‌ । 


योधव्रातवर्ती सङ्खधे वहन्तीं यमसादनम्‌ ॥ ४१॥ 
क्षणेन पुरुषव्याघ्रः प्रावतंयत निन्नगास्र । 
यथा वैतरणीसुग्रां दुस्तरामकृतात्माभि! ॥ ३२॥ 


धनुष कांश, बाण घाप्के समान दीखने लगे । गिरे हुए गदा और परिघ दोनों तटके 
समान प्रतीत होते थे । वह नीररूपी ग्रहिसि भरी नदी उस युद्धसे बहकर . यमलोकको जा 
रही थी । पुरुपसंह भीमने क्षणभरमें बैतरणीके समान भरकर, अङतात्मा लोगोंके लिये 
दुस्तर रक्तद्दी नदी बहा दी ॥ ४१-४२॥ 

यतो यत! पाण्डवेयः प्रबृत्तो रथसस्तमः । 

ततस्ततोऽपातयत योधाञ्शत सहस्रदा ॥ ४३॥ 
जैसे वेतरनीको देखकर पापी डरते हैं। जहां जहां रथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन जाते थे, वहीं 
सेकडों और सहस्रों वीरोंका नाश करते थे ॥ ४३॥ 

एवं इष्टा कृतं कथे भीमसेनेन संयुगे । 

दुयोधनो महाराज छाकुनि याक्यमञ्रबीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! दुर्योधन युद्धमें भीमसेनके इस घोर कर्मको देख शकुनिसे बोले ॥ ४४॥ 

जय मातुल संग्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । ४ 

अस्मिञ्जिते जितं सन्ये पाण्डवेयं महाथलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
है मामा ! इस महा बलवान्‌ भीमसेनक्षो युद्धमें जीतो । इप्रके जीतनेसे प(ण्डबोकी सब महान्‌ 
सेना जीत ली गयी, ऐसा में समझूंगा ॥ ४५ ॥ 

ततः प्रायान्महाराज सौबलेयः प्रतापवान। 


रणाय महते युक्तो भ्रातृभिः परिवारितः ॥ ४६॥ 
महाराज ! तब महा पराक्रमी सुबलपुत्र शकुनि अपने भाश्योके सहित भीमसेनसे धोर युद्ध 
करनेको चले ॥ ४६॥ 


| स समासाद्य संग्रामे भीमं भीम पराक्रमम्‌ । 

| वारयामास तं वीरो वेलेव मकरालयम्‌ । 

स न्यवतेत तं भीमो वार्यमाणः शितैः शरैः ॥ ४७॥ 

| जेसे तटकी भूमि समुद्रा वेग रोक देती दे, ऐसे ही युद्धमें भयंकर पराक्रमी भीमसेनसे 
| मिलकर वीर शकुनिने भीमसेनको रोक दिया । तब शकुनिके तीक्ष्ण बाणोंसे रोके जाते हुए 
| भीमसेन भी शङनिसे युद्ध करनेको लौटे ॥ ४७॥ 
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शकुनिस्तस्य राजेन्द्र वामे पार्श्वे स्तनान्तरे । 

प्रेबधामास नाराचान्हुकभ्रएुङ्खान्शिलाशितान्‌ ॥४८॥ 
उस समय शकुनिने भीमके बाएं हाथकी सन्धिमें और छातीमें सोनेके पह्ख्ाले और 
पत्थरपर विसकर तीक्ष्ग किये हुए अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४८ ॥ 

चर्म भित्वा तु सौवणे बाणास्तस्थ महात्मनः | 

न्यमज्जन्त महाराज कङ्क वार्हिणबास सः ॥४९॥ 
वे मयूर और कंकके पंखवाले सुबर्णभूषित बाण महात्मा भीमसेने कबचको काटकर 
शरीरमें घुस गये ॥ ४९॥ 

सोऽतिथिद्धो रणे भीमः शारं हेमविमूषितम्‌ । 
| प्रषथासास सहसा सौषलं प्रति आरत ॥ ५० ॥ 
[ भारत ! उन युद्धमें अत्यंत विद्ध हुए भीमसेनने क्रोध करके एक सोनेके पङ्कबाला तेज बाण 
शकुनिकी ओर सहसा चलाया ॥ ५० ॥ 

तस्षायान्तं शरं घोरं शकुनि! दाचुतापन; । 


चिच्छेद शातधा राजन्कुतहस्तो महाबल! ॥ ५१ ॥ 
| राजन्‌ ! उस घोर बाणको आता देख शत्रुतापन सिद्धहस्त शकुनिने शीघ्रतासे अपने बाणोंसे 
+ उसके सैकडो खण्ड करके गिरा दिया ॥ ५१ ॥ 
| तस्मिन्निपतिते भूमौ भीमः कुद्धो बिशां पते । 
| घलुश्चिच्छेद मल्लेन सौबलस्य हसन्निव ॥५२॥ 


| हे राजन्‌ ! उप्तके भूमिपर भिरनेसे भीमसेनो महा क्रोध हुआ, फिर उन्होंने इंसकर एक 
अछ बाणसे शकुनिका धनुष काट दिया ॥ ९२॥ 
तदपास्य धनुदिछन्न सौबलेयः प्रतापवान्‌। | 
अन्यदादत्त वेगेन धनु नेल्लांच्च षोडश ॥ ५३ ॥ 
प्रतापी सुबलपुत्र शकुनिने भी उस कटे हुए धनुषको फॅझकर शीघ्रता सहित दूसरा घलुष 
लेकर सोलह भछ बाण चलाये ॥ ५४ ॥ 
तैस्तस्य तु महाराज मे! संनतपवाभि! | 
चतुर्भिः सारथिं झाच्छङ्गीमं पञ्चभिरेव च ॥५४॥ 
महाराज ! उन तीक्ष्ण भल्लांमेसे चारसे भीमसेनके सारथिको ओर पांचसे भीमसेनको 
भी व्याकुल कर दिया ॥ ५४ ॥ 
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च्वजमेकेन चिच्छेद छत्रं वास्यां विशां पते । 

चतुर्भिश्चतुरो बाहान्विव्याध सुबलात्मजः ॥५५॥ 
पृथ्वीपते ! फिर सुबलपुत्रने एकसे ध्वजकों, दोसे छत्रको काट दिया और चार बाणोंसे उनके 
चारों घोडोको घायल किया ॥ ५५ ॥ 

तत! कुद्धो महाराज भीमसेन! प्रतापवान्‌ | 

दाक्ति विक्षेप समरे रुक्मदण्डामयर्मणीस्‌ ॥ ५९ ॥ 
महाराज ! तब प्रतापी भीमसेनने महा क्रोध किया और युद्धमें एक सोनेकी दण्डवाली 
लोइेकी शक्ति श्कुनिकी ओर चलायी ॥ ५६॥ 

सा भीमसुजानिसुक्ता नागाजिहेव चञ्चला । 

निपपात रथे तूणे सौबलस्य महात्मनः ॥ ६७॥ 
भीमसेनके हाथसे छटकर सांपकी जीभके समान लहराती हुई वह चः्वळ शक्ति युद्धमें शीघ्र 
ही महात्मा श्रकुनिपर जा पडी ॥ ५७॥ 

ततस्तामेव संग्रह्म शक्ति कनक सूषणाम्‌। 

भीमसेनाय चिक्षेप क्रुद्धरूपो विशां पते ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! तब शकुनिने उस सुवर्णमयी शक्तिको दाथते पकडकर क्रोध कर भीमसेनपर 
चलायी ॥ ५८ ॥ &. 


सा निर्मिद्य सुज सव्य पाण्डवस्य महात्मनः । 


पपात च ततो भूमी यथा विद्युचमदच्युता  ॥५९॥ 
बह महात्मा भीमसेनके बायें हाथको छेदकर आकाशसे गिरी हुई बिजलीके समान एशथ्वीमें 
गिर गई ॥ ५९॥ 

अथोत्कुष्टं महाराज घातेराष्ट्र! समन्‍्ततः। 

न तु तं मसषे भीमः सिंहनादं तरस्विनाम्‌ ॥ ९० ॥ 


धा 


उस समय आपकी सेना प्रसन्न होकर चारों ओरसे गजेने लगी; परन्तु भीमसेन वेगबान्‌ 


वीरोंका वह सिंहनाद सहन नहीं कर सके ॥ ६० ॥ 

स संग्रद्य घनु; सज्य त्वरमाणो महारथ। । 

सुहूतोदिव राजेन्द्र छादयामास सायकैः । 

सौबलस्य बलं संख्ये त्यक्त्वात्मानं महाबलः ॥ ६१ ॥ 
राजेन्द्र ! महारथी भीमने शीघ्रतासे फिर धनुष लेकर उसपर रोदा चढाकर और युद्धम 
अपने सृत्युके भयको छोडकर, शकुनिकी सब सेनाको क्षण मात्रमें बराणोंसे छा दिया ॥६१॥ 
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तस्याश्वांखलुरो हत्वा सूतं चैव विशां पते | 

ध्वज चिच्छेद सेन स्वरमाणः पराक्रमी ॥ ६१ ॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पराक्रमी भीमने बहुत शीघ्रता सहित शकुनिके चारों घोडे और सारथिको 
मारके एक भलते उसकी ध्वजा काट दी ॥ ६९॥ 


हलाम्वं रथसुत्खज्य त्वरसाणो नरोत्तमः । 

तस्थौ विस्फारयंश्चापं क्रोधरक्तेक्षण! श्वसन । 

जारैश्व बहुधा राजन्मीममाछेत्समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
तब नरश्रेष्ठ शकुनि उस अश्वरहित रथसे उतरे और क्रोधसे लाल नेत्र करके, दीर्घ श्वास 
लेकर धलुपकों उ्कारने लगे और वबहीसे भीनसेनपर सब ओरसे अनेक बाण चलाने 
लगे ॥ ६३ ॥ 


प्रतिहत्य तु बेगेन भीमसेन! प्रतापवान्‌। 

घलुश्चिच्छेद संक्रुद्धो विव्याध च शितैः शरेः ॥ ६४ ॥ 
परन्तु प्रतापी भीमसेनने बडे वेगसे इनके सब बाणोंकों काट दिया और क्रुद्ध होकर उसका 
धनुष काटकर, उसको तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध किया ॥ ६४ ॥ 


सोऽतिविद्धो बलवता दाचुणा श्रुकशेनः । 

निपपात ततो भूमौ किंचित्प्राणो नराधिप ॥ ९७ ॥ 
शत्रुनाशन नरेश शकुनि बलवान्‌ शत्रुके बाणोंसे अत्यंत पीडित होकर सूच्छित हो पथ्वीमे 
गिर पडे । उसमें उस समय जीवनका कुछ लक्षण दीखता था ॥ ६५॥ 


ततस्तं विह्वलं ज्ञात्वा पुत्रस्तव विशां पते । 

अपोवाह रथेनाजौ भीमसेनस्य पयइतः ॥ ६६ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! उन्हें व्याकुल देख तुम्हारा पुत्र युद्धमे अपने रथपर चढाकर भीमसेनके 
देखते दूर इटा ले गया ॥ ९६ ॥ 

रथस्थे तु नरव्याघ्रे घातराष्ट्राः पराङ्सुखाः 

प्रदुदुुर्दिशो भीता भीमाज्जाते महा अये । ॥ ६७ ॥ 
नरव्याघ्र भीमसेन रथमें ही बैठे ये । धवतराष्टके पुत्र, मीमसेनसे महा भय प्राप्त होनेके कारण 
युद्धसे पराङ्मुख होकर, डरकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥ ६७॥ 


महाभारते [ कर्णवधपर्ष 


सौषले निर्जिते राजन्भीमसेन धन्विना । 
भयेन महता अमन? पुत्रा दुर्योधनस्तव । 
अपायाज्ञवततैरश्वैः सापेक्षे मातुलं प्रति ॥ ६८ ॥ 
धनुषधारी भीमसेनसे शकुनिके जीत जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी बडा डर हुआ। वह अपने 
मामा शकुनिके जीवनकी रक्षा इच्छिता हुआ वेगवान्‌ घोडोसे वहांसे भाग गया ॥ ६८ ॥ 
पराङ्सुखं तु राजानं दृष्ठा सैन्यानि भारत । 
विप्रजग्सुः ससुत्सुञ्य हरथानि समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
भारत ! स्वयं राजा दुर्योधनहीकों युद्धसे पराडपुख हो भागते देख तुम्हारी सेना सच 
ओरसे देरथ युद्ध छोडकर भागने लगी ॥ ६९ ॥ 
ताऱ्दृष्टातिरथान्सवोन्घातराष्ट्रान्पराड्खुखान्‌ । 
जवेनाश्यपतडीस! किरज्शरणतान्बहून्‌ ॥७०॥ 
उन सब अतिरथी धृतराष्ट्‌ पुत्रोको युद्धसे पराडूपुख होकर भागते देख, अनेक बाण छोडते 
हुए भीमसेन वेगसे उनके पीछे दोडे ॥ ७०॥ 
ते चध्यमाना भिन घातेराष्टा। पराड्सुखा! । 
कर्णमासाद्य समरे स्थिता राजन्समन्ततः । 
स हि तेषां महावीयों द्वीपो5 सूत्छुमहाबल! ॥ ७१॥ 
है राजन्‌ ! तब भीमसेनके बाणोंसे व्याकुरू होकर युद्धसे पराङ्मुख हुए वे सब धतराष्ट्रके पुत्र 
कणके पास जाकर खडे हुए। महापराक्रमी महाबलवान्‌ उनके लिये द्रीपके समान आश्रयस्थान 
हुआ ॥ ७१ ॥ 
भिन्ननौका यथा राजन्द्वीपमासाध्य निता 
अवन्ति पुरुषव्या नाविका? कालपर्यये ॥ ७१॥ 
पुरुषव्याघ्र ! जेसे टूटी हुई नोकाके मलुष्य कुछ कालके बाद किसी द्वीप पहुंचकर सुख 
पाते हैं ॥ ७२॥ 
तथा कणे समासाद्य तावका भरतषेभ । 
समाश्वस्ता? स्थिता राजन्संप्रहृष्टाः परहपरस्‌। 
समाजग्सुद्ध युद्धाय सृत्युं कृत्वा निवतेनस्‌ ॥७१॥ । 
है| इति भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ ३१९१ ॥ 
भरत श्रेष्ठ ! ऐसे ही तुम्हारे सब सैनिक कणके पास जाकर परस्पर आश्वासन पाकर प्रसम्नचित्त 
होकर खडे हुए। थोडे समयके पश्चात्‌ फिर मृत्यु ही युद्धसे निवृत्त करेगी, यह निश्चय करके 


युद्ध करनेको चले ॥ ७३॥ 


॥ महाभारसके क्णेपर्चमे पचपनबां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ ॥ ३१९१॥ 


ण्ण ण 
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घृतराष्ट्‌ उवाच 
ततो भग्नेषु सैन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
दुर्थोधनोऽन्रवीर्किं नु सौबलो वापि संजय ॥१॥ 
्रृतराट्र बोले- हे सञ्जय ! जब समरमें भीमसेनने हमारी सेनाओंकी भगा दिया, तब 
दुर्योधन और शकुनिने क्या कहा ? ॥ १॥ 


कर्णो वा जयतां ओेछो योधा या मामका युधि | 

कुपो वा कृतवसी च द्रौणिदु'शासनोऽपि वा ॥२॥ 
बिजय करनेवाहोमें भ्ठ कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुःशासन आदि 
हमारे बीरोंने क्या कहा ? ॥ २॥ 


अस्थङ्कुतमिदं मन्ये पाण्डवेयस्य विक्रसस्न्‌। 

यथाप्रतिज्ञं योधानां राधेयः कृतवानपि ॥३॥ 
हम भीमसेनका यह पराक्रम बहुत ही अद्भुत समझते हैं, राधापुत्र करणने भी अपनी ग्रतिज्ञाके 
अनुसार योद्धाओंका सब कार्य किया ॥ ३॥ | 

कुरूणामपि सर्वेषां कण! शत्रुनिषूदनः । 

चार्म वर्स प्रतिष्ठा च जीविताशा च संजय ॥४॥ 
उस समय शतरुना्चन कर्ण ही हमारे सब कौरव योद्धाओंका प्राण, कवचके समान संरक्षक, 
प्रतिष्ठा और जीवनकी आशा थी ॥ ४॥ 


तत्प्रभन्न॑ बलं दृष्टा कौन्तेयेनामितोजसा । 
राधेथानासधिरथः कण! किमकरोच्याधि ॥७५॥ 
अमित तेजस्वी कुन्तीपुत्रसे अपनी सेनाको भगायी गयी देख, राधा और अधिरथ पुत्र 
करने युद्धमें क्या किया ? ॥ ५॥ 
पुरा वा मम दुर्धषो राजानो वा महारथा! । 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व कुछलो ह्यसि संजय ॥६॥ 
अथवा इमारे महापराक्रमी पुत्र और महारथी राजाओंने क्या किया १ संजय ! सो तुम सब 
हमसे कहो, क्‍योंकि तुम निवेदन करनेमें कुशल हो ॥ ६॥ 
६१ (म. भा. कण. ) 
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संजय उवाच 

अपराहे महाराज खूतपुत्र! प्रतापवान्‌ । 

जघान सोमकान्सबीन्शीमसेनस्थ पश्यतः । 

भीमो5प्यतिबल! सैन्यं घातेराष्ट्रं व्यपोथयत्‌ ॥७॥ 
सञ्जय बोठे- हे महाराज ! दोपहरमें भीमसेनके देखते प्रतापी खतपुत्र कर्णने सब सोमक- 
बंशियोंका नाश किया ॥ ७॥ 

द्रावयस्राणं चरू दृष्टा भीमसेनेन धीमता । 

यन्तारमन्रवीत्कणे? पाञ्चालानेस ला वह ॥८॥ 
महाबली भीमसेनने भी कौरवोंकी सेनाका नाश किया । बुद्धिमान भीमसेनसे अपनी कौरव 
सेनाको भगायी जाती देख, कर्ण सारथि शल्यसे बोले- सुझे पाश्वाळ सेनाकी ओर ही छे 
चले ॥ ८ ॥ 

सद्रराजस्ततः चाल्यः शवेतानश्वान्सहाजवान्‌ । 

प्राहिणोचेदिपाञ्चालान्करूषांश्च महाचलः ॥९॥ 
तब महा बलवान मद्रराज शल्यने कणके बचन सुन अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले सफेद घोडोंको 
चेदि, पाश्चार और करुष देशीय सेनाकी ओर हांका ॥ ९॥ 

प्रविदय च ख ताँ सेनां दाल्यः परबलार्दनः । 

न्ययच्छत्तुरगान्हष्टो यत्र यत्रेच्छदग्रणी! ॥ १०॥ 
शत्रुसेनाको पीडित करनेवाले शर्यने उस सेनामें प्रवेश करके, प्रसन्न चित्तसे जवं सेनापतिने 
इच्छा की, वहां घोडोंको चलाया ॥ १०॥ 

तं रथ सेघसंकादां वेथाघपरिवारणस्‌ । 

संहद्दय पाण्डुपाश्यालास्त्रस्ता आसन्विशां पते ॥११॥ 
प्रजापते ! उस बाघके चमडेसे महे हुए और मेघके समान शब्दवाले उस रथको देखकर 
पाञ्चाल और पाण्डवोकी सेना त्रस्त हो गयी ॥ ११ ॥ 

ततो रथस्थ निनदः प्रादुरासीन्महारणे । 

पर्जेन्यसमानिघोषः पचतस्थेव दीयेत! ॥ १२॥ 
उ pl महा युद्धमें उस रथका ऐसा शब्द हुआ, जैले मेघ गर्जता है, अथवा पर्वत फटता 
हे ॥ 

ततः झारदातैस्तीक्ष्णी। कणोऽप्थाक्कणेनिःस्रतैः । 

जघान पाण्डवबलं शतशोऽथ सहस्रशः ॥१३॥ 
अनन्तर ! कर्णने अपने कानतक खींचकर छोडे गये सैकडों तीक्ष्ण बाणोंसे पाण्डबोंके 
सॅंकडो ओर सहस्नों योद्धाओंको मार डाला ॥ १३॥ क 


a 
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तं तथा समरे कर्म कुवांणमातिमानुषस्‌ । 

परिवद्ुर्महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ १४॥ 
युद्धम इस प्रकार अतिमानुष कर्म करनेवाले उसको पाण्डवोंके महाधवुर्धर महारथियोने घेर 
हिया ॥ १४॥ 


ते शिखण्डी च भीमश्च धृष्टयुत्ञत्र पार्षतः । 

नझुल! सहदेवश्च द्रौपदेयाः ससात्यका! । 

चर्विद्ठाजिघांसन्तो राधेयं शारव्रष्टिमिः ॥ १५॥ 
शिखण्डी, भीमसेन, द्रुपद पुत्र रष्टयुञ्न, नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पुत्र और सात्यकि ये सब 
इकहे होकर राधापुत्र कर्णको मार डालनकी इच्छासे उसे घेरकर उसपर बाण वर्षाने 
लगे ॥ १५॥ 

सात्यकिस्तु ततः कणे विशत्या निशितैः दारे! । 

अताडथद्रणे शूरो जज्ुदेशे नरोत्तमः ॥ १६॥ 
फिर शूर नरश्रेष्ठ सास्यकिने रणभूमिं वीस तीक्ष्ण बाण कणके कण्डमागमे मारे ॥ १६॥ 

शिखण्डी पश्चर्विशत्या च्ृष्टययुञ्नश्च पञ्चभिः । 

द्रौ पदेयाअ्चतुःषष्टया सहदेवश्च सप्तभिः । 

नकुलश्च शतेनाजौ कणे विव्याध सायके! ॥ १७॥ 
शिखण्डीने पच्चीस, धृश्युम्नने सात, द्रौपदीके पुत्राने चौसठ, सहदेवने सात और नङुरूने 
सौ तेज बाण कणके शरीरमें मारे और उसको विद्ध किया ॥ १७॥ 

भ्रीससेनस्तु राधेयं नवत्या नतपर्वणास्‌। 

बिव्याध समरे कुद्धो जञ्जदेशे महाबलः ॥ १८॥ 
उसी समय महा बलवान्‌ भीमसेने क्रोध करके युद्धमें कर्णे कण्ठभागमें नब्बे तेज बाण 
मारे ॥ १८॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिविक्षिपन्धनुरुत्तमम्‌। 
सुमोच निशितान्वाणान्पीडयन्खुमहाबलः । 
तान्प्रत्यविध्यद्राषेयः पञ्चभिः पञ्चभिः दारे! ॥१९॥ 
` तब अधिरथपुत्र महा बलवान्‌ कर्णने इंसकर अपना उत्तम धनुष घुमाया और उन सबको 
पीडित करते हुए उनपर अनेक तीक्ष्ण बाण छोडे । करणने सब वीरोंकों पांच पांच चाण 
मारकर व्यथित किया ॥ १९ ॥ 
+ 
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सात्यकेस्तु धतुदिछत्त्वा ध्वज च पुरुषर्षभ? । 
अयैनं नवभिषाणैराजघान स्तनान्तरे ॥ २० ॥ 
पुरुषभेष्ठ कने सात्यकिका धनुष और ध्वजा काट दी, और नौ बाण सात्यकिके हृदयमें 
मारे ॥ २०॥ 
भमसेनस्तु ते कद्धो विव्याघ निंशता चारे! । 
सारथिं च च्रिभिषाणराजघान परन्तपः ॥२१॥ 
फिर क्रोध करके भीमसेनने उसको तीस बाणोंसे घायल किया । मारिष ! कर्णने एक महू 
बाणसे सहदेवकी भजा काट दी और शत्रुतापन करणने तीन बाणोसे उनके सारथिको मार 


डाला ॥ २१ ॥ 


विरथान्ब्रौपदेयांश्च चक्षार पुरुषषेम! । 
` अध्णोनिसेषमात्रेण तददूखुतमिवा भवत्‌ ॥ २२॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! निमिषाधमें ही द्रौपदीके पुत्रोको रथहीन कर दिया । यह अदूशुत द्दी 
हुआ ॥ ९२॥ 
विसुखीकृत्य तान्सयौज्दारै! संनतपर्वभिः । 
पाश्वालानहनच्छरखेदीनां च महारथान्‌ ॥ २३ ॥ 
शर करणने अपने तेज बाणोंसे इन सबको इस प्रकार युद्धमें विसुख करके, चेदी और पाश्वाल 


देशीय महाराथियोंको मारना शुरू किया ॥ २३ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे चेदिसत्स्या विशां पते । 

| कर्णमेकमभिद्रुत्य शरसङ्वः समादेयन्‌ । 
। ताञ्जघान शितेबाणे। सूतपुत्रो महारथः ॥ २४॥ 
| पृथ्वीपते ! चेदि और मत्स्य देशके सब वीर कर्णके बाणोसे समरमें व्याकुळ होते हुए भी 
| अकेले कणपर धावा करके उसपर बाणोंकी वर्षा करने रूगे । महारथी खत पुत्रने उनको 
। तीक्ष्ण बाणोसे घायल किया ॥ ९४ ॥ 
एतदत्यद्सुत कर्ण ष्टवानस्मि भारत । 
| 


यदेकः समरे दारान्सूतपुत्र। प्रतापवान ॥ ९५॥ 
यतमानान्परं दावत्यायोधयत्तांच्य धन्विनः । 
पाण्डवेयान्महाराज दारैवारितवान्नणे । ॥ २६ ॥ 


भारत ! उस समय हमने यह कर्णका अदू्ुत पराक्रम देखा कि अकेले प्रतापी खतपुत्र 
युद्धमें पूरी शक्तिमें अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक युद्ध करते हुए, पाण्डवोंके अनेक धनुषधारियोंसे 
युद्ध करते रहे । दे महाराज ! अकेले कणने रणमें पाण्डबॉके अनेक वीरोंको अपने बाणोंसे 
निबारण कर दिया ॥ २५-२६ ॥ 
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तत्र भारत कणेस्य लाघवेन महात्मन! । 
तुतुषु्ेवताः सर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ३७॥ 
भारत ! महात्मा कणीकी शीघतासे सब देवता, सिद्ध और श्रेष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए ॥२७॥ 
अपूजयन्महेष्वासा धातराष्ट्रा नरोत्तमस्र्‌ । | 
कण रथवरओएं श्रेष्ठं सवधलुष्मतास्‌ ॥ २८ ॥ 
राष्ट्रे मशघलुधर पुत्रोंने भी सब थनुषधारियोंमें और रथियोंम शरेष्ठ नरोत्तम कर्णका बहुत 
सत्कार किया ॥ २८ ॥ 
ततः कणों महाराज ददाह रिपुवाहिनीस । 
कक्षमिद्धो यथा यह्विनिदाघे ज्वलितो महान ॥ २९॥ 
महाराज ! कणे शत्रुओंकी सेनाको दग्ध करने लगा, जैसे ग्रीष्म कुमे प्रज्वलित आग यख 
काष्ठ और घासो जलाती है ॥ २९॥ 
ते वध्यन्ामाः कर्णेन पाण्डवेथासततस्ततः । 
प्राद्रथन्त रणे आता! कणे इद्टा महाघलम्‌ ॥ ३०॥ 
करके बाणो मारे जाते हुए पाण्डव सैनिक युद्धमें महा बलवान्‌ कणेको देखकर डरकर इधर 
उधर भागने रगे ॥ ३० ॥ 
तत्नाक्रन्दो सहानासीत्पाश्चालानां महारणे । 
वध्यतां सायकैस्तीकष्णैः कणचापवरच्युतेः ॥ ३१॥ 
उस समय कर्णके उत्तम घनुषसे छंटे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे, मारे जानेवाले पाञ्चाल सैनिकोंका 
महा युद्धमें महान्‌ करुण शब्द होने लगा ॥ ३१॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता पाण्डवानां महाचस्ूः । 
कणीमेकं रणे योधं मेनिरे तन्न शात्रवाः ॥ ३२॥ 
उस दारुण शब्दको सुनकर पाण्डवोंकी बडी सेना डरसे व्याकुळ हो गयी, सब शत्रु सैनिक 
समरमें अकेले कर्णको ही श्रेष्ठ योद्धा मानने लगे ॥ ३२॥ 
तन्नादू्रुतं परं चक्रे राघेय! शाञ्ुकशनः । 
यदेकं पाण्डवाः सर्वे न शेकुरभिवीक्षितुम्‌ ॥ ३३॥ 
झत्रुनाशन राधापुत्र कणने फिर बहां अदूथुत कमे करना आरम्भ किया, जिस कारण सब 
पाण्डव वीर उस समय कर्णकी ओर देख न सके ॥ ३३॥ 
यघौघः पर्वतश्रेछमासाच्याभिप्रदीयेते । 
तथा तत्पाण्डवं सैन्यं कणेमासाद्य दीथेते ॥ ३४॥ 
जैसे पानी पर्वतमें गनेसे इधर उघरको फैर जाता दै, ऐसे ही पाण्डवोंकी सेना कर्णके पास 
पहुंचकर इधर उधर माग जाती थी ॥ ३४ ॥ 
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कणोऽपि समरे राजन्विधूमोऽग्निरिव उरून्‌ । 
दहस्तथो महाषाहुः पाण्डवानां महाचसूम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! धुंआ रहित जलती अभनिके समान प्रज्वलित महाबाहु कणे मी समरमें पाण्डवॉकी 
बडी सेनाको दग्ध करता हुआ खडा था ॥ ३५ ॥ 
शिरांसि च महाराज कर्णोश्चश्चलकुण्डलान्‌। 
बाहुँख चीरो वीराणां चिच्छेद लघु चेडुभिः ॥ ३६॥ 
महाराज ! बीर करणने अपने बाणोंसे वीरोंके शिर, डोलनेवाले कुण्डड सहित कान और 
हाथ कीप्रवासे काट दिये ॥ ४६॥ 
इस्तिदन्तान्त्सरून्खड्गान्ध्वजाञ्ाक्तीहयान्गजान्‌ । 
रथांश्च विविधान्राजन्पताका व्यजनानि च ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! हाथीदांतके सूठवाठे खड्ग, ध्वजा, शक्ति, घोडे, दाथी, अनेक प्रकारके पताका 
और व्यजनोंको भी काट दिया ॥ ३७॥ 


अक्षेषायुगयोक्ञ्राणि चक्राणि विविधानि च । 
चिच्छेद शातधा कर्णो योषब्रतमचुछित। ॥ ३८॥ 
बिविध पहिये और पहियोंकी नामी, घुरी, घोडोंकी लगाम योद्धाओंके ब्रतका पालन 
करनेबारे कर्णने शतश! काट दिये ॥ ३८ ॥ 
| तञ्च भारत कर्णन निहतैगजवाजिभिः । 
| अगम्यरूपा एथिवी लांसक्षोणितकदेमा ॥ ३९॥ 
| भारत ! करके बाणोंसे मारे गये घोडे और हाथीयोकी ठाशॉसे प्रथ्वीपर चलना दुर्गम हो 
गया । पृथ्वीमें मांस ओर रुधिरकी कीचड हो गयी ॥ ३९ ॥ 
; . विषमं च समं चैव हतेरश्वपदातिनि! । 
| रपैश्व कुञ्जरैअ्ैव न प्राज्ञायत, किश्चन ॥ ४० ॥ 
| मरे हुए घोडे, पैदल, रथ और हाथियोंसे भर जानेके कारण बहांकी एथ्वी ऊंची नौचि 
हो गयी । उधरके भूमिका कुछ पता नहीं जाना जाता था ॥ ४०॥ 
नापि स्वे न परे योधाः प्राज्ञायन्त परस्परस्‌ । 
घोरे शरान्धकारे तु कर्णाने च विजुम्मिते ॥४१॥ 
कर्णका अख जब वेगसे बढने लगा तो बाणोंसे चारों ओर घोर अन्धकार हो रहा था, उसमें 
योद्धा परस्पर अपने और परायेको नहीं पहचानते थे ॥ ४१॥ 
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राधेथचापनिसखुक्त। शरैः काञ्चन भषिते! । 

संछादिता महाराज यतमाना महारथा? ॥४२॥ 
हे महाराज ! राधापुत्रके धलुपसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाणोंसे सब पाण्डव महारथी 
छा गये ॥ ४२॥ 

ते पाण्डवेयाः समझरे कर्णेन स्म पुनः पुनः । 

अभज्यम्त महाराज थतसाना महारथा! ॥ ४३॥ 
करणने बार बार अपने बाणोंसे समर भूमिमें प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेवाले पाण्डवोके महारथोंको 
व्याकुल कर दिया ॥ ४३ ॥ 


सुगसंघान्यथा कुद्धः सिंहो द्रावयते बने। 

कणेस्तु समरे योधास्तत्र तच महायशाः । 

कालयासाख तत्सैन्यं यथा पशुगणान्वृकः ॥ ४४॥ 
जैसे वनमें क्रोधित सिं सग समूहको भगाता है, उसी प्रकार महा यशस्वी कर्ने उन योद्धा- 
ऑको इधर उधर उराकर भगा दिया । जैसे भेडिया पशु समूहको भयभीत करके भगाता 
है, ऐसे ही करणने पाण्डवोंकी सेनाको भगाया ॥ ४४॥ 


दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां धातराष्ट्राः पराङ्सुखीम्‌ । 

अभिजग्सुमेहेष्वासा रुवन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ४५॥ 
पाण्डवोंकी सेनाको युद्धसे भागते देख, तुम्हारे महा घचुषधारी पुत्र भयंकर गर्जना करते 
हुए आये ॥ ४५ ॥ 

दुयोधनो हि राजेन्द्र खुदा परमया युत! । 

वादयामास संहृष्टो नानावाद्यानि सवदा! ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र ! तब दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह आनन्दित होकर चारों ओर अनेक 
प्रकारके बाजे बजवाने लगा ॥ ४६ ॥ 


पाश्चालापि महेष्वासा अझा अझ्ना नरोत्तमा) । 

न्यवर्तन्त यथा शरा सत्यु कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ ४७॥ 
तब युद्ध छोडडकर भागे गये महा घनुषधारी नरश्रेष्ठ पाञ्चाल भी फिर झूर योद्धाओंके 
समान मृत्युका निश्चय करके लौटे ॥ ४७ ॥ 

तान्निवृत्तान्रणे श्राज्ञाघेयः दाचुतापनः! । 

अनेकशो महाराज बभञ्ज पुरुषर्षभः ॥ ४८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ शत्रुतापन कण उन लोटे हुए वीरोंकों युद्धमें अनेकंशः भन्न कर देता था ॥ ४८॥ 
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तत्र भारत कर्णेन पाश्चाला विंशती रथा! । 

निहताः सादयः ऋधाचेदयश्च पर!शताः ॥ ४९॥ 
भारत ! कने बाणोंसे वहां वीस पाञ्चाल रथियोंको और सौसे अधिक चेदि देशके वीरोंको 
मार डाला ॥ ४९॥ 

कृत्वा झन्यान्रथो पस्थान्वाजिएांश्च भारत । 

नि्ैनुष्यान्गजस्कन्धान्पादातांश्चैव विद्रुतान्‌ ॥६०॥ 
भारत! रथकी बैठकें और घोडोंकी पीठे सती कर दीं, हाथिथॉके कंधोपर कोई मलुष्य 
नहीं रखा और पेदलॉको भी भगाया ॥ ५० ॥ 

आदित्य इव मध्याह्ने दुनिरीक्ष्य। परन्तपः । 

कालान्तकवपुः कूर? सूतपुत्रश्चचार ह ॥६१॥ ` 
उस समय इन्रुतापन कणेका तेज दोपहरके द्र्थके समान दीखता था । उसकी ओर 
देखना कठिन था । उस समय यमराजके समान शरीरबाला क्रूर खतपुत्र कर्ण सब ओर 
घूमता था ॥ ५१ ॥ 

एवसेतान्महाराज नरवाजिरथह्विपान्‌। 

हत्वा तस्थौ महेष्वासः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ ६२॥ 
महाराज ! इस प्रकार शत्रुनाशन महा धुर्थर कणे शत्रुओंके मनुष्य, घोडे, रथ और 
हाथियोंका बध करके खडा रह गया ॥ ५९॥ _ 

यथा भूतगणान्हत्वा कालस्ति्ठेन्महाबल। । 

सथा स सोमकान्हत्वा तस्थावेको महारथः ॥५३॥ 
जैसे महा बलवान्‌ यमराज प्रजाओंका नाश करके खडे होते हैं, ऐसे ही महारथी कर्ण सोम- 
कोका संहार करके अकेला ही खडा रह गया ॥ ५३ ॥ 

तत्राद्‌सुतमपर्यास पाञ्चालानां पराक्र्म्‌। 

यध्यमानापि करणेन नाजहू रणसूधीनि ॥ ५४ ॥ 
हमने उस समय कणसे युद्ध करते पाश्वालोंका यह अदूसुत पराक्रम देखा, कि उन्होंने कणसे 
मारे जानेपर भी युद्धके अग्र भागको नहीं छोडा ॥ ५४ ॥ 

राजा दुशशासनखैव कूप! शारइतस्तथा। 

अश्वत्थामा कृतवर्मा शाकुनिश्चापि सौबल! । 

न्यहनन्पाण्डवीं सेनां शतशोष्थ सहस्रशाः ॥ ५७ ॥ 


राजा दुर्योधन, दुःशासन, शरदनके पुत्र कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और सुबलपुश्र 


शकुनिने भी पाण्डबोंके सेकडों-सहर्ख़ों वीरोका नाश कर डाला ॥ ५८ ॥ 
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कणपुन्नौ च राजेन्द्र आ्रातरौ सत्यविक्रमौ । 
अनाहायेता बलिनः पाञश्चालान्वै ततस्तत्तः । 
तन्न युद्धं तदा ह्यासीत्कूर विशसन महत्‌ ॥ ५६॥ 
राजेन्द्र ! कर्णक सत्य विक्रमी पुत्र दोनों वलवान्‌ भाई मी पाश्वालॉकी सेनाझा सब तरहसे 
नाश करने रुमे । इसी प्रकार वहाँ महान्‌ संहारकारी और क्रूर महान्‌ युद्ध हुआ ॥ ५६ ॥ 
लचैष पाण्डवाः शूरा धृष्टयुज्दिखण्डिनी । 
द्रौपदेयाश्च स॑कुद्धा अभ्यघ्नेस्तावकं बलस्‌ ॥ ५७॥ 
इसी प्रकार पाण्डबोंकी ओरसे वीर धृश्युस्न, शिखण्डी ओर ट्रौपदाके पांचों पुत्र आदि क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ९७॥ 
एवमेष क्षयो घृत्तः पाण्डवानां ततस्ततः । 
तायकानामपि रणे भीमं प्रापय महाबलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपवणि षद्पश्चाशोऽध्यायः॥ ५६ ॥ २२४९ ॥ 
इम प्रकार पाण्डबवीरोंका सब ओरसे नाश हुआ । महा बलवान्‌ भीमसेनसे मिलकर युद्धमें 
तुम्हारे बीरोंका भी बहुत संहार हुआ ॥ ५८ ॥ 
॥ महाभारतके कणेपर्वमे छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ ३२४९ ॥ 
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अनस्तु महाराज कृत्वा सैन्यं एथग्विधम्‌ । 
सूतपुत्रं खुलरब्ध दृष्ट्रा चेव महारणे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस भद्दा युद्धमें अजुनने भी अत्यंत क्रोधमें भरे हुए कर्णको 
देखकर सेनाका अनेक प्रकारसे नाश किया ॥ १ ॥ 
शोणितोदां सही कृत्या सांसमज्ञास्थिवाहिनीस । 
____ चासुदेवनिदं वाक्यमत्रवीत्पुरुषषेभ ॥२॥ 
मांस, चरबी और हडियोसे पूर्ण रुधिररूपी जलकी नदी इस पृथ्वीपर बहा दी । हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ) इस प्रकार इस घोर नदीको बहाकर अजुन श्रीकृष्णे ऐसे वोले- ॥ २॥ 
एत्त केतू रणे कृष्ण सूतपुञ्रस्य इद्घते । 
भीमसेनादयसैत योधयन्ति महारथान्‌। 
एते द्रवन्ति पाञ्चालाः कणात्रस्ता जनादेन ॥३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! युद्धमें यही ध्वजा सतपुत्रकी दीख पडती है । ये भीमसेन आदि योद्धा महा- 
रथियोंसे युद्ध कर रहे हैं । दे जनादन ! कर्णके डरसे ये पाश्चाल वीर भागे जाते हैं ॥३॥ 
६२ (म. भा, कणे. ) 
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एष दुर्योधनो राजा :वेतच्छत्रेण भासवता । 

कर्णेन भम्नान्पाञ्चालान्द्रावघन्बह्ट शो भते ॥४॥ 
ये तेजस्वी सफेद छत्रधारी राजा दुयोधन, कर्णे अग्न हुए पाञ्चालको अभाते हुए बहुत 
शोभित हो रहे हैं ॥ ४॥ 

कूपश्च कूतवमो च ग्रौणिख्चैव महाबल) । 

एते रक्षन्ति राजानं सूतप॒श्रेण रक्षिताः । 

अवधष्यसानास्तेऽस्माभिघोतयिष्यन्ति सोमकांना्‌ ॥५। 
कृपाचाये, कृतबमा और महा बलवान्‌ अश्वत्थामा ये सब वीर सूतपुत्र कणसे राशित होकर 
राजा दुर्योधनकी रक्षा करते हैं । यदि अब हम उन्हें न मारेंगे, तो थे सोमक सेनाका नाश 
कर डालेंगे ॥५॥ 

एष इाल्यो रथोपस्थे रदिमसंचारकोविदः । 

सूतपुत्ररथं कृष्ण वाहयन्बहु शो भते ॥ द ॥ 
श्रीकृष्ण ! थे घोडोंकी बिद्या जाननेवाले शल्य रथपर बैठकर सतपुत्रा रथ दांकते हुए बहुत 
च्रोभित हो रहे हैं ॥ ६॥ 

तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना वाहयात्र महारथभ्‌ । 

नाहत्वा समरे कणे निवतिष्ये कथञ्चन ॥७॥ 
आज मेने युद्धमें कर्णको विना मारे किसी प्रकार पीछे नहीं लौटूंगा । इसूिये अघ मेरी 
सम्मतिमें मेरे इस भम रथको उसीकी ओर हांकिये ॥ ७॥ 

राघेयोऽप्यन्यथा पार्थोन्खञ्जयांश्च महारथान्‌ । 

निःशेषान्समरे कुयोत्पइयतोनों जनादन ॥८॥ 
है जनार्दन ! अन्यथा राधापुत्र कण हमारे देखते देखते पाण्डव और सृञ्जय महारथियोंका 
समरमे संपूर्ण नाश कर देगा ॥ ८ ॥ 


ततः प्रायाद्रथेनाशु केशवस्तव वाहिनीम्‌ । 

कण प्राति महेष्वासं द्वैरथे सव्यसाचिना ॥९॥ 
अनन्तर अर्जुनके ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण रथसे सव्यसाची अजुनके साथ कणेका दैरथ युद्ध 
करानेके लिये शीघ्रतासे तुम्हारी सेनामें महाधनुर्घर कणकी ओर चले ॥ ९ ॥ 

प्रयात्च महाबाहुः पाण्डवालुज्ञया हरिः । 

आश्वासयन्रथेनैव पाण्डुसैन्यानि सवेहा! ॥ १०॥ 
महाबाहु श्रीकृष्ण अर्जुनकी सम्मतिसे पाण्डव सेनाको सब प्रकारसे प्रसन्न करते हुए रथसे 
युद्ध करनेको चले ॥ १०॥ । 
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रथघोषः स संग्रामें पाण्डवेथस्य संबभौ । 

वासवाशानितुल्यस्थ महीघस्थेव मारिष ॥ ११॥ 
मारिष ! उस समय युद्धम अनके रथका शब्द इनद्रके बज॒की गडगंडाहट और महान्‌ जल- 
प्रवाहके समान लगदा था ॥ ११ ॥ 


सहता रथघोषेण पाण्डव! सत्याबिकमः । 
अभ्ययादप्रसेयात्मा निजयरतबं वाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
९ Da न 9 0« >>. _ ७७ 
सत्य पराक्रमी अमयात्मा अजुन अपने रथके महान शंब्दसे तुम्हारी सेनाको पराजित करते 
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इए कणसे युद्ध करनेको चले ॥ १२॥ 


तमायान्तं समीक्ष्यैव श्वताश्वं कुष्ण सारथिम्‌ । 
सद्र्राजोऽन्रवात्कणं केतु दष्टा महात्मन! ॥ १३॥ 
उस समय श्रीकृष्ण सारथि और सफेद घोडासे युक्त अजुनकों आते और उन मद्दात्माकी 
ध्वजाकों देख, मद्रराज शर्य कर्णसे बोले ॥ १३॥ 


अयं स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्णसाराधि! । 

निम्नज्ञमित्रान्समरे यं कणे परिएच्छसि . ॥ १४ ॥ 
है कण ! जिसको तुम पूछते थे, यह सफेद घोडे और श्रीकृष्ण सांरथि सहित समरमें शत्रु- | 
आका नाश करते हुए उसी अजुनका रथ चला आता हे ॥ १४॥ 


एष तिष्ठाति कौन्तेयः सस्पदान्गाण्डिव धनुः 

तं हनिष्यस्ति चेदद्य तन्नः श्रयो भविष्यति ॥ १५ ॥ 
बे देखो, गाण्डीव धनुष धारण किये अजुन खडे ईं । यदि तुम उनकी आज युद्धमें मोर 
डालोगे, तो हमारा सबका कल्याण होगा. ॥ १५ ॥ 


एषा विदीयते सेना घातराष्ट्री समन्ततः । 

| अजुनस्य अयात्तूण निघ्नतः शात्रवान्यहून ॥ १६॥ 

| अर्जुन शीघ्रतासे अनेक शत्रुओंका वथ करते हैं, इसलिये उनके भयसे दुर्योधनकी यह सेना 
। चारों ओर भग्न होकर भागी जाती दे ॥ १६॥ 


वजेयन्सर्वसैन्यानि त्वरते हि धनञ्जयः 
त्वदर्थमिति मन्येऽहं यथास्योदीर्यते वपुः ` ॥ १७॥ 
अजुनका शरीर जैसा प्रोत्साहित हो रहा है, उससे भें मानता हूं किं सब सेनांओको 


| छोडकर केवल तुम्हारी ही ओर खरासे चळ आत हैं ॥ १७ ॥ 
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न ह्यवस्थाप्यते पाथो युयुत्खुः कनचित्सह । 
त्वासते कधदीप्तो हि पीडयमाने उको दरे ॥ १८ ॥ 
इस समय भीमसेनकों व्याकुल देख अज्'ुनकों बहुत क्रोध हुआ है, इससे हमें निश्रय होता 
है कि ये तुम्हारे सिवाय ओर किसीसे नहीं लडेंगे ॥ १८ ॥ 
विरथं धमराज च दृष्ट्रा सुरढविक्षतस्‌ | 
शिखण्डिनं सात्यकिं च ध्ष्टयुज्ञ च पार्षतम्‌ ॥ १९॥ 
आज महाराज धर्भराजको रथह्दीन और घाबोंसे बहुत व्याङुल देखकर, द्लिखण्डी, दुपद पुत्र 
शृष्टयुन्न, सात्यकि ॥ १९॥ 
दरौ पदेयान्युधामन्युसुत्तमौज समे 'च । 
नकुलं सहदेवं च भ्रातरो द्वौ समीक्ष्य च ॥ २० ॥ 
द्रौपदीके पुत्र, युधामन्यु, उत्तमौजा, नकुल, सहदेव दोनों भाई- इन सबको व्याकुर 
देखकर ॥ २० ॥ 
सहसैकरथः पार्थस्स्वामभ्येलि परन्तप । 
क्रोधरक्तेक्षण: कुद्धो जिघांसुः सवेधन्विनास्‌ ॥ २१ ॥ 
ये क्रोधसे नेत्र लाल किये, सब घतुषधारियाको मारनेकी इच्छासे क्रुद्ध होकर अर्जुन केवल 
एक रथसे सहसा तुम्हारी ही ओर आक्रमणके लिये चले आते हैं ॥ २१ ॥ 
त्वरितोऽभिपतत्यस्मांस्त्थक्त्वा सैन्यान्यसंशायम्‌ । 
च कण प्रतियाह्मनं नास्त्यन्यो हि धनुर्धरः ॥ २२॥ 
अजुन सब सेनाओंको छोडकर अत्यंत शीघ्रतासे हमारे ऊपर घावा कर रहे हैं, इसमें संशय 
नहीं है, इसलिये हे कर्ण ! तुम अर्जुनहीसे युद्ध करनेको चलो, क्योंकि तुम्हारे सिबाय और 
किसी धलुपधारीको उनसे युद्ध करनेकी शक्ति नहीं है ॥ २९॥ 
न तं पश्यामि खोकेऽसमिस्बत्तोऽप्यन्यं घलुधरण्‌ । 
अजुन समर कुडं थो वेलामिव धारयेत्‌ ॥२३॥ 
हम तुम्हारे सिवाय इस जगतूमें दूसरे घलुधर वीरको ऐसा नहीं देखते, जो समुद्रमें उठ हुए 
ज्यारके समान समरमें क्रोध भरे अर्जुनकों रोक सके ॥ २३ ॥ 
न चास्य रक्षां पश्यामि एष्ठतो न च पाश्वतः । 
> पक एवाभियाति त्वां परय साफल्यमात्मनः ॥ २४॥ 
में देखता हूं कि अर्जुनके पीछे या अगलबगल्से कोई रक्षा करनेवाला नहीं है, वे अकेले ही 
तुमसे लडनेकों चल आते हैं । इसलिये देखो तुम्हें अपनी सफलताके शिये प्रारब्धने कैसा 
सुन्दर समय दिया है ? ॥ २४॥ 
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त्वं हि कृष्णौ रणे शक्तः संसाधयितुमा हवे । 

तवैष आरो राधेय प्रत्युद्याहि धनयम ॥ २९ ॥ 
हे राधापुत्र ! तुम ही श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें जीत सकते हो । यह भार तुम्हारे दी 
शिर है, इसलिये तुम ही इससे लडमेको जाओ ॥ २५॥ 


त्यं कूतो ह्यन आष्मेण द्रोणद्रोणिक्रुपेरापे । 
च्यसाचिप्रलिरथस्तं ।नयतंय पाण्डवम्‌ ॥ २६ ॥ 
तुमने भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्यके समान पराक्रम किया है, इसलिये तुम 
जो सव्यसाची अ्ुनके समान रथि हैं, तो उन पाण्डपुत्रको रोको ॥ २६॥ 


लालिहानं थथा सप गजन्तस्टुषमं यथा । 

लयार्थितं यथा व्याघ्रं जहि कण धनञ्जयम्‌ ॥ २७॥ 
हे कर्ण ! लइराते हुए सांप, गर्ते हुए सांड और बलवान्‌ सिंहके समान भयंकर अर्जुनको 
तुम मार डालो ॥ २७॥ 


एते द्रबन्ति समरे धासेराषट्रा महारथाः 

अजनस्य भयाच्तूणे निरपेक्षा जनाबिपाः ॥ २८॥ 
युद्धमें दुर्योधनकी सेनाके ये महारथी नरेन्द्र अर्जुनक्रे मयसे युद्धकी इच्छा छोडकर शीघ्रतासे 
आणे जाते हैं ॥ २८॥ 

द्रवतासथ तेषां तु युपि नान्योऽस्ति सानयः । 

अयहा यो भवेद्वीर त्वास्ते सूतनन्दन ॥ २९॥ 
है वीर छतपुत्र ! अब इन भागते हुए बीरोंका भय नाश करनेमें तुम्हारे सिवाय और कोई 
दूसरा मनुष्य युद्धमें समर्थ नहीं हैं ॥ २९ ॥ 


एते त्वां कुरवः सर्वे द्वीपमासाद्य संयुगे । 

विडिता! पुरुषव्याघ त्वत्त; शरणकाङ्कण! ॥ ३० ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! इस युद्धमें तुम दीपके समान हो । तुमसे शरण पानको इच्छा करनबारे ये 
सब कौरव तुम्हारे ही आश्रयमें हैं ॥ ३० ॥ 

चैदेहास्बछकाम्बोजास्तथा नग्नजितस्त्वया। 

गान्धाराश्च यया चत्या जिताः संख्ये खुदुजयाः ॥ ३१॥ 
हे पुरुपलिंह ! विदेह, अंबष्ठ, काम्बोज, नग्नजित्‌ आर गान्धार देशक अत्यंत दुजेय सच 
श्षत्रियोंकी जिस घेयेसे ओर बलसे तुमने जीता था ॥ ३१॥ 
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तां घरति कुरु राधेय ततः प्रत्येहि पाण्डवम्‌ । 
वासुदेवं च वाष्णेयं प्रीयमाणं किरीटिना ॥ ३२॥ 
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आज उसी बलकों अपनाओ और अजुनके सङ्नमें युद्ध करो और अर्जुनसे सदा प्रसन्न, बृष्णि- 
बंशी वसुदेवपुत्र कृष्णका भी सामना करो ॥ ३२॥ [ 
कणं उवाच 
प्रकृतिस्थो हि मे शल्य इदानीं संमतस्तथा । 
प्रतिभासि महाबाहो विभीञ्जैव धनञ्जयात्‌. ॥ ३३॥ 
कणे बोले- हे महाबाहो शर्य ! इस समय तुम अपने मूर स्वरूपमें दिखाई देते हो और 
मुझसे सहमत हो । तुम अजुनसे डर रहे हो ऐसा जान पडता है ॥ ३३॥ 


पद्य बाह्ोषेलं मेऽद्य शिक्षितस्य च पहय से । 


एकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां सहाच सूम्‌ ॥ ३४॥ 
आज तुम हमारे बाहु और शिक्षाका बल देखो। आज में अकेला ही पाण्डबोंकी बडी सेनाका 
नाश करूंगा ॥ ३४ ॥ 

कृष्णौ च पुरुषव्याधौ तच सत्यं ब्रवीमि ते । 

नाहत्वा युधि तौ वीरावपयास्ये कर्थचन ॥ ३६॥ 


हे पुरुषसिंह ! आज तुमसे में सत्य कहता हूं कि युद्धमें उन दोनों बीर पुरुषलिंह श्रीकृष्ण 
और अजुनका वध किये बिना में किसी तरह युद्धसे नहीं ठोटूंगा ॥ १५ ॥ 


स्वप्स्ये वा निहतस्ताभ्यामसत्यो हि रणे जथः। 
कृतायां वा भविष्यामि हत्वा तावथ वा हतः ॥ ३६॥ 
अथवा बे ही दोनों मुझे मार डालेंगे और में सदाके लिये सो जांभा; क्‍योंकि युद्धे 
जयका कुछ निश्चय नहीं रहता । आज उन दोनोंको मारकर अथवा उनसे मारा जाकर 
कृतार्थ हो जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
नेताहशो जातु बशुव लोके रथोत्तमो यावद्‌ अलुश्नुतं नः । 
तमीहरां प्रतियोत्स्यामि पाथे महाहवे पझ्य च पौरुषं मे ॥ ३७॥ 
हे शल्य ! हमने जहांतक सुना है, वहांतकः जगतूमें अनके समान श्रेष्ठ महान्‌ योद्धा 


कभी उत्पन्न हुआ नहीं, सो इम आज उसीसे महासमरमें युद्ध करेंगे, तुम हमारे पराक्रमको 
देखो ॥ ३७॥ | 
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रथे चरत्येष रथप्रबीरः शीघ्रैहयैः कौरवराजपुच्रः । 

स वाद्य मां नेष्यति कूच्छमेतत्कर्णस्यान्तादेतदन्ताः स्थ सर्ब ॥ ३८॥ 
ये कौरव राजपुत्र महारथियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन शीघ्रगामी घोडके रथपर चढे हुए सेनामें घूम 
रहे हैं, सो ये आज हमें मृत्युके संकटमें डाल देंगे और मुझ कर्णका अन्त होते ही सब 


कौरव सेनाका नाश निश्चित ही है ॥ ३८ ॥ 


अस्वेदिनौ राजपुत्रस्थ हस्ताववेपिनौ जातकिणौ बृहन्तौ । 

दृढायुधः करतिमान्क्षिप्रहर्तो न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योधः ॥ ३९॥ 
इन राज पुत्रके बडे हाथोंमें कभी पसीना नहीं आता है, उनमें धनुषकी ठेठ पड गई हैं और 
बे कांपते नहीं । इनके आयुध सुट हैं, ये युद्धकलानिपुण और झाघ्र शख चलानेबाले हैं । 
पाण्डुपुत्र अझुनके समान योद्धा जगतमें दूसरा कोई नहीं है ॥ ३९॥ 

शहात्यनेक्कानपि कङ्कपञ्रानेकं यथा तान्क्षितिपान्प्रमथ्य । 

ते ऋोशपाज निपतन्त्यमोघाः कस्तेन योधोऽस्ति समः एथिव्याम्‌ ॥४०॥ 
ये कंकपत्रयुक्त अनेक बाण हाथमे लेकर, एक बाणके समान शीघ्रता सहित छोड़ते हैं, ओर 
राजाओंको मारते हैं; वे सब अमोघ बाण एक कोसतक जाकर गिरते हैं । इस प्रथ्वीपर 
उनके समान कौन दूसरा योद्धा है ? ॥ ४०॥ 


अतोषयत्पाण्डवेयो हुताशं कुष्ण द्वितीयोऽतिरथस्तरस्वी । 

लेभे चक्र यज्ञ कृष्णो सहात्मा धनुर्गाण्डीबं पाण्डव! सव्यसाची ॥४१॥ 
इन्द महारथी और महातेजस्वी पाण्डुपुत्र अझुनने श्रीकृष्णक्षी सहायतासे खाण्डव वनमें 
अझिको तृप्त किया था । वहींसे महात्मा श्रीकृष्णको चक्र और सव्यसाची अजुनकों गांडीव 
घनुष मिला था ॥ ४१ ॥ 

श्वेताश्वयुक्तं च सुघोषसर्प्थं रथं महाबाहुरवीनसत्त्वः । 

महेषुधी चाक्षयौ दिव्यरूपौ दास्त्राणि दिव्यानि च हव्यवाहात्‌ ॥३२॥ 
वहीं यह उत्तम शब्दवाला, सफेद घोडोंके सहित रथ, दो दिव्य अक्षय बडे तूणीर और 
अनेक दिव्य शस्र उदार महाबाहु अर्जुनको अझ्निसे मिले थे ॥ ४२ ॥ 

तथेन्द्र्लोके निजघान दैत्यानसंख्येयान्कालकेयांश्च सान्‌ । 

लेभे दाहकं देवदत्तं स्स तत्र को नाम तेनाश्यघिकः एथिव्यास्‌ ॥४३॥। 
इन्होंने इन्द्रलोकमें जाकर असंख्य कालकेय नामक दानवोंको मारा था । तब वहां देवदत्त 
शङ्क पाया था, उन अञ्चेनसे इस पृथ्बीपर कौन भेष्ठ है? ॥ ४३ ॥ 
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सहादेवं तोषयामास चैव साक्षात्खुयुद्धेन महानु भावः । 

लेभे ततः पाशुपतं खुघोरं त्रैलोक्थसंहारकरं महास्त्रस्‌ ॥ ४४॥ 
जिन महानुभावने उत्तम युद्ध करके साक्षात्‌ महादेवको प्रसन्न किया और शिबसे तीन 
रोकेको नाश करनेमें समर्थ, महा घोर पाशुपत नामक महान्‌ अख्न प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 


पृथक्पुथलोकपाला। समेता ददुद्येस्त्राण्यप्रमेयाणि यस्थ । 
भैस्ताज्ञघानाशु रणे नृसिंहान्स कालखञ्ञानखुरान्स मेतान्‌ ॥ ४६ ॥ 
he 


जिनको भिन्न भिन्न लोकपालोने मिलकर अप्रमेय अख्न दिये हैं; जिन नरसिहने उन्हीं अखनोसे 
समस्त कालखज्न दानवोका युद्धमें शीघ्र ही नाश किया ॥ ४५॥ 


तथा विराटस्थ पुरे सभेतान्सवीनस्मानेकरथेन जित्वा । 

जहार तद्वोधनमाजिमध्ये वस्त्राणि चादत्त महारथेभ्य। ॥ २६॥ 
जिन्होंने एकत्र हुए इम सबको विराट नशरमें एक ही रथसे युद्धमें जीतकर, विराटका 
गौधन लौटा दिया और सब महारथियोंके वख भी उतार लिये थे ॥ ४६ । 


तम्रीहशं घीयेशुणोप पन्नं कुष्णा्ितीथं वरणे रणाय । 

अनन्तबीर्थेण च केशवेन नारायणेनाप्रतिभिन युसस्‌ ॥ ४७॥ 
आज हम इम प्रकार सब बीर शुणोंसे भरे, भ्रीकृष्णी सहायतासे युक्त अर्जुनको सुद्धे 
[छिये पसंद करते हें । सो अर्जुन आज अनन्त पराक्रमी, अप्रतिम, सव--कोकोके स्वामी 
साक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्णसे रक्षित हैं ॥ ४७॥ 


बर्षायुतैर्यस्य गुणा न शाक्या बक्हुं सभेतेरापे सर्वलोकैः । 

महात्मन! चाङ्खचक्रासिपाणेविषणेजिष्णोषेखुदेचात्मजश्य । 

अयं भे वै जायते साध्वसं च दृष्ट्रा छुषणावेकरथे समेतौ ॥ ४८ ॥ 
अब शह, चक्र और खड्ग धारण करनेवाले विष्णुरूप, जगतको जीतनेवाले, महात्मा बसुदेव 
पुत्र भ्रीकृष्णके गुण तीनों लोकोंके लोग इकहे होकर दस सहन वर्षतक कहे, तो भी पार 
क पा सकते । हाथोमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको एक रथपर बैठे देख, मुझे बडा बय लगता 

। ४८ ॥ 


उभौ हि शरौ कृतिनौ इढार्ञो महारथौ संहननोपपनौ । 
एताइशौ फल्गुनवासुदेबौ कोऽन्यः ्रतीयान्महते नु हाल्थ ॥४९॥ 
हे शब्य ! ये दोनों शूर, युद्ध कुशल, दृढ अद्नधारी, महारथी सुदृढ़ शरीरवाले और बलवान्‌ 
ह ऐसे अजुन ओर श्रीकृष्णसे मेरे सिवाय दूसरा और कौन युद्धके लिये जा सकता 
| ॥ ४९॥ च्च 


Re त 
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एताबाहं युवि वा पातयिष्ये मां चा कृष्णा निहनिष्यत्रोऽ्य । 

इति झुवञ्शर्यमलित्रहन्ता कणों रणे मेघ इथोन्ननाद ॥६०॥ 
हे महाराज ! बहुत दिनसे महा पराक्रमी अर्जुनसे जो मेरी इच्छा है, सो आजतक पूरी ब 
हुई इससे अधिक और कया आश्चर्य होगा ? आज युद्धमें में इन दोनोंकों मारूंगा, या मुझे 
बे दोनों ही कृष्ण मार डाठेंगे, शत्रुनाशन कर्णे शल्यसे ऐसा कहकर समरमें मेघके समान 
गजने लगा ॥ ५० ॥ 


अभ्येत्य पुज्नेण तवाभिनन्दितः समेत्य थोवाच कुरुप्रबीरान्‌ | 

कूपं च भोज च सहारुजाबु भौ तथैव गान्यारचपं सहानुजस्‌। 

गुरो? सुते चावरजं तथात्मनः पदातिनोऽथ द्विपलादिनोऽन्यान्‌ ॥ ९१॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोंधनने समीप आकर उसका अभिनन्दन किया, उससे मिलकर कर्णने कुरुओंमें 
श्रेष्ठ वीरोंसे, महाबाहु कृपाचार्य और ऋृतवर्मासे, भाइयोंके सहित गान्धारराज शङुनिसे 
गुरुपुत्र अश्वत्थामासे अपने छोटे भाईसे तथा और भी सब पैदल, हाथी और घोडेपर 
चढे वीरोंसे कद्दा- ॥ ५१॥ 


निरुन्घताभिद्रवताच्युताद्धेनौ अभेण संयोजयताशु सर्वतः । 

यथा अवद्विसराविक्षताबुभौ सुखेन हन्यामहमय भूमिपाः ॥५२॥ 
हे वीरो ! श्रीकृष्ण और अर्जुनपर आक्रमण करो, उन्हें रोको और इन दोनोंको सब प्रयत्न 
करके शीघ्र ही अमसे थका दो । हे नरेन्द्र ! तुम लोग उन दोनोंको घार्बोसे अत्यंत व्याकुल 
कर दो, तब में सुखसे क्षतविक्षत हुए इन्हें मार डाळूगा ॥ ५२॥ 

तथेति चोक्त्वा त्वरिताः स्स तेज्जेने जिघांसवो बीरतमाः समभ्ययु?। 

नदीनदान्भूरिजलो महाणेवो यथा तथा तान्समरेऽजेनोंऽग्रसत्‌ ॥५३॥ 
“ ऐसा ही होगा ” ऐसा कहकर वे वीर श्रेष्ठ अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे शीघ्रतासे सब 
मिलकर आगे गये । जैसे बहुत जलसे भरा हुआ समुद्र सब नदियों और नदोंको शान्त 
कर देता हे, वैसे ही अञ्धुनने भी उन सब वीरोंको समरमें ग्रस लिया ॥ ५३ ॥ 


न सन्दधानो न तथा शरोत्तमान्प्रसुश्चसानो रिपुभिः प्रहहयते । 
घनञ्जयस्तस्य शरैश्च दारिता इताश्च पेतुनेरवाजिङ्ुञ्जराः ॥ ५४ ॥ 
अर्जुन किस समय उत्तम बाण हेते हैं, किस समय घनुषपर चढाते हें और किस समय 
उन्हें छोड़ते हैं, सो शत्रुओंको नहीं दिखाई देता था; केवल अशुनके वार्णोसे विदिणे होकर 
मरकर गिरते हुए मनुष्य, हाथी और घोडे दीखते थे ॥ ५४ ॥ 

६३ ( म. भा. कणे. ) 
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चाराचिंषं गाण्डिवचारुभण्डलं युगान्तसुर्यपतिमानतेजसम्‌। 

न कौरवा! शेकुरुदीक्षितुं जयं यथा रवि व्याधितचक्लुषो जनाः ॥ ०७ ॥ 
जैसे रोगयुक्त नेत्रवाले मनुष्य खथेकी ओर नहीं देख सकते, वैसे ही बाणरूपी किरण और 
गाण्डीव धनुपरूपी सुंदर मण्डलवाले, प्रलयकालके यक्षे समान तेजस्वी अ्जुनको कोई कौरब 
शत्रु नहीं देख सकते थे ॥ ५५॥ 

तसभ्यधावहिसजज्शरान्कृपस्तयैव भोजस्तव चात्मज। स्वयसू्‌ । 

जिघांखुभिस्तार्छुदाले! दारोत्तमान्महाहवे संजवितान्प्रथत्नतः । 

चारै? प्रचिच्छेद स पाण्डवस्त्वरन्पराभिनद्दक्षसि च त्रिभिस्त्रिभिः ॥५६॥ 
कृपाचा उनपर बाणोंकी वषी करते इए उनकी ओर दौडे, बैसे ही कृतवर्मा और तुम्हारे 
पुत्र स्रं राजा दुर्योधन अर्जुनके ऊपर बाण वर्षीने लगे । मार डालनेकी इच्छा करनेवाले उन 
कुशल योद्धाओसे प्रयत्नपूर्वक चलाये गये उन उत्तम वेगवान्‌ बाणोंको महायुद्धमें अर्जुनने 
शीघ्र ही अपने बाणोंसे काटकर, सबके हृदयमें तीन तीन बाण मारे ॥ ५६९ ॥ 

स गाण्डिवाभ्यायतपूर्ण मण्डलस्तपत्निपूनज न भास्करो घ भौ । 

शारोग्ररङ्मिः शुचिक्रमध्यगो यथैव सूर्यः परिवेषगस्तथा ॥ ५७॥ 
जैसे वैशाख-ज्येष्ठका घेरा पडा हुआ छ्य जगत्को तपाता है, ऐसे ही बाणरूपी अग्र 
किरणोंसे युक्त और खींचे हुए गाण्डीव धलुषरूपी मण्डलवाले, अर्जुनरूपी सरे तुम्हारी 
सेनाको तपाते हुए शोभित हो रहे थे ॥ ५७॥ | 

अथाग्ऱ्यचाणैददासिधेनखर्य पराभनिनदूद्रोणखुतोषच्युतं त्रिभिः । 

चतुर्सिस्थ्वांश्वतुर! कपिं तथा शरैः स नाराचवरेरवाकिरत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने दस बाणोंसे अजुनको तीनसे भ्रीकृष्णको और चारसे चारों 
घोडाको मारे फिर वह ध्वजापर बैंठे हुए वानरके उपर उत्तम नाराच बाणोंकी वषी करने 
लगा ॥ ५८ ॥ ट 

तथा तु तत्तत्सफुरदात्तकार्सुकं जिभि! शरैथेन्तृशिर! क्षुरेण । 

हयांच्रतुसिद्वतुरस्त्रिसिध्वेजं धनञ्जयो ब्रौणिरथान्न्यपातयत्‌ ॥५९॥ 
तब अर्जुने तीन बाणोसे उसके चमकते हुए धनुषको, एक क्षुरसे सारथिके शिरको चारसे 
चारों धोडोंको और तीनसे 'आजाको अश्वत्थामाके रथसे नीचे गिराया ॥ ५९ ॥ 

स रोषपूणोंऽशनिवज्रहाटकैरलंक्रतं तक्षकभोगवर्चसम्‌ । 

सुबन्धनं कार्सुकमन्यदाददे यथा महाहिपवरं गिरेस्तथा ॥ ६०॥ 

अनन्तर अश्त्यामाने क्रोध करके शनि, हीरा और सुवर्णभूषित और तक्षके समान वर्णवाले 
दूसरे सुद धनुषको दाथमें लिया, मानो पबतमेसे महा सांपको ॥ ६० ॥ 


४९९ 


झेष्याब ५७ ] केर्णपर्व 


स्वमायुधं चोपविकीर्यं भूतले धनुश्च कृत्वा सयुणं गुणाधिकः । 

समानयानावाजितौ नरोत्तमौ दारोत्तमैवौणिराविध्यदान्तिक्ात्‌ ॥६१॥ 
अपने कटे हुए धनुषकों पृथ्वीपर फेंककर शुणवान्‌ अश्वत्थामाने धनुपपर प्रत्यश्चा चढायी 
और दोनों अजेय नशश्रेष्ठोंको उत्तम बाणोंत्रे बिकटसे विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

कूपश्च भोजश्च तथात्मजञ्च ते तमोलुदं वारिधरा इवापतन्‌ । 

कूपस्य पार्थः सारं शाराखनं हयान्ध्वजं सारथिमेच पत्रिः ॥ १९॥ 
जैसे सर्यकी ओर अनेक मेघ दौडते हैं, ऐसे ही युद्धमें खडे पाण्डव श्रेष्ठ अजुनकी ओर मेघके 
समान वाण वर्षते हुए, कृपाचार्य, कृतवर्मा और तुम्हारे पुत्र दुयोधन दौडे। अर्जुनने अपने 
बाणोंसे कुपाचार्यके घोडे, सारथि, ध्वज और बाणोंके सहित धनुष काट दिये ॥ ६२ ॥ 

चारै! प्रचिच्छेद तवात्मजस्य ध्वजं धनुश्च ्रचकते नदतः । 

जघान चाश्वान्क्रुतवर्मणः शु भान्ध्वजं च चिच्छेद ततः प्रतापवान्‌ ॥६३॥ 
इसी प्रकार प्रतापी अजुनने गजनेवाले तुम्हारे पुत्र दुयोधनके ध्वज और घलुपको अपने 
चाणोंसे काट दिया, फिर कृतबर्माके उत्तम घोडोंको मार डाला और ध्वजाको काट 
दिया ॥ ६३॥ 

सबाजिसूतेषवसनान्सकेतनाञ्जघान नागाश्वरथांस्त्वरंश्च स! । 

तत! प्रकीणे खुमहडलं तव प्रदारितं सेतुरिवार्भसा थथा 

ततो$्जुनस्याझु रथेन केशवश्चकार चात्रनपसव्यसालुरान्‌ ॥ ६४॥ 
फिर शीघतासे घोडे, सारथि, धनुष और ध्वजाओं सहित रथ, हाथी और घोडोंको मारना 
शुरू किया । फिर पानीसे टूटे हुए बांधके समान तुम्हारी बडी सेना इधर उधर बिखर 
गई । तब श्रीकृष्णने बहुत शीघ्रतासे अर्जुनके रथको सब व्याकुल हुए शत्रुओंकी दाहिनी 
ओर पहुंचा दिया ॥ ६४॥ 

तत! प्रयान्तं त्वरितं धनञ्जयं शतक्रतुं बृत्रनिजघ्नुष यथा । 

समन्वघावन्पुनरुच्छितैध्वजै रथैः खुयुक्तेरपरे युयुत्सवः ॥ ९७ ॥ 
जैसे इन्द्र वृत्रासुरको मारनेकी इच्छासे आथे जाते हैं, वैसे द्दी वेगपूवेक आगे बढनेवारे 

. अर्जुनपर अनेक महारथियोंने ध्वजा उडाते हुए उत्तम रथोंसे आक्रमण किया ॥ ६५ ॥ 

अथासिख्त्य प्रतिवार्थ तानरीन्धनञ्जयस्याभि रथं महारथाः । 

शिखण्डिदैनेथयमा! शितै? शंरैनिदारयन्तो व्यनदन्खु सैरचस््‌ ॥ ६६॥ 
अजुंनके रथकी ओर जाते हुए शत्रुओंके पास पहुंचकर महारथी शिखण्डी, सात्याछि, नकुल 
और सहददेवने उन्हें गोका और अपने तज वाणोंसे तुम्हारी सेनाको नाश करते हुए भयंकर 


गर्जना करने रुगे ॥ ६६॥ ` 
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ततोऽभिजघ्नुः कुपिताः परस्परं चाहेस्तदा्जोगतिभिः खुतेजनेः । 

कुरुप्रवीराः सह स््ञयैयेथाखुराः पुरा देयवरैरयोधयन्‌ ॥ ६७॥ 
जैसे पहले दानबोने देवभेष्ठोसे युद्ध किया था, इसी प्रकार सूज्ञपॉसे कौरबॉके योद्धा कुड 
होकर वेगवान्‌ और तेजस्वी बाणोसे परस्पर आघात करने लगे ॥ ६७॥ 


जयेप्सवः स्वर्गमनाय चोत्खुकाः पतन्ति नागाश्वरथाः परन्तप । 
जगर्जुरुचैमैलवचच विव्यधुः शरैः सुसुक्तेरितरेतरं एथक्‌ ॥ ६८॥ 
परंतप ! हाथी, घोडे और रथी बीर अपनी अपनी विजयकी इच्छासे स्वरको चले जानेके 
हिये उत्सुक हो आक्रमणपू्क युद्ध करने रगे । जोरसे गजेकर अच्छी तरसे चढाये हुए 
बाणोंसे परस्पर विद्ध करने लगे ॥ ६८॥ 
शरान्धकारे तु महात्मभिः कृते महार्थे योधवरैः परस्परम्‌ । 
बसुदेशाशा न दिवं च पार्थिव प्रभा च सूयेस्य तमोद्बतामवत्‌ ॥ ६९॥ 
॥ इति भीमदाभारते कणेपर्वणि सप्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५७ ॥ ३३९८ ॥ 
उस समय मुद्धभूमिमें महात्मा श्रेष्ठ योद्धाओंने परस्पर छोडे हुए बाणास अन्धकार हो. गया। 
हे परथ्वीनाथ ! चारों दिशा, आकाश और बर्यकी प्रभा भी अस्थकारसे आच्छादित 
हो गयी ॥ ६९॥ 5 52 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे लत्तावनवां अध्याय खर्माप्त ॥ ५७॥ ३३१८॥ 


संजय उवाच 
राजन्कुरूणां प्रवरेबले भीम मसि द्रुतम्‌ । 
मज्जन्तमिव कौन्तेयसुज्जिहीषुधेनञ्ज यः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कौरवोके प्रमुख बीरोंने कुन्ती पुत्र भीमसेनपर आक्रमण करके उनको 
सैन्यसागरमें इबते-से किया था । उनका उद्धार करनेकी धनंजय इच्छा करते थे ॥ १॥ 
विरुय सूतपुत्रस्थ सेनां भारत सायकैः । 
प्राहिणोन्छृत्युलोक्ाय परवीरान्धनञ्ञयः ॥२॥ 
भारत ! इसलिये उन्होंने पुत्र कर्णकी सेनाको छोडकर उधर ही धावा किया और बराणोंसे 
शत्रुओंके वीरोंकों यमलोककों पहुंचाया ॥ ३॥ 


अध्याय ५८ ] कर्णपर्व 
ततोऽस्पास्वरसाश्ृत्य शरजालानि भागशः । 
अहङ्यन्त तथान्ये च निघ्नन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥३॥ 
तब अर्जुनके बाण जाल आकाशके विभिन्न भागोंमें छा गये, और दूसरे भी अनेक बाण 
तुम्हारी सेनाका नाक करते दिखायी देने लगे ॥ ३॥ 
स पक्षिसङ्घाचरितमाक्काशां पूर यञ्शारेः । 
धनञ्जयो महाराज छुरूणामन्तकोऽ भवत्‌ ॥४॥ 
महाराज ! अर्ज नने पक्षियोंके इंडोंसे संचरित आकाशको अपने बाणोंसे पूरित कर दिया 
और बे कौरबोके काल बन गये ॥ ४॥ 
ततो अहे! कुरपैञ्च नाराचैर्निमेलैरपि । 
गाजाणि प्राक्षिणोत्पार्थ: शिरांसि च चकते ह ॥५॥ 
तब अनेक प्रकारके क्षुरप्र मह और निम नाराच बाणोसे अजुनने वीरोंके शरीरोंके अबयव 
और शिर भी काट डाले ॥५॥ 
छिन्नगाजविंकव चैविशिरस्के! समन्ततः । 
पतितैश्च पतद्भिश्च योधैरासीत्सभावृतम्‌ ॥६॥ 
उस समय चारों ओर छित्नभिन्न शरीरवाठे, कवच रहित और शिर रहित योद्धा वहाँ युद्ध- 
भूमिमें गिरे थे और गिरते जा रहे थे, उनसे वह भूमि भरी थी ॥ ६॥ 
घनज्ञयशराभ्यस्ते! स्यन्दनाश्वनरष्विपेः । 
रणभूनिर भूद्राजन्महाचैतरणी यथा ॥७॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनके बाणोंसे रथके घोडे, रथ और हाथी छिन्नभिन्न हो गये थे। बह रणभूमि 
यमरोककी महा वैतरणी नदीके समान हो गयी ॥ ७॥ 
इवाचक्राक्ष मङ्ञै्च व्यश्वैः साः्वै्च युध्यताम्‌ । 
ससूततैहैतसूतैश्च रथैः स्तीणा भवन्मही ॥८॥ 
योद्धाओंके टूटे हुए रथ, उन रथोंके कट हुए इंपादण्ड, पहिये और घुरोसे वह भूमि भरी 
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हुई थी । कुछ रथांके घोडे और सारथि जीवित थे और कुछके मारे गये थे ॥ ८ ॥ 
खुवणेबर्भसंनाहैयोचे। कनक सषपैः । 
आस्थिता! कूतवर्माणो भद्रा नित्यलदा द्विपाः । 
कुद्धाः कुदे हामा त्रैः प्रेषिताजुनसभ्ययुः ॥९॥ 
सदा मद बहानेबाढे, कवचधारी, कर्याणप्रद और कुद्ध हाथी जिनपर सोनेके कबचबारे 
और सुवर्णालंकार भूषित बीर बैठे थे, वे क्रोधित महावतोंसे अज्जुनपर घाबा करनेके लिये 
प्रेरित किये गये थे ॥ ९॥ 
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चतु!चाताः दारवषैहेताः पेतुः किरीटिना । 
पसैस्तानीच श्ुङ्काणि ससत्त्वानि महागिरेः ॥ १०॥ 
उन सबके साथ किरीटघारी अमके बाणोंसे आहत होकर गिरे हुए वे चारसौ हाथी, प्राणियों 
सहित गिरे इए हमान परषतके शिखरोंके समान दीखते थे ॥ १०॥ 
चनञ्जयदाराश्यस्तैः स्तीणा भूवेरवारणे! । 
_ अभिपेदेश्जुनरथो घनान्भिन्दन्निवांशुमान्‌ के ॥ ११॥ 
बह भूमि अजुनके बाणोंसे घायल होकर गिरे हुए बडे दाथियोसे प्रित हो गयी थी । जैसे 
सर्व भेघोंकों काटकर प्रकाशित होता है, ऐसे दी अनका रथ वहाँ आ गया ॥ ११॥ 
हतैगेजमलुष्याम्वैर्म सै बहुधा रथैः । 
विदाक्जपत्रकवचैयुंद्धशौण्डैगेताछुभिः। 
अपविद्धायुपैमांग। स्तीणोऽभूत्फल्युनेन वै ॥१२॥ 
मारे गये हाथी, मनुष्य और घोडोंसे, भग्न इए अनेक रथोंसे; शख, यन्त्र और कबचरदित 
हुए प्राणशल्य योद्धाओंसे और इधर उधर बिखरे हुए आयुधोसे अझुनने वहांका मागे छा 
दिया था ॥ १२॥ 
च्यस्फूजेयच गाण्डीवं खुमहः्रवस्वनम्‌ । 
घोरो वजञ्रविनिष्पेष। स्तनयित्नोरिवास्वरे ॥१३॥ 
जैसे बिजली और बज़पातका घोर शब्द आकाशमें होता है, ऐसे ही अजुनने अपने महानू 
गाण्डीब धनुषका भयंकर टंकार को ॥ १३॥ 
तत! प्रावीर्यंत चसूधनज्जथचाराहता । 
महावातसमाविद्धा महानौरिव सागरे ॥१४॥ 
तेते समुद्रभे उठे तूफानसे कोई नाव टकराकर विदीए हो जाती है, ऐसे ही अर्जुनके बाणोंसे 
आहत होकर बह कौरवसेना भग्न हो गई ॥ १४॥ 
नानारूपाः प्राहरणा! शरा गाण्डीवचोदिता! । 
अलातोल्कारानिप्रझ्यास्तय सैन्यं विनिदंहन्‌ ॥ १५ ॥ 
गाण्डीव धनुषसे छुटे हुए अनेक प्रकारके प्राणहारक अलात, उल्का और बिजलीके समान 
प्रकाशमान्‌ बाणोंसे बह सेना दग्ध होने लगी ॥ १५॥ | 
महागिरौ वेणुवनं निशि प्रज्वलित यथा । 
तथा तव महत्सैन्यं प्रारफुरच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे रात्रिके समयमें किसी बडे पवेतपर बांसोंका बनमें आग लगनेसे जलता दै वैसे ही 
अर्डुनके बाणोंसे पीडित तुम्हारी महान्‌ सेना दग्ध होते दीखने लगी ॥ १६॥ | 
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संपिष्टदण्धाविध्यरतं तव सैन्यं किरीटिना । 

हतं प्रविहतं बाणैः सर्वतः प्रद्रुतं दिशः ॥ १७॥ 
करिरीटधारी अर्जुनने तुम्हारी सेनाको पीस डाला, जला दिया, विध्वस्त का दिया, बाणोंसे 
नष्ट किया और चारों दिशाओमिं भगा दिया ॥ १७॥ 

महावने खूगगणा दावाश्रिग्रसिता यथा । 

कुरवः पथवर्तन्त निदेगधाः सव्यसाचिना ॥ १८॥ 
जैसे महा वनमें दावानलसे ग्रस्त हुए हरिन भागते हैं, वैसे ही तुम्हारी सेना सव्यसाची 
अर्चुनके बाणेसि दग्ध होकर इथर उधरको भागने लगी ॥ १८ ॥ 

उत्सुञ्य हि महाबाहुं भीमसेनं तदा रणे | 

बलं कुरूणासुद्रिग्न सर्वमासीत्पराङ्घुखम्‌ ॥ १९॥ 
उस सभय तुम्हारी युद्धमें उड्डिझ हुई सब सेना महाबाहु भीमसेनको छोडकर युद्धसे बिसुख 
हो गयी ॥ १९॥ | 

तत! कुरुषु अग्नेषु थी भत्छुर पराजितः । 

भीमसेनं समासाय सुहुते सो$भ्यवतेत ॥ २० ॥ 
तब इस प्रकार कौरवोंके भाग जानेपर अपराजित अर्जुन भीमसेनके पास गये और थोडे 
समयतक खडे हो गये ॥ २० ॥ 

ससागस्य च आमेन मन्त्रयित्वा च फल्युन! । 

विशस्यमरुजं चास्मै कथयित्वा युधिष्ठिरम्‌ ॥ २१॥ 
अजुंनने भीमसेनसे मिलकर कुछ सम्मति की और राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकाल 
दिये गये हैं, इसलिये वे कुशल हैं, यह कहा ॥ २१ ॥ 

सीमसेनाभ्यलुज्ञातस्ततः प्रायाद्धन्ज घः । 

नादयन्रथघोषेण एथिवीं द्यां च भारत ॥ २२॥ 
भारत ! फिर भीमसेनकी आज्ञा लेकर अजुन अपने रथके शब्दसे पृथ्वी ओर आकाशको 
पूरित करते हुए वहांसे चरे गये ॥ २२ ॥ 

ततः परिवृतो भीमैदेशासिः शाञ्जपुन्गवै। । । 

दु!शासनादवरजैस्तव पुत्रैधैनज्ञय! ॥ २३॥ 
दुःशासनसे छोटे बलवान्‌ और शत्रुओंके श्रेष्ठ योद्धा तुम्हारे दस पुत्रोने अज्लेनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २३ ॥ 

ते तसभ्यदेयन्याणैरुल्छाभिरिव कुझरम । 

आततेष्वसना! कूरा उत्यन्त इव आरत ॥ ९४॥ 
भारत ! जैसे शिकारी जलती हुई ठकडियोसे हाथीको डराते हैं, वैसे हो अपने घलुषोंको 
खींचकर उन कूर वीरोंने नाचते हुए अर्जुनको त्राणोसे विध किया ॥ २४॥ 
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 अपसव्यांस्तु तां्क्रे रथेन मधुसूदनः । 
नलस्ते प्राद्रवञ्शूराः पराइघुखरथेऽञुने ॥ २५॥ 
तब श्रीकृष्णने रथसे उन्हें शीघ्र ही अपने दाहिने मागमें कर दिया । तब उन सब शूर वीरोंने, 
अजुनका रथ दूसरी ओर जाने रुणा देख, उनपर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 
तेषामापततां फेतूत्रथांश्चापानि साथकान्‌। 
नाराचैरर्थचन्द्रैञ्च क्षिप्रं पाथो न्यपातयत्‌ ॥ २६॥ 
अर्जुनने अपने तेज नाराच और अथे चन्द्र बाणोसे उन आक्रमणकारियोंके ध्वज, घोडे और 
अनुष बाणोंको शीघ्रतासे काट दिया ॥ २६॥ 
अथान्यै्दाभि्भे छै! शिरांस्येषां न्यपातयत्‌ । 
रोषसंरक्तने्राणि संदष्टौछ्ानि स्तरे । 
तानि वक्ञ्राणि विषश्ुव्योड्नि तारागणा इव ॥ २७ ॥ 
फिर दूसरे दस भह बाणोसे ओठ चबाते, रोधसे छाल नेत्रवाले उन दसों वीरोंके शिर 
काट डाले । वे दसों शिर प्रथ्वीमें गिरकर आकाशमें चमकनेवाले तारागर्णोके समान 
शोभित होने लगे ॥ २७॥ 
तांस्तु महैभहावेगैदेशामिदेश कौरवान्‌ 
रुक्माङ्दाच्क्मएङ्खेविंद्‌ष्वा प्रायादमिञ्रद्व ॥ ३८॥ 
॥ इति भ्रीमह्वाभारते कर्णपर्वणि अष्टपञ्चाश्ञाऽष्यायः ॥ ५८ ॥ ३३४६ ॥ 5 ; 
इस प्रकार सुवर्ण पंखयुक्त महा वेगवान्‌ दस झह बाणोंसे सुवर्ण भूषण घारण किये उन दस 
कौरवोंको मारकर शत्रुनाशन अजुन आगे चले ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपवेसे अठ्डावनवां अध्याय खमाप ॥ ५८॥ ३३४६ ॥ 
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तं तु यान्तं महावेगैरश्वैः कपिवरध्वजश््‌ । 

युद्धायाभ्यद्रवन्वीराः कुरूणां नवती रथाः । 

हा शा नरव्याघं रणेड्जुनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय - हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ वानरयुक्त घ्यजावाळे अजुनको शीघ्र चलनेवारे घोडोंके रथपर 
चढे आगे जाते देख, तुम्हारी सेनाके नव्ये महारथी युद्ध करनेको दौडे, उन नरव्याघ्र 
बीरोंने नरसिंह अजेनको युद्धमें घेर लिया ॥ १ ॥ 
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कृष्ण! श्वेतान्महावेगानश्वान्कनकभूषणान | 

सुक्ताजालप्रतिच्छन्नान्मैबीत्कर् रथ प्रति ॥२॥ 
परन्तु श्रीरृष्णने सुवर्णलंकारोसे भूषित और मोतियोके जालियांसे आच्छादित सफेद वर्णबाले 
बहुत शीघ्र चलमेवाले घोडोंको कर्णके रथकी ओर हाके ॥ २॥ 

ततः कर्णरथं यान्तमरीन्त्न्तं धनञ्जयम्‌ । 

बाणव्षेरमिन्नन्तः संशसकरथा ययुः ॥ ३॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन अजुंनको कर्णके रथकी ओर जाते देख, बार्णोकी बषोसे पीडित करते 
हुए संशप्तक योद्धा दोंडे ॥ ३॥ 

त्वरमाणांस्तु तान्सवीन्ससूतेष्वसनध्वजान्‌ । 

जघान नवति वीरानजुनो निशितैः दारे! ॥ ४॥ 
सारथि, ध्वज और धलुषोंके सहित उनको अपनी ओर त्वरासे आते देख अजुनने तेज बांणोंसे 
उन सब नब्बे वीरॉको काट डाला ॥ ४ ॥ 


तेऽपतन्त हता बाणैनोनारूपै। किरीटिना । 

सविलाना यथा सिद्धाः स्वगोत्पुण्यक्षये तथा ॥५॥ 
जैसे पुण्य नाश होनेसे बिमानांके सहित सिद्ध सवर्गसे गिरते हैं, ऐसे ही किरीटधारी 
अर्जुनके अनेक रूपवाले बाणोंसे वे सब योद्धा मरकर गिर गये ॥ ५॥ 

ततः सरथनागाश्वाः कुरवः कुरुसत्तम । 

निर्भया अरतञ्रेष्ठमभ्यवतेन्त फल्णुनम्‌ ॥ ६॥ 
तब रथ, हाथी और घोडों सहित अनेक कौरव निर्भय होकर कुरुकुलभरेष्ठ भरतपंभ अजुनसे 
युद्ध करनेको चले ॥ ६ ॥ 

तदायस्तमसुक्तास्त्रसुदीणवरवारणम्‌ । 

पुत्राणां ते महत्सैन्यं समरौत्सीद्धनञ्ञयः . ॥७॥ 
तुम्हारे पुत्रोंकी वह विशाल सेना पीडित हो गई थी, तो भी बड़े बडे हाथी और शख 
सहित हाथी सवार उद्धत होकर धावा करनेके लिये आगे बढे, तो धनंजयने उनको 
रोका ॥ ७॥ 

शाक्त्युष्टितोमरप्रासैगेदानिख्िरासायकी। । 

प्राच्छादयन्महेष्वासाः कुरवः कुरुनन्दनम्‌ ॥८॥ 
उन महा धनुषधारी कौरवोंने कुरुङलभ्रे्ठ अजुनके ऊपर शक्ति, ऋष्टि, तोमर, प्रास, गदा, 
खडग और बाण चलाये और उनको ढक दिया ॥ ८ ॥ 

६४ (म. भा. कणे.) ` 
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तां कुरूणां प्रविततां शस्मवृष्टि ससुद्यतास्‌ । 

व्यधसत्पाण्डवो बाणैस्तमः सूये इवांझुलिः ॥९॥ 
खडे ~ च्छ > ळी ~ [ 
जैसे इत अपनी किरणोसे अन्धकारका नाश कर देते हैं, ऐसे ही अनने अपने बाणोसे उन 
सञ्ज कौरवोंकी विस्तृत बाण वर्षाको काट दिया ॥ ९ ॥ 

ततो स्लेच्छाः स्थितै्त्तै्जयोदशचातैगजैः । 

पार्शवतोऽभ्यहनन्पार्थे तव पुरस्य शासनात्‌ ॥ १०॥ 
तव तेरह सौ मतबाछे हाथियोंके साथ म्लेच्छ तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे आये और अर्जुनको 
पार्थभागसे पीडित करने लगे ॥ १० ॥ 

कर्णिनालीकनाराचैस्तोमरै! प्रासशक्तिभिः । 

करुपनेसिण्डिपालैश्च रथस्थं पार्थमादेयन्‌ ॥ ११ ॥ 
घे सब रथपर बैंठे हुए अझुनकी ओर कणी, नालीक, नाराच बाण, तोमर, कम्पन, प्रास, 
शक्ति और भिन्डिपाल चलाने रणे ॥ ११॥ 

तामर्ञ्नबषटि प्रहितां द्विपस्थैथेवने! हसथन्‌। 

चिच्छेद निशितै मंद्धैरधेचन्द्रैश फल्युनः ॥ १२॥ 
अर्ुनने उन हाथियोंपर चढे यवन वीरों द्वारा कि हुई अखबर्पाको तीक्ष्ण अर्धचन्द्र और 
भल नामक बाणोंसे हंसते हुए नष्ट कर दिया ॥ १२॥ 

अथ तान्द्रिरदान्सर्वाच्ञानालिङ्ञैमे हादारैः । 

सपताकान्सहारोहान्गिरीन्यज्चैरिषामिनल्‌ ॥१३॥ 
जैसे इतने बजसे अनेक पर्षतोंको काट दिया था, ऐसे ही अजुनने भी नाना प्रकारके 
चिन्होबारे महान्‌ बाणोंसे उन सब द्वाथियोंको पताका, ध्वजा और वीरोंके साहित काट 
डाला ॥ १३॥ 

ते हेमपुङ्खैरिघुभिराचिता हेममालिनः । 

हता; पेतुमहानागाः साभिज्वाला इवाद्रयः ॥ १४॥ 
जैसे अभिकी ज्वाला साहित अनेक पर्वत कटकर प्रथ्वीमें गिरते हैं, ऐसे ही वे सब सुवर्णमाला 
भूषित बडे हाथी सोनेके पहुवाले बाणोंसे व्याकुल होकर पृथ्वीमें शिर गये ॥ १४॥ 

ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासी ट्ूँशा पते । 

स्तनतां कूजतां चैव मलुष्यगजवाजिनास्‌ ॥१५॥ 
हे एथ्वीनाथ ! फिर गाण्डीव धनुषकी महान्‌ टंकार सुनायी देने लगी और इस समय मरते 
हुए हाथी, मनुष्य और घोडोंका चिंघाउनेका और आतंनादका शब्द भी सुनायी देता 
था॥ १५॥ 
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कुञ्जराश्च हता राजन्प्राद्रबंस्ते समन्ततः । | 
अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दल ॥ १६॥ 
हवे राजन्‌ ! अनेक हाथी बाण लगनेसे इधर उधरको भागने लगे, वीरोंके मरनेसे घोडे भी 
दसों दिशाओंमें दौडने लगे ॥ १६ ॥ 
रथा हीना सहाराज रथिभिवोजिभिस्तथा । 
गन्धर्यनगराकारा इञ्यन्ते स्म सहस्रदा? ॥ १७॥ 
हे महाराज ! सहस्रं रथ, सारथि, घोडे और वीरोंसे रहित होकर गन्धर्व नगरोंके समान 
दीखने लगे ॥ १७॥ 
अश्वारोहा महाराज धावघानास्ततस्ततः । 
सञ्ज तत्रैव इइ्यन्ते पतिताः पार्थसायकैः ॥ १८॥ 
महाराज ! इसी प्रकार अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर अनेक घुडचढे भी जहां तहां इधर 
उधर दौडते दिखाई दे रहे थे ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाण्डवस्थ बाहोबेलभरदयत । 
यह्सादिनो वारणांच्य रथांऔकोऽजयद्युधि ॥ १९॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनके बाहुओंका बल दिखायी दिया गया, उन्होंने अकेले ही युद्ध 
द्वाथी, रथ और सवारोंकों जीत लिया ॥ १९॥ 
ततरूयड्रेण महता बलेन भरतषे म । 
दृष्टा परिश्वतं राजन्भीमसेनः किरीटिनम्‌ ॥ २० ॥ 
भरतर्पभ ! तब भीमसेन अजुनको तीन प्रकारकी महासेनासे विरा हुआ देख ॥ २० ॥ 
हतावशेषाजुत्सखज्य त्वदीयान्कतिचिद्रथान्‌। 
जवेनाभ्यद्ववद्राजन्धनस्जयरथ प्रति ॥२१॥ 
तुम्हारे मरनेसे बचे हुए अनेक राथियोंको छोडकर अज्'नके रथकी ओर वेगसे दोडे ॥२१॥ 
ततस्तत्प्राद्रवत्सेन्यं इत सूयिष्ठसातुरम्‌। 
दृष्टा यदजुंनं भीमो जगाम भ्रातरं प्रति ॥ २२॥ 
उस समय तुम्हारे बहुत सैनिक मारे गये थे, अनेक विह॒ल हो गये थे, फिर तो बची 
हुई कौरव सेना भागने लगी । यह देख भीम अपने भाई जनके पास गये ॥ २२॥ 
हतावशिष्टांस्तुरगानजुनेन सहाजवान्‌। 
सीमो अपथ सामना गा हाद ॥२३॥ 
उस महायुद्धमें अजुनसे मारे जानेसे बचे हुए महा वेगशाली घोडों और सबारोंको स्वस्थ 
भीमसेनने गदासे मार डाला ॥ २३ ॥ 
+ 
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कालरात्रिसिवात्युग्रां नरनागाश्वभोजनास्‌ । 


प्राकाराइ्पुरह्ारदारणीमतिदारुणाम्‌ ॥ २४॥ 
ततो गदां रनागाश्वेष्वाशु आसो व्यचाखुजत्‌। 
सा जघान बहूनश्वानश्वारोहांश्च मारिष ॥ २५ ॥ 


अनन्तर भीमसेन काहरात्रिके समान अत्यंत भयानक, मचुष्य, हाथी और घोडोंकी खानेवाली, 

छारदीबाली, (पुरकोट ) कटारी और नग्रके ढरोंको तोडनेवाली महा भयङ्कर गदा, घोडे, 

हाथी और मनुष्योंपर चलाने लभे । मारिष ! उस गदाने अनेक घोडे ओर घुडसबारोंको 

नष्ट किया ॥ २४-२५ ॥ 
काँस्थायसतलुत्रांस्ताच्रानश्वांश्च पाण्डवः 
पोथयामास गदया सइाव्दं तेऽपलन्हताः ॥ २६॥ 

भीमसेनने लोहके कवच पहने अनेक घोडे और मलुष्योंको अपनी गदासे मारकर पथ्वीमें 

गिरा दिया । वे सब आतंनाद करते हुए प्राणरहित होकर गिर पडे ॥ २६ ॥ 


इत्वा तु तद्जानीक भीमसेनो महाबलः । 


पुन! स्वरथमास्थाय एष्टतोष्ळुनसन्वगात्‌ ॥ ९७॥ 
इस प्रकार उस गजसेनाका नाश करके महा बलवान्‌ भीमसेन फिर अपने रथपर बैंठे ओर 
पीछेसे अर्जुनकी रक्षा करनेकों चले ॥ २७॥ 
हतं पराङ्खुखग्रायं निरुत्साहं परं बलम्‌ । 
व्यालम्बत महाराज प्रायदाः दाखवेछितस्‌ ॥ २८॥ 


है महाराज ! उस समय जो तुम्हारी सेना मरनेसे बची सो उत्साह रहित और शख्नसे 
व्याकुल होकर विसुख ओर मुग्ध हो गयी ॥ २८॥ 

विलम्बमानं तत्सैन्यमप्रगल भमवस्थितस्‌ । 

ष्ठा प्राच्छादयद्वाणेरजुनः प्राणतापनैः ॥ २९॥ 


उस सेनाको जडवत्‌ और उरकर खडी हुई देख अजुनने प्राण नाशक बाणोंसे उसे छा 
दिया ॥ २९ ॥ 


ततः कुरूणाम भवदातेनादो महारूघे । 
रथाश्वनागाखुहरैवेध्यतामजेनेषुभिः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! उस समय अजुनके प्राण लेनेवाले बाणोंसे व्याकुल तुम्हारी कौरव सेंनाके 
रथ, हाथी, घोडे और मनुष्योंका महा युद्धमें घोर शब्द होने लगा ॥ ३० ॥ | 
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हाहाळृतं श्र तस्थौ लीयमानं परस्परम्‌ । 

अलातचक्रवत्सैन्य तदाभ्रमत तावकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तुम्हारी सेनामें अत्यंत द्वाह्मकार होने लगा, एक मनुष्य दूयरेकी आड लेनेकी इच्छा करने 
लगा । थोडे समयमें वह सब सेना कुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥ ३१ ॥ 

आदीप तव तत्सैन्यं शरौश्छिन्नतलुच्छद्स्‌ । 

आसीत्स्वशोणितल्किन्नं फुछाशोकवर्न यथा ॥ ३२॥ 
उस समय सब सेना जलती हुईसी दिखती थी । जैसे फूले हुए अशोकंक्रा वन शोभित 
होता है, ऐसे ही रुधिरमें भीगी, बाणोंसे व्याकुळ, टूटे कवचवाली तुम्हारी सेना दीखने 
लगी ॥ १२१ ॥ 

तद्दृष्ठा कुरवस्तच किक्रान्त सव्यसाचिनः । 

निराशाः सलपव्यन्त सर्वे कणस्य जीविते ॥ ३३॥ 
सब कौरवोंने सव्यसाची अर्जुनके इस पराक्रमको देखकर कर्णके जीनेकी आद्या छोड 
दी ॥ ३३॥ 

अविषह्यं तु पार्थस्य दारसंपातसाहचे । 

मत्वा न्यवतेन्कुरवो जिता गाण्डीवधन्वना ॥ ३४ ॥ 
युद्धमें गाण्डीवधारी अर्जुनके बाणोंकों न सहकर और अजुैनसे हारकर कोरवोंकी सब सेना 
पीछेको लौटने लगी ॥ ३४ ॥ 

ते हित्वा समरे पाये वध्यसानाश् सायकैः । 

प्रुदरचुर्बिशो भीताइचुकुशु्ापि सूतजम्‌ ॥ ३५॥ 
थे सब बीर बाणोंसे व्याकुळ हो जानेफे कारण भयभीत होकर युद्धमें अजुनको छोडकर सब 
दिशञाओंमें भागे । भागते समय अपनी रक्षाके लिये खतपुत्रकों दी पुकारते रहे ॥ ३५ ॥ 

अभ्यद्रवत तान्पार्थेः किरञ्शरशतान्षह्कन्‌। 

हर्षयन्पाण्डवान्योधानभीमसेनपुरोगसान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन बीरोंपर अजुन सैंकड़ों बाणोंकी वर्षा करने लगे । इससे भीमसेन आदि पाण्डवॉके सब 
वीर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारे सैनिक भागने टगे ॥ ३६ ॥ 

पुत्रास्तु ते महाराज जग्छु! कणरथं प्रति । 

अगापे मज्जतां तेषां द्वीप) कणा5भवत्तदा ॥ ३७॥ 
है महाराज ! जैसे अगाध समुद्रमे इबते तुष्य दीपकी ओर जाते हें, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र 
क्के रथकी ओर भागे । उस समय संकटेके अगाध समुदरमें इबनेवाले उनको कणे ही द्वीपके 
समान उनका रक्षक हुआ॥ ३७॥ 
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कुरवो हि महाराज निर्विषाः पन्नगा इथ । 


कणमेवोपलीयन्त भयाङ्गाण्डीवधन्वन! ॥ ३८॥ 
दे महाराज ! उस समय अर्जुनके भयसे सब कौरव विषरहित सांपोंके समान कर्णके पास 
छिपने रुगे ॥ ३८ ॥ 

यथा सवाणि भूतानि सत्योभीतानि भारत । 

चमेमेवोपलीयन्ते कर्मवन्ति हि यानि च ॥ ३९॥ 


भारत ! जैसे क्म करनेवाले सब मनुष्य मृत्युके भयसे धर्मकी शरण हेते हैं ॥ ३९ ॥ 


तथा कणे सहेष्यासं पुत्रास्तव नराधिप । 
उपालीयन्त सन्त्रालातपाण्डवस्य महात्मन! ॥ ४०॥ 
एसे ही महात्मा अजुनके भयसे तुम्हारे पुत्र महा भनुषधारी कर्णकी शरण गये ॥ ४० ॥ 
ताञ्चोणितप रिल्किन्नान्चिषमस्थाञ्चारातुरान्‌। 
मा मेछत्यजवीत्कर्णा झमितो मामितेति च ॥ ४१ ॥ 
उन रुधिरसे भोगे, बाणोंसे पीडित, आपत्तिमें पडे बीरोसे कर्णने कहा- तुम लोग कुछ मत 
डरो और निर्भय होकर हमारे सङ्ग रहो ॥ ४१ ॥ 
संभझं हि बलं दृष्ट्रा घलात्पार्थेन तावकम्‌ । 
धनुर्विस्फारयन्कणस्तस्थो दाञ्ुजिघांसया । 
पाञ्चालान्पुनराधावर्पछयत! सव्घसाचिनः ॥ ४२॥ 
तुम्हारी सेनाको अर्जुनने बलपूर्वक भगा दिया है, यह देख करणने शत्रुओंका वध करनेकी 
इच्छासे धनुपपर टङ्कार दिया और खडा हो गया। करणने अर्जुनके देखते पाश्चाल सेनाकी 
ओर धाबा किया ॥ ४२॥ 
ततः! क्षणेन क्षितिपाः क्षत्तजप्रतिमेक्षणाः । 
कणे ववर्षुचोणौचैर्यथा मेघा सहीधरम्‌ ॥ ४३॥ 
जेसे अनेक मेघ पर्वतपर जल बर्षे हैं, ऐसे ही पाण्डवोंकी ओरके अनेक राजा क्रोधसे छाल 
नेत्र करके क्षणभरमें कणके ऊपर बाण वर्षाने लगे ॥ ४३ ॥ 
ततः शारसहस्राणि कर्णसुक्तानि मारिष । 
: व्ययोजयन्त पाश्चालाम्प्राणैः प्राणभृतां बर ॥ ४४॥ 
हे मनुष्य श्रेष्ठ ! तब कर्णके छोडे हुए सहसो बाण पांचालोंको प्राणहीन करने रगे ॥ ४४॥ 
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ततो रणो महानासीत्पाश्चालानां विशां पते । 
बध्यतां सूतपुत्रेण भित्रार्थेऽमिञ्रघातिनाम्‌ ॥४५॥ 
॥ इति भीमहामारते कर्णपर्वणि पकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ३३९९ ॥ 
हे प्ृथ्वीपते ! उस समय मित्रके लिये युद्ध करते हुए कर्के वाणोंसे मारे जानेवाले पांचाल 


सैनिकॉका घोर शब्द होने लगा ॥ ४५॥ 
॥ मद्दामारतके कर्णपर्वम उनसाठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ ३३९१॥ 
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ततः! कर्णः कुरुषु प्रद्नुतेषु वरूधिना श्वेतहयेन राजन । 

पाश्वालपुत्रान्व्यघमत्सूतपुत्रो सहेषुभिवीत इवाञ्रसङ्कान, ॥१॥ 
सञ्जय बोडे- दे राजन्‌ ! जैसे वायु मेघोंके समूहॉको छिन्नभिन्न कर देती है, वैसे ही जब 
कौरवसैनिक भागने रुभे तब खतपुत्र कणने सफेद घोडेवाले रथसे घावा करके अपने महान्‌ 
बाणोंसे पांचाळ देशीय राजपुत्रोंकी व्याकुल कर दिया ॥ १ ॥ 

सूतं रथादज्ञलिकेन पात्य जघान चाश्वा्ञनमेजयस्य । 


चातानीकं खुत्तसोमं च मल्लैरवाकिरद्नुषी 'चाप्यकुन्तत्‌ ॥२॥ 
कर्ने अपने अञ्जलिक बाणसे जनमेजयके सारथिको रथसे नीचे गिराकर उसके घोडोंको मार 


डाला । फिर शतानीक और सुतसोमको मल बाणोंसे छा दिया और दोनोंके धनुष काट 
दिये ॥ २॥ 
धृष्टयुन्नं निर्वि मेदाथ षड्भिजेघान चाश्वं दक्षिणं तस्य संख्ये । 
हत्वा चाश्वान्सात्यके! सूतपुत्रः कैकेयपुत्रं न्यवधीद्विशोकम्‌ ॥३॥ 
फिर घृष्टयुम्नक्ो युद्धमें छः बाण मारकर घायल किया और उनके दाहिने बाजूके घोडे मार 
डाले, फिर खतपुत्रने सात्यकिके घोडे मारकर, केकेय देशीय राजपुत्र बिशोकको भी मार 
डाला ॥ ह ॥ 
तम्मभ्यघावन्षिहते कुमारे कैकेयसेनापतिरुग्रधन्वा । 
_ शरैर्विभिन्नं खूशा्ु्रवेगैः कर्णात्मजं सोऽभ्यहनत्सुषेणम्‌, ॥४॥ 
केकय राजपुत्र विशोकको मारा देख उसका सेनापति उग्रधन्मा कणकी ओर दोडा और 
अत्यंत वेगान्‌ तीक्षण बाणोंसे कणे पुत्र सुयोगको मारने लगा ॥ ४॥ 
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तस्थाधैचन्दैस्रिमिदचकषत प्रसह्म बाहू च दिरश्च कणेः । 

स स्थन्दनाहामपतहुतास! परः्वपैः शाल इजायरुग्ण ॥५॥ 
कर्णने तीन अईचम्द्र बाणोसे उग्रश्षमाके दोनों हाथ और शिर काट लिया, वह परशुके काटे 
हुए शालवृक्षके समान प्राणरहित होकर रथसे प्रथ्वीमे गिर गया ॥ ५ ॥ 


हताश्वमख्रोगतिभिः छुषेण! शिनिप्रवीरं निशितैः शजत्के) । 

प्रच्छाद्य दृत्यन्निव सौतिपुत्न। शैनेयबाणामिहतः पपात ॥६॥. 
तब करणपुत्र सुषेणने घोडे रहित रथपर बैठे इए सात्यकिकी ओर शीघ्रगामी तीक्षण बाण 
चलाये और उनको ढक दिया, तब सात्यकिने अपने बाणोंसे उसे घायल किया, फिर वह 
नाचता हुआसा पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ६॥ 

पुञ्ज हते कोधपरीतचेताः करणः शिनीनास्ट॒षभं जिघांसुः । 

हताऽसि शैनेय इति ञ्ुवन्स व्यवासूजहाणममिञसाइम्‌ ॥७॥ 
त्रके मरनेसे कणी महा रोधसे दुःखित चित्त हुआ और शिनिश्रेछठ सात्यकिको मारनेके लिये 
मनमें इच्छा-की । फिर सास्यकि अब तुम मारे गये, ऐसा कहकर एक शत्रुनाक्षन घोर 
बाण उन पर चलाया ॥ ७॥ 

स तस्य चिच्छेद झार शिखण्डी निभिश्िभिश्च प्रतुतोद कर्णस्‌ । 
शिखाण्डिन! कारुकं स ध्वजं च (च्छित्त्वा शाराभ्यामहनत्छुजातम्र्‌ ॥ ८.॥ 
तत्र शिखण्डीने उस बाणको तीन बाणोसे काट दिया, और तीन बाण कर्णके शरीरमें मारकर 
उसको पीडित क्रिया, तब करणने अपने दो बाणोंसे शिखण्डीकी ध्वजा और अनुष काटकर 

| फिर उसको पीडित किया ॥ ८ ॥ 


| शिखण्डिनं षड्भिरविध्यदुग्रो दान्तो घाष्टेयुज्नोशिरअकते । 
अथाभिनत्सुतसोमं चारेण ख संदितेनाधिरथिमहात्मा ॥९॥ 
फिर उग्र बीर करने छः वाणोसे शिखण्डीको विद्ध करके, शश्युस्नके पुत्रका शिर काट डाला । 
महात्मा अधिरथपुत्रने तीक्ष्ण बाणसे सुतसोमको भी घायल कर दिया ॥ ९॥ 


अथाक्रन्दे तुसुले वर्तमाने धा्टयुन्ने निहते तत्र कृष्ण! । 

अपाञ्चाल्यं क्रियते याहि पार्थ कणे जहीत्यब्रवीद्राजसिंह ॥१०॥ 
राजसिंह ! इस प्रकार जब वह तुसुल युद्ध होने लगा और धृष्टयुस्रका पुत्र मर गया तब 
श्रीकृष्णने वहाँ अर्जुनसे कहा- हे ङन्ताुत्र ! कणे पाञ्चालोंका नाक्ष कर रहा है, इसलिये 
तुम आगे चलकर उसे मार डालो ॥ १०॥ 
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तत! प्रहस्थाशु नरम्रवीरो रथं रथेनाधिरथेर्जगाम्न । 
अथे तेषां जाणसिष्छन्छुबाइरभ्याहतानां रथयूथपेन ॥ ११ ॥ 
तब उत्तम बाहुवाले पुरुषासिंह अर्जुन हसकर भयके समय अपनी पीडित सेनाकी रक्षाके लिये 
अपने शरेष्ठ रथसे सतपुत्रके रथकी ओर शीघ्रतासे चले ॥ ११॥ 
विस्फार्य गाण्डीवश्थोत्रघोष॑ ज्यवा समाहत्य तले शश च। 
बाणान्धकारं सहसैव कृत्वा जघान नागाम्बरथान्नरांश्च ॥ १२॥ 
. और मर्यकर शब्द करनेवाले गाण्डीव धनुष खींचकर उसके रोदेपर घोर टकार देकर, 
सहसा बाणोंसे अन्धकार कर दिया और हाथी, घोडे, रथ और मनुष्यको नष्ट किया ॥१२॥ 
तं भीमखेनोऽनु ययौ रथेन एछे रक्षन्पाण्डवसेकवीरस्‌ । 
तौ राजपुत्रौ त्वरितो रथाभ्यां कर्णाय थातावरिभिर्विखुक्ती ॥ १३॥ 
रेष्ठ वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनके पीछे रक्षा करते हुए भीमसेन अपने रथसे चले, ये दोनों 
राजपुत्र शीघ्रतासे शत्रुओंसे सुक्त होकर करणकी ओर चले ॥ १३॥ 
अन्नान्तरे सुमहत्सूतपुञश्चक्ते युद्धं सोमकान्खंपरसन्गन्‌ । ; 
रथाश्वमातङ्गणाञ्जघान प्रच्छादयामास दिशा झारैय्च ॥१४॥ 
इसी बौचमें खतपुत्रने सोमकॉका नाश करते हुए घोर युद्ध किया । उनके रथ, घोडे और 
हाथियोंको मार डाला और सब दिक्षाओंको बाणोंसे छा दिया ॥ १४॥ 
तझुत्तमौजा जनमेजयश्च कुद्धौ युघामन्युद्षिखण्डिनौ च । 
कणे विनेदुः सहिताः एषत्कैः संसर्दमानाः सह पार्षतेन ॥ १५॥ 
तब पाण्डबोंकी ओरसे भी धृष्टयुस्रके साथ. उचमौजा, जनमेजय, क्रोधित युधामन्यु और 
शिखण्डी ये सब बाणोंसे कणेको विद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 
ले पञ्च पाश्वालरथाः खुरूपैवैकतेनं क्णेमभिद्रवन्तः । 
लस्माद्रथाच्च्यावयितुं न शेकुलैयोत्क्रतात्मानभिवेन्द्रियाणि ॥ १९॥ 
जैसे महात्मा आत्मज्ञानी मनुष्यको इन्द्रियोंके विषय चैर्यसे विचलित नहीं कर सकते, ऐसे 
ही पाज्ञाल देशी श्रेष्ठ पांच राथि वीर वेकतेन कर्णपंर धावा करके भी उसे रथसे नीचे 
नहीँ गिरा सके ॥ १९॥ 
तेषां धनूंषि धवजवाजिसूतांसूतूणं पताकाश्च निकूत्य बाणैः । 
तान्पञ्चभिः स त्वहनत्एषत्के। कणेस्ततः सिंह इचोन्ननाद ॥ १७॥ 
करने इन सबके, धलुष, घोडे, सारथि, पताका और '्वजाओंको अपने तेज बाणोसि तुरंत ही 
काट डाला और पांच बाणोंसे उनको भी पीडित कर दिया । फिर सिंहके समान 


गजने लमा ॥ १७॥ 
देष ( म. भा. कणे. ) 
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तस्थास्थतस्तानभिनिप्नतश्य ज्याबाणहस्तस्थ धनुःस्वनेन । 

साद्रिद्रमा स्थात्एथिदी विशीर्णा इत्येच मत्या जनताटब्यषीदत्‌ ॥ १८॥ 
उस समय बाण छोड़ते और शत्रुओंको मारते हुए कर्के दाथमें सदा धनुषी ज्या और 
बाण रहते ये । उसके धनुपकी टंकारके शब्दसे इक्ष तथा पतों सहित एथ्ती फट जायगी 
ऐसा मानकर सब जगत्‌ डरने लगा ॥ १८॥ 


स शक्रचापप्रतिसेन धन्चना श्शाततेनाधिरथिः शरान्सुजन्‌। 

बभौ रणे दीप्तमरीचिमण्डलो यथांशुलाली परिवेषवांस्तथा ॥ १९॥ 
जैसे तेज किरणोंवाले परिधियुक्त बर्थ दिखाई देता है, ऐसे ही इन्ट्रधनुषके समान खींचे हुए 
मण्डलाकार धनुषे बाण छोडते हुए अधिरथपुत्र कण भी रणभूमिमें शोमित होता था ॥१९॥ 


शिखण्डिन ढ्ादशभिः,पराभिनच्छितैः शरैः घड्भिरथोत्तसौजसम्‌ । 

'िभियुधासन्युमविध्यदाझुगैख्रिभिस्जिमिः सोमकपार्षतात्मजौ ॥ २०॥ 
इने शिखण्डीको बारह, उत्तमौजाको छः, युधामन्युको तीन, जनमेजय और शृष्टयुस्रको 
तीन तीन तीक्ष्ण वाण मारकर अत्यंत विहल किया ॥ ९० ॥ 


पराजिताः पञ्च भहारथास्तु ते महाहवे सूतसुतेन सारिष। 

निर्यमाइ्तस्थुरनित्रमदेना यथेन्द्रियार्थात्मघता पराजिताः ॥ ९१॥ 
मारिष ! जब छतपुत्र कर्णने इन शत्रुमदेन पांचों महाराथियोंको पराजित किया, तब वे 
पाञ्चाल वीर आत्सज्ञानीसे निरुद्ध विषयोंके समान निरुद्यम होकर खडे हो गये ॥ २१ ॥' 


निमज्जतस्तानथ कणेसागरे विपन्ननावो वणिजो यथाणेवे । 

उददध्रिरे नौभिरिवाणवाद्रणै! खु कल्पतैद्रौपदिजाः स्वमात्ुलान्‌ ॥ २९॥ 
जैसे कोई उत्तम मनुष्य समुद्रे जिनकी नाव इबी गयी हो, उन इयते हुए बनियोंकी अपनी 
नावपर चढाकर बचाते हैं, ऐसे ही कणरूपी सागरमें इवनेवाले अपने सामाओंको द्रौपदीके 
पांचों पुत्राने आयुधयुक्त रथोसे बचाया ॥ २२॥ 


ततः शिनीनाझूषभः शितैः करेनिकृत्य कर्णप्रहितानि घून्ह्ून्‌। 

वि दाथे कणे निशितैरयर्मयैस्तवात्सजं ञ्येष्ठप्राविध्यदष्टसिः ॥ २३॥ 
तब शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने अपने तेज बाणोंस कर्णके छोडे हुए अनेक बाणोंकी काटकर, 
होहेके तीक्ष्ण बाणोंसे कणेको घायल किया और तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधनके शरीरमें आठ 
बाण मारे ॥ २३॥ । उ 
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कृपो$थ भोजश्च तवात्मजस्तथा स्वं च कर्णी निशितैरताडयत्‌ । 

ख वैश्वतुर्नियुयुधे यदूत्तमों दिगीश्वरेदेत्यपातिथेथा तथा ॥ २४॥ 
तब. कृपाचार्य, कुतवर्मा, तुम्हारा पुत्र राजा दुयोधन और स्तयं कर्ण अपने तेज बाणोंस 
सात्यकिको विद्ध करने खगे | अकेले यदुश्रेष्ठ सात्याक्रि भी इन चारों वीरोसे इस प्रकार 
रडे, जैसे चार छोकपालोंसे दैस्पराज डे ॥ २४ ॥ 

सलानतेनेष्वसनेन कूजता ञ्हाततेनामितवाणवर्षिणा । 

बभूव दुर्धषतरः स सात्यांके! कारज्नमोमध्यगतों यथा रविः ॥ २५ ॥ 
जैसे शरदऋतुमें आकाशके बीचमें आये हुए खये बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही उस समय 
असंख्य बाणोंकी वर्षा करनेवाले और अपना धलुष कानतक खींचकर टंकार करनेवाले 
सात्यकि उस युद्धभूमिमें अत्यंत दुधे दो गये ॥ २५ ॥ 

पुन! समासाद्य रथानखुद शिता? विनिप्रवीरं जुणुपुः परंतपाः । 

सम्रेत्थ पाश्चालरथा सहारण अरूङ्गणाः चाक्रस्िवारिनिग्रहे ॥ २६ ॥ 
जैसे दैत्यांडा दमन करते हुए इन्द्रकी महत्‌ गग रक्षा करते हैं, ऐसे ही शत्रुतापन पाञ्चाल 
योद्धा कवच पहनकर उत्तम रथोंपर चढकर फिर आकर झ्षिनिश्रेष्ठ सात्यकिकी महायुद्धमे 
रक्षा करने लगे ॥ २६ ॥ 

ततोऽभवद्युद्धमतीव दारणं तवाहितानां तव सैनिक! सह । 

रथाश्वम्तातङ्कविनाशनं तथा यथा सुरःणामखुरैः पुराभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तुम्हारे शत्रुओंका तुम्हारे सैनिकोंके साथ अत्यंत दारुण युद्ध हुआ, जो रथ, घोडे 
और द्वाथियोंकों नष्ट करनेवाला था। जैसे पहले समयमें देवता और राक्षसोंका घोर युद्ध 
हुआ था, वैसा ही यह युद्ध भी हुआ ॥ २७॥ 

रथद्विपा वाजिपदातथोडपि चा ञ्ज बन्ति नानाविधशस्त्रवेष्टिता। । 

परस्परेणामिदताश्च चस्खळविनेदुराता व्यसबोऽपतन्त च ॥३८॥ 
उस समय रथ, हाथी, घोडे और पेदळ मनुष्य अनेक प्रकारके शख्नोसे परिवेष्टित होकर, 
एक दूसरेसे टकराकर लडखडाने लगे, दुः्खसे पीडित होकर घोर शब्द करने ठगे और 
मरकर पृथ्वीम गिरने रुणे ॥ २८ ॥ 

तथा गते भीमम भीस्तवात्मज! ससार राजावरज। किरञ्शांरे+ । 

तमभ्यधावत्त्वरितो द्रकोदरो महारुरु सिंह इवाभिपेतिबान ॥ २९॥ 
उसी समय राजा दुर्योधनके छोटे भाई तुम्हारे पुत्र दुश्शासन बेडर होकर बाण वर्षात हुए 
भीमसैनकी ओर दोडे । भीमसेन मी खरासे दुःशाप्नक्की ओर इस प्रकार दोडे, जैसे सिद 
महारुरु नामक हरिणपर दौडता दै ॥ २९ ॥ 

क 


_ _ ततस्तयोयुद्धस्‌ अतीतमालुषं प्रदीव्यतो! प्राणदुरोदरे$ भवत्‌। 
_ _परस्परेणाभिनिविष्टरोषयोददग्रयोः शाम्घरशाक योर्येथा ॥३०॥ 
' तब ये दोनों परस्पर अत्यंत क्रोधरमे भरकर, प्राणोंकी आशा छोडकर, अत्यंत अमानुष युद्ध 
` करने लगे, उन अत्यंत उग्र बीरोंका वह युद्ध शबर और इनट्रके समान हुआ ॥ ३० ॥ 
हरे) चारीरान्तकरे? सुतेजत्ैनिजप्नतुस्तावितरेतरं भृशम्‌ । 
. सकृत्प्रभि्ताविष वाशितान्तरे महागजौ मन्मथस्तचेतसौ ॥ ३१॥ 
जैसे एक दथिनीके लिये दो काममोहित मदयुक्त हाथी युद्ध करते हैं, ऐसे दी ये दोनों 
 शरीरनाश्ञ करनेवाले तीए बाणोसे परस्पर अत्यंत विद्ध करते हुए घोर युद्ध करने 
लगे ॥ ३१॥ 
तवात्मजस्थाथ वृकोदरस्त्वरन्धनु) क्षुराभ्यां धवजमेष चाच्छिनत्‌। 
ललाटमप्थस्य बिभेद पत्रिणा शिरश्च कायात्प्रजहार सारथेः ॥ ३२॥ 
तब भीमसेनने शीघ्रतासे दो क्षुर बाणोंसे तुम्हारे पुत्र दुःशासनकी बजा और घलुष काट 
दिये । और उसके माथेमे एक बाणसे घाब कर दिया, फिर सारथिका शिर थडसे काटकर 
पृथ्वीमे गिरा दिया ॥ ३९॥ 
स राजपुञोऽन्यदवाप्य काझुँकं वृकोदरं द्वादशभिः पराभिनत्‌ । 
स्वं नियच्छंस्तुरगानजिह्मगैः चारे भीमं पुनरभ्यवीबषत्‌ `). ३३॥ ` 
॥ इति भ्रीमहाआरते कर्णपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ३४२४ ॥: 
तन्न राजपुत्र दुःशासने भी दूसरा धनुष लेकर बारह तेज बाण. भीमसेनके शरीरमें मारे, 
ओर स्वयं ही घोडोंका नियंत्रण करने लगा। फिर उसने मीमसेनपर सीधे जानेवाले बाणोंकी 
वो शुरू कर दी ॥ ३३॥ 


रं राजपुश्रों दु!शासनस्तुमुले युध्यमानः । 
भीमस्य धनुः क्षुरेण षड्भिः शरैः सारथिमप्याविध्यत्‌ ॥ १॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय तुभुर युद्ध करते हुए राजपुत्र दुशशासनने दुष्कर कर्म 


[ कर्णबधपते 


बाणसे भीमसेनका धनुष काट दिया, और छः बाणोंसे उनके सारथिको 
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ततो5मिनडहुभिः क्षिप्रमेव वरेषुभि भीमसेनं महात्मा । 

स विक्षरन्नाग इव प्रभिन्नो गदामस्मै तुसुले प्राहिणोद्र ॥२॥ 
अनन्तर महातमा राजपुत्रने अत्यंत वेगसे भीममेनको अनेक उत्तम बार्णोसे विद्ध किया । 
मदधारा बहानेवाले दाथीके समान अपने घाबोंसे रक्त बहाते हुए भीमसेने इस तुमुल 
युद्धमें गदा चलायी ॥ २॥ 

तयाहरदश धन्वन्तराणि दुःशासनं भीमसेनः प्रसहय। 

तया हत! पतितो वेपमानो दुःशासनो गदया वेगवत्या ॥३॥ 
उससे भीमसेनने दुःशासनको जोरसे दस धनुष पीछे टाया । उस वेगवती गदाके लगनेसे 

शासन घरतीपर गिरकर कांपने लगे ॥ ३ ॥ 

हया! ससूताश्च इता नरेन्द्र चूर्णीकूतश्ास्य रथः पतन्त्या । 

विध्वस्तवर्मा भरणाम्वरस्रग्विचेष्टमानो स्ृशवेदनातेः ॥४॥ 
नरेन्द्र ! उस गदाने गिरते ही उसके सारथिसहित घोडोंक़ो मार डाला और उसके रथको. 
चूर कर दिया । अत्यंत बेदनासे तडफडाने रगा, उसका कबच टूट गया, आभूषण और 
माला बिखर गये और बस्न फट गये ४ ४ ॥ 

ततः स्तुत्वा भीमसेनस्तरस्वी सापत्नकं यत्पयुक्त सुतेस्ते । 

रथादवप्लुत्य गतः स भूमौ यत्नेन तस्मिन्प्रणिधाय चञ्चु! ॥७५॥ 
उस समय वेगवान्‌ भीमसेन तुम्हारे पुत्रोके वैरको स्मरण करने रुगे । भीमसेन अपने रथसे 
कूदकर पृथ्वीपर आ गये और उन्होंने यत्नपूर्वक उसकी ओर दृष्टि लगायी ॥ ५॥ | 

असिं ससुदूधृत्ष शितं खुघारं कण्ठे संभाक्रस्य च चेपमानस्‌ । 

उत्करस्य वक्षः पतितस्य भूमावथापिबच्छोणितमस्य कोष्णम्‌। | 

आस्वाद्य चास्वाद्य च थीक्षमाणः कुद्धोऽतिवेलं प्रजगाद वाक्यम ॥ द ॥ ०2 क 
अनन्तर अत्यंत तेज धारवाली तलवार उठाकर कापते हुए दुःशासनके गठेपर चलायी। | 
फिर पथ्वीपर पडे हुए दुःशासनकी छाती चीरकर वे उसका गर्म रुधिर पीने रुगे । न 
दुःशासनका सुधिर चाखते हुए अत्यंत क्रोधमें भरकर उसको ओर देखते हुए ऐसे बोले ॥६॥ 

स्तन्यश्य मातुर्मघुसार्पिषों वा माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य । ; 

दिव्यस्य वा तोयरसस्य पानात्पयोदधिभ्यां मथिताच सुख्यात्‌। 

सर्वेभ्य एवाभ्यविको रसोऽयं मतो ममा्याहितलोहितस्य ॥७॥ 
मेने माताके दूधका, शद्दद, घी और उत्तम मधूक पुष्प पेयका, दिव्य जलके रसका दूध आ 
दहसे बिलोये हुए माखनका भी पान किया है; उन सबसे भी आज इस मेरे ३ 
रुघिरका स्वाद अधिक है, ऐसा में मानता हूं ॥ ७ ॥ 5 
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एवं ज्ुवाणं पुनराद्रवन्तमारधाय घल्गन्तमतिप्रह्कष्टश्‌ । 

य भीमसेनं दइशुस्तदानी अयेन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥८॥ 
ऐसा बोलते हुए वे अत्यंत आनंदित होकर उसळे रुधिरका पान करने और कूदने लगे । 
उस समय जिन्होंने भीमंसेनको देखा, वे भी डरके मारे व्याकुल द्दोकर पृथ्बीपर गिर 
पडे ॥ ८ ॥ 

ये चापि तत्नापतिता मलुष्पास्तेषां करेम्प! पतितं चि शास्त्रम्‌ । 

भयाच संचुक्रुशुरुच्चकैस्ते निमीलिताक्षा ददृशुश्च तन्न ॥९॥ 
जो लोग वहां डरके मारे नहीं गिर पडे, उनके दाथांसे शस्त्र तो गिर ही गये; बे अयके 
कारण जोरसे पुकारने लगे और आंख बन्द कर देखने लगे ॥ ९ ॥ 

ये तत्र भीमं बहुः समन्ताददौःदासनं तद्रुधिरं पिबन्तम्‌ । 

सर्वे पलायन्त मयाभिपन्ना नायं मलुष्य इति भाषमाणाः ॥ १०॥ 
जिन्होंने वहां भीमसेनको दुःशासनका रुधिर पीते देखा, बे सब भयसे व्याकुल होकर, यह 
मनुष्य नहीं दै; ऐसा कहते हुए भागने लगे ॥ १० ॥ 

शण्यतां लोकवीराणाभिदं वचनमन्रवीत्‌ । 

एष ते रुधिरं कण्ठात्पिवामि पुरुषाधम । 

बूहीदानीं खुसंरब्धः पुनगोरिति गौरिति ॥११॥ , 
प्रख्यात वीरोंको सुनाकर इस प्रकार बोले, हे मराधम ! अब में तेरे कण्डछा रुधिर पी रहा 
हूं, अब सन्त्व होकर फिर मुझे बैल चैल करके पुकारो ॥ ११॥ 

प्रमाणकोट्यां शायनं कालकूटस्य सोजनस । 

दशनं चाहिभिः कष्टं दाहं च जतुवेइलाने ॥ १२॥ 
मुझे प्रमाणकोटि तौर्थमें विष पिलाङर नदीमें डाल दिया गया था, कालकूट विष खिलाया था - 
और कृष्णसर्पोसे कटवाया था तथा हमें लाखके घरमें जलाना चाहता था ॥ १२ ॥ 

द्यूतेन राज्यहरणभरण्ये वसतिश्च या । 

इष्धसन्राणि च संग्रासेष्यसुखानि च वेइमनि ॥ १३॥ 
जुआ खेलकर कपटसे हमारा राज्य छीना और तेरह वर्षके लिये इम सबको वनको भेजा 
था । युद्धम हमें बाण और घातक अख्नोंसे मारना चाहता था और घरमें भी सुखसे रहने 
नहीं दिया था ॥ १३॥ 

दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन । 

घरतराष्ट्रस्य दौरात्म्यात्सपुत्रस्य सदा वयम्‌ ॥१४॥ 
इन सब दु;खोको तो इम जानते हैं, परंतु हमें कभी सुख मिला ही नहीं । हमने पुत्रों सहित 
शतराष्ट्रकी दुष्टतासे सदा दुःख ही पाया, सुख कमी नहीं ॥ १४ ॥ 
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इत्युक्त्या बचने राजञ्जयं प्राप्य वृक्तोदर! । 


पुनराह महाराज स्नयंस्तौ क्केशवाजे नो ॥ १५ ॥ ड 
ऐसा बचन कहकर और विजय पाकर भीमसेन इंसकर फिर श्रीकृष्ण और अ्डुनसे 
बोले ॥ १५ ॥ 


दुःशासने यद्रणे संश्रुतं मे तह सर्व कुतमथ्ेह्‌ वीरौ । 

अद्यैव दाह्यास्यपरं द्वितीयं दुःथोधनं यञ्ञपश्युं विशस्थ। 

शिरो सुदिस्वा च पदा दुरात्मनः शान्ति खप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌ ॥१६। 
बीरो ! दुःशासनके विषयमे मैंने जो समामे प्रतिज्ञा की थी उसे आज यहाँ युद्धम सत्य कर 
ली, यहीं दूसरे यज्ञपछु दुर्योधनको काटकर बालिदान करूंगा और अब में सब कोरबोंके 
सामने अपने पैरसे दुरात्मा दुर्योधनके शिरकों पीसकर शांति प्रांत करूंगा ॥ १६॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं प्रहो नमाद चोचै रुधिराद्रेगाज!। 

ननर्त चैलातिचलो महात्मा वृत्त निहत्येच सहस्त्रनेत्रः! ॥ १७॥ 

॥ इसि क्रीमहासारते कर्णपत्तणि पकष ष्टितमो ऽष्याय{॥। ६१॥ ३४७९ ॥ 

ऐसा कहकर, जैसे इत्रासुरको मारकर सहस्र नेत्रवाले इन्द्र प्रसन्न हुए थे, ऐसे ही रुधिरसे 
भीमे शरीरवाले महाबलवान्‌ महात्मा भीमसेन दु!शासनको मारकर प्रसन्न होते जोरसे 
गजेने लगे ॥ १७॥ 


॥ प्रद्यासारसके कर्णपवेमे हकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ ३४७१॥ 


: &रे 
सेजय उवास 
दुःशासने तु निहते पुञ्रास्तव महारथा । 
सहाकोधविषा वीराः समरेष्वपलायिनः। 


| . दक्षा राजन्महावीर्या भीमं प्राच्छादथञदारैः ॥१॥ 

हि सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुःशासनके मारे जानेपर युद्धसे न भागनेवाले महान्‌ क्रोधरूपी 
| विषसे भरे हुए महारथी, अत्यंत पराक्रमी, वीर तुम्हारे दस पुत्रोंने मीमको बार्णोसे आच्छा- 
| दित किया ॥ १॥ 

| कवची निषङ्गी पाशी दण्डधारो धनुर्धरः! 

| ` अलोलुपः दाळ! संघो वातवेगसुवचसौ ॥२॥ 


कबची, निषज्ञी, पाशी, दण्डधार, धनुर्धर, अलोळुप, बळ, सम्ध, वातवेग और सुवर्चा ॥२॥ 
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एते समेत्य सहिता ज्ञातूच्यसनकारिता! । 
सीभसेन महाबाहुं मार्गणैः समवारयन्‌ ॥४॥ 
थे सब एक साथ आकर अपने भाई दुःशासनकी मृत्युको झोकसे व्याकुळ होकर महाबाहु 
भीमसेनको बाणोंसे रोकने लगे ॥ हे ॥ | 
स वार्यमाणो विशिखैः सलन्तास मारे! । 
असीम: क्रोधाभिरक्ताक्षः कुड काल इवाबभौ ॥४॥ 
उन मदारथियोंके बाणोंसे सब ओरसे रोके जानेपर भीमसेनकी आंखें क्रोधके मारे लाल हो 
गयीं और वे क्रोधित यमराजके समान हो गये ॥ ४॥ 
तांस्तु भह्लर्महावेगेदेाभिदेशाभिः शितैः । 
रुक्माइदों रुक्मपुङ्खैः पाथो निन्ये यसक्ष थम्‌ ॥५॥ 
और सुवर्गमय अंगदोसे विभूषित भीयने सोनेके पंखवाले अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले दस तीक्ष्ण 
अष्ट बाणोंसे उन दसो बीरोंको यमलोकको मेज दिया ॥ ५॥ 
हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव चले तव । 
पझ्यतः सूतपुजरुष पाण्डवस्य भयार्दितम्‌ ॥ ६॥ 
उन दसो वीरोके मारे जानेमे पाण्डुपुत्र भीमके भयसे तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने 
ठगी । उस सम्य कर्ण भी देख रहे थे, और तुम्हारी सेना भाग चली ॥ ६ ॥ 
ततः कणों महाराज प्रविवेश सहारणस्‌। 
इरा सीसर्य विक्रान्तपन्तकर॒ण प्रजास्विव ॥७॥ 
महाराज ! जैसे प्रजाओपर यमराजका बल होता है, वैसा भीमसेनका पराक्रम देखकर, 
कर्णने महायुद्धे प्रवेश किया ! ७ ॥ 
लह्य त्वाकाश्मावज्ञ! शल्यः समितिशोसन!। 
उवाच वचन कणे प्राप्तक्वाललरिंदभ । 
मा व्यथां छुर राधेय नैतत्वय्युपपव्यते ॥८॥ 
युद्धमे शोभित होनेवाठे शरय कणेकी आकृति देखते ही उसके मनका भाव समझ गये; फिर 
शत्रुदमन कणेसे समयालुसार यों बोले, हे राधापुत्र ! तुम व्यथित न हो जाओ, तुमको यह 
- अचुचित है ॥८॥ | 
एते द्रवन्ति राजानो भीमसेन भयार्दिताः । 
दुर्योधनअ संसूढो आतृव्यलनदुःखितः ॥९॥ 
ये देखो, तुम्हारी ओरके सब राजा भीमसेनके डरसे व्याकुल होकर भागे ज्ञाते हैं। राजा 
` दुर्योधन माइयोंकी मृत्युसे दुःखित होकर किंकतेव्यमूढ हो गया है ॥ ९ ॥ 
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दुःशासनस्य विरे पीयमाने महात्मना। 
व्यापन्नचेतसअआज शोकोपहतसन्यच! ॥ १०॥ 
महात्मा भीम जब दुःशासनका रुबिर पी रहे थे, दुःखित हृदय और शोकाइुल मन 
होकर ॥ १० ॥ 
दुर्योधनखुपासन्ते परिवार्य समन्ततः। 
कृपप्रश्रतथः कर्ण हतदोषाऱ्य सादरा! ॥११॥ 
हे कण ! ये सब कृपाचार्य आदि वीर और मरनेसे बचे हुए भाई राजा दुर्योधनको सब 
ओरसे घेरकर उसके पास खडे हैं ॥ ११॥ 
पाण्डवा लब्घलक्षात्ष घनंजथपुरोगमा! । 
त्वासेवासिसुखा! शूरा युद्धाथ सछुपास्थिता? ॥१२॥ 
चे सब अर्जुन आदि पाण्डव वीर अपना लक्ष्य सिद्ध करके, अब लडनेके लिये केवल तुम्हारे 
ही सामने चले आते हैं ॥१९॥ 
स सबं पुरुषशादूल पौरुषे सहति स्थितः। 
क्षत्रधर्स पुरस्कृत्य प्रत्युद्याहि धनंजयस ॥१३॥ 
है पुरुषशादूल ! अब तुम महान्‌ पुरुषार्थमें स्थित होकर क्षत्रियोंके थमोनुसार अत्यन्त उत्साह 
करके अर्जुनसे लडनेको चलो ॥ १३ ॥ 
आरो हि घातराष्ट्रण त्वयि सर्व समर्पितः । 
तसुद्ठह महाबाहो यथादाक्ि यथाबलम्‌ । 
जथे स्याद्विपुला कीति शवः स्वगेः पराजये ॥ १४॥ 
हे महाबाहो ! धतराष्टपुत्न दुर्योधनने युद्धका सब भार तुम्हारे ही भरोसे छोड दिया है, सो 
अब तुम अपने बल और शक्तिके अनुसार उस भारका वहन करो । विजय होनेसे बडी 
द्ोति होगी और पराजय होनेपर सेवके लिये स्वर्ग मिलेगा ॥ १४॥ 
बृषसेनञ्च राधेय संकुद्धस्तनयस्तव । 
त्वायि मोहसमापल्ने पाण्डवानमिधावति ॥ १५॥ 
है राधेय ! यह तुम्हारा पुत्र इषसेन तुमको मोहग्रस्त हुआ देखकर, अत्यन्त क्रोधित होकर 
पाण्डबॉसे युद्ध करने जाना चाहता दै ॥ १५॥ 
एतच्छूत्वा तु बचने चाल्यस्यामिततेजसः । 
हदि मानुष्यकं मावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥ १६॥ 
महातेजस्वी शल्यके ऐसे बचन सुन करणने अपने हृदयमें मनुष्य योग्य भाव रखकर ठडनेका 
दृढ सङ्क्प किया ॥ १६॥ 
६६ ( म. सा. कणे, ) 
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ततः कुद्धो इषसेनोऽश्यघावदातस्थिवां सं स्वरथं हतारिस्‌ । 
बकोदरं कालभिवात्तदण्डं गदाइर्तं पोथसान त्वदीयान्‌ ॥१७॥ 
अनन्तर क्रोधित बुषसेनने शत्रुओंको मारकर, अपने रथपर स्थित हुए भीमसेनपर घावा 
किया, वे दण्डधारी यमराजके समान गदा धारण करके तुम्हारे कौरव सेनिकोसे युद्ध करते 
थे॥ १७॥ 
तमभ्यघावन्नकुलः प्रवीरो रोषादमिन्न प्रतुदन्एबत्केः । 
कणैस्थ पुत्र॑ समरे प्रहृष्टं जिष्णुजिघांसुमंघवेव जस्भ्र . ॥ १८॥ 
उसको आते देख क्रुद्ध होकर भेष्ठ बीर नङुलने अपने शत्रु कणेपुत्र बुषसेनको जो युद्धम 
्रसञषतासे लडता था, जीतकर मार डालनेकी इच्छासे घोर बाण वीते हुए उसपर धावा 
किया, जैसे अपने शत्रुको जम्मको मारनेके लिये इन्द्र दौडे थे ॥ १८॥ 
` ततो ध्वज स्फाटिकचित्रकम्युं चिच्छेद वीरो नकुलः क्षुरेण । 
कर्णात्मजस्थेष्बसनं च चित्रं अल्लन जाग्बूनदपइनद्धम्‌ ॥ १९॥ 
फिर वीर नकुरुने एक क्षुर बाणसे क्के पुत्री स्फटिक अटित विचित्र कंकणवाली ध्वजा 
काट दी और एक महू बाणसे सुवण भूषित विचित्र घलुष भी काट दिया ॥ १९॥ 
अथान्यदादाय घनु! सुक्तीत्रं कणोत्मजः पाण्डवम़न्यविध्यत्‌ । 
दिव्यैमेहाखेनेकुल महासत्रो दुःशासनस्थापचिति यियासुः ॥२०॥ 
कुत्र वरपसेतने शीघ्रतासे दूसरा धनुष लिया और पाण्डकुमार नकुलको विद्ध किया । 
कणा पुत्र अखविद्याका ज्ञाता था, इसलिये वह दुशशासनकी सृत्युका प्रतिशोध लेनेके लिये 
नकुलपर दिव्य महान्‌ अख्नोंकी वर्षा करने लभा ॥ २०॥ 
तत! कुद्धो नछुलस्तं महात्मा शरैमेहोल्काप्रतिमेरविध्यत्‌। 
दिव्यैरस्त्रैरभ्घाविध्यच सोऽपि कणेस्थ पुत्रों नकुलं कुतास्जः ॥२१॥ 
तब महात्मा नकुलने क्रोध करके महान्‌ उल्काओके समान बाणोंसे उसको घायल किया । 
फिर अद्नबिद्या ज्ञाता कणपुत्रने भी नकुलको दिव्य अख्नॉसे बिद्ध किया ॥ २१ ॥ 
कणेस्थ पुत्रा नकुलस्य राजन्सवीनश्वानक्षिणो दुत्त माखन? । 
वनायुजान्खुकुमारस्य झुञ्नानलंकृताज्ञातरूपेण शीधान्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर कणेके पुत्रने वनायु देशमें उत्पन्न, सोनेके जालबाले, शीघ्रगामी और सफेद 
सुकुमार नकुलके सब घोडोंको अति उत्तम अख्नोंसे काट डाला ॥ २२॥ 
ततो हताश्वादवरुह्य यानादादाय चर्म रुचिरं चाष्टचन्द्रस्‌। |. 
आकाशसंकाशमसि ग्रहीत्वा पोप्लूयणान! खगवचचचार ॥ २३॥ 
तब नकुल उस अश्वहीन रथसे उतरकर आकाशके समान निभ खड्ग और आठ चन्द्रमाळे 


ताचे युक्त सुंदर ढाल लेकर उसे घुमाते हुए, उस युद्धमें पक्षीके समान विचरने 
॥ १३ ॥ 
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ततोऽन्तरिक्षे दुवराश्वनागां श्चिच्छेद सार्गान्विचरान्विचित्रान्‌। 

ते प्रापतन्ञसिना गां विदास्ता यथाश्वमेधे पावः शमित्रा ॥ २४ ॥ 
फिर विचित्र मार्गोसे घुमकर युद्ध करनेवाले नकुछने अनेक हाथी, घोडे और वीर श्रेष्ठ 
मनुष्योंको आकाशमें खड्ग घुमाकर मार डाला, वे सब तलवारसे कटकर इस प्रकार मरकर 
पृथ्बीमें गिरे, जैसे शमित्राके हाथसे अश्वमेध यज्ञमें पशु ॥ ९४ ॥ 

हदिसाहस्रा विदिता युद्धशौण्डा नाबादेशयाः खुश्वता! सत्यसंधाः । 

एकेन शीघ्र नकुलेन कृत्ताः सारेप्छुनेवोत्तमचन्दनास्ते ॥ २७ ॥ 
अकेले नकुलने अपनी विजयके लिये अनेक देशोंके उत्पन्न हुए, महायोद्धा, दृष्टपुष्ट, सत्यवादी, 
उत्तम चन्दन आदिसे बिभूषित दो सहस क्षत्रियोंकी मारा ॥ २५ ॥ 

तमापतन्त नकुलं सोडमिपत्ये समन्ततः सायकैरभ्थविध्यत्‌ । 

स तुद्यमानो नकुलः एषत्कैरविव्याध वीरं स चुकोप विद्ध! ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले नकुलके समीप जाकर कणके पुत्रने 
अपने बाणोसे उन्हें चारों ओरसे बिद्ध किया । उन बाणोंके लगनेसे नकुळ पीडित होकर 
बहुत क्रुद्ध हो गये और स्वयं विद्ध होनेपर भी उन्होंने वीर बृषसेनको घायल किया ॥२६॥ 

ते कणेपुत्रो विधमन्तमेकं नराश्वमातकूरथप्रवेकात । 

क्रीडन्तमछादराजिः एबत्कैविव्याध वीरं स चुकोप विद्वः ॥ ६७॥ 
लीलासे अनेक मनुष्य, घोडे, हाथी और रथोंका नाश करते हुए और खेलते हुएसे अकेले 
चीर नकुलको देख, बाणोंसे घायल हुए कणपुत्रने क्रोधसे नकुलको अठारह तेज बाण 
मारे ॥ २७॥ 

ततोऽभ्पधावस्समरे जिघांसुः कर्णात्मजं पाण्डुछुतो चवीर! । 

तस्येषुभिव्येघमत्कर्णेपुञ्रो महारणे चमं सह्रतारम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन बाणोंके लगनेसे वीर तेजस्वी पाण्डपुत्र नकुछ कर्णके पुत्रको मारनेकी इच्छासे युद्धम 
उसकी ओर दौंडे । तब नकुलकी सहस्र तारोंके चिन्हवाली ढालको कर्णपुत्र वृषसेनने महा- 
युद्धमें बाणोंसे नष्ट कर दिया ॥ ९८ ॥ § 

तस्यायसं निशितं ती&णधारमसि विकोशं गुरुभारसाहम्‌। 

द्विषच्छरीरापहरं सुघोरमाधुन्वतः सपोमेषोग्ररूपस्‌ ॥ २९॥ 
लोददेकी बनी हुई, तीक्ष्ण, तेज घारवाली, म्यानसे बाहर निकाली हुई, बहुत भार सहन 
करनेमें समर्थ, सर्पके समान उग्र, अत्यंत भयंकर और शत्रुओके शरीरोंका नाश करनेवाली 
बह तलवार नकुल घुमाने लगे ॥ २९ ॥ 

% 


प्रहाभारते [ कणेवघंपवे 


PS नील ननी नी न 


POU २... ८. ९५. Cn 


क्षिपं शरेः षड्भिरमित्रसाहक्चकर्त खड्गं निशितैः खुधारे! । 

पुनश्च पीतैनिरितैः एषत्कैः स्तनान्तरे गाढमथाभ्यविध्यत्‌ ॥ ३० ॥ 
शत्रुओंका सामना करनेमें सम बृषसेनने तीक्ष्ण और तेज घारवाले छः बाणोंसे शीघ्रतासे 
उस खड्गके टुकड़े कर डाले | फिर दोप्तिमान तीक्ष्ण बाणोसे नकुलकी छातीमें गहरा 
प्रहार किया ॥ ३० ॥ 


स भीमसेनस्य रथं हताश्वो माद्रीखुतः कर्णसुताभितप्तः। 
आपुप्लुवे सिंह इवाचलाग्रं संप्रेक्षमाणस्य घनज़यस्य ॥ ३१॥ 
अ्ुनके देखते देखते माद्रीपुत्र नकुल अपने रथके घोडे मारे जानेपर और कर्णपुत्र बृषसेनके 


= 


बाणोंसे पीडित होकर, पर्वतके शिखरपर उछलकर चढनेवाले सिंहे समान कूदकर भीमसेनके 
रथपर बैठ गये ॥ ३१ ॥ 


नकुलमथ विदित्वा छिन्बाणासनाि विरथमरिशराते कण्णपुत्रास्त्रभग्नम्‌। 

पवनधुतपताका हादिनो वल्गिताश्वा वरपुरुषनियत्तास्ते रथः शीघ्रमीयु) ॥३९॥ 
कर्णपुत्र बृपसेनने नकुलके घनुष और तलवार काटकर रथद्दीन किया है, वे शन्रुओंके बाणोंसे 
पीडित हैं और कर्णपुत्रने अक्षांसे उन्हें परास्त किया है, यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेनकी 
आज्ञासे, जिनके रथकी पताकाएं वायुसे फहरा रही हैं और घोडे कूदकर दौडते हैं- ऐसे 
रथांसे बे महारथी बीर गजते हुए वहां शीघ्र ही आये ॥ ३२॥ 


द्रपदसुलवरि्ठाः पश्च चैने यषा द्रपददुहितृपुत्रा! पश्च चाभित्रसाहा! । 

द्विरदरथनराश्वान्सूदयन्तस्त्ववीयान्छुजगपतिकारै मो गणैराक्तशस्त्रा) ॥३३॥ 
हाथोंमें श्न लिये, शत्रुओंका सामना करनेमें समर्थे दुपदके पांच श्रेष्ठ पुत्र, छठे सात्याकि 
और द्रौपदीके पांच पुत्र- ये ग्यारह वीर सांपोंके समान बाणोंसे तुम्हारे हाथी, घोडे, रथ 
और पदातियोंका नाश करते हुए वहां आये ॥ ३३॥ 


अथ तच रथसुख्यास्तान्प्रतीयुस्त्वरन्तो हृदिकरुतकरूपौ च द्रौणिदुर्योधनौ च। 
चाकुनिशुकबृकाश्च ऋाथदेवाव्ृधौ च द्विरदजलदघोषैः स्यन्दनैः का्ुकैश ॥ ३४॥ 
तुम्हारी ओरसे भी उन सबका सामना करनेके लिये, मेध और हाथीके समान शब्द करने- 
बाले रथांपर चढकर कृतत्र्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा दुर्योधन, शकुनि, शुक तथा 
वृक, क्राथ और देवावृध- ये तुम्हारे श्रेष्ठ महारथी शीध्रतासे दिव्य धनुष धारण करके 


दौडे ॥ ३४॥ 
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लघ नरवरवरयास्तान्ददौकं च चीरान्प्रवरशारवराग्यैस्ताडयन्तोऽभ्यरुन्धन्‌ । 
_ बजलद सबणेईैस्विभिस्तानुदीयुनिरिशिखरनिकाहौ भीसवेतैः कुणिन्दाः ॥३९॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे इन सब श्रेष्ठ नरबीरोने पाण्डबोके उन ग्यारह वीरोंको अपने उत्तम 
बाणोंकी वर्षा करके पीडित करते हुए आगे बढनेसे रोका । तब नवीन काले मेघके समान 
काळे वर्णबाले, पर्वतोंके शिखरके समान भारी, शीघ्र चलनेवाले दाथियोंपर चढकर कुर्णिद- 
देशके योद्धा उनपर दौंडे ॥ ३५ ॥ 
सुकल्पिता हैमवता मदोत्कटा रणाभिकामै! कतिभिः समास्थिताः । 
सुबर्णजालावतता बखुगजास्तथा यथा वै जलदा! सविद्युतः ॥ ३६॥ 
जैसे बिजलियोंके सहित काले मेघ आकाशमें शोभित होते हैं, वेसे ही द्विमाचल प्रदेशके 
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मतवारे, सुसज्ज, सुवण जालवाले, युद्धकी इच्छा करनेवाले, युद्धकुशल महावीर योद्धासे युक्त. . 


हाथी शोभित होने लगे ॥ ३६५ ॥ 
कुणिन्द्पुओ दशभिमेहायसैः क्कपं ससूनाश्वमपीड यद्‌ शस्र । 
ततः शरहठत्सुतसायकैहैतः सहैव नागेन पपात आतले ॥ ३७॥ 
तब कुणिन्द देशके राजपुत्रने अपने लोहेके बने हुए दम महान्‌ बाणोंसे सारथि और घोडोंके 
सहित कृपाचार्यको अत्यंत व्याकुळ कर दिया, अनन्तर आरद्वानके पुत्र कुपाचायैने बाणोंसे 


हाथीके सहित उसे मार डाला, तब वह हाथीके सहित भूमिपर गिर पडा ॥ ३७ ॥ 
कुणिन्दपुत्नावरजस्तु तोमरैर्दिवाकरांझुप्रतिमैर यस्मयेः । 


रथ च दिक्षोश्य ननाद न्दतस्ततोऽस्य गान्धास्पतिः-शिरोऽहरत्‌-॥-३८॥ =-= 


कुणिन्द राजपुत्रके छोटे भाईने झरेकी किरणोके समान तेजस्वी, लोहेके बने हुए अनेक 
तोमरांसे गांधारराजके रथकी धज्जियां उडायी और गजने लगा, तब गान्धारराज शकुनिने 
गर्जते हुए उसका शिर काट लिया ॥ ३८ ॥ 

ततः कुणिन्देषु हतेषु तेष्वथ प्रह्ृष्टरूपास्तव ते महारथा? । 

शूकं प्रदध्सुल॑वणास्बुसं भवान्परांश्च बाणासनपाणयोऽभ्ययुः ॥ ३९॥ 
इन दोनों कुणिन्द देशके राजपुत्रोंके मारे जानेसे तुम्हारे महारथी बहुत प्रसन्न हुए, सब 
योद्धा जोरसे शंख बजाने रगे । फिर हाथमे घदुप-वाण लेकर कुलिन्द देशकी सेनापर 
दोडे ॥ ३९ ॥ 

अथाभवद्युद्धमतीव दारुणं पुनः कुरूणां सह पाण्डरूड्जये! । 

कारासिशक्त्यष्टिगदा परश्वपैनराश्वनागासुहरं भरह्ाकुलम  ॥४०॥ 
अनन्तर कौरबोंका पाण्डव और सुज्ञयोंके साथ घोर युद्ध होने लगा । अनक बाण, खड्ग, 
व ऋष्टि, गदा और परशु चलने लगे । उनके प्रहारसे हाथी, घोडे और मनुष्य मरने 

॥ ४० ॥ 
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रथाश्चमातङ्कपदातिभिस्ततः परस्परं विप्रहतापतन्स्तितो । 
यथा सविद्यत्स्तनिता बलाइकाः समास्थिता दिरभ्य इवोग्रमारुतैः ॥४१॥ 


जैसे बडी आंधी चलनेसे बिजली और गर्जनारे सहित मेघ सब दिशाओंमें गिरने लगते हैं, 


ऐसे ही रथ, हाथी, घोडे और पैदलोंसे परस्पर मारे गये वे योद्धा भूमिपर गिरने छगे॥४ १॥ 


ततः शतानीकहतान्महागजांस्तथा रथान्पत्तिगणांश्च तावकान्‌ । 

जघान भोजश्च हयानथापतन्विशस््जकृत्ताः कृतवभणा द्विपाः ॥ ४२॥ 
तब शतानीकसे पीडित तुम्हारे मतबाले हाथियों, अश्वा, रथों तथा अनेक पदातियांको 
कृतवर्माने मारकर प्ृथ्वीमें गिरा दिया, कृतवर्माने हाथियोंको शख्रबिरदित कर दिया ॥४२॥ 


अथापरे द्रौणिशराहता ह्विपाख्यः ससवायुधयोधकेतव! । 

निपेतुरुच्यो व्यसवः प्रपातितास्तथा यथा बज्जहता महाचलाः ॥ ४३॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने भी सब आयुध, योद्धा ओर ध्वजाओं सहित अन्य तीन मतवाले द्वाथि- 
याको अपने बाणोंस मारकर, इस प्रकार पृर्थ्वामें प्राणरहित करके गिरा दिया, जैसे इन्दर 
अपने बज्से महान्‌ पषेतोंको गिराते हैं ॥ ४३॥ 


कुणिन्दराजावरजादनन्तरः स्तनान्तरे पञ्रिवरैरताडयस्‌ । 

तवात्मजं तस्थ तवात्मजः दारे! शितै? शरीरं बिभिदे द्विपं च तस्‌ ॥४४॥ 
कुणिन्द राजके तीसरे छोटे भाईने तुम्हारे पुत्रके छातीमें अनेक श्रेष्ठ बाण मारे, तब तुम्हारे 
पत्रने भी अपने तेज वाणोंसे उसळे शरीर और दार्थाको छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ४४॥ 


स नागराजः सह राजसूनुना पपात रक्तं बहु सवत! क्षरन्‌। 
चाचीशबज्रप्रहतोऽम्बुदागमे यथा जलं गैरिकपर्वतस्तथा ॥ ४५॥ 
दुर्योधनके बाण लगनेसे वह हाथी राजपुत्रके सहित भूमिपर गिर पडा और उस हार्थाके 
शरीरसे सब ओर इस प्रकार बहुत रुधिर बहने लगा, जैसे वर्षाकालमें इन्द्रके वजसे ताडित 

- हुए गेरुके पतसे छाल रंगका जल बहता है ॥ ४५ ॥ 


कुणिन्दपुत्रप्रहितोऽपराद्विपः शुकं ससूताश्वरथं व्यपोथयत्‌ । 
तताऽपतत्क्राथचारासिदारितः सहेश्वरो वज्रहतो यथा गिरिः ॥४६॥ 


तीसरे कुणिन्द राजपुत्रने आगे बढाये दूसरे हाथीने सारथि, घोडे और रथके सहित शकको 


कुचल डाला, तब क्राथके बाणोंसे पीडित वह हाथी वजके प्रहारसे विदीर्ण हुए पर्तके 
समान अपने मालिकके साथ नीचे गिर गया ॥ २६॥ 
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रथी द्विपस्थेन हतो5पतच्छरेः काथाधिपः पर्वतजेन दुजेयः । 

स वाजिसूलेब्वसनस्तथापतद्यथा सहावातहतो महाद्रमः ॥ ४७॥ 
तब हाथीपर बैठे हुए एक पर्वतवाप्ती योद्धाने अपने बाणोंसे घोडे, सारथि, धनुष और 
ध्वजाके सहित दुजैय महारथी राजा क्राथको मारकर रथसे नीचे इस प्रकार गिरा दिया, 
जैसे आंधी महान्‌ वृक्षको उखाडकर एथ्वीपर गिरा देती है ॥ ४७॥ 

बको द्विपस्थं गिरिराजवासिनं खशां शरैद्यादशमिः पराभिनत्‌ । 

ततो बृं साश्वरथं महाजयं त्वरंश्चतुभिञ्जरणे व्यपोथयत्‌ ॥४८॥ 
तब बुकने उस पर्वतीय राजाको बारह बाण मारकर अत्यंत विद्ध किया। उसी समय उस 
हाथीने दौडकर अपने चारों पैरोसे मशवेगबान्‌ घोडे और रथके सहित त्मरासे बुक्का चूरा 


` कूर दिया ॥ ४८॥ 


.स नागराजः सनियन्तृक्षोऽपतत्पराहतो षश्चखुतेषुभिभूशम्‌ । 
सख चापि देवावृधसूनुरदितः पपात बुभ! सहदेवसूचुना ॥ ४९॥ 
अनन्तर बश्नूक्े पुत्रके बाणोंसे अत्यंत घायल होकर बह गजराज महावतके सहित भूमिपर 
गिर गया। फिर वह देवावृध पुत्र भी सहदेवके पुत्रसे आहत दोकर प्रथ्वामे गिर गया ॥४९॥ 
. वियाणपोज्ापरगाश्रघातिना गजेन हन्तुं राकुनः कुणिन्दजः । 
जगाम वेगेन श्शादै्यंश्च ल॑ ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ५०॥ 
तब कुणिन्द देशके दूसरे राजपुत्रने दांत, खंड और अवयवोंसे वीरोंको मारनेबाले दाथीसे 
शकुनिकों मार डालनेके लिये उसपर जोरसे धावा किया ओर उसे अत्यंत घायल किया, 
तब गांधारराज शकुनिने अपने बाणोंसे उसका शिर काट लिया॥ ५० ॥ 


. लत! शतानीकहता महागजा हया रथाः पत्तिगणाञ्च तावकाः । 
खुपणेवातप्रहता यथा नगास्तथा गता गामवशा बिचूणिताः ॥६१॥ 
इतने ही समयमें शतानीकने तुम्हारी सेनापर आक्रमण करके, तुम्हारे अनेक बडे बडे हाथी, 
घोडे, रथ और पैदल मनुष्योंको विवश करके चूर कर डाला, जैसे गरुडकी पंखोंकी वासे 

विहल होकर सांप प्रथ्वीपर शिर पडते हैं ॥ ५१ ॥ 
ततोऽभ्यविध्यहहुभिः शितैः दारे! कुणिन्दपुत्रो नकुलात्मजं स्मयन्‌। 
ततोऽस्य कायान्निचकते नाकुलि! शिर! क्षुरेणास्बुजसंनिभाननम्‌॥ ५२॥ 
अनन्तर हसकर ङुणिन्ददेशके राजपुत्रने नकुलपुत्र शतानीकको अनेक तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध 
किया । तब नकुरुपुत्र शतानीकने एक क्षुर बाणसे उसका कमलके समान सुखवाळा शिर 
घडसे काटकर एथ्बीमें गिरा दिया ॥ ५२ ॥ आ 
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` नतः चातानीकमाविध्यदाशुगैख्रिभिः शितैः कणेखुतोऽजचेनं निभिः । 
निसिश्च भीमं नकुलं च सप्तभिजनादेन द्वादशभिश्च सायकः ॥५३॥ 
तव कर्के पुत्रने शतानीकको तीन बाणोंसे विद्ध किया; फिर अर्जुनको तीन, भीमसेनको 
तीन, नकुलको सात और श्रीकृष्णको बारह बाण मारे ॥ ५३॥ 
तदस्य कर्मातिमनुष्यकर्मणः समीक्ष्य हृष्टाः कुरवो5भ्यपूजयन्‌ । 
पराक्रमज्ञास्तु धनंजयस्य ते हुतोऽयमझ्ाविति तं तु सेनिरे ॥ ५४ ॥ 
अमालुष पराक्रम करनेवाले वृषसेनके इस कमको देख, सब कौरव बडे प्रस्न हुए और 
उसकी स्तुति करने लगे; परन्तु अ्जुनके पराक्रम जाननेवाले वौरोंने निश्चित जाना कि यह 
आगकी आहुति बना है ॥ ५४ ॥ 
ततः किरीटी परवीरघाती हताश्वमालोक्य नरप्रवीरस्‌ । 
तमभ्यधावद्बृषसेनसाहवे स सूतजस्य प्रसुखे स्थितं तदा ॥ ५७ ॥ 
तब शत्रुनाशन किरीटधारी अजुन नरश्रेष्ठ नङुलको हताश्च देख, उस समय कणके युद्ध 
आगे खडे वृषसेनकी ओर दौडे ॥ ५५ ॥ 
तमापतन्तं नरवीरसुग्रं महाहवे बाणसहस्त्रधारिणस्‌ । 
अभ्यापतत्कर्णखुतो महारथो यथैव चेन्द्रं नसुचिः पुरातने ॥ ५६ ॥ 
महायुद्धमें सहस्तो बाणधारी महापराक्रमी वीर अर्जुनको अपनी ओर आते देख, महारथी 
कर्णपुत्र वुपसेन उनकी ओर इस प्रकार दोडा, जैसे पहले समयमें नसुचि इन्द्रकी ओर दोडा 
था ॥ ५६॥ 
ततोऽद्भतेनैकरातेन पार्थे छरैविध्द्ा सूतपुत्रस्य पुजः । 
ननाद नादं सुमहाल॒भादो विष्ट्रेस शाक्रं सुचि! पुरा वै ॥ ५७॥ 
फिर महाजुभाव बीर खतपुत्र वुषसेनने युद्धमें सैकडों अद्शुत घाणोसे अजुनको बिद्ध किया, 
फिर वेगे इस प्रकार गर्जा, जैसे पहले इन्द्रके शरीरमें बाण मारकर नसुचि गर्जा था ॥५७॥ 
पुन! स पार्थ बृषसेन उग्मेवाणेरविध्यद्शुजलूलमध्ये । 
तयैव कृष्ण नवभिः समार्दयत्पुनश्च पार्थे दशसि शिताग्रे! ॥ ५८॥ 
फिर वृपसेनने अर्जुनकी अुजाके सूलभागके मध्यमें अनेक तेज बाण मारे, फिर श्रीकृष्णको 
भी नौ बाण मारकर, अर्जुनके शरीरमें पहलेके समान फिर दस तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ५८ ॥ 
` तत! किरीटी रणसूर्धि कोपात्कूत्वा चिशाखां झुकुर्टि ललाटे । 
सुमोच बाणान्विशिखान्महात्मा वधाय राजन्सूतपुत्रस्य खंख्ये ॥५९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर किरीटधारी महात्मा अजुनने उततपुत्रकी युद्धमें मारनेके लिये क्रोधसे ललाट 
स्थित भाहि तीन जगद टेढी की, फिर तीक्षण बाण छोडे ॥ ५९॥ 
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विव्याध चैनं दशाभिः एषत्कैम्मस्वसक्तं समं किरीटी । 
चिच्छेद चास्येष्वसनं सुजौ च क्ञुरैश्वतुभिः शिर एब चोग्रैः ॥६०॥ 
पेट यमराजके समान फिर किरीटधारी अर्जुनने खरा करके जोरसे दस बाण उसके 
मर्मस्थानोंमें मारे, फिर चार उग्र क्षुर बाणोंसे उसके दोनों हाथ, घडुष और शिर भी काट 
दिये ॥ ६० ॥ 
स पार्थवाणाभिहतः पपात रथाहिवाहुविशिरा धरायाम्‌ । 
खुपुष्पितः पर्णघरोऽतिकायो वातेरित! शाल इवाद्रिश्ट्ञात्‌ ॥६१॥ 
तब बह अर्जुनके बाणोंसे आहत हो, हाथ और शिरसे रहित होकर रथसे नीचे प्रथ्वीमें गिर 
गया । जैसे फडा फूला पणेबाला बिश्वाल शालका वृक्ष वायुसे कॅपित होकर पर्वेतके शिखरसे 
गिर जाता है ॥ ६१ ॥ 
तं प्रेष्य घाणामिहतं पतन्तं रथात्खुतं सूतजः क्षिमकारी। 
रथं रथेनाझु जगाम वेगात्किरीटिनः पुत्रवधाभितप्तर ॥ दे२॥ 
॥ एति भ्रीमहाभारते कणपर्वणि दिषषितमो5ध्यायः ॥ ६२ ॥ ३५०३ ॥ 
शीघ्र कार्य करनेवाला छतपुत्र कर्ण अपने पुत्रको बाणोसे विद्ध होकर रथसे नीचे गिरते देख, 
पुत्रवधले संतप्त होकर वेगसे रथके द्वारा अज्जैनके रथक्की ओर गया ॥ ९१॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वेमे बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ ३५०३ ॥ 
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बृचसेनं हतं इष्ट्वा शोकामघेसमन्वितः । 

सुक्तवा शोकोद्भवं वारि नेत्राभ्यां सहसा इचः ॥१॥ 
सञ्जय बोठे- हे राजन्‌ ! इषसेनको मारा गया देख, कणे शोक और क्रोधसे भरकर अपने 
दोनों नेत्रॉसे सहसा पुत्र शोकके कारण आंखे बहाने लगा ॥ १ ॥ 

रथेन कणस्तेजस्थी जगामाभिसुखो रिपून्‌। 

युद्धायामषेताञ्जाक्षः समाहूय धनंजयम्‌ ॥२॥ 
फिर तेजस्वी कर्ण रोधसे लाल नेत्र करके शत्रु अजुनको युद्धके लिये पुकारते हुआ रथे 
उनके सामने आया ॥ २॥! 

६७ ( म. भा. कणे. ) 
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तौ रथौ सूर्यसंकाशौ वैयाघपरिवारणौ । 

समेतौ दडशुस्तचे द्वाविवांकौ संमागतौ ॥ ३॥ 
वे दोनों बाघके चमडेसे मढे और खर्यके समान तेजस्वी एकत्र हुए रथ उस समय एक साथ 
आते इंए दो सरके समान दीखने लगे ॥ ३ ॥ ; 


श्वेताश्वो पुरुषादित्यावास्थितावरिमदेनौ । 

शुझ्युमाते महात्मानौ चन्द्रादित्यौ यथा दिवि ॥४॥ 
इरके समान तेजस्वी नरभ्रेष्ठ, सफेद घोडोंके रथपर चढे हुए, शत्रुओंकी मारनेबोळे दोनों 
महात्मा वीर आकाशमे चन्द्रमा और बर्यके समान शोमित होने लगे ॥ ४ ॥ 


तौ दृष्टा विस्मयं जण्छुः सर्वभूतानि मारिष । 
औलोक्यविजये यत्ताविन्द्रवैरोचनाविव ॥६॥ 
` मारिष ! उन दोनोंको तीन छोकोंको जीतनेके लिये प्रयत्नशील हुए इन्द्र और पैरोचनके 
'समान खडे हुए देख, सब सेना आश्रय करने लगे ॥ ५ ॥ 


रथज्यातलनिहादैवाणशज्करवैरापि । La 
तौ रथावभिधावन्तौ समालोक्य तास्‌ ॥ ६ ॥ 
रथ, भतुपक्ी डोरी और ताउके शब्द, बाण और शंखकी ध्वनिके साथ परस्पर दौडते इए 
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उन दोनों रथोंको देखकर ॥ ६॥ 


ध्वजौ च दृष्टा संसत्त्तौ विस्मयः समपद्यत । 

हस्तिकक्ष्यां च कणेस्य वानरं च किरीटिनः ॥७॥ 
करणकी हाथी युक्त और किरीटधारी अशुनक्की वानर युक्त ध्वजाओंको परस्पर सटी हुई 
देखके सब नरेश आश्चयं करने रुगे ॥७॥ 


| | तौ रथौ संप्रसत्त च इष्टा भारत पार्थिवाः । 
| ___ सिंहनादरवांशकु) साधवादांश्च पुष्कलान्‌ en . 
दे भारत ! उन दोनों रथोंको एक दूसरेसे मिले देख, राजा लोग सिंहोंके समान गजेकर, 
` साघु साधु कहने लगे ॥ ८ ॥ 


शुस्बा तु हैरथं ताभ्यां तञ्र योधाः समन्ततः । 
 चङकुषांहु बलं चैव तथा चेलवलं महत्‌ ` ॥ ९॥ 
उन दोनोंको देश्थ युद्धके लिये उपस्थित सुनकर वहांके सब योद्धा लोग चारों ओरसे 
भ्रुजाओंपर ताल ठोंकने लगे और कपडे दिलाने लगे ॥ ९॥ | 
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आजग्छुः कुरवस्तत्र वादित्रालुगतास्तदा | 

कणे प्रहर्षयन्तश्च दाङ्कान्वध्सुश्च पुष्कलान्‌ ॥ १०॥ 
कको प्रसन्न करनेके लिये चारों ओरसे बाजा बजाते हुए कौरव सैनिक वहां आये और 
बहुत शंख ध्वनि करने लगे ॥ १० ॥ 

तयैव पाण्डवाः सर्वे हषेयन्तो घनंजयस्‌ । 

तूर्यशङ्खनिनादेन दिशा! सर्वी व्यनादयन्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार सब पाण्डव योद्धा भी अर्झुनको प्रसन्न करनेके लिये चारों ओरसे तूर्य, बहल आदि 
अनेक बाजे बजाकर सब दिशाओंको पूरित करने लगे ॥ ११॥ 

ध्येडितास्फोटितोत्कुडैस्तुस॒ल सवेतोऽभवत्‌ । 

बाहुघोषाश वीराणां कर्णाजुनसमागसे ॥ १२॥ 
कर्ण और अजुनके उस समागमे बौरोके ताल, सिंहनाद, गजेन और बाहुओंके शब्दसे 
सब ओर घोर आवाज सुनाई देने लगी ॥ १९॥ 

तौ दृष्टा पुरुषव्याधौ रथस्थौ रथिनां बरौ । 

प्रयहीतमहाचापौ शारशक्तिगदायुधौ ॥१३॥ 
बे दोनों रथियोमे श्रेष्ठ पुरुपसिंह रथपर बैठे, महान्‌ धनुष धारण किये, बाण, शक्ति, गदा 
आदि आयुधांसे युक्त ॥ १३ ॥ र 

चर्सिणी घद्धनिर्सिशौ खवेताश्वौ शङ्ख शोभिनौ । 

तूणीरवरसंपन्नौ द्वावपि स्म सुददांनो ॥ १४॥ 
कवचधारी, कमरमें तलवार बांधे हुए, सफेद घोडोसे युक्त, शङ्खे शोभित, उत्तम तूणीरसे 
सम्पन्न और देखनेमें सुंदर रूपबाले थे ॥ १४॥ | 

रत्तचन्दनदिग्धाङ्गौ समदौ वृष भाविव । 

आशीविषसमप्रर्यों यमकालान्तकोपसौ ॥ १६ ॥ 
अंगोंसे लाल चन्दन लभे और सांडोंके समान पुष्ट थे। विषीळे सोफे समान तेज, 
यम, काळ और अन्तकके समान भयंकर ॥ १५ ॥ 

इन्द्रबृ्ाविब कुद्धौ सूर्याचन्द्रमसप्रभौ । 

महाग्रहाविव कुरौ युगान्ते सस्ुपस्थितौ ॥ १६॥ 
इन्द्र और अत्रासुरके समान परस्पर क्रोधमें भरे, सय और चंद्रमाके समान प्रकाशमान, 
क्रोधित दो महान्‌ ग्रहोंके समान प्रलय करनेके लिये उठ खडे हुए थे ॥ १६॥ 
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देवगभौ देवसमौ देवलुल्यौ च रूपतः । 

समेतौ पुरुषव्याधौ प्रेय कर्णधनंज यो ॥१७॥ | 
रसे ही ये दोनों देवपुत्रोके समान पराक्रमी वीर युद्ध करनेको उपस्थित हुए, दोना ह 
देवताओंके कुमार, देवताओंके समान और देव तुल्य रूपवान्‌ थे । पुरुषरसिद कर्ण और 
अर्जुनको युद्धके लिये एकत्र हुए सबने देखा ॥ १७॥ 


उभौ चरायुधधराबुभौ रणकृतश्रमौ । 

उभौ च बाहुशब्देन नादयन्तौ नभस्तलम्‌ ॥ १८॥ 
ने दोनों उत्तम आयुध धारण किये, दोनों युद्धको विद्या सीखनेमें परिश्रम किये बीर अपनी 
शुजाओंके तारके झब्दसे आकाशको पूरित करने लगे ॥ १८॥ 

उभौ विश्ुतकर्माणौ पौरुषेण चरेन च। 

उभौ च सहचौ युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ १९॥ 
दोनोके पराक्रम जगत्‌ प्रसिद्ध थे, दोनों युद्धम पुरुषार्थ और बलमें देवराज इन्द्र ओर शम्बरके 
तुल्य थे ॥ १९ ॥ 

कातेवीयेसमौ युद्धे तथा दाशरथेः समौ | 


विष्णुवीर्यसमौ वीर्यं तथा अवसमोौ युधि ॥ २०॥ 
दोनों ही युद्वमें और वीर्यमें कार्तवीर्य अजुन, दशरथ पुत्र श्रीराम, विष्णु ओर शिवके समान 
योद्धा थे ॥ २०॥ 

उभौ श्वेतहयों राजन्रथप्रवरवाहिनौ । 

सारथी प्रवरौ चेव तयोरास्तां महायलौ ॥२१॥ 


| राजन्‌ ! वे दोनों युद्धमें सफेद घोडोंसे युक्त श्रेष्ठ रथपर बिराजमान हुए थे । उन दोनोंके 
Ee सारथि महाबलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष थे ॥ २१ ॥ 
तो तु दृष्ट्रा महाराज राजमानौ महारथौ । 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयः सम्पद्यत ॥ २२॥ 
हे महाराज ! उन शोभायमान दोनों महाराथियोंको युद्धमें खंडे देख, सष सिद्ध, चारण 
आदिके संघ आश्रय करने लगे ॥ २२॥ 
धातराष्ट्रास्ततः कणे सघला भरतर्षभ । 
परिवदरुम हात्मानं क्षिममाहवद्रोभिनम्र्‌ ॥ २३॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे सब पुत्र श्चीघ्रता सहित बहुत सेना सङ्गमें लेकर युद्धमें शोभित 
दोनेवाले मदात्मा कर्णको घेरकर खडे हो गये ॥ २३॥ 
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अध्याय <३ ] कर्णपव जनक 
तयैच पाण्डवा हृष्टा ध्रष्ट्युत्नपुरोगमाः । 
परिवघु्महातमानं पार्थमग्रातिमं युधि ॥२४॥ ५ ० 
इसी प्रकार प्रसन्न हुए टयु आदि अनेक पाण्डव योद्धा युद्धमें अद्वितीय बीर अजुनका 
घीरकर उनकी रक्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 
तावकानां रणे कणों ग्लह आसीढिशां पते । 
तयैव पाण्डवेयानां ग्लहः पार्थो$मवय्युधि ॥ २५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस समय तुम्हारी ओरसे युद्धरूपी जुबेमें कर्ण अक्ष था ओर इसी प्रकार 
पाण्डवोंकी ओरसे अजुन अक्ष हो गये ॥ २५ ॥ 
त एव सभ्यास्तञा सन्प्रक्षकाश्चा भबन्स्म ते । 
तच्नैषां उळहमानानां धुवो जयपराजयौ ॥ २६॥ 
जो पहरेके जूएमें प्रेक्षक थे, वे ही वहां सब सभासदोंके समान खड होकर देखने लगे, 
युद्धरूपी जूआ खलनेवाले वीरोंमें एककी बिजय और दूसरेकी पराजय निश्चित थी ॥ २६ ॥ 
ताभ्यां यूतं समायत्तं विजयायेतराय वा । 
अस्माकं पाण्डवानां च स्थितानां रणमूर्धनि ॥ २७॥ 
उस समय उन दोनोंने युद्धके लिये खडे इए इम और पाण्डबोकी विजय वा प्राजयके लिये 
युद्धका द्यूत खेलना शुरू किया ॥ २७॥ 
तौ तु स्थितौ महाराज समरे युद्धशालिनो। 
अन्योन्यं प्रतिसंरव्धावन्योन्यस्य जयैषिणौ ॥ २८ ॥ 
उस समय जय और पराजयका दांव रख हम और पाण्डव युद्धरूपी जुवा खेलने लगे । दे 
महाराज ! तब वे युद्धमें शोभित होनेवाले दोनों बीर परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरेपर 
बिजय पानेकी इच्छासे युद्ध करनेको खडे हुए ॥ २८ ॥ 
ताबुभौ प्रजिहीरषेतामिन्द्रव्रत्राविवाभितः । 
भीमरूपधरावास्तां महाधूमाविव अहो ॥२९॥ 
इन्द्र और वृत्रासुरके समान वे दोनों निर्भय होकर परस्पर आघात करनेकी इच्छा करते थे। 
दो महान्‌ ग्रहोंके समान उन्होंने भयंकर रूप धारण किया ॥ २९॥ 
ततोऽन्तरिक्षे साक्षेपा विवादा भरतषभ । 
मिथो भेदाश्च सूतानामासन्कणानान्तरे । 
व्याश्रयन्त दिशो भिन्नाः सवेलोकात्व मारिष ॥३०॥ 
हे भरतकुल सिंह ! तब आकाशम स्थित हुए भूतोंका कणी और अर्जुनकी बिजय-पराजयके 
लिये परस्पर आक्षिपयुक्त विवाद और मतभेद होने लगा । मारिष ! उस समय सब लोग 
चारों ओर भिन्न विचार प्रगट करने लगे ॥ ३० ॥ ह 
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देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । 
ग्रतिपक्षग्रहं चक्कुः कर्णाजुनसमागसे ॥ ३१ ॥ 

देवता, दानव, गन्ध, पिशाच, सर्प और राक्षस आदि सब जगवनिवासी जीबोने कणे ओर 
अजुनके युद्धके विषयमें पक्ष और प्रतिपक्ष ग्रहण कर लिया ॥ ३१॥ 


द्यौरासोत्कणतो व्यग्रा सनक्षत्रा विशां पते । 

भूसिविशाला पार्थस्य माता पुत्रस्य भारत ॥ ३२॥ 
पृथ्वीपते ! नक्षत्रोंके सहित सब आकाश कोके पक्षम व्यग्रचित्त हुआ; भारत ! विशाल 
भूमि माताके समान अपने पुत्र अजुनके पक्षमं खडी हुई ॥ ३२ ॥ 

सरित! सागराश्चैव गिरयश्च नरोत्तम । 

वृक्षाथ्यौषधयस्तत्र व्याअयन्त किरीटिनम्‌ ॥ ३३॥ 
नरश्रेष्ठ ! ऐसे ही नदी, समुद्र, पर्वत, इक्ष और ओषधियां- इन सबने किरीटधारी अजुनके 
पक्षका आश्रय लिया ॥ शे३े ॥ 

असुरा यातुधानाश्च युह्यकाश्च परंतप । 

कणतः समपद्यन्त खेचराणि बयांसि च ॥ ३४॥ 
हे इननुतापन ! उस समय असुर, यातुधान युदक, खेचर ओर पश्षियोने कणका पक्ष 
लिया ॥ ३४॥ 

_ रत्नानि निधयः सर्वे वेदाश्चार्यानपश्चसाः । 

'सोपवेदोपानिषदः सरहस्याः ससं्रहाः ` ॥ ३५॥ 
रत्न, खान, शतिहास-पुराण सहित सब बेद, उपवेद, उपनिषद्‌ , रहस्य और संग्रह ॥३५॥ 

वाखुकिशित्रसेमश्च तक्षक्ओो पतक्षकः | 

पर्चताश्च तथा सर्वे काद्रवेयाश्च सान्वयाः । 

विषवन्तो महारोषा नागाञ्चार्ुनतोऽअवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
बालुकि, चित्रसेन, तक्षक और उपतक्षक, पर्वत अपने वंशजों सहित सब कहुके पुत्र अत्यंत 


` धित हुए सब बिषेठे नाग अजुनकी ओर हुए ॥ १६ ॥ 


ऐरावताः सौरभेया वैशारेयाश्च भोगिनः । 
एते5भवन्नजुनतः क्षुद्रसपास्तु कर्णतः ॥ ३७॥ 
ऐरावत, सौरभेय तथा वैशाठेय आदि सांप ये सब भी अर्जुन ही की ओर थे । और छोटे 


. छोटे सांप कर्मकी ओर हुए ॥ ३७॥ 
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इहास्टगा व्याडसूगा मडुल्याच सुगद्विजाः । 

पाशैस्थ विजयं राजन्सर्व एवाभिसंत्रिताः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! ईद्ग, व्याडमृग, मंगलप्रद संग, पड और पक्षी- ये सब अंजुनकी विजयको 
इच्छा करने लगे ॥ ३८ ॥ 

वसवो मरुतः साध्या रुद्रा विश्वेऽश्विनौ तथा । 

अग्निरिन्द्र् सोमश्च पवनश्च दिशो दक्षा । 

घनंजयसुपाजर्छुरावित्याः कर्णेतोऽभवन्‌ ॥ ३९॥ 
बसु, मरत, साध्य, रुदर, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, अशि, इन्द्र, चन्द्रमा, वाउ, दसों दिश्षाएं- 
थे सब अजुंनकी ओर और आदित्य नामक देवता कर्णके पक्षमें हुए ॥ ३९ ॥ 


देवास्तु पिलूभिः साधे सगणाज्ुनतोऽ भवन्‌ । 
| यमो जैश्रवणओद वरुणञ्च यतोष्जुनः ॥ ४० ॥ 
देवता, पितरे और उनके सब गण, वरुण, इबेर और यमराज अजुनकी विजयकी इच्छा 
करने रुगे ॥ ४० ॥ 
देवब्रह्मवूपर्षीणां गणा! पाण्डवतोऽ भवन्‌ । 
तुम्बुरुप्रसुखा राजन्गन्धवीच्य थतोष्जुनः ॥४१॥ 
राजन्‌ ! देवि, त्रक्षपि और राजपियोके समुदायोंने अ्जुनका पक्ष लिया । तुम्बुरु आदि सब 
गन्धर्व, ॥ ४१॥ 
प्रावेथाः सह मौनेयैगेन्धवाप्सरसां गणाः । 
इहास्टगव्याडरूगैदिपाओ रथपत्तिभिः ॥४२॥ 
प्राधा और मुनिसे उत्पन्न अप्सरा और गन्धवोंके समुदाय भी अजुनही की ओर हुए; 
इहासग, व्याडस॒ग तथा हाथी, रथ और पेद्लोंके सहित ॥ ४९॥ 


उच्यमानास्तथा मेचैर्वायुना च मनीषिणः | 
दिहक्षव! समाजग्छः कर्णाद्चेनसभागंमस्‌ ॥ ४३॥ 
मनीषी लोग पवन और भेघोंको वाइन बनाकर अर्जुन और कर्णका युद्ध देखनेके लिये वहां 
आये थे ॥ ४३ ॥ 
देवदानवगन्थवा नागा यक्षा! पंतंत्रिणः । 
मरहषेयो वेदविदः पितरंश्च स्वघासुजः ETE | 
देवता; दानव, गन्ध, नाग, यक्ष, पक्षी, वेद जाननेवारे महर्षि, भाद खानेवाले _ 
पितर, ॥ ४४॥ वी त्य. 
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तपो विद्यास्तथौषध्यो नानारूपास्वरत्विषः । 

अन्तरिक्षे महाराज विनदन्तोऽवतस्थिरे ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! तब, विद्या और अनेक प्रकारके रूप और बलसे युक्त दिव्य ओषधियां ये सब 
गजेन करते हुए आकाशमें स्थित हुए ॥ ४५ ॥ 


ब्रह्मा ब्रह्मर्षिभिः साधे प्रजापतिभिरेव च । 

भवेनावस्थितो यानं दिव्यं तं देशमभ्पयात्‌ ॥ ४६॥ 
इस समय प्रजापति और ब्रह्ियोंके सद्दित ब्रह्मा तथा शिव भी दिव्य विमान पर चढ़कर 
उस स्थलमें आये ॥ ४६॥ 


दृष्टा प्रजापतिं देवाः स्वयंश्व्ुुपाग शन्‌ । 

समोऽस्तु देव विजय एतयोनरसिंहयोः ॥ ४७ ॥ 
प्रजापति स्वयम्भू ब्रह्माको आये देख सब देवताओंने उनसे कहा, हे देव ! इन दोनों 
नरसिद्दोंकी समान ही विजय हो ऐसा हम चाहते हैं ॥ ४७॥ 


तदुपश्चुत्यथ मघवा प्रणिपत्य पितामहस्‌ । 

कर्णा्चेनविनाशेन मा नदयत्वखिलं जगत्‌ ॥ ४८॥ 
देवताओंके ऐसे वचन सुन इन्दर ब्रह्माको प्रणाम करके बोले, इस युद्धमें कर्ण और अजुन 
दोनोंका नाश होनेसे संपूर्ण जगतका नाझ होगा, यह न होवे ऐसा करो ॥ ४८॥ 


स्वयंभो ज्ूहि तद्ठाक्यं समोऽस्तु विजयोऽनयोः । 
तत्तथास्तु नमस्तेऽस्लु पसीद अगवन्मस ॥ ४९॥ 


हे स्वयंभू देवता ! इन दोनोंका बिजय समान रहे, ऐसा आप कहो । आपको नमस्कार 
दे । हे भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये ॥ ४९ ॥ 


ब्रह्मकानावथो वाक्यसूचतुस्त्रिददोश्वरस्‌ । 
विजयो धुव एवास्तु विजयस्य महात्मन! ॥ ५० ॥ 
तब ब्रह्मा और शिव देवेश्वर इन्द्रसे बोले- महात्मा अजुनकी विजय तो निश्चित ही है ॥५०॥ 
मनस्वी बलवाव्छार। कृतास्ञ्रश्च तपोधन! । 
बिभर्ति च महातेजा धनुर्वेदमदोषतः ॥ ५१॥ 


मनस्वी, बलवान्‌, शूर, अख विद्याके ज्ञाता, तपस्त्री, महातेजस्वी, और सब धनुर्बेदको 
जाननेबाले अर्जुन हैं ॥ ५१॥ 
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अतिक्रमेच माहात्म्घादिष्टमेतस्य पर्ययात्‌ । 
अतिक्रान्ते च लोकाबामभावो निथतो भवेत ॥ ५१ ॥ 
अर्जुनके रथको बलबान्‌ शूरवीर तीन लोकके स्वामी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हांक रहे हैं और जो 
आप भी सब श्र विद्याको जानते हैं, ये अपनी महत्ततासे इनके देवको भी पलट सकते 


हैं, यदि ऐसा हुआ तो सब लोकोंका नाज हो जायगा ॥ ९२॥ 
न विद्यते व्यवस्थानं कृष्णयो! कुद्धयोः कचित्‌। 
जष्टारौ ह्ासतश्चोभौ सतश्च पुरुषषेभौ ॥५३॥ 
कृष्ण और अर्जुन क्रुद्ध होनेपर यह जगतू कहीं ठहर नहीं सकता; पुरुपसिह रीकृष्ण 
और अर्जुन ही वतमान और भूतके निर्माता हैं ॥ ९३॥ 
नरनारायणावेतौ पुराणादषिसत्तभौ । 
अनियत्तौ नियन्तारावभीतौ स्म परंतपौ ॥ ५४॥ 
। रीकृष्ण और अर्जुन ये ही प्राचीन ऋषिभ्रेष्ठ नर और नारायण हैं; ये स्वयं अनियंत्रित हैं; 
| थे सबके नियन्ता, निर्भय और शन्रुतापन हैं ॥ ५४॥ 
| कणो लोकानयं खुरूयान्पापोतु पुरुषषेम! । 
| वीरो बैक्॒तेन! झूरो विजयरस्वस्तु कृष्णयोः ॥ ५७॥ 
| 
{ 


जगतको अपने नियममें रखते हे, और आप भी नियमसे चरते हें, इससे इनके शत्रुओंका 
नाश होगा । पुरपशेष्ठ शरवीर वैकर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोकको प्रास करे परंतु श्रीकृष्ण और 
अजुनक्षी ही विजय हो ॥ ५५ ॥ 
यसूनां च सलोकत्वं मरुतां वा समाप्नुयात्‌ । 
| सहितो द्रोणभीष्माभ्यां नाकलोके महीयताम्‌ ॥ ९६॥ 
| कणे, भीष्म और द्रोणाचार्यके सहित चाहे स्वगेलोकमे निवास करें, याहे वसुऑके अथवा 
मरुद्रणोंके लोकमें रहें ॥ ५६ ॥ 
| इत्युक्तो देवदेवाभ्यां सहस्राक्षोऽन्रवीहृचः । 


| आमन्ध्य सर्वेभूतानि ब्रह्मेशानानुशासनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
० शरुतं भवद्धियत्पोक्त भगवदूभ्यां जगद्धितम्‌। 
| तत्तथा नान्यथा तद्धि तिष्ठध्वं गतमन्यवः ॥ ५८ ॥ 


| देवाधिदेव र्मा और शिवके वचन सुन इन्द्रने सब प्राणियोंकों अपने पास बुलाकर उन 
| दोनोंकी आज्ञासे कहा- जो कुछ इन दोनों ईशरोंने जगदके कल्याणके लिये कहा, सो तुम 
होगोंने सुना ही है, अब ऐसाही दोगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा; अब निश्चित्त हो 3 
| जाओ ॥ ५७-५८ ॥ ` आक, 
६८ (स. भा. कणे. ) श 
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इति श्रुत्वेन्द्रवचनं सर्वसूतानि मारिष । 
विस्मितान्यभवन्नाजन्पूजयां चाक्रेरे च तत्‌ ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌ ! इन्द्रके ऐसे वचन सुन सब प्राणी आश्चर्य चकित हो गये और प्रसन्न होकर 
श्रीकृष्ण और अ्ुनकी प्रशंसा करने लभे ॥ ५९ ॥ 
व्यखजंञ्च सुगन्धीनि नानारूपाणि खात्तथा । 
पुष्पवर्षाणि विबुधा देवतूर्याण्यवादयन्‌ ॥ ६० ॥ 
फिर प्रसन्न होकर आकाशमेंसे सुगन्धियोंसे भरे अनेक प्रकारके फूल वर्षाने लगे । देवता 
अनेक प्रझारके बाजे बजाने लगे ॥ ६० ॥ 
दिदक्षव्चाप्रतिमं दवैरथं नरसिंहयोः । 
देवदानवगन्धर्वाः सवे एवावतस्थिरे । 
रथौ च तौ श्वेतहयौ युक्तकेत्‌ महास्वनौ ॥ ६१॥ 
पुरुषसिंह अर्जुन और कर्णका अप्रतिम हैरथ युद्ध देखनेकी इच्छासे सब देवता, दानव और 
गन्ध वहां खडे हो गये । वे दोनों रथ सफेद घोडोसे युक्त, ध्वजाओं सहित और मद्दान्‌ 
| शब्द करनेवाले थे ॥ ६१ ॥ 
) समागता लोकवीरा! शह्भान्दध्छु! एथक्पथळू । 
बासुदेवाळुनौ वीरौ कणेशल्यौ च भारत ॥ ६२ ॥ 
वहां इकडे हुए जगतके वीरोंने थक्‌ एथक्‌ शंख बजाये । भारत ! तब इधरसे वीर श्रीकृष्ण 
और अर्डनने, तथा उधरसे कर्ण और शब्यने भी अपने अपने शंख बजाये ॥ ६२ ॥ 
तङ्कीरसंञासकरं युद्ध सन अवत्तदा । 
अन्योन्यर्पर्थिनोदीर्थे दाकतदास्बरयोरिव ॥ ६३ ॥ 
तब एक दूसरेसे पराक्रममें स्पर्धा करनेवाले इन दोनोंका भयानक युद्ध इस प्रकार होने 
लगा, जैसे परस्पर इन्द्र और शस्बरका हुआ था; यह युद्ध भीरु अनुष्योके हृदयमें भय उत्पन्न 
करनेवाला था ॥ ६३ ॥ 
तयोष्वजौ बीतमालौ शुशुभाते रथस्थिती । 
` पृथद्रूपौ समाछन्तो कोधं युद्धे परस्परस ॥ ९४ ॥ 
हे भारत ! इन दोनोकि रथोंपर माठासहित निर्मळ ध्वजाएं शोभित हो रही थीं, मानो वे 
दोनों क्रोध करके एथक्‌ रूयोंसे युद्धमें परस्पर आच्छादित करती थीं ॥ ६४ ॥ 
कणस्याीविषनिभा रत्नसारबती इढा । 
ह पुरंदरघलुःप्रर्था हस्तिकक्ष्या व्यराजत ॥ ६८ ॥ 
Sr कणके रथपर विषधर सांपके समान हाथीकी सांकलके चिन्हे युक्त, सुवर्ण और मणियोंसे 
` जटति उत्तम खजा उगी थी, वह इन्द्र घनुषके समान शोमित होती थी ॥ ६५ ॥ - 
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कपिभ्रष्ठसतु पार्थस्य व्यादितास्यो भयंकरः । 
भीषयन्नेव दंष्ट्राभिदुनिरी थो रविर्यथा ॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार अर्जुनकी ध्यजापर भयंकर एक वानरश्रेष्ठ बैठा हुआ था, बह दांतोसे मनुष्योंको 
डरा रहा था, अपने तेजसे वह स्के समान तेजस्वी जान पडता था, उसकी ओर देखना 
कठिन था ॥ ९६ ॥ 
युद्धाभिलाषुको भत्वा ध्यजों गाण्डीवधन्यन! । 
कणध्यजसुपातिष्ठत्सो$वधीदाभिनदेयन ॥ ६७॥ 
गाण्डीव घनुषधारी अजुनका ध्वज युद्धकी इच्छा करके करके ध्वजपर, जोरसे गर्जना करके 
और आक्रमण करके पीडित करने लगा ॥ ९७ ॥ 
उत्पत्य च महावेग! कक्यासभ्यहनत्कापे! । 
नखैश्च दचानैद्जैय गरुड! पन्नगं यथा ॥ ६८॥ 
जैसे गरुड सांपपर प्रहार करता है, ऐसे ही उस महावेगवाच्‌ वानरे कूदकर कर्णकी 
ध्यजाकी हाथीकी सांकलको दांत और नाखूनोसे चीर डाला ॥ ६८ ॥ 
सुक्तिङ्किणीकासरणा कालपारोपमायसी । 
अभ्यद्रवत्खुसंकुद्धा नागकदया महाकपिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कर्णके ध्वजपरकी कालपाशके समान, लोहनिमित, छोटी घण्टियोंसि विभूषित हाथीकी 
सांकलने अत्यंत क्रोधित होकर उस महा वानरपर थावा किया ॥ ६९ ॥ 
छउमयोरुत्तमे युद्धे हरथ यूत आहते । 
प्राकुर्वाते ध्वजौ युद्धं प्रत्यहेषन्हयान्हया! ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंका उत्तम दैरथ- युद्धरूपी जूएका समय प्रास हुआ था, इससे पहिले ही इनकी 
ध्यजाओंनि युद्ध शुरू किया; दोनोंके घोडे परस्पर हिनहिनाने लगे ॥ ७० ॥ 
अविध्यत्पुण्डरीकाक्षः शल्यं नयनसायकैः । 
स चापि एण्डरिकाक्षं तयैवाभिसमैक्तत ॥ ७१ ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णने अपने तेज नेत्ररूपी बा्णोसे शब्पको विद्ध किया, इसी प्रकार शयने 
श्रीकृष्णकी ओर देखा ॥ ७१ ॥ 
तत्नाजयद्वासुदेंव! शल्यं नयनसायकैः । 
कर्ण चाप्पज यदू्टया कुन्तीपुत्रो धनंज य ॥७२॥ 
परंतु शरीकृष्णने नेत्ररूपी बाणो शल्यको पराजित कर दिया; इसी प्रकार नेत्रयुद्धम कणैको 
कुन्तीपुत्र अ्जुनने जीत लिया ॥ ७२॥ लक. 
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अथात्रबीत्सूतपुश्र! शल्यमा भाष्य सस्मितस्‌ । 
यदि पाथौ रणे हन्यादद्य मामेह कर्हिचित्‌ । 
करिसुत्तरं तदा ते स्यात्सखे सत्थं ज्रवीहि मे ॥ ७३॥ 
तब करणने शल्यसे इंसते हुए ऐसे वचन कहे- हे शल्य ! आप सत्य सत्य कहो, यदि 
कदाचित्‌ आज अर्जुन मुझे युद्धमें यहां मार डालेंगे, तो आप क्या उत्तर देंगे १ ॥ ७३॥ 
शाट्य उवाच 
यदि कर्ण रणे हन्यादद्य त्यां शवेतवाहनः । 
उभावेकरथेनाहं हन्यां माधवपाण्डवौ ॥ ७४ ॥ 
शल्य बोले- हे कणी ! यदि श्रेववाहन अर्जुन आज युद्धमें तुमको मारेंगे, तो में एकमात्र 
रथसे भ्रीकृष्ण और अर्जुनको मार डाळूंगा ॥ ७४॥ 
संशय उवाच 
एवसेव तु गोर्विदमज्घेनः प्रत्यभाषत । 
तं प्रहस्थात्रवीत्कृष्णः पार्थे परलिद वचः ॥ ७९॥ 
सञ्जय बोठे- दे राजन्‌ ! इसी प्रकार अझुनने भी भ्रीकृष्णसे पूछा, वह सुनकंर श्रीृष्णने 
इंसकृर यह श्रेष्ठ बात कही- ॥ ७५ ॥ 
पतेदिवाकर! स्थानाच्छीयेतानेकधा क्षितिः । 
चौर्यसभ्निरियान्न त्वा कणो हन्थाद्घघनंजयम्‌ ॥७६॥ 
र्यं अपने स्थानसे गिर जाय, पृथ्वी अनेक प्रकारसे बिंदीणे हो जाय और अभि ठण्डी 
होजाय, परन्तु क्ण तुम धनंजयको न मार सकेगा ॥ ७६ ॥ 


यदि त्वेवं कथंचित्स्या्रोकपयेसनं यथा । 

| हन्यां कणे तथा शल्य बाहुभ्यामेव संयुगे ॥ ७७॥ 
। यादि किसी तरह ऐसा होजाय तो यह सब जगत्‌ उलट जायगा । में केवळ अपने दोनों 
_ हाथोहीसे कण और शल्यकी युद्धमें पीस दूंगा ॥ ७७॥ 
इति कूष्णवचः श्रृत्वा प्रहसन्कपिकेतनः । 
अजुन! प्रत्युवाचेदं कुषणमङ्किष्कारिणस्‌। 
. भमाप्येतावपर्याधौ कर्णशल्यौ जनादन - ॥७८॥ 
के ऐसे वचन सुन कपिकेतन अर्जुन हसकर अनायास ही महान्‌ कमे करनेवाले 
णसे ऐसे बोले- हे कृष्ण ! ये दोनों कण ओर शर्थ तो मेरे लिये पर्याप्त नहीं 
७८॥ 


“इ महाभारते [ कणंव्ंपचं - | 
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सपताक्वाध्वजं कणे सशर्यरयबाजिनस्‌। 

सच्छत्रकवचं चैव सशक्तिरारका्ुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अ अकेला ही पताका, ध्वजा, रथ, घोडे, छत्र, कवच, बडुप, बाग और शक्ति तथा राजा 
झल्यके सहित कर्णको ॥ ७९॥ 


द्रष्टास्यद्य शारैः कणे रणे कृत्तमनेकधा । 

अथैनं सरथं साश्वं सधात्तिकवचायुधस्‌ । 

न हि मे शास्यते जैरं कृष्णां यत्प्राह हपुरा ॥ ८०॥ 
जपने बाणेसि डुकडे कर डाळूंगा, यह आज युद्धमें आप देखेंगे । आज ही अ रथ, घोडे, 
शक्ति, कवच और आधुधों सहित कर्णको चूर कर डाळूंगा । पहले जो कणेने सभामें 
्रोपदीकी हंसी उडायी, बह उसके साथकी मेरी शत्रुता तबतक शान्त नहीं होगी ॥ ८० ॥ 

अद्य द्रष्टासि गोविन्द कर्णसुन्मथितं सया । 

- यारणेनेव मत्तेन एुष्पितं जरतीरुहम्‌ ॥८१॥ 

गोविन्द ! जैसे मतवाळा हाथी फूरे फळे दृक्षको तोड डालता है, ऐसे ही में आज कणेको 
मथ डाळूंगा, आज आप यह देखेंगे ॥ ८१ ॥ 


अध्य ता मधुरा वाचः ओतासि मधुसूदन । 
अद्याभिमन्युअननीमद्धणः सान्त्वयिष्यसि । 
कुन्ती पितृष्वसारं च संप्रहष्ों जनादेन ॥८२॥ 
है मधुखदन ! आज आप कर्णके मारे आनेके पश्चात्‌ मीठे वचनोंको सुनेंगे । हे जनार्दन ! 
अब आज तुम तुम्हारे पिताकी बहन कुन्ती और अभिमन्युकी माता सुभद्राको अनण होकर 
प्रसन्न चित्तसे सान्त्वना देंगे ॥ ८९॥ 
अद्य वाष्पस्ुुखीं कृष्णां सान्त्वयिष्यसि माधव । 
यारिभ्याजूतकल्पाभिधेमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥८१॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते कणेपदेणि त्रिषाशितमो ऽध्यायः ॥ ६३॥ ३१८६ ॥ 
माधव ! आज आप रोती हुई द्रौपदीको और भ्राज युविष्टिरको असतके समान बचनोसे 
सान्त्वना देंगे ॥ ८३ ॥ जी 

॥ मद्दाभारतके कणेपर्वंमे तिरसटवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ २१८६॥ 
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संजय हवाच 
तरेवनागासरसिद्धसंचैगेन्धवेयक्षाप्सरसां च संघै। । 
ब्रह्मर्षिराजषिंसुपणजु््ट बभौ वियद्विस्मयनी यरूपम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय देवता, नाग, राक्षस, सिद्ध, गन्ध््‌, यक्ष और अप्स- 
राओंके समुदाय, म्हि, राजपिं और गरुडसे आकाश भर गया और इस कारण आकाश्चका 
रूप आश्रयेमय हो गया ॥ १॥ 
नानद्यमानं निनदैर्नोज्ञैवीदित्रगीतस्तुतिभिश्च तृत्तैः। 
सेऽन्तरिक्षे दहशुमेलुष्या! खस्थांश्च तान्विस्मयनीयरूपान्‌ ॥२॥ 
उस समय आकाश अनेक प्रकारके मनोएहादक शब्दों, वाद्यं, गीतों, स्तोत्रो और नृत्योसे 
पूरित हो गया । पृथ्वीपरके मनुष्य उन आकाशचारी प्राणियोके आश्चर्यमय रूपॉको देखते 
थ॥२॥ 
ततः प्रहृष्टाः कुरुपाण्डु योधा वादित्रपञ्रायुधसिंहनादैः । 
निनादयन्तो वरुधां दिशश्च स्वनेन सर्वे द्विषतो निजघ्नुः ॥ ३॥ 
अनन्तर कौरव और पाण्डवोके सब योद्धा प्रसन्न होकर अनेक प्रकारके बाजे, वाइन, 
आयुध, सिंइनाद और कोहाइरसे रणभूमि और दिश्ाओंको निनादित करते हुए, सब 
शत्रुओका विनाश करने लगे ॥ ३॥ 


नानाशवमातङ्गरथायुताङुलं वरासिषाकत्युष्टिनिपातठुःसहस्‌ । 

अभीरुचष्टं हतदेहसंकुल रणाजिरं लोहितरक्तमाब मो ॥४॥ 
i उस समय अनेक घोडे, हाथी और रथसे भरी हुई, उत्तम खड्ग, शक्ति और ऋष्टि आदि 
शोके आधातसे दुःसह और मेरे हुए शरीरोसे भरी हुई, वह सुद्धभूमि रुधिरसे लाल 
. दिखायी देने लगी ॥ ४॥ । 

तथा प्रवृत्ते$स्रभ्वतां पराभवे धनंजथश्चाविरथिश्च सायकैः । 

_दिराश्च सैन्यं च शितेरजिह्मगैः परस्परं प्रोणुवतुः स्म दंशितौ ॥५॥ 
` तत्र अजुन और कर्मके बाणोसे वह अद्भधारियोंके पराभवे लिये युद्ध शुरू होनेपर, वे दोनों 
की आ चीर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे परस्पर सब दिशाओं और सेनाको आच्छादित करने 
 लम्‌॥५॥ 
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ततस्त्वदीयाअ परे च सायकै! कृते$न्थकारे विविदुने किंचन । 
अयात्तु तावेव रथौ समाश्रयंस्तमोलुदी खे प्रता इवांदाव! ॥६॥ 
उस समय सब दिशाओंमें छाये हुए वाणोंसे युद्धमें अन्धकार हो गया । तुम्हारे और शत्रु- 
ओके वीरोंको कुछ नहीं दीख पडा । जैसे आकाशमें फैली हुई सर्यकी किरणें अपने तेजसे 
अंधकारको नष्ट कर देती हैं, वैसे ही सब योद्धा भयसे व्याकुल होकर उन दोनों खर्यके 
समान तेजस्वी रथियोंकी शरणमे आ गये ॥ ६ ॥ 
ततोऽसञ्जमञ्जेण परस्परस्य तौ विधूय वाताविव पूर्वपश्चिमौ । 
घनान्धकारे वितते तमोलुदौ यथोदितौ तङ्ठदतीव रेजतुः ॥ ७॥ 
जैसे पू और पश्चिमके वायु परस्पर नष्ट कर देते हैं, वैसे ही बे दोनों एक दूसरेके अख्नोंको 
अपने अखनसे काटकर, फैले हुए घने अन्धकारमें उदित हुए दो सर्योके समान अत्यंत 
प्रकाशित होने लगे ॥ ७॥ 
न चामिसन्तव्यभिति प्रचोदिताः परे स्वदीयाञ्च तदावतस्थिरे । 
महारथौ तौ परिवार्थ स्तः सुराखुरा चासबशास्व॒राविष ॥८॥ 
किसीको भी सम्मति नहीं देनी चाहिये, इस ध्येयसे प्रेरित होकर तुम्हारे और शत्रुओंके 
योद्धा उन दोनों मद्दारथियोंकों सब ओरसे घेरकर वहां खडे रहे, जैसे पहले इन्द्र और 
शम्बरको घेरकर देवता और राक्षस खड़े हुए थे ॥ ८॥ 
सुदकभेरीपणवानकस्वनैनिनादिते भारत शङ्खनिस्वनेः । 
सर्सिहनादौ बभतुनेरोत्तमौ शशाङ्कसूयोविव मेघसंप्लवे ॥९॥ 
भारत ! मृदंग, भेरी, पणव, आनक और शंख आदि वा्ोके शब्दोंकों सुनकर वे दोनों 
नरभेठ शिंहनाद करने लगे, तब वे दोनों प्ररयकाडीन मेघोंकी गजनाके साथ उदित हुए 
चन्द्रमा और सर्यके समान प्रकाशित होने लगे ॥ ९ ॥ 9 
महाधलुर्मण्डलमध्यगावुभौ सुवचेसौ बाणसहस्ररदिमनौ । 2 
दिधक्षमाणौ सचराचरं जगयुगास्तस्‌योविष दुःसहो रणे ॥१०॥ - 
ये दोनों अपने विशाल धनुष रूपी मण्डलके मध्यमें स्थित होकर, सहस्रों बाणरूपी किरणेसे 
सम्पन्न महान्‌ तेजस्वी बीर इस प्रकार शोभित हुए, जैसे चराचर जगत्को जलानेके लिये 
प्रलयकालके दो खर्य प्रकट हुए । वे शत्रुओंके लिये युद्धमें दुःसह हो रहे ये ॥ १०॥ 
उभावजेयावहितान्तकाडुभौ जिघांसतुरतौ कुतिनौ परस्परम्‌ । 
महाहवे बीरवरौ समीयतुयंथेन्द्रजम्भाधिव कणेपाण्डवौ ॥११॥ | 
येःदोनो ही अजेय, शत्रुओंका विनाश करनेवाले, अलशलोके विद्वान्‌ और एक दूसरेको मार | 
डालनेकी इच्छा करनेवाले वीर श्रेष्ठ कण और अर्जुन महायुद्धमें इन्द्र और जंभके समान युद्ध 
करनेको खडे हुए थे ॥ ११॥ र 
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- ततो सहासत्जाणि सहाधनुधरौ विश्ुश्चमानाविषुभि भयानकैः । 
नराम्वनागानलितौ निजप्नतुः परस्परं जप्नतुरुत्तमेषुसिः ॥ १२॥ 
तब ये दोनों महा धनुर बीर महान्‌ अखोंको और भयंकर बाणोंको छोडते हुए अनंत हाथी, 

घोडे और मजुष्योंको मारने लगे और परस्पर उत्तम बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १९॥ 


ततो विसखुः पुनरर्दिताः शरैनेरोत्तमाभ्यां कुरुपाण्डवाश्नया। । 

सनागपत्त्यश्वरथा दिशो गतास्तथा यथा सिंहभयाह्दनौकसः ॥१३॥ 
फिर उन नरभेष्ठोके बाणेंसे घायल हुए कौरव-पाण्डबोंके सैनिक हाथी, पैदल, घोडे और 
रथोसदित सब ओर भागने रगे, जैसे सिंहसे डरे हुए बनके पशु सब ओर भागते हैं ॥१३॥ 

ततस्तु दुर्योधन भोजसौबलाः कपश्च शारहृतसूडना सह । 

महारथाः पञ्च धनंजयाच्युतौ इरेः शरीरान्तकरेरताडयन्‌ ॥ १४॥ 
तब दुर्योधन, कृतबमी, सुबठपुत्र शकुनि, शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य और कणे ये पांच 
महारथी श्रीकृष्ण और अर्जुनके ऊपर शरीरका बिनाश करनेवाले बाण छोडकर उनको पीडित 
करने लगे ॥ १४ ॥ 

चनूंषि तेषामिषुधीन्हयान्ध्वजाज्रधांश् सूताश्च धनंजयः शरैः । 

समं च चिडछेद पराभिनच ताञ्शारोत्तमै्रीदशभिश्च सूतजस्‌ ॥ १६॥ 
तब अर्जुने धणमात्रमें अपने बार्णोसे इन पाचोंके धनुष, तरकस, ध्वज, घोडे, रथ ओर 
सारायि एक साथही काट दिये। फिर शब्रुओंको विद्ध करके सतपुत्रके शरीरमें उत्तम बारह बाण 
मारे ॥ १६॥ 
` अथाभ्यधावंस्हवरिताः शातं रथाः दातं च नागाज्ुनसातताथिनः । 

` रकास्तुखारा यवनाश्च सादिभः सहैव कार्बोजवरैजिचांसवः ॥ १६॥ 

उस्न समय आततायी सौ हाथी सवार और सौ रथी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे उनकी 
ओर दोडे । इसी प्रकार शक, तुखार, यवन ओर काम्पोज देशोंके उत्तम घुडसवार भी 
उनके साथ आये ॥ १६ ॥ 

बरायुधानप्ाणिगतान्करे! सह क्षुरेन्येळून्तंत्स्वारिता! शिरांसि च । 
हयांश्च नागांश रथांश्च युध्यतां धनंजयः छाचुगर्ण मक्षिणोत्‌ ॥१७॥ 
ह अजुनने अपने क्षुर बाणोसे उन सबांफे हाथोंगेंके उत्तम आयुर्धोको काट कर त्वरासे अनेक 
वीरॉके शिर काट दिये । अर्जुनने शत्रुओंके घोडे, हाथी और रथोंको और युद्धतत्पर झत्रु- 
समुदायको भी काट डाला ॥ १७॥ 
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ततोऽन्तरिक्षे खुरतूर्थनिस्वनाः ससाधुवादा हृषितैः समीरिता! । 
निपेतुरप्युत्तलपुष्पदृ्टयः खुरूपगन्धा। पवनेरिता! शिवा! ॥ १८ ॥ 


उत समथ आकाशमें स्थित देवता प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर अनेक प्रकारके दिव्य 
राजे बजाने छगे । वायुकी ग्रेरणसे आकाशसे अनेक सुगस्थसे युक्त सुंदर, उत्म और 
कल्याणप्रद फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ १८॥ 
तददू्तं देवमलुष्यसाक्षिक समीक्ष्य भूतानि विसिष्मियुल्धेप । 
तवात्मजः खूतखुतस्थ न व्यथां न विस्मयं जग्मतुरेकनिश्चयौ ॥१९॥ 
नुप ! देवता और मचुष्योकी साधौसे होनेबाली इस अद्झुत फूल वर्षाको देख वे सब प्राणी 
आश्चर्य करने लगे, परन्तु फेंग और तुम्हारा पुत्र दुर्योधन न कुछ व्यथित हुए, न कुछ 
आश्रयमें आये; ये दोनों एक निश्चयपर स्थित थे ॥ १९॥ 
अथान्रवीदूद्रोण सुतश्तवात्मज करं करेण प्रतिपीडध सान्त्वयन्‌ । 
| प्रसीद दुर्योधन झास्य पाण्डवैरलं विरोधेन घिगस्तु विग्रह्‌ ॥२०॥ 
तत्र द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दुर्योधनका हाथ पकडकर उसे सान्त्वना देते हुए ऐसे वचन कहे, 
दुर्योधन ! आप प्रसन्न हो जाइये और पाण्डवोंसे सन्धि कर लीजिये, विरोध करनेसे कुछ 
प्राप्त नहीं होगा, रडाको धिक्कार है॥ २० ॥ 
इतो गुरुत्रेह्मसमो महास्त्रवित्तथेव भीष्मभसुखा नरषेभा! । 
अह त्ववध्यो मम चापि सातुलः प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवेख्विरम्‌ ॥२१॥ 
देखो, सब अल्नवि्याके जाननेबाले, ब्रह्माके समान बुद्धिमान तुम्हारे शुरु और भीष्म आदि 
अनेक नरश्रेष्ठ वीर मारे गये, हम और हमारे मामा कपाचार्य अवध्य हे । आप पाण्डवोसे 
मिलकर चिरकाल तक राज्य कीजिये ॥ २१ ॥ 
धर्नजयः स्थास्यति वारितो मया जनादनो नैव विरोधमिच्छति । 
युधिष्ठिरो भूतहिते सदा रत्तो बृकोदरस्तडकागस्तथा यसौ ॥ २२॥ 
शै अर्जुनको युद्धसे रोक देता हूं । श्रीकृष्ण भी युद्ध को चाहते ही नहीं। युविष्ठिर तो सदा 
ही जगतके प्राणियोंका कल्याण ही चाहते हें । भीमसेन, नडुछ और सहदेव घमेराजकी 
आज्ञाहीरमे हैं ॥ २२॥ 
त्वया च पांचे परस्परेण प्रजा! शिवं प्राप्लयुरिच्छति त्वथि । 
ब्रजन्तु दोषा! स्वघुराणि पार्थिवा निवृत्तवैराश्च अवन्तु सैनिकाः ॥ २३॥ 
अब सर्वि होना केवळ आपकी इच्छा ही पर है, आपका और पाण्डवोका मेल होनेसे प्रजा 
कर्याण-सुख पावेगी; फिर शेष राजा लोग अपने अपने नगरको चले जांय, सब सैनिक 
बैर सुक्त हो जाय ॥ २३ ॥ - 
६० ( स. भा. कणे. ) = 
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न चेहच! ओष्यसि मे नराधिप शुबं प्रतप्तासि हतोऽरिभियुधि । 
इदं च इष्टं जगता सह त्वया कृतं यदेकेन किरीटमालिना । 
यथा न कु्योहलभिन्न चान्तक्षो न च प्रचेता भगवान्न यक्षराद्‌ ॥ २४॥ 
हे महाराज ! यदि आप हमारे इन वचनोंको नहीं सुनियेगा, तो निश्चयसे युद्धमें शत्रुओंके 
हाथसे मारे जाकर, तुम्हें बहुत पश्चात्ताप होगा। तुमने सब जगतके साथ किरीटधारी अजुनने 
अकेले जो पराक्रम किया है, इसे देख लिया है, ऐसा काम इन्द्र, यमराज, प्रचता और 
भगवान्‌ कुबेर भी नहीं कर सकते हें ॥ २४ ॥ 


अतोऽपि भूयांश्च श॒ुणैधनंजय! स चाभिपत्स्यत्यखिलं बचो मम। 
तवाजुयात्रां च तथा करिष्यति प्रसीद राजज्ञगतः शसाय चै ॥२५॥ 
घर्ननय अपने गुणोंसे इससे भी आधिक हैं, तो भी बे मेरे सब बचनोंको स्वीकार करेंगे 
और वे तुम्हारा अनुसरण करेंगे, इसलिये राजन्‌ ! आप जगतूके शान्तिके लिये प्रसन्न हो 
जाइयें ॥ २७ ॥ 
समापि सानः परमः सदा त्वयि त्रवीस्थतस्त्वां परमाच सौहृदात्‌ । 
) निवारयिष्यामि हि कर्णमप्यहं यदा भवान्सप्रणयो भविष्यति ॥ २६॥ 
आपके (ये मेरे मनमें सदैव परम आद्रका भाव रहा है, परम मित्रताके कारण ही में 
आपको यह कई रहा हूँ । जो आप प्रेमपूर्ण प्रसन्न हो जाओगे तो में कणेको भी युद्धसे 
रोक दूँगा ॥ २६॥ 
घदन्ति चित्रं सहजं विचक्षणास्तथैव साञ्ना च धनेन चाजितस्‌ । 
प्रतापतश्चोपनतं चतुर्विधं तदस्ति ररव त्वयि पाण्डवेषु च ॥ २७॥ 


पण्डित लोग चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं- एक सहज मित्र, दूसरे मेल करके बनाये मित्र, 
तीसरे धन देकर अपनाये गये मित्र ओर चोथे पराक्रमके कारण शरणमे आये हुए मित्र । 
पाण्डबाके सद्ध आपकी चारों ही प्रकारकी मित्रता हो सकती है ॥ २७॥ 

निसरगेतस्ते तव चीर बान्धवाः पुनश्च साञ्ना च समाप्नुहि स्थिरम्‌ । 

त्वयि प्रसन्ने यदि मित्रतामियुर््चेवं नरेन्द्रेन्द्र तथा त्वमाचर ॥२८॥ 
हे वीर ! पाण्डव लोग जन्महीसे आपके बन्धु हें । आप इनसे सन्धि करके उन्हे इढ मित्र 
बना लीजिये । हे नरेन्द्र ! यदि आप प्रसन्न होकर पाण्डबांसे मित्रता करेंगे, तो बह शाश्वत 
होगी, ऐसाही आप कीजिये ॥ २८॥ 


sR RR स ६७ ] कणंपवं >> प. 3: 


स एवसुक्तः सुहृदा वचो हितं विचिन्त्य निःश्वस्य च दुर्भनात्रवीत । 

यथा भवानाह सखे तयैव तन्ममापि च ज्ञापयतो वचः श्छ ॥२९॥ 
गुरुपुत्र मित्र अश्वत्थामाके ऐसे हितकर बचन छुन, दुर्योधन विचार करके लम्बी सांस 
डेकर और विमनस्क होकर बोला, दे सखे ! आप जो कहते हे सो सभी सत्य है, परन्तु 
इस विषयमें मुझे भी कुछ कहना है, आप सुनिये ॥ २९ ॥ 

निहत्य दुःशासनखुक्तवान्बष्ठ प्रसह्य शञादूलबदेष दुमोतिः । 

बुकोदरस्तदूघ्दये मम स्थितं न तत्परोक्षं अवतः कुतः शम ॥ ३०॥ 
इस दुष्ट भीमसेनने दुःशासनकों मारकर जो शा्ूंलके समान अत्यंत जोरसे वचन कहे थे, 
चे आप जानते ही हैं, सो मेरे हृदयमें सलते दें । भला, अब उन वचनोंको सुनकर सन्धि केसे 
हो सकती है ? ॥ ३० ॥ 

न चापि कणे युरुपु संस्तवादुपारमेत्णहसि वकतुमच्युत । 

श्रसषण युक्तो महताच्य फल्गुनस्तमेष कण! प्रसभं हनिष्यति ॥ ३ १॥ 
है गुरुपुत्र ! अच्युत ! इप समय तुम्हें कर्णसे यह भी कहना योग्य नहीं है, कि युद्ध मत 
करो; क्‍योंकि अर्जुन बहुत परिश्रमसे थक गये हैं, अब कणे इन्हें अवश्यही मार 
डालेंगे ॥ ३१ ॥ 

तमेवसुक्त्वाभ्यलुनीय चासकृत्तवात्मजः स्वाननुशास्ति सैनिकान्‌ । 

समाप्तताभिद्रवताहितानिमान्सबाणचाइान्किसु जोषमास्यते ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ ३६१८॥ 
अश्वत्यामासे ऐसा कहकर अनेक बार अनुनय करके तुम्हारे पुत्र दुर्याधनने उसे अनुकूल कर 
लिया, और फिर अपने सैनिकोंको आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग क्यों चुपचाप खडे हो ? 
अब शीघ्र शस्त्र लेकर शत्रुओपर घावा करो, उनका नाश करो ॥ ३२॥ 
॥ महामारतके कणेपवैमे चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ ॥ ३६१८॥ 


$ ६०५७ : 


संजय उवाच 
तौ शङ्क भेरीनिनदे सझद्धे समीयतुः श्वेतहयौ नराग्य्यौ । 
चैकतेन! सूतपुत्ना$जनव्ध दुर्मेन्त्रिते तव पुत्रस्य राजन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी कुमन्त्रणासे जब वहां शह्ठ और भेर आदिका शब्द 
सुनायी देने लगा, तब दोनों पुरुषश्रेष्ठ, शत घोडेवाले स्रतपुत्र कण और अजुन युद्ध करनेको 


उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 
34 
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यथा गजौ हैमवतो प्रभिन्नौ परह्य दन्ताविव वाशिताथे 
तथा समाजग्मतुरुवेगौ धनंजयश्चाधिराथिश्च वीरौ ॥२॥ 
इते एक इथिनीके लिये बडे दांतबाले हिमाचलकी तराईके दो मतवाले हाथी युद्ध करते हैं, 


X_N 


एसे ही अत्यंत वेगशाली वीर अजुन और कणी भी युद्धके लिये परस्पर सामने आ गये॥२॥ 


चलाहकेनेव यथा बलाइको यहच्छया वा गिरिणा गिरियथा । 

[a ~ x 
तथा धनुञ्यीतलनेमिनिस्वनौ समीयतुस्ताविषुव्धेवार्षिणी ॥ ३॥ 
जैसे मेघ दूसरे मेघके साथ या देनेच्छासे एक पेत दूसरे पवतके साथ टकर लेनेके लिये 
चलते हैं, ऐसे ही वे दोनों वीर ताल, घल॒पकी प्रत्यश्या ओर रथके पहियोंका शब्द करते 
हुए और बाणोंकी बर्षा करते हुए युद्ध करनेको चले ॥ ३ ॥ 


प्रवृदश्गझद्रमवीरदोषधी प्रवृद्धनानाविधपवेतौकसो । 

यथाचलौ वा गलितो महाबलौ तथा महासख्नैरितरेतरं घ्रतः ॥४॥ 
जैसे अनेक वृक्ष और फली फूली लताओं और ओषधिओंके सहित, नाना प्रकारके पर्वतोंसे 
युक्त ऊंचे शिखरवाले दो पबत युद्ध करनेको चलते हैं, ऐसे ही दो पर्वतोंके समान महा 
बलवान्‌ वीर अपने महान्‌ अख्रोसे एक दूसरेका विद्ध करने लगे ॥ ४॥ 


स संनिपातस्तु तथोर्महान सूत्छुरेशावैरोचनयोर्यथा पुरा । 

रारे विसुञ्न।ङ्ञनियन्तृवाहनः खुढु'सहोऽन्यैः पडुशोणितोदक' >: ॥ ६॥ 
जैसे पहले समयमें इन्द्र और विरोचनका युद्ध हुआ था, ऐसे ही उन दोनोंका वह महान्‌ 
युद्ध था। बाणोंके आघातसे उन दोनोंके शरीर, सारथि और घोडे छिन्नभिन्न हो भये और 
वहां निरामय रुधिर रूपी जल बहने लभा, वह युद्ध अन्यके लिये दुःसह था ॥ ६ ॥ 


प्रभूतपद्योत्पललत्स्यकच्छपौ सहाहदौ पक्षिगणालुनादितौ । 

ससनिकृष्टाषनिछोद्धतो यथा तथा रथौ तौ ध्वजिनौ खम्जीयतुः ॥६॥ 
जैसे बिपुल प्च, उत्पल, मछली, कछवे आदियोंसे भरे, पक्षिपसुदायोके आवाजसे युक्त दो 
बहुत निकटवर्ती बड़े सरोवर वायुसे संचालित हो परस्पर मिलते हैं, ऐसे ही ये ध्वजा युक्त 
दोनों रथ मिल गये ॥ ६॥ 


उभौ महेन्द्रस्य समानविक्रमावु मौ सहेन्द्रपातिमौ महारथौ । 

; महेन्द्रवज्रप्रतिये्च सायकैमदेन्द्रश्वत्राविव संप्रजहतुः ॥७॥ 

१ ये दो नों ~ a _ 9 DS ४५) ~ ` = 
य दोनो इन्द्रके समान पराक्रमी और इन्द्रके समान महारथी बीर इन्द्रके बज्र तुर्य बाणोसे 


~ 


इन्दर ओर उत्रासुरके समान एक दूसरेको विद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 


अध्याय ६५ ] कणपर्व धुड 
आ] मन 
सनागपत्त्यश्वरथे उ भे बले विचित्रवणीअरणाम्बरखजे । 
चकह्पतु्धोन्नमतः स्म विस्मयाद्वियज्ञताशाजेनकणसंयुगे ॥८॥ 
Cis ७३ २, घोडे 
विचित्र और नाना रंगोंके आभूषण, वस्र और मालाअर्स शुक्त, हाथी, पैदल, घोडे आर 


रथों साहित दोनों पक्षोंकी सेनाऐ और आकाशे स्थित प्राणी अर्जुन और कणेके युद्धमें 


आश्वर्मचकित होकर कांप उठे ॥ ८ ॥ 

शुजा! सबज्राङ्गुळयः ससुच्छिताः सर्सिहनादा हषितैर्दिहक्षुभिः । 

यदाजुनं मत्तमिव द्विपो द्विपं स्षस्थयादाधिरयिजिघांसया ॥ ९॥ 
जैसे एक हाथी किसी मतवाले हाथीपर धावा करता है, वैसे अधिरथपुत्र कर्ण अर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे जब उनपर आक्रमण करने रूंगा, तब देखनेवालोने आनन्दित हो सिंहनाद 
करके शस हित अपने हाथ ऊपर उठाकर हिलाये ॥९ ॥ 


अभ्यक्रोशन्सोमकास्तत्र पार्थे त्वरस्व याहन विध्य कणम्‌ । 
छिन्ध्यस्य सूधानभलं चिरेण द्धां च राउयादूुतराष्ट्रलूनोः ॥ १०॥ 
उस समय सोमक वहां अर्जुनसे गर्जना करके कहने लगे- अजेन ! तुम खरा करो । जाओ, 


0 


करणीको विद्ध करो । अब देर न करो । कणेके शिर और छतराष्ट्रपुत्र दुर्याधनकी राज्य- 


प्राति श्रद्धा दोनोंको काट डालो ॥ १० ॥ 

तथास्माकं बहवस्वत्ञ योधाः कणे तदा याहि याहीत्यवोचन्‌। 

जह्यर्जुनं कर्ण ततः सचीराः पुनरवेनं यान्तु चिराय पाथी! ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार हमारी ओरंके अनेक योद्धा कर्णको कहने रगें- दे कण ! तुम जाओ, आगे-बढो। 
शोध अजुनके! मार डालो, फिर कुन्तीके सभ पुत्र पुनः वरक चारण करके दीषेकालतक 
बनमें चले जाये ॥११॥ 


rr 


ततः कण! प्रथमं तत्र पार्थ महेषुभिदैशभिः पर्यविध्यत्‌ । ES 
तमर्जुनः प्रत्यविध्यच्छितायैः कक्षान्तरे दशमभिरतीय छुड/ ॥ १२१ 
अनन्तर वहां पहले कने अर्जुनको दस बाण मारे, तब अनने भी अत्यंत ऋोधित होकर 
तेज दस बाण करणकी कोखमें मारे ॥ १९॥ , 
परस्परं तौ विशिखैः खुतीकणैस्ततक्षतुः सूतपुत्रोऽडेनश्च । १. 
परस्परस्थान्तरेप्सू विभर्दे खु मीसमभ्याययतु। प्रहषटी ॥१३॥ 


तब सपत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर छिद्र चाहनेवाठे वें दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर एक | 
दूसरेको अनेक तेज बाणोंसे क्षत-विक्षत करने लगे और घोर युद्ध करने रुगे ॥ १३॥ 


| 
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अम्ृष्यमाणश्र सहाबिमर्दे त्राक्नुध्यश्वीमसेनो सहात्मा। 
अधान्नवीत्पाणिना पाणिसाप्रन्संदष्टौष्ठो रुृत्याति वादथन्निव 
कथं तु त्वां खूतपुत्रः किरीटिन्महेषुभिर्वशभिरविध्यदभ्ने ॥ १४॥ 
महायुद्धमें अम्शील महात्मा भीमसेन वहाँ क्रोधित हुए और हाथले हाथ मलकर, होठ 
चबाकर, नुस्य करते हुएसे जोरसे बोले- इस छतपुत्रने किरीटधारी तुम्हें पहले ही दस 
महान्‌ बाणोंसे केसे विद्ध किया ?॥ १४ ॥ 
यया प्रत्या सर्वभूतान्यजैषीग्रोसं ददद्वह्ये खाण्डवे त्वम्‌। 
तया प्रत्या सूलएुत्रं जहि त्वमहं वैनं गदया पोथयिष्ये ॥ १५ ॥ 
जिस पैर्यसे तुमने पहले खाण्डब वनमें अभिको ग्रास अर्पण करके तुस किया था और सब 
प्राणियॉपर विजय पायी थी, उसी ही घेयैसे अब झतपुत्रको मार डालो, या फिर में ही इस 
अपनी गदासे चूर कर डाळूगा ॥ १५॥ 
अधात्रवीद्वासुदेबोऽपि पार्थ दष्टा रथेषून्प्रतिहन्थसानान्‌। 
अमीस्रदत्सर्वथा तेऽद्य कणो चयस्रैरस्त्राणि किमिदं क्रिरीदिन्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने भी अजुनके रथको लक्ष्य करके छोडे बाणोंको कणसे नष्ट होते देख 
अजुनसे कहा, हे अजुन ! ऐसा क्यों ? तुम्हारे अ्नोके सब प्रहार कर्णने आज अपने अद्ञों- 
से पूर्णत! नष्ट कर दिये हैं ॥ १६॥ 
स वीर कि सुझासि नावधीयसे नदन्त्येते कुरवः संघहृष्टाः । 
कणे पुरस्कृत्य विदुहि सर्वे त्वदस्ञ्जमस्त्रैविनिपात्यमानस्‌ *॥ १७॥ 
वीर ! आज तुम कैसे मोहित हो गये हैं ? तुभ सावधान क्‍यों नहीं होते ? ये कौरव प्रसन्न 
होकर गज रहे दें, ये सब लोग कर्णको आगे करके यही मान रहे हैं कि तुम्हारा अल्न 
कणके अस्त्रॉसे नष्ट होता है ॥ १७॥ 
यया प्रत्या निहतं ताससारञ्ञ युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः । 
दमभोङ्गवाश्वासुराश्चाहवेषु तया श्त्या त्वं जहि सूनएुन्रस्‌ ॥ १८॥ 
जिस घेयेसे तुमने तामंस अखका नाश किया था, और जिस विद्यसे युग युगमे घोर राक्षसो- 
का नाश किया है, और जिससे दस्भोडूव दुष्ट दानवोंको युद्धोमे मारा है, उसी साइससे 
तुम सूतपुत्र कर्णको मार डालो ॥ १८॥ 
अनेन वास्य छरनेमिनाय संछिन्दि सूधानसरे! घस्य । 
ठ अया निसृष्टेन खुदर्शीनेन वज्रेण झाक्रो नखुचेरिवारे! ॥ १९॥ 
- रने "भप था शु नमुचिका शिर काट दिया था, एसे ही तुम भेरे दिये हुए 
इस सुदशन चक्रसे- जिसके किनारेमें छ्ुर लगे हुए हैं- आज वेगसे शत्रुका शिर 
. काठ दो ॥ १९॥ 
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किरातरूपी अगवान्यया च त्यया महत्या चरितोषितोऽ सूत्‌ | 
तां त्वं धुर्वि वीर पुनग्रेहीत्वा लहालुबन्ध॑ जहि सूतपुचम्‌ ॥ २०॥ 
बीर ! तुमने अपने जिस महान्‌ धैयेसे युद्धभें किरात रूपधारी भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था, उसी घैर्यको फिर थारण करके बन्धु-बान्धबों साहित सतपुत्रको मार डालो ॥ २०॥ 


ततो मही सागरमेखलां त्वं सपत्तनां ग्रामचतीं सस्द्धास्‌। 

प्रथच्छ राजे निहतारिसंघां यशञ्च पाथोतुलमाप्लुहि त्यम्‌ ॥ २१॥ 
है पार्थ ! फिर समुद्रबलयांकित ग्राम और नगरोंके सहित तथा शत्रुसमुदायके रहित यह 
समृद्ध पृथ्वीको राजा सुधिष्ठिःकों दे दो और अतुल यज्ञ प्राप्त करो ॥ २१॥ 


संचोदितो भीसजनादेनाभ्यां स्खत्वा तदात्मानसवेध्ष्य सत्त्वस्‌ । 

महात्मनश्चागभने विदित्वा प्रयोजनं केशवमित्युवाच ॥ २२॥ 
भीमसेन और श्रीकृष्णके इस प्रकार प्रेरित करने और कहनेपर, अ्ुनने अपने स्वरूपका 
स्मरण कर, सब बातोको ध्यानमें लिया और अपने आगमनका आशय जानकर भीकृष्णसे 


ऐसे बोले ॥ २२॥ 
प्रादुष्करोस्पेष महासन्जछुग्रं शिवाय लोकस्थ वधाय सौते? । 
तन्मेऽनुजानातु भवान्छुराश्च ब्रह्मा अवो ब्रह्मविदः्च सर्वे ॥ २३॥ 
अब मैं जगतके कल्याण और सतपुत्रके मारनेके लिये एक'मददान्‌ ओर घोर अखन चलाता 
ईं। इसलिये आप, सब देवता, ब्रह्मा, शिव और सब ब्रह्मविद्या जाननेवाळे मुझे 
| अनुमति दें ॥ २३ ॥ 


इत्यूचिवान्ज्राह्ममसल्यमञ्ज प्रादुश्चक्रे मनसा संविधेयम्‌। 

ततो दिशश्च प्रदिशश्च सवी समाब्रृणोत्सायकै भूरितेजाः । 

ससर्ज बाणानभरतषेमोऽपि चातंशतानेकवदाशुवेगान्‌ ॥ २३॥ 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर अजुनने, जिसका मनसे ही प्रयोग किया जाता है, उस असझ 
अ्रझाख्को प्रकट किया । उस समय अजुनके तेजस्वी बार्णोसे सब दिशा और उपदिशा पूरित 
हो गये । भरतङुलासिह अर्जुनने भी अत्यंत वेगवान्‌ अनेक सहं बाण छोडे ॥ २४ ।! 


वैकतनेनापि तथाजिमध्ये सहस्रशो बाणगणा विसा! । 

ते घोषिणः पाण्डवमभ्युपेयुः प्जेन्यसुक्ता इव वारिधाराः ॥ २९॥ 
इसी प्रकार वैकपैन करणने भी युद्धमे सहखो बाण समूहको वर्षा की । वे सब बाण मेघोंकी 
बरसायी हुई जरूघाराओंके समान शब्द करते इए अजुनके शरीरमें लगे ॥ २८ ॥ 
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स भीमसेन च जनादन च किरीटिनं चाप्यमलुष्यकी । 
जिभिख्ञिभिर्मीमबलो निहत्य ननाद घोरं महता स्बरेण ॥ ३६॥ 
फिर अमानुष कर्म करनेवाले महाबलवान्‌ कीने भीमसेन, भ्रीकृष्ण और अर्जुनको तीन तीन 

बाण मार कर, बडे जोरसे घोर गर्जना की ॥ २६॥ 

स क्णबाणाभिहतः किरीटी भीमं तथा प्रेक्ष्य जनादन च | 

अङ्ष्यमाणः पुनरेव पार्थैः शरान्दशाषटौ च ससुडबहे ॥ ९७॥ 
उन कपीके बाणोसे विद्ध हुए किरीटधारी अशुन श्रीकृष्ण और भीमसेनको भी अत्यन्त 
व्याकुल देखकर वह सहन न कर सके । अज्जैनने फिर अपने तरकससे अठारह बाण 
निकाले ॥ २७ ॥ 

सुषेणमेकेन शरेण विद्ध्वा शल्यं चतुभिर्न्रिभिरेव कर्णम्‌ । 

ततः सुसुक्तैदैचाभिर्जघान सभापतिं काथनवभेनद्धस्‌ ॥ २८ ॥ 
एक बाणसे सुषेणको विद्ध करके, चार बाणोंसे शल्यको और तीनसे क्णो घायल किया । 
शेष दस बाण छोडकर सुवर्ण कवचधारी राजकुमार सभापतिको मार डाला ॥ ९८ ॥ 

स राजपुत्रो विशिरा बिवाहुर्विवाजिसूतो विधलुर्विकेतु! । 

ततो रथाग्रादपलत्प्रभञः परश्ववे! शाल इवाभिकृत्तः ॥ २९॥ 
उन बाणोंके लगनेसे उस राजपुत्रके शिर, हाथ, घोडे, सारथि, धनुष और ध्वज सब कट 
गये । वह छि्न भिन्न होकर अपने रथके अग्रभागमें इस प्रकार गिरा, जैसे कुरहाडीसे कटा 
शाल वृक्ष ॥ २९॥ 

पुनश्च कणे न्निमिरष्टभिश्च द्वास्यां चतुर्भिदेशासिञ्च विद्ध्वा । 

चतुःचातान्द्रिरदान्सायुधीथान्हत्वा रथानष्टशातं जघान । 

सहस्रमश्वांश्च पुनश्च सादीनष्टौ सहस्राणि च पत्तिबीरान्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर अजुनने कणके शरीरमे तीन, आठ, दो, चार और दस बाण मारे, फिर शबल्लधारी 
वीरोंके सहित चार सो हाथियोंको मारकर, आठसौ रथोंका नाश कर दिया। फिर सबारों- 
सहित एक सहस्र घोडोंको मारकर, आठ सहस्र पेदलॉकी मारा ॥ ३१० ॥ 


a 


हे ्राजिसुख्यावथ युध्यमानो दिइक्षवः शरवरावरिप्नौ । 
करणे च पार्थे च नियस्य वाहान्खस्था महीस्थाश्च जनाबलस्थुः ॥ ३१॥ 
उन दोनों युद्ध कुशल, इत्रुनाशन प्रधान शूरवीर कण और अर्जुनकों परस्पर युद्ध करते 
देख, आकाश ओर एथ्वीके सब लोग अपने वाहन रोककर खडे रह गये ॥ ३१ ॥ 
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ततो धनुज्या सहसातिकृष्टा खुघोषमाच्छिद्यत पाण्डवस्य । 
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तस्मिन्क्षणे सूतपुत्रस्तु पार्थे समाचिनोत्छुद्रका्णा शतन ॥ ३२॥ 

इसी समय अर्जुनके धनुषकी डोरी अत्यन्त बेगसे खींची जांनेके कारण सहसा बडे जोरके 
ha ^ द > © न क्षुद्र 

आवाजके साथ टूट गयी । इतने ही समयमें सतपुत्रने अजुनके शरीरमें सो क्षुद्रक बाण 
मारे ॥ ३२॥ 

निर्मुक्तसपैप्रतिमैश्य तीक्णैस्तैलप्रधौतैः ख गपत्रचाज़ैः । 

- षष्ट्या नाराचैवाखुदेवं बिभेद तवन्तरं सोमकाः प्राद्रवन्त ॥ ३३॥ 


` फिर केंचुलीसे निकरे हुए सांपोंके समान, तेलमें थोये हुए, पक्षी पङ्क युक्त तीक्ष्ण साठ 


नाराच बाण श्रीकृष्णको मारकर घायल कर दिया, अनन्तर सोमकोंने उसपर धावा 
किया ॥ ३३॥ 

ततो घलुज्यामवधरुथ शीघं कारानस्तानाविरथेर्विधर्य । 

सुसंरब्धः करणेशारक्षताङ्गो रणे पाथे! लौमकान्पत्यग्रह्मात्‌ । 

न पक्षिणः संपतन्त्यन्तरिक्षे क्षेपीयसास्त्रण कृतेडन्धकारे ॥ ३४॥ 
तब क्के बाणोंसे सब शरीर क्षत-विक्षत हुए कुन्तीपुत्र अ्जुनने अत्यंत करुद्ध होकर बहुत 
शीघ्रतासे धनुषी प्रत्यश्वाका आवाज करके, करके चलाने हुए सब बाण काट दिये, और 
कौरवोंकी रोक दिया । उस समय आकाशमे अर्जुनके छोडे गये महाखसे ऐसा अन्धकार हो 
गया था, कि कोई पक्षी भी नहीं उड सकते थे ॥ ३४ ॥ 

हार्यं च पार्थो दशाभिः एषत्कैश्चशं तलुओ प्रहसन्नविध्यत्‌। 

ततः कण द्वादशाभि। सुसुक्तैविंद्‌ष्वा पुनः सप्तभिरभ्यविध्यत्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर अर्जुनने दंसकर शल्यके कवचम दस बाण मारकर गहरी चोट पहुंचायी, फिर 
अच्छी तरह छोडे हुए बारह बाणोंसे कणीको विद्ध करके, और सात बाण मारकर उसे 
घायल किया ॥ ३९ ॥ 

स पार्थैघाणासनवेगनुच्ेईडाइतः पन्निभिरुप्रवेगैः । 

विभिन्ना! क्षतजोक्षिताड़। कणों बभौ रुद्र इवाततेषुः ॥ ३६॥ 
उन शीघ्र वेधवाले, i अर्जुनके घनुषसे वेगपूवैक हटे हुए बाण लगनेंसे कणे बहुत पीडित 
हुआ और उसके सारे अंग बिदीर्ण हो गये । अनेक बाण लगनेसे रुधिरमें भौगा कण बाणोंसे 


व्याप्त शिवके समान शोमित हो गया ॥ ३६॥ 
७० (म. भा. कणे. ) 
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ततस्निभिश्च त्रिदशाधिपोपभं रै विभदाधिरथिधैनंजयस्‌। 
शञारांस्तु पश्च उवलितानिचोरगान्प्रवीरयामास जिघांखुरच्युते ॥ ३७॥ 

तब अधिरथपुत्र कने देवराज इन्दरके समान पराक्रमी अर्जुनको तीन बाणोंसे विद्ध किया 


he 


और कृष्णको मार डालनेकी इच्छासे उनके शरीरें प्रज्वलित सपोके समान पांच बाण 


मारे ॥ ३७॥ 

ते वर्स भित्त्वा पुरुषोत्तमस्य सुवरणेचित्रं न्यपतन्छुसुक्ताः । 

वेगेन गामाविविशुः सुवेगाः स्नात्वा च कणीभिशुख।ः प्रतीयुः ॥ ३८॥ 
चे वेगवान्‌ अच्छी तरह छोडे हुए बाण श्रीकृष्णके सुवर्णभूषित कवचक भन करके जोरसे 
पृथ्वीमें घुस गये और पाताल भंगामें नहाकर फिर कणकी ओर जाने लगे ॥ १८ ॥ 


तान्पञ्ञ मछैस्त्य रितै। सुसुत्तैस्त्िधा बिवैकेकमथोचकत । 

चनंजयस्ते न्यपतन्एथिव्यां महाहयस्तक्षकपुत्न पक्षा! ॥ १९॥ 
थे बाण तधुकपुत्र अशवसेनके पक्षपाती पांच बडे सांप थे, अजुनने सावधानीसे छोडे हुए 
अपने दस भ बाणसि उनके तीन तीन इकडे करके प्रथ्वीरभ गिरा दिये ॥ ३९ ॥ 


ततः प्रजज्वाल किरीटमाली क्रोधेन कक्षं प्रदहन्षिवान्नि! । 

स कणमाकर्णविकृष्टरटे! शरैः शरीरान्तकरेज्वेलद्धिः । 

मर्मस्वविध्यत्स चचाल दुःखाद्धैर्याच तस्थावतिमात्रधैये। ॥ ४० ॥ 
फिर किरीटधारी अर्जुन सखे काठको जलानेवाली अभिके समान रोधसे जलने लगे । उन्होंने 
कानतक रींचकर छोडे गये शरीर नाक्षक प्रज्वलित बाणोंसे कर्णके मर्मस्थानोमें गहरी 
| चोट पहुंचायी। कणी दुःखसे कांपने रूगा, परन्तु अत्यंत पैयेवान, कर्ण मनमें धैय धारण 
रा करके वहां खडा रहा ॥ ४०॥ 
| ततः झारोचैः प्रदिशों दिशश्च रविप्रभा कणेरथश्च राजन्‌ । 

अर्य आसीत्ळुपिते धनंजथे तुषारनीहारडतं यथा नभ ॥४१॥ 
जैसे कुदर बरसनेसे आकाश छिप जाता है, ऐसे ही क्रोधित हुए अजुनके बार्णोसे प्रदिशा, 
दिशा, बर्यकी किरण और कणीका रथ ये सव छिप गये ॥४१॥ 


स चक्ररक्षानथ पावरक्षान्पुरःसरान्शछयोपां् सवान । 
दुयोधन्नेनानुमतानरिप्रान्स्ुचिनान्छुरथान्सार भूतान ॥ ४२॥ 

कणके चक्करकषक, पादरक्षक, आगे चलनेवाले और पृष्ठ रक्षक, दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार 
चहनेवाले, इरुआंका नाश करनेवाले सब सारभूत श्रेष्ठ वीरोको, रथॉसहित अर्थुनने मार 
डाला ॥ ४२॥ 
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द्विसाहस्रान्समरे सव्यसाची कुरुप्रवीराटब भः कुरूणाम्‌ | 
क्षणेन सवीन्सरथाश्वसूतान्निनाय राजनक्ष यमेक वीरः ॥ ४३॥ 
दे राजन्‌ ! उस समय युद्धमें कुरुकुरभेष्ठ महावीर सव्यसाची अर्जुने अपने बाणोसे कौरव 
सेनाके दो सहसत प्रमुख बीरोंको एक क्षणमें रथ, घोडे और सारथियोंके सहित मार 
डाला ॥ ४३॥ 
अथापलायन्त विहाय कर्ण तवात्मजा! कुरवथ्यावशिष्टाः। 
हतानवाकीये शरक्षतांत्च लालप्यमानांस्तनथानिपतृंच्य ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर मरनेसे बचे हुए तुम्हारे बेटे और कौरव सैनिक कर्णको छोडकर, और मारे गये 
बाणोंसें घायळ होकर बुळानेबारे अपने पुत्र और पिताओंकी उपेक्षा करके युद्धसे मागे ॥४४॥ 
। स सर्वतः प्रेष्य दिशो विश्वल्या भयावदीणैः कुरुभिर्विहीनः | 
/ न विव्यथे भारत तज कणेः प्रतीपभेवाजुनमभ्य धावत्‌ ॥ ४५ ॥ 
॥ एति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९५ ॥ ३६६३ ॥ 
भारत ! भयसे व्याकुल होकर भागे हुए सब सेनिकोंसे विहीन संब दिशाओंको निर्जन देख भी 
कर्ण वहां कुछ न व्यथित हुआ और उसने प्रसन्न होकर अर्जुनक्षी ओर घावा किया ॥४५॥ 
॥ मद्दामारतके कर्णपर्वमें पेलठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ ३६६३ ॥ 
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संजय उवाच अ 
ततोऽपयाताः दारपातमात्रमवस्थिताः कुरवो भिन्नसेनाः। 
विद्युत्प्रकाश ददशः समरन्ताद्धनंजयासत्रं सघुदीयेमाणस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोठे- दे राजन्‌ ! अनन्तर कौरव जिनकी सेना भिन्न होकर भाग गयी थी, जहाँ 
अर्जुनके घनुषसे छोडे हुए बाण नहीं पहुंचते हैं, उतनी दूरीपर जाकर खडे हो गये । वहींसे 


। उन्होंने देखा कि अर्शुनका शस्त्र चारों ओर बिजलीके समान प्रकाशित होकर फेड 


| रहा है ॥ १॥ 

| तदजुनास्त्र असते स्म दीरान्वियत्तथाकादाभनन्तघोषम्‌। 

| कुद्धेन पार्थेन तदाझ्ु सं वधाय कर्णस्य महाविसवे ॥२॥ र 
इस महापुद्धमें अर्जुनने क्षं करके कर्णको मारनेके लिये जिस अझको शीधरतासे छोडाथा, | 
बह आकाशको अनन्त शब्दोंसे पूरित करते हुए वीरोंका नाश करता था ॥ २॥ क 
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रामादुपात्तेन महामहिन्ञा आथर्षणेनारिविनाशनेन । 
€ 9 है a९ AAAI 
लदजुनास्त्रं व्यधमहहन्तं पाथं च बाणौरनिशितैनि जघ्ने ॥ ३ ॥ 
कणने परशुरामके दिये हुए शत्रुओंका नाश करनेवाले महातेजस्वी आथवेण अस्रे अजुनके 


[ 


उस अखको, जो कौरव सेनाको दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया और अर्जुनको तीक्ष्ण 
बार्णोसे पीडित किया ॥ ३॥ ; 
ततो विमर्दः सुमहान्बभूव तस्याजुनस्याधिरथेश्व राजन्‌। 

अन्योन्यमासादयतोः पएषत्केरबिषाणघातेद्रिपयोरिवोग्रै! ॥४॥ 
हे राजन ! जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतोंसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, ऐसे ही 
अधिरथपुत्र कर्ण और अर्जुन अपने बाणोंसे एक दूसरेपर प्रहार करके घोर युद्ध करते थे । 
उन दोनोमें बडा भारी युद्ध होने लगा ॥ ४॥ 

ततो रिपुप्न समधत्त कणे! खुसंशितं सर्पसुखं ज्वलन्तम्‌ । 

रौद्र दारं संयति सुप्रधौत॑ पाथाथेमत्यर्थचिराय यतस्‌ ॥७५॥ 
फिर कणेने शत्रुनाशक, निश्चित अन्तकारी, सांपके सुखवाला, प्रज्वालित, युद्धमें अत्यंत 
भयंकर, अत्यंत सच्छ, अञुनको मारनेके लिये ही बहुत कालसे रकखा हुआ, बाणको 

घतुषपर रखा ॥ ५ ॥ | र 

सदार्चितं चन्दनचू्णशायिन खुवणेनालीदायनं महाविषस्‌। 

प्रदीपभेरावतबंशसंभवं शिरो जिहीषुर्युधि फल्युनस्थ ॥६॥ 
सदा पूजित, सोनेके तरकसमें चन्दनके चूणके अंदर रखा हुआ, महाबिषयुक्त, प्रकाशबान्‌ 
और ऐरावत कुलमें उत्पन्न वह बाण था । कणे अजुनका शिर युद्धमें काटनेकी इच्छा करता 
था॥६॥ 

तमत्रवीन्मद्रराजो महात्मा बैकतन प्रेध्य हि संहितेषुस्‌ । 

न कणे ग्रीवामिषुरेष प्राप्स्यते संलक्ष्य संघत्स्व दारं शिरोपर ॥७॥ 
उस समय महात्मा मद्रराज शस्यने बाण छोडते हुए पेकपेन कर्णको देखकर कहा-हे कणे! 
तुम्हारा यह बाण धचुषसे छूट कर अर्जुनके कण्ठमें नहीं लगेगा, इसलिये वेधका ध्यान 
रखके बाणका संधान करो, जिससे बह शिर झाट सके ॥ ७॥ 

अथान्रवीत्त्रोधसंरक्तनेत्रः कर्णः शल्यं संधितेषुः सह्य । 

न संधत्ते द्वि शरं शल्य कणों न माहशाः शाठययुक्ता भचन्ति ॥८॥ 
यहु सुनकर कणके आंख क्रोधसे लाल हो गये, उसने बाणझा संधान करनेकी इच्छा करते 
इए शल्यसे कहा- शल्य ! कणे दो बार बाणका संधान नहीं करता । मेरे जैसे बीर कपट 

. युक्त युद्ध नहीं करते ॥ ८ ॥ 
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तपैवश्चुक्त्वा विससजे तं दारे बलाहकं वर्षघनाभिएजितम्‌ । 
हतोऽसि वे फल्युन इत्यबोचत्ततस्त्वरन्नार्जितसुत्ससजे ॥९॥ 
ऐसा कह कर बहुत वर्षोसे निरन्तर पूजित उस घोर मेघ समान बाणको करणने छोड दिया 
और शीघ्रतासे जोरसे पुकारा कि- अर्डुन ! अब तू मारा गया ॥९॥ 
संघीयमानं झुजगं दृष्टा कर्णेन साधवः । | 
आक्ररुष स्यन्दनं पद्भ्यां बलेन बलिनां वरः ॥ १०॥ 
कने सर्पयुक्त बाणका संघान किया हुआ देखकर, बलवानोंनें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
पैरोंसे रथको नीचे दबाया ॥ १० ॥! 
अथगाढे रथे भूमी जालुभ्पाभगसन्हयाः । 


न ततः चारः सो$्भ्यहनत्किरीटं तस्य धीसतः ॥११॥ 
| रथका कुछ भाग पृथ्वीने दते ही घोडे धरतापर घुटने टेककर शुक गये, और कणेका 


| चलाया हुआ बाण बुद्धिमान अजुनके किरीटमं जा लगा ॥ ११॥ 

| अथाजेनस्योत्तभगाच्र भूषण घरावियददयोसलिलिषु विश्रुतस्‌। 

| बलासन्रसगाँत्तमयत्नमन्युभिः शरेण सूभः स जहार सूतजः ॥१२॥ 

| अनन्तर उस बाणसे भूमि, अन्तरिक्ष, स्वर्भ और वरुणलोकमें प्रसिद्ध अजुनके मस्तकको बिभू- 
| षित करनेवाले उत्तम सुकुटको खतपुत्रने इस बलाख् निर्मित, उत्तम प्रयत्न ओर क्रोध इन 
सबके सहयोगसे युक्त बाणसे नीचे गिरा दिया ॥ १२॥ 


दिवाकरेन्दुज्वलनग्रहत्विषं सुवर्ण खुक्तामणिजाल भ्राषितम्‌ । 

पुरंदराथ तपसा प्रयत्नतः स्वयं कृत यद्‌ सुवनस्य सूनुना ॥ १३॥ 
बह खर्य, चन्द्रमा, अभि और ग्रहोंके समान प्रकाशमान्‌ और सुवण, मुक्ता, मणियोंके जालसे 
विभूषित था । ब्रह्माने तप और प्रयत्न करके देवराज इन्द्रके लिये स्वथं ही इसका निमोण 
किया था ॥ १३॥ 

महाईरूपं द्विषतां भर्यकरं विभाति चात्यथंसुख सुगान्धि तत्‌ । 

निजघ्नुषे देवरिपून्सुरेश्वरः स्वयं ददौ यत्खुमनाः किरीटिने _॥१३॥ 
अर्जुनका यह मुकुट अत्यंत सुंदर रूपबाला, झत्रुओको भय देनेवाला, धारण करनेवालेके लिये 
सुखदायी और अत्यंत सुगंधित था। देवताओंके शत्रु दानवोंके वधकी इच्छावाले किरीटधारी 
अर्जुनको स्वयं देवराज इन्द्रने आनंदित मनसे यह किरीट दिया था ॥ श४॥ | 
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हराम्बुपाखण्डलूवित्तगोप्त्‌ भिः 'पिनाकपाराशनिसायकोत्तमेः । 
सुरोक्तमैरप्पविषद्यमर्दितुं सह्य मागेन जहार यद्घृषः ॥ १५॥ 
शिवकर, वरुण, इन्द्र और कुबेर ये भेष्ठ देवता भी अपने पिनाक, पा, वज ओर बाण 
आदि उत्तम शखनोसे इसको नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी मुकुटो करणने सपघुख बाणसे 
बलपूर्वक इर लिया ॥ १५ ॥ 

तदुत्तमेषून्माथितं विषाञिना प्री्ञचिष्म्रदभिक्षिति प्रियम्‌। 

पपात पार्थस्य किरीटघुत्तमं दिवाकरोऽस्तादिव पर्वताज्ज्वलन्‌ ॥ १६॥ 
जैसे अस्त होते समय अस्ताचलसे प्रज्वलित खर्य नीचे गिरता है, ऐसे ही अनका बह 
प्रिय, उत्तम और तेजस्बी किरीट उस उत्तम बाणसे मथित और विषाग्निसे प्रज्बालित होकर 
पृथ्वीपर गिर गया ॥ १६ ॥ 


) ततः किरीटं बहुरत्नमाण्डितं जहार नागोऽञ्चनसूर्घतो बलात्‌ । 


गिरेः सुजाताङ्कुरपुष्पितद्रमं म हेन्द्रवजः शिखरं यथोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे नवजात अंकुर और फूलेफले ब्षोके सहित पर्यतका उत्तम शिखर इन्द्रके वज्ञसे कटकर 
गिरता है, ऐसे ही अनेक ₹त्नोसे विभूषित सुकुट अनके मस्तकसे बलपूर्वक उस नागने हर 
लिया ॥ १७॥ 


मही वियद्यौ! सलिलानि वायुना यथा विभिन्नानि विभान्ति भारत । 

तयैव शब्दों सुवनेष्वसूत्तदा जना व्यवस्णन्व्यथिताश्च चरखल! ॥ १८॥ 
भारत ! जैसे बहुत आंधी आनेसे एथ्वी, आकाश, यौ और जल थोमित होकर शोभित 
दीखते हैं, ऐसे ही सब लोकोमें बडा शब्द हुआ ओर उस शब्दसे सब लोग भयसे व्यथित 
होकर अपने स्थानसे स्खलित होकर गिर पडे ॥ १८॥ 


ततः सञुद्ग्रथ्य सितेन वाससा स्वसूर्घजानव्यथितः स्थितोऽञ्धेनः । 

विभाति संपूर्णमरीचि भास्वता शिरोगतेनोदयपर्वतो यथा ॥ १९॥ 
तब अर्जुनने सावधान होकर सफेद कपडेसे अपने बिखरे हुए बालोंको बांधा, उस सफेद 
कपडेसे अर्जुनकी ऐसी शोभा बढी, जेसे पूर्ण सर्के प्रकाशसे उदयाचलकी ॥ १९ ॥ 

बलाहकः कर्ण सुजेरितस्ततो इताशनाकप्रतिमऱ्युतिमेहान्‌। 

महोरगः कृतवेरोऽजुनेन किरीटमासाद्य खसुत्यपात ॥ २० ॥ 
अनन्तर कणके हाथसे छुटा हुआ अमि और सर्थके समान अत्यंत तेजस्वी महान्‌ बाण- जो 
 अजुंनके साथ वैर रखनेवाला महानाभ था- अर्जुनके किरीटपर आघात करके नीचे गिर 

गया ॥ २० | 
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तमन्रवीद्विदधि कृतागसं मे कृष्णाच्य माहुर्वबजात वैरम्‌ 
ततः कृष्णः! पार्थंखुवाच संख्ये महोरगं कृतवैर॑ जहि त्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


फिर कर्णको सांप बोला, अर्जनने मेरा अपराध किया है; मेरी माताको मार डालनेके 
कारण उनसे मेरा वैर है। तब श्रीक्ृष्णने युद्धमं अजुंनसे कहा- यह महानाग तुम्हारा 
ँ बैरी है, इसलिये तुम इसे मार डाळो ॥ २१ ॥ 
स एवसुक्तो मधुसूदनेन गाण्डीवधन्वा रिपुघूग्रधन्या । 
उवाच को न्येष समाद्य नागः स्वर्थं य आगाहुर्डस्य वक्‍्ननय ॥ २२॥ 
+ श्रीकृष्णक ऐसा कहनेपर शत्रुऑपर अपने थलुपसे उग्र प्रहार करनेवाले गाण्डीव धचुषधारी 
अजुनने पूछा- यह नाग कौन है जो आज मेरे पास आता है ? जो स्वयं ही मुझ गरुडके 
मुखमें आपसे आप चला आता है ॥ २२ ॥ 
कृष्ण उवाच 
योऽसौ त्वया खाण्डवे चित्रभानुं संतपैयानेन घलुधेरेण । 
वियद्वतो बाणनिकूत्तदेहो ह्यनेकरूपो निहतास्य माता ॥ २३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन ! खाण्डव वनभें जब तुम घलुष लेकर अग्निको तुस करते थे, तब 
बाणोसे छिन्नभिन्न देहवाला यह अनेक रूप धारण करके आकाशमें उडा जा रहा था, उस 
| समय तुमने इसकी माताका वध किया था ॥ २३ ॥ 
~ ततस्तु जिष्णुः परिहृत्य शेषां श्चिच्छेद खड्भिनिशितैः खुधारैः । 
| नागं वियत्तिर्यगियोत्पतन्तं ख छिन्नगाओो निपपात ञूमौ ॥ २४॥ 
तब अर्जुनने उत्तम घारबाले छः तेज बाणोसे आकाशे ेढी गतिसे उडते हुए शेष सांपोंके 
\ टुकड़े कर दिये । वह करीर छिन्नभिन्न होनेके कारण पृथ्वीमें गिर गया ॥ २४॥ 
| तरिमन्सुहुते दशभिः एषत्केः शिलाणितैबेर्हिणवाजितैश्च । 
| विव्याध कण! पुरुषप्रवीरं धनंजयं तियेगवेक्षमाणम्‌ ॥ २८॥ 
। उतने ही समयमें कने शिलापर पिसे हुए मोरपद्दयुक्त दस बाण तिरछी इष्टिसे देखनेवाले 
पुरुषभेष्ठ अजुनके शरीरमें मारकर उनको विद्ध किया ॥ २५ ॥ 
ततोऽर्जुनो द्वाइशभिर्विसक्तेराकर्ण सुक्तैनिशितेः समप्ये । 
नाराचमाशीविषतुल्यवेगमाकर्णपूणायतघुस्ससजे ॥२६॥ 
तब अजुनने भी घतुपको कानतक खींचकर अच्छी तरह छोडे हुए अत्यन्त तेज बारह बाण 
क्के शरीरमें मार कर, फिर एक विषैछे सांपके समान वेगवान नाराचको कानतक खींच- 


कर छोड़ा ॥ २६ ॥ 


कि 
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स चित्रवर्मेषुवरों विदार्य प्राणान्निरस्थन्निव साधु सुक्त! । 

कपीस्य पीत्वा रुधिर॑ विवेश वरुंधरां शोणितवाज दिग्धः ॥ २७॥ 
बह रेष्ठ बाण अर्जुनके धनुषसे छूट कर कर्णका विचित्र कवच फाडकर, प्राण निकालते 
हुएसे रुधिर पी और रुधिरमें भीगकर पृथ्वीमें घुस गया ॥ २७॥ 


~ 


ततो बृषो बाणनिपातकोपितो महोरणों दण्डविघट्धितों यथा । 

तथाझुकारी व्यसुजच्छरोत्तमान्महाविषः सर्प इवोत्तं विषम्‌ ॥ २८॥ 
जैसे बडा विपैला सर्प हट्टी लगनेसे क्रोधमें भरकर उत्तम विष छोडता है, ऐसे ही उस 
बाणके लगनेसे ऋषधमें भरकर शीघ्र कर्म करनेवाले झणेने लाठीकी चोट खाये हुए बंडे - 
सर्पके समान उत्तम याण छोडने आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 


जनादन ह्वावराभि! पराभिनन्षवैनेवत्या च चारैस्तथा्चनस्‌ । 

चारेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं विभिद्य कणोंऽभ्यनदहासख च ॥२९॥ 
तब श्रीकृष्णके शरीरमें नौ बाण मारकर, अनके शरीरमें निन्यानंवे बाण मारे; फिर एक 
घोर बाण अर्जुनको मारकर घायल करके कण गजने और इंसने रगे ॥ २९ ॥ 


तमस्य हर्षे मश्वे न पाण्डवो थिभेद ममोणि ततोऽस्थ मर्मवित्‌ । 

परं शरै! पत्रिभिरिन्द्रविक्रमस्तथा यथेन्द्रो घलमोजसाहनत्‌ ॥ ३०॥ 
परन्तु अर्जुन उसके इर्षको सहन नहीं कर सके और उसके ममेस्थानोंकों जाननेवारे इन्द्रके 
समान पराक्रमी अर्जुनने उसके ममैस्थानोको इस प्रकार अनेक बाण मारकर विदीर्णे कर 
दिया, जैसे इनदरने बल दैत्यक्षो बलपूर्वक घायल किया था ॥ ३०॥ | 

तत! झाराणां नवतिनवाऊनः ससर्ज कणेऽम्तकदण्ड संनिभाः । 

वारेञ्रशायस्ततलुः प्रविव्यथे तथा यथा वञ्राविदारितोऽचलः ॥ ३१॥ 
अनन्तर अर्जुनने यमराजके दण्डके समान भयंकर निन्यानमे बाण कणके झरीरमें मारे, उन 
बाणोंके लगनेसे उसका सब शरीर बहुत घायल हुआ और बह वज्से विदीण किये हुए 
पबेतके समान व्यथित हो गया ॥ ३१ ॥ 

मणिप्रवेकोत्तमयञ्रहाटकैरलंकूनं चास्य यराङ्गञ्ूमणस् । ङ 

प्रविद्वछुव्यो निपपात पत्रिभिर्धनंजयेनोत्तमछुण्डलेऽपि च ॥३९॥ 
अनन्तर सोनेका बना हुआ, उत्तम नालम, हीरे, मणियोंसे जडा कणके मस्तकका 
gl मुकुट और दोनों उत्तम कुण्डल भी अजुनके बाणोसे छिन्न-भिन्न होकर एथ्बीपर गिर 

॥ ३९॥ 
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महाघर्न शिल्पिवरैः प्रयत्नत! शुत यदर्योच्तमवभ भास्वरम्‌ । ` 
सुदीर्घकालेन तदस्य पाण्डवः क्षणेन बाणैहुधा व्यशातयत्‌ ॥ ३३ ॥ 


जिस उत्तम, बहुधूर्य और तेजस्वी कवचङो श्रेष्ठ कारीगरोने बहुत यत्न करके बहुत कालमें 
बनाण था, उसके अर्जुनने अपने बाणोसे क्षणभरमें अनेक ठुकंडे कर दिये ॥ ३३ ॥ 


स तं विवर्भाणसथोत्तमेषुमिः शरैअतुर्भि! कुपितः पराभिनत्‌। 
स विव्यथेऽत्यर्थसरिप्रहारितो यथातुरः पित्तकफानिलव्रणैः ॥ ३४॥ 


` फिर कवच रहित कर्णको कुड अर्जने चार उत्तम बाणोंसे क्षत विक्षत कर दिया । शत्रुसे 
अत्पैत घायल किये भये कणी ऐसे व्याकुल हो गये जैसे वात, पित्त और कफके त्रणोंसे 
"रोणी ॥ ३४॥ 


महाधलुभण्डलानि!खलेः शितै! कियाप्रथतनप्राहितेबेलेन च । 

ततक्ष कर्ण बहुभिः शारोत्तमैिमेद ममेस्वापि चाजुनस्स्वरन्‌ ॥ ३९॥ 
महान्‌ धनुष मण्डलसे छूटे हुए और शौघताते क्रिया, प्रयत्न और बरसे छोडे हुए अनेक 
तीक्ष्ण और उत्तम बाणोंसे अ्जुनने कके मर्भस्थानोंमें गहरी चोट पहुंचायी और उसे घायल 
कर दिया ॥ ३५ | हट 

हढाहतः पञराभिरुग्रवेगैः पार्थेन कर्णो विवियै! शिताग्रैः । 

बभौ गिरिगेरिकधातुरक्तः क्षरन््रपातैरिव रक्तसर्भः ॥ ३६ ॥ 
अजुनके अत्यंत वेगवान्‌ और तेज घारवारे अनेक प्रकारके बाण छगनेसे कणे बहुत व्याकुल 
रो गये और उनके शरीरसे रुधिर बहने लगा, ओर गेरु आदि घातुओंसे रंगा हुआ 


जैसे अपने झरनोंसे लाल पानी बहाता है, वैसे वह झ्ोभित हुए ॥ ३६ ॥ 


साश्वं तु कर्ण सरथं किरीटी समाचिनोद्भारत वत्सदन्तैः । 
` प्रच्छादयामास दिशश्च बाणे! सर्वप्रयतनात्तपनीयपुङ्चैः ॥ १७ ॥ 
भारत ! किरीटधारी अजुनने घोडे और रथसहित कणीको वत्सदन्त बाणोंसे भर दिया । 
फिर सब प्रकारके प्रयत्नसे सुवर्णमय पंखबाले बाणोंसे सब दिशाओंको छा दिया ॥ ३७॥ 


स वत्सदन्तैः एयुपीनवक्षाः समाचितः स्माधिरथिविभाति। . 
सुपुष्पिताशोकपलाशशाल्मलियंथाचलः स्पन्दनचन्दनायुतः | ३८॥ 
से फूले हुए अशोक, पलाश, सेमर और चन्दनके व्षोसे युक्त पर्वत शोभित होता है, 
एते ही पुष्ट ऊँचे हृदयवाले अधिरथ पुत्र कर्ण अजुनके वत्सदन्त बाणोंसे व्याप्त होकर शोभित 

हुए ॥ ३८ ॥ 
७१ ( स, सा. कणे. ) 
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छरे! शारीरे बहुधा समपितेरविंआति कर्णः समरे विशां पते । 

सहीरुहैराचितसानुकन्दरो यथा महेन्द्रः छअकर्णिकारवान ॥ ३९॥ 
दे एध्वीनाथ ! कणीके शरीरमें अनेक बाण छगनेसे कणीडी थुद्धमें ऐसी शोमा बढी, जैसे 
फूरे कचनार सहित वृक्षोंसे भरे शिखर और शुफाबाले पर्वतकी ॥ ३९ ॥ 

स बाणसंघान्धनुषा व्यवाखजन्विभाति कर्ण! हारजालरदिभवान । 
सलोहितो रक्तगभअस्तिसण्डलो 'दिवाकरोऽस्ताभिसुखो यथा तथा ॥ ४० ॥ 
तब कणी भी घतुषसे अनेक बाण चलाने लगे, उस समय रुथिरसे भीणे बाण जाल रूपी 
किरणोंसे युक्त कर्ण ऐसे दीखते थे, जैसे अस्ताचलकों जाते हुए छाल किरण युक्त मण्डलवालि 

सयं ॥ ४०॥ | 
बाहन्वरादाधिरधेविसुक्तान्वाणान्सहाहीनिव दीप्पसानान | 
व्यध्वंसयज्न्षुनबाहुमुक्ता; चारा; समासाद्य दिशः शिताग्राः ॥४१॥ 
कणे हाथोसे छूटे हुए बडे सांपके समान तेज बाणोंको अझुनके दाथोसे छे हुए तीक्षण 
बाणोंने सब दिश्ञाओंमें नष्ट कर दिया ॥ ४१॥ 


ततञ्चक्रमपतत्तस्य सूम स विदल समरे सूतपुजः । 
चूर्णे रथे ज्राह्मणस्याभिशापाद्रामादुपात्तेऽप्रति भाति चारले ॥ ४३ ॥ 


फिर कर्णके रथका पहिया पृथ्वीमें घुस गया, यह देख छतपृत्र युद्धम घबडाकूर्‌-व्याकूर हो 
गया । ब्राह्मणे शापसे रथ डगमग करने लगा, परशुरामसे प्राप्त हुआ अल भी भूल 
गया ॥ ४२॥ 
असृष्यभाणो व्यसनानि तानि हस्तौ विधुन्वन्स विगहेमाणः । 
धर्मप्रधानानभिपाति धर्म इत्यज्रुवन्धमोविदः सदेव । 
ममापि निञ्जोऽद्य न पाति अक्तान्मन्ये न नित्यं परिपाति धर्षः ॥ ४३॥ 
तब उन संकटोंकों सहन न करनेके कारण कण कोधमें भरकर अपनेको धिक्कार देते हुए 
दोनों हाथ दिलाने लगे । घं्का पालन करनेवाले मनुष्योंकी धर्म अवश्य ही रक्षा करता है, 
ऐसा धर्मज्ञ पुरुषोने सदा ही कहा है । परन्तु वह धर्म आज संकटे प्राप्त हमारी रक्षा नहीं 
करता, बह भक्तोंडी रक्षा नहीं करता; इससे में मानता हूं कि धर्मे सदा किसीकी रक्षा नहीं 
करता ॥ ४३॥ | 
एवं डुवन्प्रस्खलिताश्वसूतो विचाल्यमानोऽलुनशास्त्र पालैः । 
अमाभिधाताच्छालित! क्रियाखु पुनः पुनर्धेभेसगहेदाजों ॥ ४४ ॥ 
ऐसे कहते हुए कण अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर कांपने उगे, उनके घोडे और सारथि 
. लडखडाकर िरने लगे, और मर्मभे बाण ठगनेले कर्ण कमे करनेमें असमर्थ हो गये, तब 
` बार बार घर्मकी निंदा करने लगे ॥ ४४॥ | 


Te 
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ततः शरैमीमतरेरविध्यत्त्रिमिराहवे । 
हस्ते कणस्तदा पार्थमभ्यविध्यच्च सप्तभिः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर उसने तीन भर्यकर बाणोसे युम अर्जुनको विद्ध किया और फिर अर्जुनके हाथमे 
सात घोर बाण मारकर चोट पहुंचायी ॥ ४५ ॥ 


' ततो डन! सप्तदश तिग्मतेजानजिह्मगान । 
इन्द्राहानिसनान्योरानसजत्पावकोपमान्‌ ॥ ४९॥ 


च ~ 


तब अर्जुनने इन्द्रके बजे समान कठोर आर अग्निहे समान शीघ चलनेवाले सत्रह घोर 
, बाण कणेके शरीरमे मोरे ॥ ४६ ॥ 


निर्भिद्य ते भीमवेगा न्यपतन्प्रथिवीतले । 

छड्पितात्सा तथा कणेः दाक्त्या चेष्टामदचोयत्‌ ॥ ४७॥ 
थे अत्यंत वेगान्‌ बाण करणीको घायल करके एथ्वीपर गिर पड़े, तब कर्ण बहुत कांपने 
लगे । फिर भी शब्त्यजुसार युद्धकी चेश दिखाते रहे ॥ ४३७ ॥ 


घलेनाथ स संस्तभ्य जह्मासत्न ससुदेरयत । 
ऐेन्द्राख् मजे नश्वापि तदूदष्टामिन्यमन्त्रयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर उसने साइस और शक्तिको स्थिर करके बरहाल चलाया, यह देख अर्जुनने भी ऐन्द्रा- 
| सको अभिमंत्रित किया ॥ ४८ ॥ र 
, गाण्डीवं ज्यां च बाणांश्च अलुमनन्‍्त्य धनंजय! | 
असुजच्छरवषाणि बषीणीव पुरंदरः ॥ ४९॥ 
अनने गाण्डीव घलुष, रोदे और बाणोंको मन्त्रित करके इस प्रकार बाण समूहोंी वर्षा 
की जैसे इन्द्र जलकी वषी करते हैं ॥ ४९ ॥ 


ततस्तेजोमया घाणा रथात्पार्थस्य निःसृताः । 
प्रादुरासम्भददाबीयो। कणस्य रथभ्ञन्तिकात्‌ ॥ ५० ॥ 
तब वे महान्‌ शक्तिशाली और तेजस्वी बाण र्जुनके रथसे निकलकर कके रथके चारों 
ओर प्रकट होने लगे ॥ ५० ॥ ४ 
तान्कणस्त्वग्रतो5भ्यस्तान्मोघांअके महारथः । 
ततो5न्रवीदूव्ृष्णिवीरस्तस्पिन्नस्तर 'बिनाशिते ॥७५१॥ 
तब महारथी कणेने अपने आगे आये हुए उन सब बाणोंको व्यर्थ कर दिया । उस असखरळे 
नष्ट कर दिये जानेपर वुष्णिंशी बीर श्रीकृष्ण अजुनसे बोले ॥ ५१ ॥ 
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विसुजासन्नं परं पार्थ राधेयो ग्रसते शारान्‌। 

त्रह्माक्जमञ्जेनश्चापि संमन्ः्पाथ प्रयोजयत्‌ ॥६२॥ 
दे कुन्तीपुत्र ! राधापुत्र कण तुम्हारे बाणोका नाश किये देता दै, इसलिये तुम दूसरा कोई 
उत्तम अखन छोडो । श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अर्जुने भी ब्रह्मात्रको अभिमन्त्रित करके 
चलाया ॥ ५२॥ 

छादयित्वा ततो बाणैः कणे प्रञ्नाम्थ चाजुनः । 

तस्य कणे! शरैः कुद्धाश्चिच्छेद ज्यां सुतेजनः ॥ ५३॥ 
अनने बाणोंकी यष्टि करके कको मोहित करके आच्छादित किया, तब क्रोधित हुए कर्णने 
अजुनके भनुषका रोदा अपने तेज बाणोंसे काट दिया ॥ ५३ ॥ 


ततो ज्याम्॒वधायान्यामलुरूज्य च पाण्डवः । 

शारेरवाकिरत्कण दीप्यमाने! सहस्रशाः ॥ ५७ ॥ 
तब अजुनने दूसरा एक रोदा मन्त्रित करके धनुषपर चढाया, और इजारो तेजस्वी बाण 
कणेकी ओर चलाकर उसको छा दिया ॥ ५४ ॥ 


तस्थ ज्याच्छेदनं कणौ ज्यावधानं च संयुगे । | 
नान्वबुध्यत शीधरत्वात्तदद्‌ सुतामिवा भवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
युद्धमें अर्जुनके धनुषका रोदा काटना और फिर अज्जैनका दूसरा चढाना, इतनी श्षीघ्रतासे 
होता था कि कर्ण भी बह जान नहीं सका । बह एक अदभुत घटना थी ॥ ५७ ॥ 
अखैरस्त्राणि राघेयः प्रत्थहनसञ्यसाचिनः । 
चक्र चाभ्यधिकं पाथात्स्ववीय प्रतिदर्शयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
कणे उस समय भी अजुनके सब अस्त्रोकी अपने अख्नोंसे काटकर अपना पराक्रम दिखलाते 
हुए उसने स्वयंको अजुनसे अधिक वीर्यवान्‌ बताया ॥ ५६ ॥ । 


ततः क्रुष्णोऽङ्ञेनं दृष्टा कणोस्जणाभिपीडितम्‌ । 
अभ्यस्येत्यब्रवीत्पाथेमातिष्ठा सत्र मन॒त्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
तब श्रीकृष्णने अजुनकों कर्णके अख़से व्याकुळ हुआ देखकर कहा-तुम इस समय चुप मत 
बेठो, शाप्र अखन चलाओ और उत्तम अस्न छोडो ॥ ५७॥ 


ततो5न्यमभिसरदा दार सर्पविषोपमम्‌ । 
अरमसारमयं दिव्यमतुमन्त्य धनंजयः ॥ ५८॥ 
तब अजुनने लोहेका चना, अभि और सांपके विषके समान भयानक एक दिव्य बाण 
अभिमन्त्रित करके ॥ ५८ ॥ 
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रौद्रमस्नं समादाय क्षेप्तुकामः किरीटवान्‌ । 

ततोऽग्रसन्मरही चक्रं राधेयस्य महासघे ॥ ६९॥ 
और रोद्राखते युक्त करके चलानेकी इच्छा की, उसी समय महायुद्धमें एथ्वीने कर्णके रथका 
पहिया भी पकड लिया ॥ ५९ ॥ A 

ग्रस्त चक्रस्तु राधेयः व्ोपादश्रूण्यवतं यत्‌ । 

सोऽन्रवीदज्धुनं चापि खते क्षम पाण्डव ॥ ६० ॥ 
उस समय पहिया फंस जानेके कारण धसे मरे कर्णकी आंखसे आंद बहने लगे । और 
अर्जुनको कणी बोला- दे अजुन ! दो घडीतक ठहर जाओ ! ॥ ६० ॥ 

मध्ये चकमवग्रस्तं दृष्ट्रा दैवादिद सम । 

पार्थं कापुरुषाचीणेलभिसंधिं विजेय ॥ ६१ ॥ 
है पार्थ ! प्रारब्धसे मेरे रथके पहियेको पथ्ये फेसा हुआ देखकर, तुम नीच पुरुपके 
समान कपटयुक्त बतैन करना छोड दो ॥ ६१॥ 

प्रकीणकेशे विसुखे ब्राह्मणे च कृताझ्ली । 

दारणागते न्यस्तशास्त्रे तथा व्घसनगेऽञद्धेन ॥ ६२॥ 
अर्जुन ! जो बाल खोलकर खडा हो, युद्धसे विसुख हुआ हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोडकर 
शरणमें आया हो, शख्न त्याग किया हो, संकट ग्रस्त हुआ हो ॥ ६२ ॥ 


अषाणे अष्टकवचे अ्ट मज्ञायुघे तथा । 
न झाराः प्रहरन्त्याजौ न राज्ञे चार्थिवास्तथा | 
त्वं च झचरोऽसि कौन्तेय तस्मास्क्षम सुह्टतेकम्‌ ॥६३॥ 
और जो बाणहीन, कवचहीन और दूसरे आधुध नष्ट हो गया हो, ऐसे मलुष्यपर शूरवीर 
राजाळोग युद्धे प्रहार नहीं करते हैं । दे कोतेय ! तुम तो शरनीर हैं, इसलिये दो घडीतक 
ठहर जाओ ॥ ६३ ॥ ; 
यावच्चक्रमिद भूमेरुद्रामि धनंजय । 
न मां रथस्थो भूमिछभसज्जं इन्तुमहेसि । 
न वासुदेवाक्त्वत्तो वा याण्डवेय बिभम्घहम्‌ ॥६३॥ 
हे घनजय ! भे जबतक इस रथके पहियेको पृथ्वीसे निकाल रहा हूँ, त्तर तुम रथारूढ 
होकर मुझ असज्ज और भूनिपर खंडे हुए पर भाण भत छोडो । हे पण्डपुत्र | हम तुमसे 


और श्रीकृष्णसे कुछ मी नहीं डरते हें ॥ ९४॥ कट 
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रं हि क्षत्रियदायादो लहाऊुलविवधेन! । 
स्मृत्वा धर्मोपदेशं त्वं सुहते क्षम पाण्डव ॥ ९७ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते कर्णपवेणि षट्ष्टितमोऽष्यायः॥ ६६॥ ३७२८ ॥ 
तुम क्षात्रियके पुत्र हो, महान्‌ कुलका आदर बढानेबाले दो, इसलिये हम तुमसे कहते हे, 
घमोपदेशका स्मरण करके दो घडीतक ठहर जाओ ॥ ६५ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपचेमे छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ ३७२८॥ 


: &७ 
संजय उवाच 
अथाज़वीद्वासुदेवो रथस्थो राधेय द्वष्टया स्मरसीह धमस । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति देव कुळूतं न तत्तत्‌। ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब श्रीकृष्णने रथमें बैठे बैठे कर्णसे कहा- हे राधापुत्र ! तुमने 
आज प्रारब्धसे भका स्मरण किया । तुम्हारे समान नीच मनुष्य आपत्तिमें पडनेपरही 
प्रारब्धकी निन्दा करते हैं, परंतु अपने बुरे कमका स्मरण नहीं करते ॥ १ ॥ 
यदूक्रौपदीमेकवस्त्रां सभायाभानाच्य त्थं चेव सुयोधनश्च । 
दुःशासनः इाङुनि। सौरश्च न ते कणे प्रत्यभात्तत्र घम! ॥२॥ 
है कणे ! जिस समय तुम, दुर्योधन, दुःशासन और खुबळपुत्र शकुनिने एक वस्न धारण 
करनेवाली द्रौपदीको सभामें बुलाया था, तब तुमने धर्म नहीं समझा था? ॥ ३॥ 
यदा सभायां कौन्तेयमनक्षज्ञ युधिष्ठिरम्‌ । 
अक्षज्ञः झाकुनिर्जेता तदा ध्म! क ते गतः ॥ ३॥ 
जब जुएके खेलको न जाननेवाले, झन्तीपुत्र युधिष्ठिरको जूएके खेलको जाननेवाले शकुनिने 
दुष्टतासे कोरवब्षभामें जीता था, तब तुम्हारा घ्म कहाँ गया था? ॥ ३॥ 
यदा रजस्वलां कृष्णां दुःरासनवचे स्थितास्‌ । 
सभायां प्राहसः कण क ते धर्मस्तदा गत! ॥४॥ 
है कण ! जब समामें दुःशासनके वशे पडी हुई रजश्वला द्रौपदीको देखकर तुम हंसे थे, 
` तब तुम्हारा धमं कहां चला गया था? ॥ ४॥ 
राज्यल्रच्धः पुनः कणे समाहयसि पाण्डवम्‌ । 
गन्धारराजमाश्रित्य क ते धर्महतदा गतः ॥५॥ 
हे कर्ण ! फिर राज्यके छोभमें पडकर तुमने शकुनिकी मन्त्रणासे जब धर्मराजको दूसरी बार 
जूआ खेलनेके लिये बुलाया था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? ॥ ५॥ | 
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_ एथसुक्ते तु राधेथे वाखुदेचेन चापडवम | 
नेव स्खत्वा तत्तद्धनं जयम 
अन्यरभ्याविदत्तीत! स्म्ट्त्वा सत्तद्धनंजयम का 
श्रीकृष्णके पो कहे ऐसे वचन सुनते ही, पाण्डुपुत्र अजुर्य कणीक दृष्ट करणको याद्‌ 
आयी और उनको अत्यंत क्रोध हुआ ' है . 2. 
र तस्थ कोधेन खर्वेश्यः खीतोर्णस्तेजसोऽिषः | 
प्राहुरासन्सहारएज तददसुतनिवाअवत न ECS 
महाराज ! उस क्रोथसे उनके सब रॉओसे आगळी चिनगारियाँ निकलने ख, उत समय 


एक अदू्ुत बात हुई ॥७॥ 
ते समीदय तत! कणों जह्मास्थ्रेण धर्नजमस । 
अभ्यवर्षरपुनयेत्नसकरोद्रथस्सजेने 
| तदर्ञ्ञघस््रेणायार्य प्रजद्वारास्य पाएडव ह 
है यह देखकर, कर्णने अर्जुनपर घ्रह्मात्न चलाकर अनेक चा्णोडी बर्षा छी ळा 
पहियेकों उठानेका प्रयत्न किया । तंत्र र्जुनने त्ह्षाक्रवे दी उसके जस्को प्लबारण 
| दिया और उसको घायल किया | ८ ॥ 
| ततोऽन्यदख् कौन्तेलो दयितं जातवेदसः 
सुमोच कणछुदिचय तत्प्रजज्वाल जे दास 3० ॐ 
| अनन्तर डुन्तीपत्र अर्जुनने कर्णको वेध करके दूसरे जातवेद अशिके द्रव (च्यक छेडा, 
बह अपने तेजसे बहुत प्रज्जलित हो रदा था ॥ ९ ॥ 


| यारुणेन तत! कणेः दाथथालास पादकस । 


ml, 


| इ जीमूतैश दिशः सर्वाश्नक्ते तिलिरहुदिनाः 0१०५ 
परंतु कणने बरुण अख्से उस अग्निको शान्त कर दिया । उस समय सव दिशाओंने नेच छा 
~ गये और घोर अन्धकार हो गया ॥ १० ४ 


चाडयेयस्त्वसंञ्रान्तो चाथव्यास्त्रेण दीथेवान | 


सब मेघोंको उडा दिया ॥ ११॥ 
ते इस्तिकक्ष्याप्रथरं च बाणैः सुबणमुत्तामणिवज्धरछम ¦ 
कालप्रथत्नोत्ततशिल्पिथल्नेः कूलं खुरूप वितमस्क लुङः ३१६ ॥ 
डळ घ्बजा गन चिन्दसे युक्त, सोने, मोती ओर हीरे आदि अशिण् 
हुई, बहुत युक्तिसे उत्तम शिट्पकारोकी सुंदर बला हुई न 
ह हुई. बहुत उच 
हहराती थी ॥ १९॥ + ` 
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रवं हि क्षत्रियदायादो सहाकुलविवर्धेन! । 
स्मृत्वा धर्मोपदेशं त्वं झुहते क्षम पाण्डव ॥ ९८ ॥ 
॥ इति थीमहामारते कणपवेणि षट्षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ ३७२८ ॥ 
तुम क्षत्रियके पुत्र हो, महान्‌ कुलक्रा आदर बढानेवाले हो, इसलिये हम तुमसे कहते हैं, 
घर्मोपदेशका स्मरण करके दो घडीतक ठहर जाओ ॥ ६९ ॥ 
॥ महाभारतके कणेपवेमे छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ ३७२८॥ 


&७ : 
संजय उवाच 
अथाजवीद्वासुदेवो रथस्थो राधेय द्वि्टया स्मरसीह धमस । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु स्ना निन्दन्ति दैवं कुकृत न तत्तल्‌। ॥१॥ 
सञ्जय बेले- हे राजन्‌ ! तब श्रीकृष्णने रथमें बैठे बैठे कर्णसे कहा- हे राधापुत्र ! तुमने 
आज प्रारब्धसे भर्भका स्मरण किया । तुम्हारे समान नीच मनुष्य आपत्तिमें पडनेपरही 
प्रारूधकी निन्दा करते हैं, परंतु अपने युरे कर्मका स्मरण नहीं करते ॥ १ ॥ 
यदूक्रौपदीमेकवस्त्रां स भायाघामायय त्यं चैव झुयोधनश्च । 
दु!रासनः शकुति! सौबलआ न ते कणे प्रत्यभात्तत्र घम! ॥२॥ 
है कर्ण | जिस समय तुम, दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपुत्र शकुनिने एक वर धारण 
करनेवाली ट्रोपदीको समामें बुलाया था, तब तुमने धर्म नहीं समझा था ? ॥ ६॥ 
यदा सभयां कौन्तेथमनक्षजञ्ञं युधिष्ठिरम्‌ । 
अक्षज्ञ! शाकुनिर्जेता तदा घर्ले! क ते गतः ॥ ३॥ 
जब जूएके खेलको न जाननेवाछे, ङन्तीपुत्र युधिष्टिरको जूएके खेलकों जाननेवाले शकुनिने 
दृष्टतासे कोरवधभावे जीता था, तम तुम्हारा धमै कहां गया था? ॥ ३॥ 
: यदा रजस्वलां कूष्णां दुःशासनवचो स्थिताम । 
सभायां प्राइस! कणे क ते घर्सस्तदा गतः ॥ ४॥ 
हे कर्णे! जब समामें दुःशासनके वश्षमें पडी हुई रजस्वला द्रौपदीकों देखकर तुम हंसे थे, 
* तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था ? ॥ ४॥ 
राज्यछुब्ध! पुनः कणे समाह्वयसि पाण्डवम्‌ । 
गन्धारराजभाश्रित्य क ते धर्मश्तदा गतः! ॥५॥ 
है कर्ण ! फिर राज्यके लोभमें पडकर तुमने शकुनिकी मन्त्रणासे जब घर्मराजको दूसरी बार 
जूआ खेलनेके लिये बुलाया था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? ॥ ५॥ 
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एवसुक्ते तु राधेथे वाखुदेवेत्र पाण्डवम्‌ । | 
मन्युरभ्याबिचात्ती्रः ससत्वा तत्तद्वनंजयम्‌ ॥ द ॥ 


भीकृष्णके कर्णको कहे ऐसे बचन सुनते ही, पाण्डुर अर्जुनको कर्के दुष्ट कर्मोकी याद 
आयी और उनको अत्यंत क्रोध हुआ !' ९ ॥ 
तस्व कोधेन सर्वेभ्य! खोतोस्घस्तेज सोऽचिषः। 
प्रादुरासन्महाराज लददूखुतमिवा भवत्‌ ॥७॥ 
महाराज ! उस क्रोधसे उनके सब रोंओसे आगकी चिनगारियां निकलने लगीं, उस समय 
एक अदूशुत बात हुई ॥ ७ ॥ 
तं समीक्ष्य ततः कणों अह्यास््रेण धर्नज यम्‌। 
अभ्यवर्षरपुनयैत्नशकरोद्रथसजैने । 
तदर्ञ्ञबस्ञेणावार्य प्रजहारास्य पाण्डवः ` ॥८॥ 
हक यह देखकर, कर्णने अर्जुनपर ब्रह्म चलाकर अनेक बाणोंकी वर्ष की और फिर रथके 
पहियेकों उठानेका प्रयत्न किया । तब अनने ब्रह्मखते ही उसके अखको निवारण कर 
दिया और उसको घायल किया ॥ ८॥ 
ततोऽन्यदस्न्ञं कौन्तेयो दयितं जातवेदसः । 
सुभोच कर्णसुद्दिय तत्प्रजज्वाल चै भृशम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र अनने कर्णको वेध करके दूसरे जातवेद अभ्िके प्रिय दिव्या्नको छोडा, 
बह अपने तेजसे बहुत प्रज्वलित हो रदा था ॥ ९ ॥ 
यारुणेन तत! कणे! शा्यासास पावकस । 
जीसूतैश्च दिशः सर्वाश्नक्रे तिमिरदुदिनाः ॥१०॥ 
परंतु कर्णने बरुण अख़से उस अग्निको शान्त कर दिया । उस समय सब दिशाओंमें मेघ छा 
गये और घोर अन्धकार हो गया ॥ १० ॥ 
पाडयेयरत्वसंत्रान्तो वाथव्यास्त्रेण चीर्यचान्‌। 
अपोवाह तदाभ्राणि राघेयस्य पद्घत! ॥११॥ 
तब शूरवीर अजुंनने निर्भयतापूर्ण चित्तसे वायव्या चाकर राधापुत्र करणे देखते देखते 
सब मेघोंकी उडा दिया ॥ १९ ॥ 
ते हस्तिकक्ष्याप्रवरं च बाणैः सुवणीसुत्तामणिवज्र ष्टम्‌ । 
कालप्रयत्नोत्तमशिर्पियत्मैः करतं खुरूप वितमस्कलुचेः ॥१२॥ 
बह शरेष्ठ ध्वजा हाथीकी सांकलके चिन्हसे युक्त, सोने, मोती और हीरे आदि मणियोंसे 
बनी. हुई, बहुत युक्तिसे उत्तम दिर्पकारोकी सुंदर बनाई हुई, बहुत उंचाईपर 


रहराती थी ॥ ११॥ 
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ऊ्जैस्करं तव सैन्यस्य निल्यममित्रविज्ञासनमीडयरूपमस्‌ । 

'चिर्पातमादित्यसमस्य लोके त्विषा सम पावकभालुचन्द्रः ॥१३॥ 
तुम्हारी सेनाके बका प्रतीक, सदा शत्रुओंको डरानेवाली, स्तुति करने योग्य, जगत्‌ प्रसिद्ध, 
अपनी प्रभासे, खर्य, चन्द्रमा और अग्निके समान तेजस्वी और कांतिमान थी ॥ १३ ॥ . 

ततः क्ुरेणाधिरथेः किरीटी छुवणेपुङ्ञेन शितेन यत्तः । 

श्रिया उवलन्तं ध्वजसुन्ममाथ अहारथस्थाविेरथ हात्मा ॥ १४॥ 
महारथी क्के उस अपने तेजसे प्रकाशित ध्वजाकों महात्मा अर्जुनने सोनेके पहुवाले एक 
तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे प्रयत्नपूवेक नष्ट झर दिया ॥ १४ ॥ | 

यद्वार्य घर्भश्च जयश्च मारिष परियाणि सवोणि च तेन केतुना । f 

तदा कुरूणां हृदयानि चापतन्वभूव हाहेति च निस्वनो सहान ॥ १५॥ 
मारिष ! कौरवोंके यक्ष, धर्म, जय, सबके सब प्रिय कार्य और हृदय सभी उस ध्वजाके सङ्ग 
ही पतन हो गये और सेनामें महान्‌ दाह्मकार शब्द होने लगा ॥ १६ ॥ 


अध त्वरन्कर्णवधाय पाण्डवो महेन्द्रवज्ानलदण्डसंनि भम्‌ । . 
आदत्त पार्थोऽञ्जलिकं निषङ्गात्सहस्ररइमेरिव रश्मिछुक्तम्र ॥ १९॥ 
अनन्तर पाण्डपुत्र अजुनने क्के मारनेके लिये शीघ्रता करते हुए अधिके दण्डके समान घोर, 


इन्द्रके वज्रके समान इढ और वर्यकी किरणके समान प्रकाशमान्‌ एक अलिक नामक घाण 
अपने तुणीरसे निकाला ॥ १६ ॥ 

मर्मच्छिदं शोणितमांसदिरधं वैश्वानराकंतिमं महाहेस्‌ । 

नराश्वनागारुहरं ऽयरत्ि षड्याजमञ्जागति सुग्रवेगश्र्‌ ॥ १७॥ 
वह ममे स्थानको काठनेवाला, रुधिर और मांससे लिप्त होनेवाला, अग्नि और सर्यके समान 
तेजस्री, बहुमूल्य, हाथी, घोडे और मलुण्योंके प्राण लेनेबाला, तीन अररिनिपरिमाणबाला, 
छः पंखोंसे युक्त, सीधी गतिसे चलनेवाला, अत्यंत वेगज्ञाली ॥ १७ ॥ 

सहस्रनेत्रारानितुल्घतेजस समानकव्यादसियातिदु'स हस्‌ । 

पिनाकनारायणचक्रसंनिभं भयंकरं प्राणभूतां बिनाचानम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्रके वज़के समान तेजस्वी, हिंसपशुके समान अत्यंत दुःसह, शिवके त्रिशूळ और विष्णुके 
चक्रके समान घोर ओर प्राणियोंका संहार करनेवाला था ॥ १८ ॥ 

युक्त्वा महास्त्रेण परेण मन्त्रविद्रिकूष्य गाण्डीवसुयाच सस्यनम्‌। 

अयं महास्त्रोऽप्रतिमो धृत! शारः शरीरमिचासुहरश दुहढः. ॥ १९॥ 
उसे मन्त्रविशारद्‌ अजुनने उत्तम और महान असे . अभिमन्त्रित करके उत्तम शब्दवाले 
गाण्डीव घनुषको खींचते हुए कहा- यह महान्‌ अप्रतिम अस्त्रसे युक्त बाण झत्रुके शरीर, 
प्राण और हृदयका नाश करनेवाला है ॥ १९ ॥ 
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तपोऽस्ति तप्तं गुरवश्च तोषिता मणा यदिष्टं खुह्ृदां तथा श्रुतम्‌ । 
अनेन सत्येन निहन्त्वयं शारः सुदंशितः कर्णमरिं ममाजितः ॥ २० ॥ 
यदि मैंने कुछ तग किया हो, गुरुजनोंकी सेवासे प्रसन्न रक्‍खा हो और यज्ञ किया हो, मित्रॉके 
हितकारी बचन सुने हों, तो यह सत्यसे युक्त अच्छी तरइसे छोडा हुआ अजेय बाण 
मेरे शत्रु कणेको नष्ट करे ॥ २० ॥ 
इत्यूचिवांस्तं स सुभोच वाणं धनंजयः कर्णवधाय घोरस्‌। 
कुत्यामथवा ङ्किर सी लि षोग्रां बीप्ाम सत्यां युधि श॒त्युनाषि ॥ २१॥ 
ऐसा कहकर अर्जुने उस घोर बाणको कर्णके बथके लिये छोड दिया । जैसे अथर्वाङ्गिरा 
सुनिकी बनाई हुई कृत्या उग्र, प्रदीप्त और युद्धम मृत्युक लिये भी असक होती दै, उसी 
प्रकार वह चाण था ५ २१॥ 
बुवन्क्रिरीदी तमतिप्रह्ृछो अयं चारो भे विजञयाचहोऽस्लु । 
जिघांसुरकेन्दुसमप भावः कणे समाप्ति नयतां यमाय ॥ २२॥ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अर्जुन उस बाणको पुरके बोठे- यह बाण मुझे विजय देनेवाला 
हो। खर्य और चन्दरमाके समान इसका प्रभाव है, यह कर्णको समाप्त करके यमलोक 
पहुँचा दे ॥ २२ ॥ 
तेनेषुवरयेण किरीटमाली प्रह्कटरूपो विजयावहेन । 
जिघांखुरकेन्दुसमप्र मेण चक्रे विषक्त रिपुमाततायी ॥ २३॥ 
किरीटघारी अर्जुनने अत्यंत प्रसन्न हो, शत्रुको मार डालनेकी इच्छासे आततायी बनकर, 
चन्द्रमा और सर्के समान प्रभायुक्त उस विजयदायी श्रेष्ठ बाणसे अपने शत्रुको छेद 
डाला ॥ २३॥ . 
लदु्यतादित्यसमानवर्चसं झारन्नमोमध्यग भास्करोपमम्‌ । 
यराइछ्ु्यामपतचसूपतेर्दिचाकरोऽस्तादिव रक्तमण्डलः ॥ २४॥ 
जैसे लाल मण्डलवाले खरै अस्ताचलसे शिरते हैं, ऐसे उदित यर्थके समान तेजस्वी और 
शरत्कालीन आकाशके मध्यमागमें तपनेवाले सर्यक्षे समान तापदायक बह शिर कटकर 
पृथ्बीमें गिर गया ॥ २४ ॥ 
तदस्थ देही सततं खुखोदितं स्वरूपसत्यथेसुदारकमेण! । 
परेण कूच्छेण शरीरमत्यज दू महद्धींव ससळूभीश्वर! ॥२७॥ 
सदा सुख भोगने योग्य, उदार कर्म करनेवाले कणीके अत्यन्त सुन्दर शरीरको उसके 
मस्तकने अत्यंत कष्टसे छोडा, जैसे धनवान्‌ अपने समृद्ध घरको और जितेद्रिय पुरुष 
सतसंगको बडे कष्टसे छोडता है ॥ २५॥ 
_ ७२ (स. भा. कणे. ) 
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कारेविसुभ व्यखु तह्विवर्भणः पपात कर्णस्य शरीरमुच्छितस्‌ । 

स्रवदूवण गैरिकतोयविस्रवं गिरेयेथा वज्रहतं शिरस्तथा ॥ २६॥ 
जैसे बजके आघातसे भग्न हुआ पर्वतका शिखर गेरु मिश्रित जलकी थारा बहता है, ऐसे 
ही कवच रहित कर्णका शरीर बाणोंसे छित्रमित्न होकर ब्रोंसे रधिरकी थारा बहाता हुआ 
ग्राणरहित होकर गिर गया ॥ २६॥ 

देहात्तु कणस्य निपातितस्य तेजो दीपं खं विगाद्याचिरेण । 

तदद्भुतं सर्वमनुष्ययोधाः पइयन्ति राजन्निहते स्म कणे ॥ २७॥ 
गिराये गये कर्के शरीरसे एक तेज तत्काल दीसिपान्‌ आकाशमें समा गया । राजन्‌ ! 
कर्णके मारे जानेपर यह अदूञ्चत दृश्य सब योद्धाओंने देखा ॥ २७ ॥ 

तं सोमकाः प्रेष्य हते दायानं पीता नादं सह सैन्वैरकुयेन्‌। 

तूयाणि चाजघ्नुरतीव हृष्टा वासांसि चचेवादुघुबुसु जां । 

बलान्विताश्चाप्यपरे ह्यदत्यन्नन्योन्यमाङ्लिष्य नदन्त ऊचुः ॥ २८॥ 
कपीको मरकर गिरा हुआ देख सब सोमक प्रसन्न हो अपनी सेनाओके साथ गजेने लगे । 
सब अत्येत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे, और वस्न तथा हाथ हिलाने लगे। दूसरे बलवान्‌ 
सैनिक एक दूसरेसे आठिंगन देकर नाचते और गजते हुए बातें करने लगे ॥ २८ ॥ 

दृष्टा तु कण सुवि निष्टनन्तं हतं रयात्सायकेनावभिन्नम्‌ । 

महानिलेनाभिमिवापविद्ध॑ यज्ञावसाने शायने निशान्ते ॥ २९॥ 
अर्जुनके बाणोंसे छिन्नमिन्न और प्रागरहित हुए कर्णश रथसे नीचे पृथ्वीपर पडा देखा, 
मानो वाधुके वेगे टूटा हुआ पर्वतका शिखर, यज्ञके अन्तके अन्तमें बुझी हुई अझिके 
समान था ॥ २९॥ 

दारैराचितसवाङ्ग! शोणितोघपरिप्छतः । 
विभाति देहः कर्णस्य स्वरदिमभिरिवांशुमान्‌ ॥३०॥ 

जैने किरणों सहित प्रकाशित होनेवाले खये शोभित होत हैं, ऐसे दी सब अंगमें बाणोंसे 
व्याप्त और रुधिरसे भरा हुआ कर्णका शरीर दीखता था ॥ ३०॥ 


| प्रताप्य सेनासामित्रीं दीपै? दारगभस्तिमि! । 

व्य बलिनाजुनकालेन नीतोऽस्तं कर्ण मारकर! ॥११॥ ` - 

| अपने बाणरूपी दीसिमान्‌ किरणोंसे शत्रुकी सेनाको तपाकर बलवान्‌ अर्जुनरूपी कालके बशमें 
होकर कर्णरूपी यं अस्त हो गये ॥ ३१ ॥ 


SS 
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अस्तं गच्छन्यथादित्यः प्रमामादाय गच्छति | 
एवं जीवितमादाय कर्णस्येषुजेगाम ह। ॥ ३१॥ 
जैसे सूर्यं अपनी प्रभाको लेकर अस्त हो जाता है, ऐसे ही वह बाण कर्णका प्राण लेकर शीघ्र 
शांत हो गया ॥ ३१२॥ 
अपराहे पराहस्य सूतपुत्रस्य आारिष। 
छिन्मञ्जलिकेनाजौ सोत्सेघमपतच्छिरः ॥ १३ ॥ 
है महाराज ! दिनके चौथे भागमें अजुनने अझ्ञलिक बाणसे कटा हुआ ख्रूतपुत्र कर्णका दे 
सहित शिर युद्धे गिरा दिया ॥ ३३ ॥ 
उपर्युपरि सैन्यानां तस्य शाजोस्तदल्ञ ला । 
शिरः कर्णस्य सोत्सेघमिषुः सो5पाहरद्द्गुतम्‌ ॥ ३४॥ म 
उस बाणने सेनाके ऊपर ऊपर जाकर अ्जुनके शत्रु कणेरे शरीर सहित शिरको शरीघ्रतासे 
सहसा काट दिया था ॥ ३४ ॥ 
सज्नय उवाच 
कर्णे तु शरं पतितं शथिव्यां झाराचितं शोणितदिरधगात्रम्‌। 
दृष्टा शयानं झुवि मद्रराजङ्छिन्नध्वजेनापययौ रथेन ॥३५॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा पराक्रमी वीर कर्णको बाणोंसे व्याप और रुविरसे भग एथ्तरीमें 
पडा हुआ देख मद्रराज शर्य भग्न हुई ध्वजा सहित रथसे वहांते भाग गये ॥ ३५ ॥ र 
करणे इते कुरवः प्राद्रवन्त अयार्दिता गाढविद्धाश्च संख्ये। 
अवेध्यमाणा सुहुरझ्षे नस्थ ध्वजं महान्तं वपुषा जवलन्तस्‌ ॥ ३६ ॥ 
कर्णके मारे जानेके पश्चात युद्धमें घावोंसे अत्यंत व्याकु हुए कौरव सेनाके चीर अजुनके 
प्रज्वलित होते हुए महान्‌ ध्वजको बार बार देखकर भयसे पीडित हो युद्ध छोडकर 
भागे ॥ ३६॥ 
सहस्तनेश्रप्रतिमानकर्मणः सहस्रपत्रप्रतिमाननं छु भम । 
सहस्ररदिमर्दिनसंक्षये यथा तथापतत्तस्थ शिरो वसुंधराम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते कर्णपर्षेणि सप्तषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६७ ॥ ३५९५ ॥ 
सहसत आंखोंबाले इन्द्रके समान कर्म करनेवाले कर्णका सहन पत्रवाले कमरुके समान बह 
सुंदर चिर इस प्रकार कटकर प्ृथ्वीमें गिर पडा, जैसे सहस्त किरणवाला बर्थ सन्ध्याको 
अस्ताचलते गिरता है ॥ ३७॥ 
॥ महामारतके कर्णपर्वमे सरखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ ॥ रे४६५॥ 
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शल्यस्तु कर्णाञ्जुनयोविमर्दे बलानि दष्टा स्टदितानि बाणैः। 
दुर्योधन यान्तमवेक्षमाणो संद्चीयङ्भारत युद्ध भूमिस्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌! कर्ण और अजुनके घोर युद्धम बाणोंसे सारी सेनाएं मारी गयी थी, 
यह देखकर राजा शल्य युद्धभूमिकी ओर देखते हुए दुर्योधनके पास गये ॥ १॥ 

निपातितस्यन्दनवाजिनागं दृष्टा बलं तद्धतसूतपुत्रम्‌ । 

दुयोधनोऽश्रुप्रतिपूणनेत्रो सहुखेहुन्थश्वसदातेरूपः ॥२॥ 
अपनी सेनाके रथ, घोडे और हाथियोंकों मारा गया देख और सतपुत्र कर्णको भी वध 
किया हुआ देख, दुर्योधनकी आखोंमें आंख, भर आये और बह बार बार ऊंचे सांस लेता 
हुआ दुःखी हो गया ॥ २॥ 

कणे तु शारं पतितं एथिव्यां दाराचितं शोणितदिरधगाच्रम्‌। 

यहच्छया सूयोभिवावानिस्थ दिहक्षबः संपरिवार्य तस्थुः ॥३॥ 
यदुच्ासे पृर्थ्वापर उतरे हुए सूर्ये समान शूरवीर कर्णको एथ्वीमें मिरा हुआ और सब 
शरीर बाणोंसे व्याप्त और रुबिरसे भीगा हुआ जानकर, सेनाके सब वीर देखनेको आये 
ओर उसको घेरकर खडे हो गये ॥ ३ ॥ 

प्रहृष्ट वित्रस्तविषण्णबिर्स॒तास्तथापरे शोकगता इवाभवन्‌ । 

परे त्वदीयाश्च परस्परेण यथा यथेषां प्रकृतिस्तथा भवन्‌ ॥४॥ 
कोई प्रसन्न हुआ तो कोई भयभीत; कोई विषण्ण था तो कोई आश्चर्य करने लगे; दूसरे 
अनेक छोकसे व्याकुल हो गये। इस प्रकार तुम्हारे और शत्रुओंके सैनिक अपने स्वभावके 
अनुसार उसी भावमें रह गये ॥ ४॥ 5 

प्रविद्ववमी भरणास्बरायुघं घनंयेनाभिहतं हतौजसम्‌। 

निशस्य कणे कुरवः मदुद्रवुददतर्षभा गाव इवाकुलाकुछा! ॥ ५॥ 
जैसे सांडके मारे जानेसे गो व्याकुल होकर समूहोमेसे भागने लगती हैं, ऐसे ही अर्जुनके 
बाणोंसे कवच, भूषण, वस्र, आयुष ओर दीप्ति राहित कर्णको मारा सुन तुम्हारी सेना इधर 
उधर भागने लगी ॥ ५ ॥ 

कृत्वा विमदे भ्रशमजुनेन कणे हतं केसरिणेव नागम्‌ । 

दृष्टा शायान॑ सुवि मद्रराजो भीतोऽपसपत्सरथः सुशीघम्‌ ॥ ६॥ 


जेसे सिंह हाथीको मारता है, बैसेदवी अत्यंत नाश करके अर्जुनने कर्णको मार डाला, और 


बह पृथ्वीपर गिरा हुआ है यह देखकर मद्रराज शस्य डरकर रथके साथ वहांसे शीघ्राति- 
शीघ्र चला गया ॥ ६॥ 
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मद्राविपञ्चापि विसूढ वेतास्तूणे रथेनापहृत ध्वजेन । 

दुयांधनस्यान्तिकमेत्य शीघ्र सं भाष्य दुःखातसखुवाच वाक्यम्‌_॥७॥ 
राजा शर्य भी बिमूढचित्त होकर ध्वजा रहित रथक शीघ्रह्दी दौडाते हुए, दुर्योधनके पात 
जाकर, दुःखसे भरे ऐसे वचन बोले ॥७॥ 

विश्ञीपीनागाश्वरथप्षप्रवीर॑ बलं त्वदीय यमराष्ट्रकल्पस्‌ । 

अन्योन्यमासाच्य हतं महद्भिनेराश्वनागैगिरिकूटकल्पैः ॥८॥ 
तुम्हारी सेनाके हाथी, घोडे और भेष्ठ बीर नष्ट हो गये हैं, और वहां यमका राज्यसा 
हुआ है। पत शिखरोंके समान बडे हाथी, घोडे और पैदल सैनिक एक दूसरेसे लडकर 
मर गये हैं ॥ ८ ॥ 

जैलाइश भारत युद्धमासीद्यपाय कणीजुनयोबेखूव । 

ग्रस्तौ दि कर्णेन समेत्य कृष्णावन्धे च सर्वे तब शात्यो ये ॥९॥ 
हे भारत! आज कण और अञ्चेनका जैसा युद्ध हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ । कणने आक्रमण 
करके श्रीकृष्ण, अजुन और तुम्हारे अन्य सब शत्रुओंको ग्रस्त कर दिया था ॥ ९॥ 

दैवं तु यत्तत्स्ववशां प्रवृत्त तत्पाण्डवान्पाति हिनस्ति चास्मान्‌ । 

तचाथौसिद्धयर्थकरा हि स्वे प्रसद्य वीरा निहता द्विषद्भिः | ॥१०॥ 
वैव ही स्ववश होकर यह सब कर रहा है, वइ सदा पाण्डबोंकी रक्षा करता है और हमारा 
नाश्ष करता है; इसी कारण तुम्हारे अरथैकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सब वीर श्रु आके 
हाथसे बलपूर्वक आरे गये ॥ १० ॥ 

कुवेरयेवस्वतचासवानां तुल्यप्रभावास्बुपते्च वीराः । 

दीर्धेण शौर्येण बलेन चैव तैस्तैश्च युत्ता विपुरैयुणौचेः ॥११॥ 
तुम्हारी ओरके बीर कुबेर, यमराज, इन्द्र और वरुणके समान सामर्थ्यसंपन्न और पराक्रम, 
शौर्य और बल आदि अनेक शुणोंसे भरे हुए थे ॥ ११ ॥ 

अवध्यकल्पा निहता नरेन्द्रास्तवार्थकामा युधि पाण्डवेयः। 

तन्मा शुचो भारत दिष्टन्रेतत्पयो यद्धनं सदास्ति सिद्धिः ॥ १२ ॥ 
तुम्हारे अर्थकी सिंद्वि इच्छिनेवारि और अवध्यके समान जो राजा थे, उनको युद्धम पाण्ड- 
बॉने मार डाला, सो भारत ! तुम इसका कुछ सोच मत करो । प्रारब्ध बडा वलवान्‌ है, 
उसका यह काम दै । साहस रक्‍्खो, सबको सर्व काल सिद्धि नहीं मिलती ॥ १२॥ 

एतहू'चो मद्रपतेनिशस्य स्वं चापनीतं मनसा निरीक्ष्यं । 

दुयोधनो दीनमना विसंज्ञः पुनः पुनन्येश्वस दातेरूपः ॥१३॥ 
मद्रराज शरयके ऐसे वचन सुन और अपने अन्यायपर मनसे निरीक्षण करके बहुत दुशखित 
हुआ दुर्योधन बहुत पीडित और अचेतसा होकर बार बार ऊंचे सांस लेने लगा ॥ १३ ॥ 


॥ 
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तं ध्यानसूकं कृपणं स्शातमातायनिदहीरनसुवाच वाक्थस्‌ । 
EN 


पद्थेदसुग्रं नरवाजिनागैरायोधनं वीरहतेः प्रपन्नम्‌ ॥ १४॥ 
मुग्ध, दुःखी, अत्यंत पीडित, दीन हुए दुर्योधनको शरप बोले- देखो, मारे गये मनुष्य, 
घोडे और हाथियोंकी लाझोंसे भरा हुआ यह रणाडूग केसा भयंकर दीखता दै ? ॥ १४॥. 


हो 


महीधरा मै! पतितैमंहागजै। सकृत्परविद्धः शरविद्धममेभिः । | 
तैर्विहलङ्गि्च गतासुभिश्र प्रध्वस्तयन्त्रायुधवमयोचे! ॥ १५ ॥ | 


अनेक बार बाणोंप्ते मर्मस्थल विद्ध होनेके कारण मरे हुए पर्षतोंके समान मतबाले बडे t 
बडे हाथी बिदीण होकर गिरे हैं । किनने वेदनासे विह्वल हो रहे हैं, कितने प्राणद्दीन 
हो गये हैं। उनके सवारोंके साधन, आयुध और कवच नष्ट हो गये हैं और वे स्वयं प्रथ्वीमें 


पडे हैं ॥ १५ ॥ | | 


वज्ञापविद्वैरिव चाचलेन्द्वैवििज्नपाषाणस्रगद्रभौषचे! । 

प्रविद्धघण्टाङ्कुशतोमरध्वजैः सहेममाले रुघिरौघ संप्छ॒ति! ॥ १६॥ 
मरे हुए हाथी ऐसे दीखते हैं जेमे वज्रे आघातसे गिरे हुए बडे पर्वत और उनके प्रस्तारखण्ड, 
वृक्ष और औषधियां छिन्न भिन्न हो गयी हैं । उनके घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज बिखरे 
हुए हैं, उनपर सोनेकी नालीका आवरण पडा है, वे रुधिरते भीगे हैं ॥ १६॥ 

वारावभिन्नैः पतितैश्च वाजिमिः शवसद्भ्रिन्येः क्षतजं वसक्धि१ । 

दीने! स्तनद्विः परिवृत्तनेचैमेही ददाद्विः कृपणं नदद्भिः ॥ १७॥ 
बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर घोडे गिरे हैं, दूसरे व्यथित हो श्वास लेते हैं और रुणिर वमन 


करते हैं, दीनतासे आतंनाद करते हैं, आंखें घुमाते हैं, पृथ्वीम दांत चंसाकर करुण चीत्कार 
करते हैं ॥ १७॥ 


तथापविद्धैगजवाजियोषैर्सन्दासुभि्चैव गताखुभिश्च । 

नराश्वनागैश्च रथैश्च महितैमही महावैतरणीव दुद्दशा ॥ १८॥ 
हाथी, घोडे और योद्धा क्षत-विक्षत हो मरे पडे हैं, किन्हींकी सांते मन्द चलती हैं, कितने 
प्राण रहित हो गये हैं; हाथी, घोडे, मलुष्य और रथ चूण हो गये हैं, इसौसे पृथ्वी मददानैतरणाके 
समान भयंकर दीखती है ॥ १८ ॥ | 
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गजैनिकृत्तापरहस्तगाजैरुद्वेपमानेः पतित! प्थिव्याम । 

_ च्शस्विभिनागरथाश्वयोधिलिः पदातिमिश्चाभियुखैहतैः परे! । 
विशीर्णवर्माभरणास्वरायुवैद्षेना निशान्तैरिव पावकैर्मही ॥१९॥ 
दाथियोंके बंड दण्ड और शरीर कट गये हैं, पृथ्वीपर गिरकर कितने ही कांप रहे हैं, 
हाथी, रथ और घोडोंपर सवार होकर युद्ध करनेवाले यशस्वी योद्धा और पैदल सैनिक 
आगे लडते हुए शत्रुओंसे मारे गये हें। उनके कवच, आभूषण, वस और आयुध भग्न 
होकर बिखर गये हैं । इस प्रकार शान्त पडे हुए लोगोंसे पृथ्वी बुझी हुई आमिके समान 

दीखती है ॥ १९॥ 

कारप्रहाराभिहतेभेहाबलेरवक्ष्यमाणै! पतितै! सहस्रशः । 

प्रन संज्ञैः पुनरुच्छवसाद्विमही वस्वालुगतैरिवापशिसि!ः । 

दिवदच्युते सूरतिदीसिमङ्भिनेक्तं ्रहैव्यौरमलेव दीततः ॥ २०॥ 
बाणोंके प्रहारोंसे व्याकुछ होकर गिरे हुए सहस्रो महाबलवान्‌ योद्धाआंसे यह भूमि पूरित 
हो गई है । इनमेंसे कितनेही चेतनाहीन हो गये हैं और कितने ही फिर सांस ले रहे हैं। 
यह भूमि यज्ञमें रखी गई अभि-युक्त यज्ञभूमिके समान दीखती हे । आकाशसे नीचे गिरे 
हुए अत्यंत प्रकाशमान और निर्मल प्रमांसे प्रकाशित ग्रहोंके समान ये योद्धा दीखते हैं, 
और उनसे भरी हुई यह भूमि रातके समय उन ग्रासे व्याप्त हुए आकाशके समान 
शोभित होती दै ॥ २० ॥ 

शारास्तु कर्णाहुनबाहुसुक्ता विदार्य नागाश्वमलुष्यदेहान्‌। 

प्ाणान्निरस्याछु महीमतीयुर्महोरगा वासामिवाभितोऽस्ैः ॥२१॥ 
कणी और अर्जुनके हाथोसे छूटे हुए बाण हाथी, घोडे और मनुष्योंके शरीरोंको विदीर्ण करके 
उनके प्राण निकालकर तुरंत ही, अंसे ताडित होकर बिलमें घुसनेवाले सर्पोके समान 
पृथ्वीमें घुस गये थे ॥ २१ ॥ 

इतैशुनुष्या्वगजैश्च संख्ये शारावभिल्ै्च रपैथेभूव | 

धनञ्जयस्याधिरथेश्च मार्गे गजैरगस्या चसुधातिदुगों ॥ २२॥ 
अर्जुन और कर्णके बाणोंसे मारे गये हाथी, घोडे और मनुष्योसे और बाणोंसे भग्न हुए 
रथोंसे, तथा उनके मार्गपर पडे हुए दवाथियोंसे एर्थ्यापर चना अत्पंत दुर्गम हो गया है॥२२॥ 

रपैपेरेपून्मथितैश योजै! संस्यूतसूतास्ववरायुधध्वजेः । 

विकीर्ण शख बिंनिकृत्तबनधुर निकृत्त ऋाक्षयुगन्निवेणुभिः ॥ २३ ॥ 
रथ बाणोंके प्रहारोसे चूर हो गये हैं, बे रथ योद्धा, सारथि, घोडे, उत्तम आयुध ओर 
ध्वज युक्त थे, उनको भी नष्ट भ्रष्ट किया गया है । उनके शख, लगाम, पहिये, धुरे, जुए 


~ 


और त्रिवेणु काष्ठके भी टुकड़े हो गये हें ॥ २३ ॥ 
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विसुक्तयन्ज् नि हततैर यस्म यैहेतालुपङ्गै विनि षज्गबन्धुरैः । 

प्रमझनीडेपेणिहेससण्डिते! स्तृता सही यौरिव घार दैर्घने! ॥ २४॥ 
उनपर रक्खे गये लोहमय यन्त्र बिखर गये हैं, अनुषङ्ग, तूणीर और बन्धुर सत्र भग्न हुए 
हैं; सुवण और मणियोंसे मण्डित रथोंसे पूरित हुई पृथ्बी शरदऋतुके मेघोंसे युक्त आकाशके 
समान दीखती है ॥ २४॥ 

विक्रष्यमाणैजवनैरलंक॒नैहेतेश्वरैराजिरये! खुकल्पितेः । 

मनुष्यमातन्रथाश्वराशिभिद्रेतं त्रजन्तो बहुधा विचूर्णिताः ॥ २५ ॥ 
युद्धमें जिनके रथी मारे गये हैं, उन सुसञ्जित रथोंको बहुत शीघ चरनेवाले घोडे ले जाते 
थे और मनुष्य, हाथी, रथ और घोडोंके झुंड भागे जाते थे, तब शीघ्रतासे भागनेवाले 
अनेक लोग चूर हो गये ॥ २५ ॥ 

सहेमपद्दा! परिघाः परश्वधाः कडङ्गरायोसुसलानि पड्शि! । 

पेतुश्च खडूगा विमला विकोशा गदाश्च जास्बूनदपट्टबद्धाः ॥ २६॥ 
थे सोनेके पत्रोंसे जडे परिघ, परश्चघ, कडंगराय, सुसल, पट्टिश म्यानसे बाहर निकाले हुए 
चमकदार खड्ग और सोनेसे जडी गदाएं आदि अनेक शस्त्र इधर ऊधर पडे हैं ॥ ९९ ॥ 

चापानि रुक्माज़दभूषणानि इाराम्च कातेस्वराचित्रपुद्धाः । 

ऋष्टयश्व पीता विमला विकोशाः प्रासाः सखड्गाः कनकायमालाः ॥ २७॥ 
सोनेमें जडे अगदइथुक्त धतुष, सोनेके विचित्र पंखारे बाण, ऋष्टि, तीक्ष्ण कोश रहित प्रास 
और सुवर्णमय खड्ग ॥ २७॥ 

छत्त्राणि वालव्यजनानि चाङ्खाः स्रजश्च पुष्पोत्तमहेमचिञाः। 

कुथा! पताकास्चरवेष्टिताश्च किरीटमाला सुकुटाश्च शुञ्राः ॥ २८ ॥ 
छत्र, चंवर, शंख और उत्तम फूलोंकी सोनेकी तार जड़ी हुई विचित्र मालाएं, हाथियोंकी 
झूल, पताका, भूषण, उत्तम किरीटमाला, सुन्दर मुकुट, ॥ २८ ॥ 

प्रकीणका चिप्रक्तीणोश्चः कुथाश्च प्रधानसुक्तातरलास्व हारा! । 

आपीडकेयूरवराङ्दानि ग्रैवेयनिष्का! ससुवणेसूजरा! ॥ २९॥ 
चामर और उत्तम मोतियोंके दीसिमान्‌ हार ये सब इधर उधर बिखरे पडे हैं। सुकुटमणि, 
केयूर, सुंदर बाजू बंद, गलेके सुवर्णमय हार, सोनेकी सांकल ॥ २९॥ 

मण्युत्तमा वज़खुवणसुक्ता रत्नानि चोचावचमझ्जलानि। 
` गात्राणि चात्यन्तखुखोचितानि शिरांसि चेन्डुप्रतिसाननानि ॥ ३०॥ 
उत्तम मणि, हीरे, सोना और मुक्ता आदि छोटे बडे शुभ रत्न, विपुल सुख भोगनेके योग्य 
शरीर, चन्द्रमाके समान सुंदर मुखवाले शिर ॥ ३० ॥ KE 
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देहांश ओगां्च परिच्छदांश्च त्यकत्वा मनोज्ञानि खुखानि चापि। 
स्वधर्मनिष्ठां भहतीमवाप्य व्याप्तांश्च लोकान्यदासा समीयुः ॥ ३१॥ 
देइ, भोग, बस और जगवके प्रिय सुखोंको छोडकर, स्वधर्मका पाउन करके, सब लोकॉरमे 
अपने यशको बढाकर ये सब वीर सनातन स्वर्गको चले गये ॥ ३१ ॥ 


इत्थेवलुकत्वा विरराम चाल्यो दुर्योधन! शोकपरीतचेताः । 

हा कर्ण हा कर्ण इति छुवाण आतों विसंज्ञो शशमश्ुनेत्रः ॥२९॥ 
चसा कहकर राजा शल्य चुप हो गये। दुर्योधन भी शोकसे व्याकुल हुआ दुशखित होकर 
८ हा कर्ण! हा कर्ण ! ? कहकर सूर्छितसा हुआ। उसकी आंखोंसे आंसु बहने लगे॥ ३२॥ 


ले द्रोणपुञ्प्रछुखा नरेन्द्राः सर्वे समाश्वास्य सह प्रयान्ति। 

निरीक्षमाणा सुहुरझ्छैनसथ ध्वजं महान्तं यशला ज्वलन्तम्‌ ॥ ३३॥ 
फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि सब नरेन्द्र आकर दुर्योधनको सान्त्वना देकर, अजुनकी 
यशसे अरी प्रज्वलित महान्‌ ध्वजाको देखकर लौट जाते थे ॥ १३ ॥ 


| नराश्वमालङ्ञञारीरजेन रक्तेन सिक्ता रुधिरेण भूमिः । 

| रक्तास्वरखत्तपतनी ययोगाज्ञारी प्रछाशा इव खर्षगम्या ॥ ३४ ॥ 

| उस समय मनुष्य, हाथी और घोडोंके शरीरसे बहते हुए लाल रुधिरसे भीगकर पथ्वी, 

| लाल बल्न, लाळ फूलोंकी माला और सुवर्णके अलंकार परिधान की हुई वेश्याके समान 
दीखने लगी थी ॥ ३४॥ 


प्रच्छन्नरूपा रुधिरेण राजन्रौद्रे झुह्ूतेऽतिविराजधानाः | 

नैवावतस्थुः कुरवः समीक्ष्य प्रत्नाजिता देवलोकाश्च सर्वे ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! उस रौद्र मुहृ्तभे उस एथ्वीको देखकर रभिरसे जिनका स्वरूप छिप गया था और 
| जो अत्यंत शोभायमान दोखते ये, वे कौरव वहां सडे न रह सके, और सबने देवलोकको 


जानेका निश्चय कर लिया ॥ ३५ ॥ | 
बघेन कर्णस्य खुदुःखितास्ते हा कणे हा कणे इति वाणाः । 
रुतं प्रयाताः शिबिराणि राजन्दिवाकरं रक्तमवक्षसाणाः ॥ ३६॥ 
'राजन्‌ ! उस समय सब कौरव कर्णके बधसे दुःखित होकर हा कणे! हा कणे ! › बोलते 
>, 


थे, और सूर्यको लाळ देखकर सब शोत्रतासे अपने डेरॉपर चरे गये ॥ ३६ ॥ 
७३ ( म. भा. कणे. ) 
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गाण्डीवसुक्तैस्तु खुवणीपुङ्गैः शितैः शरेः शोणितविरधवाजैः 

दारैश्विताज़ो सवि भाति कणौ हतोऽपि सन्सूयं इवांशुमालं ॥ ३७॥ 
उस समय गाण्डीव धनुपते छूटे, सुवर्णणय पंखवाले, रुचिरसे भींगे पांखबाले तीक्षण बाणोंसे 
सब इरीर डिलन भिन्न होकर एथ्वीपर पडा हुआ अंशुमाली कणे सूर्यके समान शोभित हो 


रहा था ॥ ३७॥ 

कर्णस देहं रुचिरावसिक्त भक्तातुकम्पी अगवजान्विवस्वान्‌ । 

सणट्रा करैलोहितरक्तरूप! सिष्णासुर भ्येति परं ससुद्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस समय ऐसा जान पडता था, मानो भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवान्‌ खर्य रुधिरसे भीगे 
हुए करके झरीरकी अपनी किरणेंसे स्प करके रांधिरके समान लाल हो गये हैं । और 
अब शोक दूर करनेके लिये, पश्चिम समुद्रमे स्वान करनेकी इच्छासे जति हैं ॥ १८ ॥ 


इतीव संचिन्त्य खुरषिंसंघाः संप्रस्थिता यान्ति यथानिकेतस्ष्‌। 
संचिन्तयित्वा च जना विसखुयेथासुखं खं च सहीतलं च ॥ ३९॥ 
यही विचार कर देवता और ऋषियोंके समूह वहसे निकलकर अपने अपने स्थानको चले 


ha 


गये । उसी विषयका चिंतन करते अन्य लोग भी सुखसे आकाश और पृथ्वीपर अपने 
घरको चले गये ॥ ३९ ॥ 
तददूस्ुतं प्राण शतां -अयङ्कर निशस्घ युद्ध कुरुवीरखुख्ययोः । 
घनञ्यस्याविरथेश्च विस्मिताः प्रशेसलानाः प्रथयुस्तदा जनाः ॥ ४०॥ 

कुरुकुल प्रमुख बीर अजुन और कर्णके उस अदूश्॒त और प्राणियोके लिये भयछर युद्धको 
देखकर आश्रय चकित होकर, सब योद्धा उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने डेरोंको 
चले गये ॥ ४० ॥ > 

चारै? संकृत्तवमाणं वीरं विशसने हतम्‌ । 

गतासुमपि राधेयं नैव लक्ष्मीव्येसुर्वत ॥४१॥ 
राधापुत्र कर्णका कवच बार्णोसे काट कर वह युद्धमें मारा गया था और उसके प्राण भी 
निकल गये थे, तो भी कर्णका तेज उस समय भी नष्ट नहीं हुआ था ॥ ४१॥ 


नानाभरणवात्राजन्यषटजास्यूनदादृद! । 
हतो चैकतेनः शेते पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ४२॥ 


= के, ho 


राजन्‌ ! अनेक प्रकारके भूषण धारण किये ओर सोनेके बाजूबंद सहित मारा हुआ वैकतेन 
कर्ण अंकुर सहित वृक्षके समान पडा था ॥ ४२॥ 
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कनकोत्तमसंकाशः प्रदीस इव पावकः । 
सपुत्न! पुढुष्याघ! संशान्तः पार्थेतेजसा । 
प्रताप्य पाण्डवात्राजन्पाश्वालाश्चास्त्रतेजसा ॥ ४३ ॥ 
उत्तम सुबर्णके समान कांतिवाला, प्रज्वाठित अधिके समान प्रकाशमाच्‌ पुरुषासिंह कणे अपने 
अखेके तेजसे पांचाल और पाण्डबोंकी सेनाको व्याकुल करके पुत्रसंहित अर्जुनके तेजसे शान्त 
छुआ ॥ ४३॥ 
ददानीत्ये् योऽयोचन्न नास्तीत्यर्थितोऽर्थिमिः । 
सद्भिः सदा सत्पुरुषः स हतो द्वैरथे दृष! ॥ ४४ ॥ 
जो मांगनेपर सदा यही कहते थे, कि ' देवे हैं?; जिन्होंने कभी श्रेष्ठ याचकोंकों मुखसे 
: नाहीं ? नहीं कहा, बही महात्मा कणे अर्जुनके हाथसे ढेरथ युद्धमें मारे गये ॥ ४४॥ 
यस्य ब्राह्मणसात्सवमात्माथे न महात्मन! । 
| नादेयं त्राह्मणेदयासीद्यस्थ स्वमपि जीवितम्‌ ॥४५॥ 
| जिस महात्मा करणने अपना सब धन ब्राह्णोंदीका समझ रक्खा था, जो स्वयंके लिये कुछ 
| भी नहीं ऐसा मानते थे, जो अपना जीवन तक भी ब्राहमणोंको देना चाहते थे ॥ ४५ ॥ 
| सदा जरणा प्रियो दाता म्रियदानो दिवं गतः । 
| आदाय तव पुत्राणां जयाझां शर्म वर्स च ॥ ४६॥ 
| जो मलुष्योंकों सदा प्रिय ऊगते थे, दानी और सब प्रिय बस्तुओंका दान करनेवाले थे, 
ह बही कणी तुम्हारे पुत्रोकी बिजयकी आशा, सुख और कवच लेकर स्वर्गलोकको चले 
गये ॥ ४६ ॥ 
हते स्म कर्ण सरितो न ख्रबान्ति जगाम चारतं कल॒बो दिवाकरः । 
ग्रहञ्च तिथेग्ज्वलिताकैवर्णो यमस्य पुत्रोऽभ्युदियाय राजन्‌ ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! करके मारे जानेसे बहती नदियोंका प्रवाह बन्द हो गया, अगान्‌ खये कलुषित ` 
होकर अस्त हो गये । जरती अभिक्रे समान रंगवारे यमपुत्र बुध ग्रह टेढे होकर उदय 
हुए ॥ ४७॥ र 
नभः पफालथ ननाद चोर्वी वदुआ वाता; परुषातिविलम्‌ । 
दिशः सधूमाञ् शशं भजज्वलुमंहाणवादचुक्षाभिरे च सस्वनाः ॥ ४८॥ 
आकाश छिन्नभिन्नसा हो गया, पथ्वी गजेने लगी, वायु रूखा अमर्याद चलने लगा । सब 
दिशाएं धुएके सहित और जलती हुई सी दौखने लगीं । महासमुद्र घोर शब्द करके 
उमडने लगे ॥ ४८ ॥ 
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सकानना: साद्रिचयाश्चकस्पुः प्रविव्यथुभूतगणाऱ्य मारिष । 

चुहरपती रोहिणीं संप्रपीडय बभूव चन्द्राकंसमानवणः ॥ ४९॥ 
मारिष ! बनोंके सहित पर्वत समूह कांपने लगे, सब जगतरे भूतगण व्यथित हो गये । 
बृहस्पति ग्रह, रोहिणी नक्षत्रके समीप उदय हो गये और सर्य-चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ ४९॥ 

इते कर्णे न दिशो विभजजुस्तमोषृता झौर्विंचचाल भूमिः । 

पपात चोल्का ज्वलनप्रकाशा निशाचराश्चाप्य मवन्प्र टा! ॥०॥ 
क्के मारे जानेके पश्चात्‌ सब दिशाओंका ज्ञान नहीं होता था । आकाशमें' अन्धकार छा 
गया, प्रथ्वी दिने उगी, आकाशसे अग्निके समान उल्का गिरने छगी और निशाचर 
प्रसन्न हो गये ॥ ५० ॥ 

चाणशिप्रकादाननम्चुनो यदा क्षुरेण कणस्य शिरो न्यपातयत्‌ । 

अथान्तरिक्षे दिवि चेह चासकुह मूव हाहेति जनस्य निस्वनः ॥५१॥ 
जब अर्जुने अपने तेज क्षुर बाणसे पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखवाला कणका शिर 
काटा, तब अन्तरिक्षमे, आकाशमें और यहां छोगोंका बार बार हाहाकार शब्द होने 
लगा ॥ ५१॥ 

स देवगन्धर्वसनुष्यपूजितं निहत्य कर्ण रिपुलाहवेऽङ्घेनः । 

रराज पार्थः परमेण तेजसा छत्रं निहत्येव सहस्रालेचनः ॥ ५४ ॥ 
जैसे इत्रसुरको मारकर महातेजस्वी इन्द्र शोभित हुए थे, ऐसे ही देवता, गन्धे और मलु- 
ष्योसे पूजित अपने शत्रु कर्णको युद्धमें मारकर अजुन अपने परम तेजसे प्रकाशित होने 
लगे ॥ ५९॥ 

ततो रथेनास्व॒ुदबृन्दनादिना शरज्ञमोमध्यग मारक्रात्विया। 

पताकिना मीसनिनादकेतुना हिमेन्दुशइ्नस्फटिकावमासिना । 

सुवणेसुक्तामणिवञ्जविद्रमैरलंकृतेनाप्रतिघानरंहसा ॥ ५४ ॥ 
अनेक मेघोंकी गरजनांके समान शब्दवाले, शरद्कालीन मध्याहके सर्यके समान तेज भरे, 
ब Ee 5 वानरसहित पताका युक्त; बरफ, चन्द्रमा शंख और 

समान मनोहर; मणि, हीरे ओर विद्रुमके अलकारों वेगे 

र क » दरे ओर विद्रुमंके से भूषित, बेगम 

नरोत्तमौ पाण्डवकेशिमदनाचुदाहितावश्चिदिवाकरोपमौ 

रणाजिरे वीत भयौ विरेजतुः समानयानाविव विष्णुवासवौ ॥ ५४॥ 
नरभेष्ठ, के र्यके समान तेजस्वी केशिन श्रीकृष्ण और पाण्ड्पुत् अर्जुन बेडर 
होकर रथपर बेठे हुए युद्धमे ऐसे शोमित इए, जेते एक ही वाइनपर चेडे हुए विष्णु और ऱ्य 
इन्द्र ॥५४॥ र 
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ततो धनुञ्यीतलनेमिनिस्वनैः ्रलह्य कृत्वा च रिपून्हतप्रभान्‌। 

संखाधयित्वैच कुरूञशरौधैः कपिध्वजः पक्षिवरध्वजश्च । 

प्रसह्य शङ्कौ धमतु? खुघोषौ मनांस्यरीणामवसादयन्तौ ॥ ९६ ॥ 
फिर अपने घठुपकी प्रत्यञ्चा, ताळ और नाभिके शब्दोंसे सव शब्रुआंको अत्यंत बलीन 
करके, अपने बाणोंकी वर्षाले कौरवोंकों जीतकर, गरुडध्वञ श्रीकृष्ण और कपिध्वज अजुन 
श॒त्रुओंका हृदय अथभीत करते हुए उत्तम शब्द करनेवाले शंखोंको जोरसे बजाने लगे ॥५५॥ 


खुचर्णजालावततौ महास्वनौ हिमावदातौ परिग्रह्म पाणिभिः । 
चुचुरुबलुः शाङ्कवरौ चणा यरो वराननाभ्यां युगपच्च दध्भलुः ॥ ५६॥ 
बे दोनों शंख सोनेके तारोंसे झिंचे हुए, उत्तम शब्दवाले और बर्फके समान सफेद थे । 


७ 


बे नरभश्रेष्ठ उन दोनों श्रेष्ठ शंखोंको लेकर अपने सुंदर मुखोसे एक ही साथ चूमने और 


` बजाने लगे ॥ ०७ ॥ 


पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो देवदत्तस्य चोभयोः । ` 
पथिचीसन्तरिक्षं च द्यामपञ्चाप्थपूरयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पांचजन्य और देवदत्त दोनों शंखोंके शब्दने पृथ्वी, आकाश, यु और जलको पूरित कर 
दिया ॥ ५७ ॥ 
तौ दाङ्कुदाव्देन निनादयन्तौ वनानि दौलान्सरितो दिइ । 
विन्रासयन्तौ तव पुञ्जसेनां युधिष्ठिरं नन्दयतः स्म यीरौ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार अपने शंखनादसे वन, पर्वत, नदी और दिशाओंको निदादित करके तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाको डराकर, वे दोनों वीर युधिष्ठिरको प्रसन्न करने लगे ॥ ५८ ॥ 


तत! प्रयाता! कुरवो जवेन शरुत्वैव शङ्कस्वनमीयेसाणम्‌ । 
बिहाथ मद्राधिपतिं पति च दुर्योधनं भारत भारतानास्‌ ॥६९॥ 
हे भारत ! उस शह्कके शब्दको सुनकर तुम्हारी सब कौरव सेना, मद्रराज शल्य और भरत- 
वंशियोंके नरेन्द्र दुर्योधनको वहीँ छोडकर वेगसे इधर उधरको भाग गयी ॥ ९९ ॥ 
महाहवे तं बहु शोभमानं धन्यं यूतगणाः समेताः । 
तदान्वसोदन्त जनार्दनं च प्रभाकरावभ्युदितो ययैव ॥ ६० ॥ 


उदित हुए दो सर्थोके समान उस महायुद्धमें अत्यंत शोभित होनेवाले अजुन और 


श्रीकृष्णको सब प्राणी धन्यबाद देने लगे ॥ ६० ॥ 
७४ (म. भा. कणे. ) 


महाभारते [ कणवधपर्व 

समाचित कर्णणे! परंतपाचुभ व्यभातां समरेष्च्युताजुनौ । 

तमो निहत्याश्युदितौ यथामली शशाङ्कसूयाविव रदिमसालिनौ ॥ ६१॥ 
जैसे अपनी किरणोंके सहित आकाशमें उदित हुए निर्मल सर्य और चन्द्रमा अन्धकारको 
नाश करके शोभित होते हैं, ऐसे ही समरमें अपने शरीरमें लगे कर्णके बाणोसे वे दोनों 
शत्रुतापन अर्जुन और श्रीकृष्ण प्रकाशित होते ये ॥६१॥ 

विहाय तान्बाणगणानथागतौ खुहृद्वुतावप्रतिमानविक्रमो । 

सुखं प्रविष्टौ शिबिरं स्वमीश्वरौ सदस्यहूताविव वासवाच्युत्तौ ॥ ६२॥ 
उन बाणोंको निकालकर वे अप्रतिम पराक्रमी श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुन मित्रोंसे घिरे हुए 
डेरोपर आये और यज्ञमें बुलाये हुए इन्द्र और किष्णुके समान सुखसे डेरोंमें प्रविष्ट 
हुए ॥ ६२॥ 

सदेवगन्धर्व॑मनुष्यचारपैमे हर्षिभिर्यक्षमहरगैरपि । 

ज़याभिवृद्धया परयाभिएूजितौ निहत्य कणे परमाहवे तदा ॥६३॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणेपर्चणि अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ ३८२८ ॥ 
महायुद्धमें कणेके मारे जानेके पश्चात्‌ देवता, गन्धव, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष और _ 
बहे नागोंने “ जय हो, बुद्धि हो? ऐसा कहकर अत्यंत प्रेमसे उन दोनोंको आशीर्वाद . 


दिया ॥ ६३ ॥ व 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३८२८॥ 


: &७ ! 
संजय डवाच | 
तथा निपातिते कर्ण तव सैन्ये च विद्ठते । 
आ्छिष्य पार्थ दाशाहों हषोद्नचनसजत्रवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! कणे मरनेके और तुम्हारी सेना भागनेके पश्चात्‌, श्रीकृष्ण प्रसन्न 
होकर और अजुनको आलिंगन देकर ऐसे बचन बोले ॥ १॥ 
हतो बलभिदा वूत्नस्त्वया कणों धनंजय । 
यघं वै कणेबृत्ञाभ्यां कथयिष्यन्ति मानवाः ॥२॥ 
धनंजय ! जैसे इन्द्रने इत्रासुरको मारा था, ऐसे ही तुमने कर्णको मारा । कर्ण और बृत्रासुर 
इन दोनोंके वधका वृत्तान्त मनुष्य बहुत दिनतक कहते रहेंगे ॥ ९॥ 
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बज्जिणा निहतो बृत्र! संयुगे भूरितेजसा । 
/ त्वया तु निहतः कणों धनुषा निशितैः शरे! ॥३॥ 
महा तेजस्वी इन्द्रने वजसे वृत्रासुरकों मारा था और तुमने केवल धनुष और तीक्ष्ण बाणोंसे 
ही कणीको मार डाला ॥ १ ॥ 

तलिमं विक्रमं लोके प्रथितं ते यशोवहम्‌ । 

निवेदयावः कौन्तेय धर्मराजाय घीमते ॥४॥ 
हे कौन्तेय ! अब चलो, यह तुम्हारे यश बढानेवाळा और प्रसिद्ध पराक्रमका इत्तान्त हम 
दोनों बुद्धिमान्‌ कुरुराजसे निवेदन करें ॥ ४॥ 

वधं कर्णस्य संग्रामे दीघेकालचिकीर्षितस्‌ । 

निवेद्य घर्सराजस्थ त्वसान्ृण्यं गमिष्यसि ॥ ५॥ 
महाराज धर्मराज बहुत दिनसे युद्धमे कणके वकी इच्छा करते थे, आज यद समाचार 
सुनाकर तुम उनके ऋणसे छूटोंगे ॥ ५ ॥ 

तथेत्युक्ते केशवस्तु पार्थेन यदुपुंगव! । 

पर्यवत्तयदव्यग्रो रथं रथवरस्य तस्‌ ॥६॥ 
यदुकुलश्रेष्ठ भरीकृष्णके वचन सुन, अर्जुनने कहा, बहुत अच्छा चलो, तब ्रोकुष्णने शान्तः 
चित्तसे रथियोंमें भेष्ठ अर्जुनके रथको लोटाया ॥ ६ ॥ _ 

शृष्ठदन्नं युधामन्युं साद्रीपुजो वृकोदरस्‌ | 

युयुधानं च गोविन्द इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
युञ्ज, युधामन्यु, नकुछ, सहदेव, भीमसेन और सात्यकिस ऐसे बचन फिर भ्रीकृष्णने 
कहे ॥७॥ 

परानामिसुखा यत्तास्तिष्ठध्वं भद्रमस्तु वः । 

यावदावेद्यते राज्ञे हतः कणोऽज्ुनेन जे ॥८॥ 
जब तक हम महाराज युधिष्ठिरको “ अनने कर्णको मार डाला ” यह समाचार निवेदन 
करते हैं, तब तक तुम शत्रुओंका सामना करनेके शिये प्रयत्न करते सावधान होकर युद्धे 
रहो, तुम्हारा सबका कल्याण हो ॥ ८ ॥ 

स तैः शरैरनुज्ञातो ययौ राजनिवेशनम्‌ । 

पार्थमादाय गोविन्दो ददश च युधिष्िरम्‌ ॥९॥ 
उन सब शूरवीरोंकी सम्मतिसे श्रीकृष्णने अजुनके साथ राजभवन जाकर राजा युधिष्ठिरका 
दर्शन किया ॥ ९॥ 
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झायानं राजशादूलं काञ्चने शयनोत्तमे । 

अग्ह्लीतां च चरणौ सुदितौ पार्थिवस्य तौ ॥ १० ॥ 
सोनेके उत्तम पलझ्भपर नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर लेटे हुए थे और दोनोंने प्रसन्नतासे राजाके चरण 
पकड लिये ॥ १० ॥ 

तयो; प्रहर्षमालक्ष्य प्रहारांश्वातिमालुषान। 

राधेयं निहतं मत्वा सस्ुत्तस्थौ युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
दोनोंकी प्रसन्नता और अतिमानुष घाबोंको देखकर, राजा युधिष्ठिरने जान लिया कि राधापुत्र 
कण मारा गया और वे शय्यासे उठकर खडे हो गये ॥ ११॥ 

ततोऽस्पै तव्यथाद्वत्तं वासुदेवः प्रियंवदः । 

कथयामास कर्णस्य निधनं यढुनन्दनः ॥१२॥ 
फिर मधुर बचन बोलनेवाले यदुङुलनन्दन श्रीकृष्णने करके मारे जानेका सब समाचार उन्हे 
यथावत्‌ कहा ॥ १२॥ 

इंषदुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमन्रवीत्‌ । 

युधिषिरं हतामित्रं कृताञ्जञलिरथाच्युतः ॥१३॥ 
श्रीकृष्णने हसकर और हाथ जोडकर जिनका शत्रु मारा गया था, उन राजा युधिष्ठिरको 


कहा ॥ १३ ॥ 
दिष्टया गाण्डीवधन्बा च पाण्डवश्च वृक्कोदरः । 
त्वं चापि कुराली राजन्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥१४॥ 
: ग्रारब्धसे आप, गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन, पाण्डव भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव 
कुशलसे हैं ॥ १४॥ 
सुक्ता वीरक्षयादस्मात्संम्रामा्लोमहषणात्‌। - 
क्षिप्रसुत्तरकालानि कुरु कार्याणि पार्थिव ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! इस वीरोंका नाश करनेवाले रोमांचकारी घोर बुद्धसे आप सब लोग मुक्त हो 
गये, अब आगे जो कुछ करने योग्य काम हो, सो शीघ्र कीजिये ॥ १५॥ 

हतो चेकतनः कूरः सुत्तपुचो महाबलः 

।देष्टया जयास राजेन्द्र दिया यथास पाण्डव ॥१६॥ 


क्रूर महाबलवान्‌ छतपुत्र बेकतेन कणे मारा गया, राजेन्द्र ! प्रारव्धसे ही आप बिजयी हो. 


रहे हैं । पाण्डव ! प्रारव्धसे ही आपकी उन्नति हो रही है ॥ १६॥ 
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ळे, य! स द्यूतजितां कृष्णां प्राह सत्पुरुषाधमः । 

तस्याद्य सूतपुत्रस्य भूमिः पिबति शोणितम्‌ ॥ १७॥ 
जिस नराधमने धूतमें जिती हुई ट्रौपदीको कठोर वचन कहे थे, उस छतपुत्र कर्णका रुधिर 
आज भूमि पी रही दै ॥ १७॥ 

शेतेऽसौ शरदीर्णाङ्कः दाचुस्ते कुरुपुंगव । 

तं पद्य पुरुषव्या विभिन्न बहुधा शारैः ॥ १८॥ 
है कुरुकुरभ्रेष्ठ ! अब तुम्हारा बह शत्रु ब्ाणोंसे विदीर्ण हुए शरीरसे पृथ्बीमें सो रहा है । 
पुरुषसिंह ! अनेक बाणोंसे भग्न हुए करणको आप देखिये ॥ १८॥ 

युधििरस्तु दाशाईँ प्रहृष्टः प्रत्यपूजयत्‌ । 

दिष्टया दिष्टयति राजेन्द्र प्रीत्या चेदसुवाच ह ॥ १९॥ 


राजेन्द्र ! प्रसन्नचित्त युधिष्ठिरे श्रीकृष्णका बहुत सत्कार किया और आनन्दित होकर 
देबयोग, देवयोग ? ऐसा कहकर (फेर बोले ॥ १९ ॥ 


| नेतचित्र महाबाहो त्वयि देवकिनन्दन । 
त्वया सारथिना पार्थो यत्कुर्यादद्य पौषम्‌ ॥ २० ॥ 
हे महाबाहु देवकीनन्दन! आपके लिये यह कार्य कठिन नहीं है। अर्जुनने जो आज पराक्रम 
किया दै वह आपहीने उसका सारथ्य किया, इसी कारण ही है ॥ २० ॥ 


प्रगृह्य च कुरुश्रेष्ठः साझदं दक्षिणं खुजम । 

उवाच धमश्व॒त्पार्थ उभौ तौ केशवार्जुनौ ॥ २१॥ 
फिर कृष्णका बाजू बंद सहित दहिना हाथ पकड कर, कुरुकुलश्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर 
श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंसे बोले ॥ २१ ॥ 


| 


| नरनारायणौ देवौ कथितो नारदेन ह। 
| धभेसंस्थापने युक्त पुराणौ पुरुषोत्तमौ ॥ २२॥ 
मुझसे नारद मुनिने कहा था, कि आप दोनों धर्षकी संस्थापनाके कार्यमे रत प्राचीन 
पुरुषभेष्ठ साक्षात्‌ नारायण और नरका अवतार हैं ॥ २९॥ 

असकूचापि मेधावी कृष्णद्वेपायनो मस | 

कथामेतां महावाहो. दिव्यामकथयत्प्रसुः ॥२३॥ 
महाबाहो ! बुद्धिमान्‌ प्रश व्यासने भी मुझसे यह दिव्य कथा बार बार कही थी ॥ २३ ॥ 
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तव कृष्ण प्रभावेण गाण्डीवेन धनञ्जयः । 
जयत्याभिसुखाज्दाचूत्न चासीह्रिखुख: कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
है कृष्ण ! आप ही के प्रमावसे अर्जुन गाण्डीव थनुषके साथ सदा शंत्रुओंके सम्मुख खडे 
होकर, युद्धम शत्रुओपर विजयी हुए हैं, और कभी युद्धसे विसुख नहीं हुए हैं ॥ २४ ॥ 
जयशदव ध्रवा$स्माकं न त्वस्माकं पराजय! । 
यदा त्वं युचि पार्थस्य सारथ्यछुपजग्मिबान ॥२५॥ 
जिम समय आप युद्धम अजुनके सारथि बने थे, तभी हमने जान लिया था, कि हमारी 
विजय निश्चित होगी; पराजय कदापि नहीं होगी ॥ २५ ॥ | 
एवसुक्स्वा महाराज तं रथं हेम सूषितम्‌। 
दन्तवणैहेयैयुक्तं कालवारैमेहारथः ॥ २६॥ 


महाराज ! श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर महारथी धर्मराज दातोके समान सफेद रगवाले और 


काली पूंछवाले घोडोंसे युक्त सोनेके रथमं ॥ ९६ ॥ 
आस्थाय पुरुषव्याघ! स्वचलेनाभि संतः । 
कृष्णाजुनाभ्यां वीरास्घामनुमन्य तत! प्रियसू . ॥२७॥ 
बैठकर और अपनी निज सेनाके सहित पुरुषसिंह युधिष्ठिर, दोनों वीर श्रीकृष्ण और 
अजुनके प्रिय बातको मानकर ॥ २७ ॥ 
आगतो घहुशृत्तान्तं द्र्ठनायोधनं तदा। 
क आभाषमाणस्तो वीरावुमों साधवफल्युनी ॥ २८ ॥ 
और उन दोनों वीर श्रीकृष्ण और अजुंनके साथ वार्तालाप करते हुए, अनेक घटना बनी 
हुई उस युद्धभूमिको देखनेको आये ॥ २८ ॥ 
स दद॒श रणे कण हायानं पुरुषषेभस्‌ । 
गाण्डीवसुक्तैविशिखेः सर्वेतः शाकलीकृतस्‌ ॥ ९९॥ 
ओर उन्होंने युद्धभूमिमें गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे सब ओरसे छिन्नभिन्न शरीरवाहे 
पुरुषभ्रेष्ठ कणको प्ृथ्बीमें सोते हुए देखा ॥ २९॥ 
सपुन्रं निहतं दृष्टा कणे राजा युधिष्ठिरः । 
प्रशाशस नरव्याघाजु भी माधवपाण्डयो ॥ ३० ॥ 
पुत्र सहित मरे हुए कर्णको देखकर राजा युधिष्टिर पुरुषसिंह श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंकी 
बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ३० ॥ 
अद्य राजास्मि गोविन्द प्रथिव्यां आतृमि! सह । 
त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः ॥ ३१॥ 
हे भौकृष्ण ! आप जेसे विद्व/न्‌ बीर स्वामी और संरक्षकसे संरक्षित होकर आज इम भाइयोंके 


` अहित सब एृथ्वीके राजा हुए ॥ ३१॥ 
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प हतं दृष्टा नरठ्घाघं राघेयमभिमानिनम्‌ । 

| निराशोष्य दुरात्मासौ धातराष्ट्रो अविष्यति । 

री जीविताब्चापि राज्याच हते कर्ण महारथे ॥ ३२॥ 


। आज अत्यन्त अभिमानी, नरव्याप्र, महारथी राधापुत्र कर्णो मरा हुआ देखकर दुरात्मा 
| ृतरा्टरुत्र दुयोधन राज्य और जावनसे भी निराश हो जायगा ॥ ३२॥ 

| त्वत्प्सादाद्वय चैव कूनार्थाः पुरुषर्षभ । 

| त्व च गाण्डीवधन्वा च विजयी यदुनन्दन । 

५ दिष्टया जयसि गोविन्द दिष्टया कर्णो निपातितः ॥ ३३॥ 


र: हे पुरुषसिद्द ! हम लोग आपकी कृपाभे कृतार्थ हो गये । हे यदुकुलनन्दन ! प्रारब्धहीसे 
|! आप और गाण्डीव घलुषधारी अजुन युद्धे विजयी हुए हैं। हे गोविंद! सौभाग्यसे आपकी 
f विजय हुई है और देवयोगसेही कर्ण मारा गया है ॥ ३३॥ 
| एवं स बहुशो हृष्ट! प्रशाशंस जनादेनस । 

अजुन चापि राजेन्द्र धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ३४॥ 

राजेन्द्र ! इस प्रकार धमराज युधिष्ठिरने प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अझुनकी भी बहुत 

| प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ 

ततो भीमप्रश्तिभि! संच भ्रातूभिद्रेतम्‌ । 


व्धेयन्ति.स्म राजानं हर्षयुक्ता महारथाः ॥ ३५॥ 
उस समय ह्षयुक्त सब महारथी भीमसेन आदि सब भाईयोंसे घिरे हुए महाराज युधिष्टिरका 
आनन्द बढाने लगे ॥ ३५॥ € 
नकुलः सहदेवश्च पाण्डवश्च बृक्ोदरः । 
सात्यकिश्च महाराज छृष्णीनां प्रवरो रथः ॥ ३६॥ 
, महाराज ! तब नकुल, सहदेव, पाण्डपुत्र भीमसेन, यदुकुल श्रेष्ठ महारथी सात्यकि ॥३६॥ 
शृष्टययुञ्नः शिखण्डी च पाण्डुपाश्चालरू्ञयाः । 
पूजयन्ति स्म कौन्तेयं निहते सूतनन्दने ॥ ३७॥ 
घृश्चुम्न और शिखण्डी आदि सब पाण्डव, पा्चाल और सूञ्जयबंशी वीर खतपुत्र कर्णके मारे 
- जानेपर अर्जुनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७॥ : 
ते वधोयित्वा रुपति पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
-_ जितकाशिनो लब्धलक्षा युद्धशौण्डाः प्रहारिणः ॥ ३८॥ ह 
वे सब युद्ध कुशल, महाबीर योद्धा अपना लक्ष्य साध्य करके बिजयी हो गये थे, उन्होने 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिरको धन्यवाद दिये ॥ ३८ ॥ क 
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